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जगत नारायणलाल, दिन्दी साहित्य प्रेस, 


अवाग 


भूमिका, 


भ्री चीरेन मजूमदार १६२० से, जब उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई 
में शामिल होने के लिए ढिंदू गूनिवर्सियी छोड़ी, मेरे साथ काम कर 
रहे हैं। वह, श्री गांधी श्राभ्मम ( युक्तप्रान्त ) के मूल-सदस्यों में 
से एक हैं। उन्होंने आश्रम के खादी ओर गांवों के काम को संघटित 
[ किया । कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान गाँवों के काम 
घर लगा दिया । सालों तक उनके कास का कोई प्रकट परिणाम 
* नहीं निकला | फिर भी बह असाधारण श्रद्धा और धुन के साथ अपने 
काप्र में लगे रदे । 
अाखिरकार इन गुणों का मतीजा निकला और उन्होंने आम- 
सेवा के लिए फैजाबाद ज़िले में रणीयां केन्द्र की स्पापना की | पहां 
उन्होंने न फेकल गांवों की सेवा ओर संपटन के लिए कायकर्ताओं 
की शिक्षा की व्यवस्था की वहिकि स्वयं ग्रामवातियों को दस्तकारी 
सिख्ताई और स्वतंत्र रूप से अपना काम करने तथा स्वतंत्र आजीविका 
प्राप्त करने में उनकी सद्दायता की। युक्तप्रान्त की कांग्रेस सरकार 
तक को अपने पग्राम-कार्यकर्ताओं के शिक्षण के लिए रणीवां आश्रम 
का उपयोग करना पड़ा ।! १६४२ में यह संस्था नष्ट कर दी गई, 
ऋर उसके सांज-सामान, औज्ञार ओर मशीनों को ज़ब्स कर लिया 
- गया और इमारत पर ताला लगा दिया गया । श्रीधीरेन मजूमदार 
भी १६४४ तक नज़रबंद रहे | छूटने पर उन्होंने इस संस्था का 
फिर निर्माण किया | 
अब उनका विचार बनारस के निकट दूसरा और रणीवाँ से 
बड़ा, पर उसी प्रयाली का, श्राश्रम स्थापित करने का दे | आजकल 
बह उसी में लगे हुए हैं । इसलिए उन्होंने शो कुछ लिखा हे अधिकांश 
» अपने निजी अनुभवों के आधार पर लिखा है। उन्होंने कितायें नहीं « 


कि 
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पढ़ी है ; जीवन की पुस्तक से सीखा है | इसलिए भुकते विश्वास हे 
कि इस पुस्तक में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह न केबल उन लोगीं 
के लिए, उपयोगी होगा जो गोज़ों कौ पुनरंचना के कारक में लगना 
चाहते हैं वल्कि उन रारकारों के लिए भी काम का होगा जो भारत 
के समाज-शरीर के चेतन कोश या घठक-सस्‍्वरूप गांवों को नवजीवन 
देने के बारे मे सचमुच गयगीर हैं। 
अगर लोकतंत्र को वास्तविक और फल्ददायक बनाना है; अगर 
उसे हमारी जनता को अपने मामलों की विवेकपूर्व क व्यवस्था करने 
की शिह्वा देनी हेतव तो हमें आर्थिक और राजनीतिक दांनों क्षेत्रों 
भे बहुत दूर तक विकेन्द्रीकरण को अपनाना होगा। केवल बालिग 
मताधिकार दे देने से सच्चा ल्लोकतंत्र स्थापित नहीं होता ; नती 
बह सा्देशिक प्रारंभिक शिक्षण से ही स्थापित होता है। हमारे 
अन्नदाताओ्रों ( जनता-किसानों ) का शिक्षण यों न होगा। उनको 
तो नीबन के द्वारा औौर जीवन के लिए. ही शिक्तित करना पड़ेगा। 
इसका सर्वोत्तम ठपाय उनको ऐसा क्षेत्र प्रदान करना दे जिसमें वे 
सहकारिता के आधार पर प्रयत्ष कर सके और श़्पने प्रयल के परिणाम 
को अपनी पैंदा की सम्पत्ति के साकार रूप में देख सके तथा खुद ही 
श्रापस में उसका बँटवारा कर सके | उनको अपन दी प्रयकों से गाँव 
में शान्ति रखते की कल्ला भी सीखनी होगी। अपने चारों ओर 
स्वाध्प्यकर, स्वच्छु वातावरण और पड़ोस बगाने का मौका उन्हें 
देना होगा। संक्षेप में, उन्हें अपने सारे मामलों का छोड़े और 
व्यवध्या-योग्य पैमाने पर ख़ुद ही इन्तजाम करना होगा। यही 
लोकतंत्र के लिए. वास्‍्तविक शिक्षण होगा | इतना हो जाने के वाद, 
आत्मानुशाव और आत्मावलम्बन के इस ढाँचे पर एक ऐसी शक्तिमान 
बेन्द्रीय सरकार का निर्माण करना सरल होगा जिसका लोकतंत्र 
9 सत्ता अथवा केन्द्रीकरण से धुघला न होगा। आज़ की जदिल 
दुनिया में लोकतंत्र के रह्षण का यदी मार्ग है। 


॥$ 
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। सरकारों को फेबल शक्तिमान और महत्वाकांचां राष्ट्रों, से श्रपनी 
रचा करने के लिए ही शक्ति की आवश्यक्रता नहीं पड़ती, बल्कि 
स्वयं अपने, राष्ट्र के अन्दर के शक्तिशाली व्यक्तियों और वर्गों वा 
समूहों की स्वार्थभावना के नियमन और नियंत्रण के लिए भी उसकी 
जुरूरत होती है। आज की दुनिया में न केवल कानून और सत्ता से 
बल्कि शक्ति के सहारे भी मुक्ति--स्वतंत्रता--की रचना करनी पड़ेगी । 

, ऐसा करना तभी संभव होगा जब स्थानीय इकाइयां प्रभावपू्ण ठग 

' पर सक्रिये दोंगी। श्र/ज के विपम बिश्व में, जो विशान ओर यंत्र- 

' कौशल की प्रगति से और भी जटिल बन गया है, लोकतंत्र के रक्षण 
का एक दी रास्ता हे--गाँव की इकाई को पुनजोंचन देना और 
शक्ति प्रदान करना | मुझे कोई सन्देद नहीं है कि इस कार में श्रीधी रेन 
मसजूसदार के विचार, आमों की पुनर चना-सम्बन्धी वास्तविक अनुभवों 
पर थ्ाधारित होने के कारण, उन सब लोगों के लिए बहुत अधिक 
सहायक होंगे जिन्हें इस दिशा में प्रकाश की आवश्यकता है या नी 
प्रकाश पाने के इच्छुक हैं । 


नई दिर्ल्ली 
२ अगस्त, १६४७ 


६ जंतर मंतर रोड 
ध | +जजे० बी० कूपलानी 


लेखक ओर उनकी कृति * 


कहने को बंगाली, जन्म से विद्वारी, दीघ॑ निवास से युक्तपान्तीय 
और श्रद्धा से सवेभारतीय, ऐसे इस पुस्तक के लेखक धीरेन भाई हैं । 
१8२० के असहयोग आन्दोलन में गांधी जी के आवाइन पर जो 
लोग सेवा क्षेत्र में आये और सम्रय की कसौटी पर खरे उतरे, ऐसे 
गांधी जी के अ्रजुशायियों में वह, किसी पद्‌ की दृष्टि से नहीं पर अपनी 
लगन और सेवा से एक ऊँचा स्थान रखते हैं । हमारे देश में कार्यकर्ताओं 
की संख्या नगणय नहीं है; पर सच्चे, झाश्मनिष्ठ कार्यकतों इने-गिने 
हैं; गणना की जाय तो नेताओं को संय्या डनसे अधिक होयी। 
जैसे गाँवों की लच्मी की गति नगर की ्रोर रही है; वैसे हो सेवकों, 
कार्गकर्ताओ्ों की गति भी गाँवसे नगर की ओर दिखाई देती दै। 
अधिकांश जो नगरों में रहने का भबन्ध कर सकते हैं, गोवा से उधर 
भागते हैं। आर्मो के जो युवक हमारी युनिवर्सिटियों से ढिप्रियाँ 
प्राप्त करते हैं वे भी सद्वा के लिए नगरदों में खो जाते हैं | पर ॒घीरेनभाई 
पुक दूसरी कोटि के हैं । जन्मे नगर में; बसे गाँव में। और 
आज तो सूरत-शक्क भर भेप से गंवार ह्टी लगते हैं। गोषों के प्रति 
डनका आस्मापेण कुछ ऐसा है कि नगरों में डनका दिल घबराता दे | 
यद याँवों के प्रति एक सम्पूर्णतः आत्साएिंत सेवक हैं । 
पर इतना ही सब कुछ नहीं है। उनमें बंगाली को भावुकता, 
विद्दारी की सहृदयता भर युक्तप्रान्‍्त की यधाथंत्रा एक साथ पनपी 
है । ध्गाली नीचे दब गया है; युक्तप्रान्त ऊपर छा गया है | इसतोलिए 
पहली नज़र में वह रूखे लगते हैं पर कुरेद दीजिए तो मधुचक्र को 
- तरह मधु उनसे टाकने लगता है। उनके गद्यास्मक्त जोवन के भीतर 
जन-सेवा की तन्मयता से प्राप्त गादरी संस्कारिता का आरम-ंवर्ण है। 
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अपनी संस्कारजञात भादुकऊता को उन्होंने खोया नहीं पर उसमें बह नहीं 
गये; अपनी गहरी निष्ठा, लगन, छिसी काम्त के पीछ़े खबर कुछ 
"मूल कर पढ़ने की बृत्ति श्रौर सतत जाम्रत चिक्तासा से उन्होंने डसे 
पंस्कृत भौर नियंत्रित किया है । इसीलिए उनमें एक कवि की आता 
» भौर एक विवेचक की सर्वेग्राद्दी दर्टि है । 

उनको इस कृति में उनको ये घिशेषताएँ मूत्ते हैं पुस्तक का प्रथम 
भाग उतकी सेवा की तैयारी और उसकी विविध अवस्थाप्नों के 
संस्म्रणों तथा भजुमवों से मत हुआ्ला है । इसमें हम उनके हृदय को 
गहरी संवेदुवाएँ और उनके बाद के सेवक जीवन की विकास'रेखाएँ 
पाते हैं। इसमें उनझी आम्र-सेवा को दृष्टि का प्रकाश है। बूपरे भाग 
में ्रपनी करपना के अचुसार भादी प्राज्-व्यवस्था का पुरा नक्शा 
ड्टी उन्होंने रख दिया है। इसमें ग्रामीण जीवन के प्रत्येक विभाग की 
आवश्यकताएँ तथा उनको पूर्ति के साधनों का उन्होंने अश्यन्त विशद, 
ब्यौरेवार विवरण दिया है; प्रत्येक विषय की श्राप्ताणिक ताब्िकाएँ दी 
$ भ्राज का और भविष्य का पुक-एक परिवार, पुक-एक ग्राँव ओर 
सम्पूर्ण प्रान्‍्त का बदट दिया दे और कित-किन परिवर्तनों के द्वारए एक 
सुखी, सझद ओर संस्कार-सम्पक्ष आसीण सम्ताज का निर्माण किया 
जा सकता है, इसका विवेचन क्रिया है। खेतो, भूमि; जल, वस्त्र, 
शिक्षा और उद्योग की कोई मद उनसे छूट्ों नहीं है। उन्दोंने न केवल 
यद्द बताया है कि क्‍या चादिए्‌ बढ यह भी बताया है कि कैसे वतेमान 
साधनों में सुधार फरके, सारतीय टंप पर) प्रश्येक्ष गाँव को स्वावलम्धी 
स्थिति पर पहुँचाया जा सकता दै। सब से बड़ी घात यह देझडि 
डन्ददोंने हने सथ सुधारों और परिवतंनों में होने दाले विशाख व्यय 
की पूर्धि के साथन भी सुमाये हैं। इस प्रकार उन्होंने १४ बसे 
गाँवों के धुनर्नीदन का एक झायन्त व्यावद्वारिक बनट-सा ही पेश कर 
दिया है । 

श्राज़ जब देश राजनीतिक स्वतंत्रता आष्त करके आशा से उर्कुल्ल 
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है और जब दम पर राष्ट्र एवं सप्ताज के निर्माण को ज़िम्मेदारी आ गई 
है भर जब देश के सामने उद्योगीकरण की घनेक योजनाएं आ रही 
हैं और बढ़े-बढे कल कारखानों की चिम्तनी का छुओँ शिक्षित युवर्को 
के मस्तिष्क में भर रद्दा है; जब ग़लत धारणाएँ तेजी से फैल रही हैं 
तब धीरेन भाई की ग्रह पुस्तक चौरस्वे पर खड़े दिःम्ुढ़ चाश्नी के लिए 
दिशा निर्देशक पद्ट का काम दंगी; - हाँ, यदि इम कुध सीखने और 
अद्य करने की दृष्टि से उसे पढे ।, 

इसीलिए जब मैंने पुस्तक देखी तो उसे प्रकाशित करने के मोद्द से 
मन भर गया और उसकी डफ्योगिता देखकर वी साधना सदन ने 
अपनी साधन-द्दीनता की ओर दुलचय करके, इतनी बड़ी पुस्तक ऐसे 
समय छापने का उपक्रम किया जय कागज खाद्य-सामप्री से भी अधिक 
दुलभ है और कागज के लिए प्ले सरकारी परमिट १३४२ के वर्मा के 
अंग्रेजी नोटों की भाँति तिरस्क्ृत इवा में मारे सारे फिर रहे हैं । 

स्वतंत्र भारत की केन्द्रीय सरकार तथा धार्न्तों की सरकारों के 
मंत्रियों, अधिकारियों तथा आम सेवा-कार्य से सम्बन्ध रखमेबाली 
संस्थानों और कार्यकर्ताओं को पुस्तक का अध्यन-पदन करना चाहिए है 


--झी रामनाथ 'झखुसना 


* आत्म-निवेदन 


, दस साल पहले, श्रीमती आशारेवी ने, जब रणीवॉ-दाश्रम के 
आसपाप के गाँवों का काम देखा था तब डन्दोंने सुमसे धाम किया 
था किम अपने अुमव लिख डालूँ | तब, समय के अभाव से, कुछ 
नहीं लिख सका लेकिन सत्र्‌ 9 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में नज्ञःधंद 
डोकर, आग ऐछेंट्रल-जेल चल्ला गया तो आशाग्रहन ने फिर आग्रद 
किया। तब मेरे पाप्त समर की कम्मों का बह्दाता न था अतः में उनके 
आग्रह की पूर्ति में लग गया । 

जम लिखने बैटा तो महसूस हुआ कि यह भी एक कक्ना है और 
लिख वे ही सकते हैं जिनकी आदत डिखने-रढ़ने की है । छु/पत से, 
विदधालय दोढ़ कर जब से रा्ट्सेवा_ के काम में भरा गया तब से प्रायः 
गाँव में ही रहने को म्िला। असद्टयोग-थान्दोश्न के प्राय साथ 
लिखने-पढ़ने से भी 'अलइपोग कर देना पढ़ा था। अतः मेह्ी समर में 
थह्द नदी भाषा कि में फिस तरह किखूँ। बहुत सोच-पिचार के याद 
गे भपने अनुभव! की कहानी पत्नों-द्वारा ही श्राशा बदन को लिखनी 
शुरू की । ऐसा करने में खास सहूलियत यह थो कि लेख के सिरलध्षिल्ने, 
से भौर तरीफें की रहा करने की आवश्यकता नथी। इस तरह दछ 
सादर आगरा जेल में रहते के सत्य मैंने अपने मास्यसेवा के अतु्ंव 
काफ़ी लिख डाले | सन्‌ ४२ में बाहर भाकर, इन पत्रों को इकंट्ठी तो 
कर लिया था लेकिन समयाभाव से उसे फिर से देखने का मौर्फा नहीं 
पिला | भौर छद्द दी दिनों दाद, सत्‌ ४३ के आन्दोलन के कारण 
फिर नज्ञरबंद द्वोकर पुलादावाद सेट्रज़-मेज् चल रिया । उत् बक हमारे 
दादा (झाचाय कृपलानी), अद्टमदवगर किल्ले में नगरथंद्र थे। पदों से 
कांदने मुझे भद्ट आदेश लिख भेज्ञा कि में आम-समस्वा और डसंझे 
सप्ताघान पर झुछ लिखे । उनके आदेश का पालन करनो ही था। 
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लेकिन इसे बार कठिनाई यह थी कि सुझे पत्र लिखने की इजाज़त न थी १ 
फिर सोचा भेजने की इजाजत नहीं है लेकिन लिख तो सकता दी हूँ। 
और पिछले पन्नों के सिलसिले से, आशा बहन के माम्त) पत्र लिखकर, 
पत्ते पास्न ही जम्ता करता यया । सन्‌ ४४ के नवस्बर में, जब में 
छूटकर आया तो मित्रों का आग्रद रहा कि उन पत्रावल्ियों को छपवा 
दूँ । पर काम की अधिकता के कारण थे छुप न सकी । इधर मेरे मित्र, 
भाई रासतनाथ सुप्तन इन्हें देखकर छुपाने के लिए अपने साथ ले गये 
और उन्‍्हीं के परिश्रम से वे आज इस पुस्तक रूप में प्रकाशित हो 
रही हैं। 
पुस्तक लिखना शुरू किये ६ साल हो गये । उसके याद भारत के 
इतिहास में, युग परिवतंन हुआ, अंग्रेज्ी-जेल के अंदर से लिखी पुस्तक 
छुप रह्दी है-- उस वक्त जब अंग्रेज़ मारत छोड़कर चले जा रहे हैं। 
आज देश को परिश्थिति बदली हुई है और साथ साथ समस्याएं भी । 
पिछुले ६ साल तक छाद्ाई जारी रहने के कारण, किसानों के भ्रमाज 
के दाम में अधिकाधिक चूद्धि हुईं। इस कारण आज यद्द सममा जाता 
है कि विस्तानों की हालत पहले से सुधरी हुई ऐ । राष्ट्रीय सरकार होने 
के कारण, ज़र्मीदारी भ्रश्याचार भी डनपर कम हो गये हैं | पेसी द्ालत 
में, पॉँच-छः साल के पहले की लिखी हुई बातों को आज छुपाने की 
फ्या आवश्यकता है, इससे किसे लाभ हो सकता है, यद्ट शंका स्वभावत्तः 
पक के सन में डढ सकती है। लेकिन, जो लोग, मुरुक का पुननिमाण 
करना चाइते हैं वे जब गाँव को मौलिक समस्याओं पर विचार करने 
लपेगे तो उन्हें भालूस हो ज्ञायग्रा कि इन तमाम परिवतर्नों के बावजूद, 
इमारे देंहातों को हालत वेसी ही है सैसी आज से दस व पढिले थी । 
फर इतना हो हुआ है कि आज़ के दृद्दात के क्लोग किसी राष्ट्रीय जन 
को देखकर, डसके पास आकर पुद्दते हैं--''मइया ! अब का होत या 
पहले उनको इस यात का कुछ भी होश रहीं रइता था कि दुनिया में 
क्या हो रहा हं। चाज वे दुनिया को इर चीज़ को जानने के लिए 
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च्याकुल हैं । दाकी बातों में विशेष परिवर्तन नहीं है । गदले की सेंद्गाई 
के कारण उन्हीं किसानों को इाचत में सुधार हुचा दे जिनके सामने 
पहले मी 'कोई समस्या नहीं थी याने जी खाने और ऋपडे के अलाचा 
बढ़ती अनाज बाज़ार में बेचते थे । फायदा केवल उन्हीं को है। मिन 
किसानों के पास्त केवल इतनी ही जमीन है जिसको पैदावार से उनको 
पघ्िफ आधे पेट खाना और दो-एक कौपीन-चस्त्र के सिवाय और कुध 
नद्दीं बच. सकता है उत्तको सेंद॒गाई और ससस्‍्ताय से क्‍या मतलब ? 
और भारत के ६६? | किसानों की हालत यद्दी है। अगर है सेकढ़ा 
किसानों के पाम्त दो पैसे झयादा था सये तो उसमें से अधिकांश किसान 
डस पैसे को श्वतावश्यक चीजों की खरीद में फू क ठेते हैं । अतः शरनाज 
की मेंहगाई के कारण, आस्य-समस्पा में कुछ परिवत॑न हुभा है, ऐसी 
बत्त नहीं दिखाई देती । 
राष्ट्रीय सरकार ट्वोने पर किसानों के लिए कानून में जरूर कुछ 
परिवर्तन हुआ है | लेकिन बद॒किध्री से, भ्राज अंप्रेज़ वेश से चले 
गये हैं भौर छोद गये दे अरप्ेफ़ी ( झाज थी दस राज्य-ध्यदस्था डसी 
तरह केन्द्रीय ४ंग से चला रहे ई जिस ढंगसे अंग्रेज बला रहे थे । 
इस तरद्द केन्‍्ट्रत्तत्र का स्वामादिक नतीजा नौकरशाही आज सी उसी 
तरह चढ् रद्दी है। परिणामस्वरूप किलान के लिए जो भच्छे कानून 
घनते हैं. उत्तको फायदा, नौकरशाद्टी की दीवार लॉबरर, किसानों 
सक नहीं पहुँच पास और किसान आज भी उश्नी तरह पददुल्षित है 
जिस तरह श्राज से दूस साल पहले था। 
जैसा कि मैंने पहले बत्तत्रापा है; सन्‌ ४२ के जन-झान्दोलन के 
कारण थौर राष्ट्रीय सरकार होने के नतीजे से, आज झमौण जनता 
पहले-जैसी य्रेहदोश नहीं है भौर दुनिया में फ्या ट्लो रष्दा है, इसे जानने 
के लिए येचैन हे । अनः यही सब से अनुकूत्त सौझा हे जब उनके बीच 
व्यापक क्ाम्त करके, डनकी जिम्मेदारी और अधिकारों का छान डन्‍्दें 
करा दिया ज्ञाय पौर डसख जिम्मेदारो और उत् अधिकारों को अपने हाथ 
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कोने की योग्यता उनमें पेदा की जाय । 
इसलिए देरी होने पर भी, भाम-सेवा के मेरे अनुभव मुझक के 
सामने आप इसके [जिद आह की परिस्थिति सबसे अजुकूछ हे । 
इस पुस्तक में मैने अपने अनुभवों की कहानी लिद्ी है। उनके 
आधार पर हमारे देश के खतंत्र गरम सेवक, राष्ट्रीय संस्थाएँ और 
आंत्ीय सरकारें अपनो विशेषताओं और म्र्योदा्ओरों के अ्रतय त, किस 
प्रकार आम-डस्पान का काप्त कः सकती हैं, डप्की अनुमानित योजना 
भी दी गई है । ये योजनाएँ गाँधी जी की बतबाये विकेन्द्रित झारथिक 
सथा साम्राजिक व्यवस्था के आधार पर हो बनी हैं और इन्हीं आघारों 
पर, समाज का आर्थिक तथ। राजनैतिक संघटन करने पर दी देश में, 
सह्दी लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, इसमें संरेद्द नहीं। केन्द्रीय 
आर्थिक और साप्ताज्षिक व्यवस्था को कायम रखने हुए, प्रज्ञा को चाहे 
जितना मताधिकार दिया जाय, मुरुक में, सच्दो लोकशाही के बइले) 
केम्द्रसंचालकी की तानाशादी दी प्रतिष्ठित द्ोगी क्‍योंकि बेहोश 
जनता की राय लोकमत न होकर भीड़मत ही हुआ करती है। 
अगर झाज की पस्‍ाम्तीय सरकार चाहती हैं कि प्रजा, अपनी जिम्मेदारी ' 
अपने आप उठा कर, जनता का राज्य स्थाएित करे भौर उसकी रक्षा 
भी कर सके तो उन्हें इस पुस्तक में बताई योजना के अनुरूप द्वी योजना 
चनानो पड़ेगी । हे 
जब से देश में राष्ट्रीय सरकार कायम इंने फी बातचीत चली तब 
से गांधी जी मंग्रिऋंडलों थौर देश के नौजवानों को सम्म प्राम सेवा, 
'विडेन्द्रित डष्पादुन तथा विकेन्द्रित म्यवस्था की घात पुकार-पुकार कर 
कट्ट रहे हैं । मालूम नहीं, आज के राष्ट्रीय जन सत्ता प्राप्ति के मशे में, 
योंधी जी की इन बुकारों को सुन सकेंगे था नहीं। लेकिन, भिंसे 
सुझ्क को गाँधी जी के बताये मां पर चलकर, इतने सस्ते में स्वततग्रता 
समिद्ठी है घइ अगर अपने को संघटित करने में, गाँधी जी दा रास्ता 
- थोड़ देगा सो अपने को भर्यकर तामाशाही शुध्ट के शिकजे में ढाल 
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देगा । मुमे आशा है, लोकतंत्र के पुजाटी राष्ट्रीयजब इस" पुस्तक के 
पन्नों से ल्ञाभ उठा सकेंगे । 

पुस्तक का तास समग्र ग्राम-सेवा की ओर”? रखा गया है + 
स्थोछि आमनन्‍्समध्या जैसी श्रथाद समस्या के अंत्त त्तक पहुँचना सेरे- 
जैसे सामान्य सेवक की भ्रव तक को शक्ति के बादर है । अतः भमी तक 
मैं अपने को प्राम्न-सेवा के योग्य बनाने को चेष्ठा में हूँ। और इस 
पुरतक के पन्नों में इपी प्रयत्न परम्ररा क!' कहानी हे । इसलिए 
इसे "प्रामखेवए”! ने कद कर “मराम-सेदा की झोर? दी कहना 
डीकसममा । 


पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है बह मेरा निम्ी अचुमव है । यह 
अनुभव कु जिलें में सीमित है । दो सकता है. शास्त्रीय, ८प्डि से मेरी 
थातों में कुछ फके दो । यह भी द्वो राकता है कि मैंने जिन ज्िज्ों से 
काम किया है डन जिसों के शलावा दूसरे देहप्तों की स्थिति में कुछ 
फक' दी । लेकिन इन पन्नों में सेंने किसी के द्लिएु सम्पूर्ण योशना बनाने 
की कोशिश नहीं की है । मैंने घ्ििफ योजना बनाने के ज्ञिप एक रास्ता 
बतलाया है । जो कोई भी मेरे बतलायमे त्तरौके से प्रयोग करना चाहेंगे 
उन्हें पने छेश्न की परिस्थिति के प्रमुसार स्व॒रंत्र योजना वनानी द्वोगी । 

सुझे अपने भ्रनुमव बतलाने में कुछ लोगों बी आ्ज्लोचना भी 
करनी बढ़ी ! संभव है, कर्दी कहीं यद झालोचना सण्त हो गई दो 
मुझे ग्राणा है, विज्ष लोग कमा करेगे 

दादा (राष्ट्रपति कृपलातीजों) का सुर पर सदज चात्पर्य है। 
इसलिए उन्होंने चज्र-चित्र को तरह तेज्ञों से बबल्लते हुए देश की. 
पतेमान-त्तयिति में अस्यस्त का्मंब्यस्त दोवे हुए भी घृस्तक के लिए 
विदारपुर्ण भूमिका क्िख दी है। उनके प्रत्ति हृदय की कृतशता प्रकट 
करना भी थक्ृतज्ञता द्वोरी 


रुणीवां ऐे 


स्वाधीनता दिवस १६४७ >घधीरेन्द्र सजूमदार 


हि विपयालुकम 


प्रथम भाग 
[ कंस्मरण, संस्कार और अनुमृतियाँ ).. ७ 7 
१--३६० है 
१ सेवक की अद्चन ४ झ्नद्‌ 


[ ग्राम-सेवा की कठिनाई; ग्राम में काम करने की पदली 
शत, ग्रामवाती की मनोघारा | 

२६ पहला अनुभव २३ ००... ११ 
[ श्राभ्रम में, प्रथम दर्शन, एक ऋटका; क़िंकत्त व्यविमूद ] 

३. ज़िन्ठगी की सैयारी मिल «५ ११-१६ 
[ श्रेणीगत अर्ंकार; दृदय-मंयन: अछ्ूतों से सम्पक | 

३४० सेवा की चोर ५ ०५. १६-२० 
[ ग्रामसेवा की मनोशत्ति का महत्त्व; श्री अनिल और 
राजाराम भाई; श्रकबरपुर में; डाक्टर साहब? ] 

२ प्राप्तयासियों से सम्पक ... ५». रे० रहे 
[ उच्चता का अ्रभिमान दूर रखने की शआ्रावश्यकता; केन्द्र 
विर्दु को स्पर्श करो, ग्रामवासियों का स्वाभिमान; ग्रामीण 
नारी की सहज चेतना; यामीण रुम्यता का प्रकाश उनमें 
मुरत्तित है, टॉडा में ] है 

६, भेदमाय झौर माठत् दर॒प ... बन. रे१-ै५ 
[ मुसलमान माता का आतिध्य; भारतीय द्वदय की एकता; 
भगड़ों ऐ मूल कारय ] 

७० देशातियों के बोध | न्ज. है०-१७ 
[ देदात का शबः अरूल्यमीय गरीबी; रामपुर की बदियों 
का दृठ; 'मेदरारू शौकीन द्ोह गई हें'; उस यूदे के तौर 
मे शब्द ] 

८. कौन ऊँथा, दौन नीच ... ० >न.. शैज-४३ 
[ पानशोल् उच्च यगे; दोनों भेशियों का अस्तर; 


( ४ ) 
मलमनइयों-द्वारा उपेक्षा; उन दीनों के छृदय को अश्नत; 
दरिद्रता की चक्‍की उनकी मानवता को पौसने में 
असमर्थ है ] 
& कौन सभ्य, कौन झअसम्य ? न... ४३-४७ 
[ इन शद्दरियों से वे अधिक संस्कृत हैं; बनमानुषों के विषय्र 
में, भारत की श्रेष्ठ संस्कृति 


१०. वनसानुप और धमार ... "७. शेप-दओे 
[ बनमानुपों के विषय में और बातें; चमारों की जड़ 
स्थिति ] 

११. चमारों की द्ाज्नत कि ->ज ध्रूदर 


[ परमुसापेक्की जीवन; गुलामों की भाँति बेंटवारा; गन्दगी 
का कारण; मूल समस्या; वच्चों से परिथय; स्त्रियों से 
परिचय; त्लियों का फूहड़ हास्य; भशमनई ही पाप के बीज 


बोते हूँ ] 
१२० गाँव के बच्चे न्‍े हर बज इर२-पे८ 
१३६ गाँवों में पंचायत वि »«.. ६३-७६ 


[ एक श्राँखों देखी पंचायत; कचइरियों का भद्दा अनुकरण, 
सरकारी पंचायत; “ये भी क्या पंचायत हैं ? ] 

१४५ समस्या की जड़ डब्ब »« ७इ्नमरे 
[ सब बुराइयों की जड़ उनकी गरीबी हे; यह बेहोशी 
आप्भिक सुधार की श्रावश्यकता; स्वयं हेजे के चंगुल में ] 

१२» दूसरी समस्याएँ ्ड न्ज. पर-६8३ 
[रई की खेती बिना चर्खा पंग्रु है; खेती के लिए जिनौले 
का प्रचार; चरित्रद्दीन के घर में; नारी का वही - सनातन 
मातृत्व ] 

१६. देश-अश्रमण की कट्ठानी ... -«- बै३-१०७ 
[ यात्रा की आकस्मिक घोषणा; अयाग में; दक्षिण की ओर; 
शुजरात का अ्रतुभव; भाबुवा के अनुभव; ध्यवहार में < 


( १६ ) 
परिदतन; कौन सम्य है! ) 

१७. निरिच॑त प्रयोग की चेश ... बन. ,१०७-१२० 
[आम-कार्य की योजना, समग्र दृष्टि की आवश्यकता; 
रासना की विशेषताएँ; धुनाई-कताई और रात्रिपाठशाला; . 
यूत न खरीदने की नीति की निष्फल्नता; स्रियों का शिक्षण 
ओर सुधार ] हि 

१८. रासना की शेप कथा... र् »«« १२०-१ १२ 
[ रासना घेन्द्र का श्रन्त ] 

१३, सेवा का निश्चित कदम ... १२२-१ २४९ 
[ स्वास्थ्य का दिवाला; गाँव में विश्राम का निश्चय; 
रणीवाँ का चुनाव ] 


३०. प्राम-प्रवेश का तरीका १२९६-१३ 
[ ब्याज्यानवाजों के सम्बन्ध में गाँववालों फे विचार; 
हमारे रहन-सर्दन की देख-रेख: इमारा तक; चर्खा चला; 
गाँव में वही कते सूत की पहली साड़ी ] 

२१ समप्र आरमसेवा को भोर ह०१ रे२-१३७ 
[ रणीवाँ की बस्ती, बहुत पिछड़ा गाँव, दक्रियानूसी दिमाग 
पर प्रेम श्रौर श्रद्धा से भरा हृदय; ग्रामसेवा का आधार-विन्दु, 
निराशा हमारे गलत इश्कोण का परिणाम, दम कितने 
दुबल हैं ]] 

२३, रफाई की योजना ७» ८१४२ 

२३५ घनिष्ट सम्पक' का छाम $४३-१४४८ 
[ झाल्लोचनाशों का अन्त, चिकित्सा फे सम्बन्ध में विचार 
क्षेत्र-बिजार | 

२३४० दस्य स्दावक्षरइत को चोर पृश्घ११४ 


[मनाई का आरंभ; शुभ परिश्याम, एक विधया प्रादग्गी 
पह साहस ] 


५.४८. ) दर 


पर चलाने'की आवश्यकता | 


३४० किसानों का रूगड़ा.... ३०४३-२० ६ 


९. 


३६. 


३०, 


श्प 


[ कॉसिलों का चुनाव; जर्मीदार-किसान संघ कौ वृद्धि 
आम-बातियों की विविध समस्याएं ] 

तादजुकेदारों का अत्याचार २०३६-२८ 
ज़िमींदारी प्रथा, और यह ताल्लुकेदारी !; किसानों की 
साइसहीनता के कुछ उदाइरण, किसानों से खेत कैसे छीने 
जाते हैं | व्यवस्थित लूट की प्रणाली; 'धोड़चढ़ा ठाकुर 
अच्छा, मेढ़चढ़ा महीं?] 

किसानों थर मज़दूरों की बेबसी ... |. ... २१म-र२१ 
कानूनी त्रुटियाँ वेदखली के गोरखधन्धे: ज़र्मीदारों को 


मुझावज्ञा देना अनुचित है. कानून की असमर्थता; यह सस्ती 
मजूरी !] 


जमीदारी प्रथा की समस्या न्डे »«» रे२१-२३४ 
[फिलानों द्वारा अ्रसत्य झारोप; ज़र्मीदारों की परस्पर 
प्रतिदन्द्विता फे कारण उठने वाले भगड़े; हमारी जाँच का 
तरीका, परिस्थिति के अनुसार कार्य; आज ज़र्मीदार व्यर्थ हैं] 
आपसी मगाड़ां की समस्या +भड २३९-२४२५ 
[ज्षमीन जायदाद फे बैटयारे फे भगड़े; दूसरों के धरों में श्राग 
लगाने वाले परोपकारी; सामूदिक वस्तुओं फे सम्बन्ध में 
भगड़े, धन दृड़पने की नीयत; मजूरों को लेकर होने वाले 
भगड़े, झगड़े ऊँची जातियों में अधिक दोते हैं; खुराफात 
फी जड़ बेकार] 


३३. पदायव का संपटन » रेशरन्२४६ 
[गाँव में दी नेता ददा फरने द्वोंगे] 
४०, स्दाभावि$ गेतृत्प के विद्ास को चइश न रेडश्न्र२७ 


स्पामापिफ नेतृत्व का श्रकाल; एक योजना] 


€ ए्६ ) 


७१, बेकारी और चर्खा. ..« रषु8-स्श३ 
[गाँवों की वेकारी, च्खें के समाधान पर विचार: चर्खे की 
उपयोगिता] 

४३३, रातिपाठशान्ाओं का संघटन के »«« १५६-२६४ 


[साथ-साथ उद्योग और शिक्षा की आवश्यकता, गाँवों के 
साधनों से शिक्षा, पाठशालाझों का प्रभाव] 

४३. भौढ़ शिक्षा का प्रयोग डे २६ ४०२७० 
[प्रीढ़ शिक्षा का आरंभ: स्काउटिंग का आरंभ स्वावलम्वी 
समाज-रचना का लक्ष्य] 


४४, सरकारी सहायता का असर पु * «5» ७०-२७४७ 
सिम्पूण आमोद्योग विद्यालय की स्थापना; कठिनाइयाँ और 
त्रूटियाँ] 

४५. योजना की सही दिशा में हि ... २७४०२७८ 
[एक पग श्रीर] हि 

४६. स्त्री-जाति और सप्ताज् र७६-र२म३ 


[ऊँचे और नीचे वर्ग की स्रियाँ; विलास और पतन की ओर 
ग्रहलदंमी से चंडिका) 

४७, स्प्री-सुधार की ओर ... कल --« रेप४-र८& 
[ज्ियों की असीम संभावनाएं; छलियों के बिना सामाजिक 
जीवन संभव नहीं] 

४८. भ्ास-सेविका शिका-योजना कं --« रेघ४-२६३. 
४६, खतरे की शंका फेक ३< ««« रेब४-२३६७ 
[आपत्तियाँ, ग्रामीण समाज की तीन श्रेणियाँ: प्रथम श्रेणी 

में दुर्नोति, शुभारंभ] 

४०, आम सेविका-शिक्षा-टशिचिर श *« रै३७-३०२ 
द्रियम दृश्य; बच्चों के त्रिना ऊ्री शिक्षण व्यर्य है: शुम काम 
को ईश्वर बढ़ाता है; अनुकूल वातावरण के लिए प्रचार] 


( २० ) 

2१. सेविह्ताम्ों की व्यावद्ठारिक शिक्षा 
[अब सरकार भी चेती] 

ह२. स्त्री-शि्ठा का आधघार-चर्खा 
[द्राशार्तीत सफलता] 

2३. खादी-सेवर्क की स्त्रियों जे «० दे०७-३३ ३ 
[यह विषम स्थिति |, योग्य व्यवस्थापिका का अभाव] 

२४. सरकारी ग्राम सुधार ३११-३१७ 
(उपदेशों की भरमार, वद्दी पुराने तरीके, पहले पंच या 
पंचायत घर ! शदरी दृष्टिकोण याकते अधिकारी) 

३. को झापरेटिव सोसाइटी १३-३२७ 
[श्राजीवन कारावास-सा नीरस जीवन; जीवन की कठोर 
वास्तविकताएँ, विधायक तरीका, गले का फंदा कैसे कसा 
गया !; नागनाथ हटे तो सॉपनाप आये, सद्ो तरीका] 

२६. खेती का मदकमसा » रैर७-रेदेर 
ज्िमीन फे श्रनंख्य इुकढ़ें; खाद का श्रभाव; मिचाई की 
कठिनाई, सुधरे थीम और सुधरे ओज़ार, हवाई बातें, 
क्रिसान अपने लाभ को खूब समभता है)” है 

२७. पेती को समसस्‍्याएँ ... 5६६ ३३१५ ३ध८ 
[रघा के नाचने के लिए नी मन तेल का इनाज्नार 
य दयारा फे पीछे भी एक तत्व है, दो द्वी उपाय साद की 
रुमस्‍्या पानी की समस्या, पानी फे इफरात से दवोनि पानी 
की निकासी झकने से दानि, एक और खतरा, क्‍या नहर 
सस्ती है! कुश्रों को बोटिंग, एक योजना] 

सर्प, सुधार मद क्मा का काम 

(प्रोड शिक्षा और स्फाडटिग] * 

» प्राप्मसेश को शृत्ति और सेदरू को शिस्शगी »« दैरै२:३६० 

दिवादसि से रेदा, उपदेशक बदृत्तियालो सेवा; वास्तविक 

सेबाइूति, सेवक का जीवन ही उठकी पला की वृज्ञिका है; 


-- है१३-३०४ 


"०, रैक ईै “०५ 


*न्न »«» शेश्स रैरे दे 
््‌ 


नि 


हि 


( २१ ) 
आप एक कंगाल मालिक के सेवक हैं; कुसंस्कारों के मलबे 
के नीचे मानवता दबी पड़ी है; यहीं की आग से यहां के 
दीप जज्नाओ !] 

द्वितीय भाग 

| विवेचल; निष्कर्ष और चोजनाएँ ] 
, है ए-ाशरे८ 

चौन का आमोद्योग भ्रात्दोषन और विचारधारा. ३१६३-३८१ 
[अपने मन कछु और है, कर्ता के कछु और” चीन की 
उद्योग-समितियाँ और हमारी दशा; कार्यकर्ताओं का अभाव 
हमारी दुर्दशा का कारण है; गोली से शहीद होने वाले हैं 
पर ज़िंदा शहीद नदीं च्ञीनी आमोबोगों के पीछे किसी 
निश्चित विचार घारा“ का अभाव; वापू की विचार-धारा, 
मानव प्रगति- के मूल में श्रद्धिता है; शासनसत्ता का 
केम्द्रीकप्ण और बिकेस्द्रीकरण; उत्पादन के साधनों पर 
पूंजीबाद का प्रभुत्व] 
रणीवाँ के आम-सुधार का अनुभव २४६ ३८१३-४१ 
[दर तरह के ग्रामोद्यीगों को स्थापना; एक आपत्ति और 
उसका निराकरण, बयालीत के दमन में: हमारी कठिनाइयाँ; 
आदश्शोन्मुंख कारीगर पैदा करने होंगे; बुनाई; लोहारी और 
बढ्ईगिरी; तेलघानी, बेंत; वाँस और मूंज, दरी-कालीन; 
चमड़े का काम; कंबल का उद्योग; साबुन का काम, शिक्षा 
का प्रयोग; कार्यक्षेत्र का चुनाव) . 
कताईं-द्वारा सर्वाह्म घ्राम-सेदा की शोर का ६१३-४२६ 
तन प्रयोग के लिए कछेत्र का चुनाव; कल्पनाएँ और 
कठिनाश्याँ; योजना, पूर्वी युक्तप्रांत में कप्रास की कमी की 


समस्या; देव कपास की संभावनाएं; परिश्रमालय की 
योजना] 


(६ २२ ) 

« आम-सेवा की विधि ०5 ३४ ४२६ ४४७ 
[सिवक का जीवन, सेवा की दृत्ति; कार्यक्रमों का सिलसिला 
संस्था का रूप, आम-उद्योग का चुनाव; हमारी कपड़े की 
आवश्यकता के लिए बुनकर, मध्यस्थता स्वावलंबन की 
बिनाशक है] 

९. सुधार के दूसरे कार्य-क्रम ... +8४४७-४७६ 
[शिक्षा और संस्कृति, सफाई और स्वास्थ्य; कृषि और 

गगवानी बीज गोदाम का संघटन, सिंचाई, खाद; बागवानी, 
गोपालन] हैं 

६. गोपाध्षन ... 7 अल शक पिख ४७६:४०३ 
[प्राचीन काल मे गो सेवा अच्छे नस्ल की गायों का अ्रभाव, 
चारे की कमी, दूध के लिए. गोपालन प्रथा का द्वास, गो- 
दुग्ध के प्रचार की ज़रूरत; नस्ल सुधारने - की समस्मा; 
गोपालन की एक योजना; वेशानिक छान; मत पशुओं के 
चमड़े का उपयोग मत जानवर के उपग्रोग द्वारा अनेक 
वस्तुओं का निर्माण, यह भयंकर हानि] 

७, यातायात और जल्न की व्यवस्था. * .«._ ४०३-६१६ 
[गाँव के रास्तों की दुदंशा,, मार्गोन्का पुनरुद्धार, ईट्नभद्दा 
का उद्योग, इंटों के मकान बनाने को प्रोत्साइन दो; भट्ठों 
की स्थापना से अन्य लाभ; कुओं की दुर्दशा; ग्राम-सघटन 
की रूपरेंखा] 

८5. प्रान्त के देद्वातों की हालत ... दी २०-१६ ६ 
[आम-सुधार बनाम सरकार; संघट़न के दो भाग, मौलिक 
आधार, जाँच और जानकारी, क्षेत्रफल तथा आद्ादी; * 
आमदनी, रहन-सहन; देद्धात के लिए श्रत्न और दूध का 
औसत; घर-द्वार; गड्ढों के गन्दे पानी में, कज; सेती-बारी; 

- खाद, मिंचाई: पशु, जंगल; शिक्षा; वेकारी; खेती के लिए. 
आवश्यक आदमी और पशु; (प्रत्येक मास की तालिका) 


. ( २३ ) 
साल भर के काम के दिन; बेकारी के दिन] 

३, सुधार की समस्याएं क्र ट ४६६३-१३ 
[मानव की मौलिक आवश्यकताएँ; कुछ प्रश्न, साधनों का 
सवाल, मूमि का भार कैसे कम हो !] 

१०. समस्या का समाधान... ४ 3 झ३ ६१४७ 
[आवश्यक भोजन-सामग्री, सम्पूर्ण प्रान्‍्त की भोजन-सामग्री 
की आवश्यकता (तालिका), उसके तीन आवश्यक साधन-- 

खेती, बाग तथा जंगल और पश्चु- प्रास्त भें कुल अनाज 
और भूमि की आवश्यकता (तालिका), भ्रावश्यक भोजन 
पाने का उपाय, प्रति जानवर आवश्यक भोजन (तालिका) 
पशुओ्ों की कुल वार्षिक आवश्यकता (वालिका); थ्रसाज की 
कुल आवश्यकता, प्रति झ्राप्त के लिए श्रावश्यक अनाज 
जमीन का हिसाव और कृषि-सुघार- उपज ब्यौढ़ी करो: 
“पश्चिप्री देशों से हमारी परिस्थिति की मिन्नता: उपज अधिक 
होने के और भी कारण हैं, हमारे किसानों की बिशेषताएं : 
विदेशों और भारत के किसानों के पास ज़मीन की तुलनात्मक 
वालिकाएँ; वैज्ञानिक खेती बनाम यांत्रिक खेती. विदेशी 
हल और यहाँ की भूमि] 

११. समस्याओं का सभ्ाधान--२ कर ६३४३-६४४ 
[प्राचीन काल में भूमि की व्यवस्था; ज़मीन के इुकड़े; 
क्रात्विकारी उपायों की श्रावश्यक्ता; सम्मिलित खेती. 
उत्रादक ही ज़मीन का मालिक होगा, साद की व्यवस्था (गोवर 
की खाद, मवेशियों के पेशाब: वकरेतया भेंड़ की टड्डी पेशाब, 
पनस्पति की सड़न; शोरा जातीय नमक, जानवरों की 
इड्डी-मांस, सनई और दूसरी हरी खाद तेलहन की खली, 
मनुष्यों की टड्ी, राघायतिक खाद सिंचाई की व्यवस्था] 

१३- ज्ञसीन का देदवारा डर न ६४४-६७६ 
किसल्ल का व टवारा, फतल की ज़मीन पर च॑ब्यारा तथा 


र४ 
- उत्त्ति (वालिका); साल मर के काम की मासिक तालिकाएं' 
कुल काम के दिन; सक्षम लोगों फे काम फे दिन (माहवार 
तालिका), णह-उद्योग के काम के दिन; पशुओं का प्रश्न; 
वाग्न-जंगल, वत्न॒ का प्रश्न, भाँव और घर , का रूप; अन्य 
आवश्यकताएं : भोजन के अलावा' एक गाँव की कुल 
आवश्यकताएं (तालिका), गाँव के प्रस्तावित खच का 
अनुमान (तालिका), किसान की, आमदनी खच; आवादी 
का वे टवारा) 2 6६% 

48, आम उद्योग तथा अन्य पेशे ... «० ,. ६७७-६३४ 
(१. तेलघानी २. चीनी बनाने का काम, रे-गोश्त, अंडा, * 
मछली श्रादि- का काम; उद्योगों “में लगे आदमियों की 
प्रतिशत तालिका, मशीन वनाम हाथ का उद्योग; औद्योगिक 
देशों के श्रमिकों की संख्या, कपड़े की मिल्ल का हिसाव; 
खादी का हिसाव, केन्द्रित बनाम ,विकेन्द्रित उद्योग; उद्योगों 
का सिलसिला, जंगल की व्यवस्था] रा हि 

4४. जन सेवा का कार्यक्रम. ... 2००... ६६१-७११६ 
[१. सफाई व स्वास्थ्य, २. शिक्षा और संस्कृति; ३. यातायात; 

४ आर्थिक लेन-देन; ४- संघटन तथा अनुशासन] 

44५ योजना के लिए पू जी 0४ ०2 .. « *७१६-७२८ 
[खिती की छिंचाई (नहर, कुआँ, तालाब ); उद्योग: 
आवश्यक पूंजी और मौदूदा पूँजी प्रतिग्रांम. ( पाँच 
तालिकाएं ), शेष पूँ जी के ज्ञरिये] 


समग्र ग्राम - सेवा की ओर 


ओ धीरेन्द्रनाध मजूसदार 


भाग २ 
संस्मरण, संस्कार और अनुमृतियाँ 


0 


सेचक की अडचन 


सेंट्रल जेल, आगरा 
* + कक का, 54 
प्रिय आशा दौदी, 
पिछले दो साल से ठुम पीछे पड़ी रहीं कि मैं देद्यत में कास 
करने की बावत अपने झनुभव लिख डालू। मैं यही कहता रहा कि 
* 'लिखना-पढ़ना मुभुसे नहीं द्वोता है । क्‍योंकि मैं हूँ एक कारगर, न 
कि लेखक श्रौर यद्द वात मैंने कभी नदीं छिपाई । इत्तफ़ाकू से सरकारी 
प्रहार मेरे ऊपर भी हो गया ओर . मे जेल में श्रा बता । बापू जी ने 
लिखा था कि “तठुम्दारी कैद मैरी समझ में ही नहीं आई।” तो फिर 
मेरी तमरू में कैसे आती १ एक वात तो निविवाद हे कि मुझे 
आराम चादिये था ओर वह वांदर मिल नहीं सकता था। इसलिए 
शायद ईइूवर मे यहीं उपाय क्रिया कि मुझे काम के क्षेत्र से हटा 
लिया । खेर, अब तो जेल श्राये दो मद्दीने हो गये। दफ़ा २६ भी 
लग गई। मैं सोचता हूँ कि अत्र अपनी बातें तुमको लिखता रहेँ 
जिससे तुम्दारे बहुत दिनों के अनुरोध का भी पालन हो जाय | यह 
तो तुम्हें मालूम दी दे कि लिखने-पढ़ने से मेरा क्रितना सम्बन्ध रहता 
है | यद्द पत्र भी मैं अपने एक मित्र से लिखा रहा हूँ। इसलिए सम्मय 
है कि मैं चुंत्र लोगों के नसन्‍्तोप के लिए पूरा मसाला न भेज सकू | 
लेकिन यदि कोई वात छूट जाय या तुमको मेरी किसी वात पर शंका 
दो तो मुक्ति पन्र-्वारा पूछ लेना | जदाँ तक सम्भव होगा मैं सारी 
बातें साक्-साफ़ लिखने की कोशिश करूँगा | 


४ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


गिरफ़तारी से पहले आख़िये बार जन्न मैं वर्धा गया था तो रात 
को खाना साते समय हम लोग गाँव में काम करने बालों की बाबत 
बात-चीत कर रहे थे | तुमको याद होगा, मैंने कहा था कि हमारे 
शहरों के रहने वे पढ़े-लिखे लोग, मिनमें कुछ बुद्धि और संस्काए 
है, गाँव में टिकते नहीं हैं । इसका कारण उनका शहरी संस्कार ओर 
शिक्षा हे आर साथ-साथ दे उनकी (७०७ ॥ 
ग्राम-सेवा की ०8७9|65 ) बड़प्पन की उलकन की भावना। 
कठिनाई शिक्तित समाज के लोग देश-सेवा ,के लिए वहुत- 
कुछ त्याग करते हैं। वे रुपया-पैसा छोड़ते हैं, जेल 
जाते हैं, तकलीफ भी उठाते हैं। और उनके इस त्याग में हमारे देश 
की राष्ट्रीय भावना में उन्नति भी हुई है | उनका इस प्रकार का सारा 
त्याग और कष्ट सहमे की इच्छा राष्ट्रीय भावना पैदा कर सकती है, 
लेकिन इसमे ग्राम सेवा एवं संघटन नहीं हो सकता । उस समय तमने 
पूछा था--/तो फिर उनमें क्या कमी है कि ये इतना त्याग करने पर 
भी गाँव में नहीं बैठ सकते हैं १९ मैंने उस समय यद्दी उत्तर दिया था 
कि वे सत्र कुद्ध त्याग कर सकते ई लेक्रिन अपने बड़प्यन की भावना 
नहीं छोड़ सकते। वे समझते हैं कि अपनी शिक्षा के द्वारा उन्होंने 
जो गुग प्राप्त किये हैं, गाँव में रहने से उनकी इत्या हो जाती है। 
और उनके श्रम्यास और पिकास का गाँवों में कोई'मी साधन नहीं 
है। “मने इतना पड़ा ई ! दुनिया में घूम कर इतना अन्नुभव प्रात 
किया ई; भला इन भूसों फे बीच कैसे रहूँ | इससे तो मेरी हृस्ती दी 
मिट जायगी !” गाँव वालों का उद्घार तो दर-किनार यही बजइ दे कि 
- इमारे देदात में योग्य कार्य-कर्ता नहीं दिखाई पहने। वारीझतों 
यद्द दे कि किसी भी राष्ट्रवादी मित्र से बात करो तो यही सुनमें को 
मिलता ई कि बिना आम-सेवा तमा ग्राम-सुधार फे हमारे देश में छू 
| संधना सम्मद नहीं | दर 
बी योई मित्र मुझसे गाँव में काम करने की,वाबत पूछुता दे 





सेवक की अड्चन प्‌ 


तो में सबसे पहले उससे यही प्रश्न करता हूँ कि आप किसी गाँव में 
ग्रामीण वन कर चैठने को तेयार है या नहीं १ क्‍योंकि कुछ दिन देहात 
में काम करने से में ट्स निर्णय पर पहुँचा हूँ कि जत्र तक हमारे शिक्षित 
लोग “अपनी वड़प्पयन की मावना का अहंकार छोड़ कर गाँव वालों के 
साथ जहाँ तक सम्भव हो सके मिल न जाये और 
आम सें काम् करने अपनी शआादत॑, सस्यता और बहुत सी गनन्‍्दगी आदि 
की पहली शर्त के खिलाक अपने संस्कार के न्याध समझौता न 
» कर लें, तब तक वें ग्रामीय जगता के प्रति श्रद्धा की 
भावना नहीं रत सकते और उनको हमेशा छोटा ही समझते रहगे | 
आखिर हम सेवा उन्हीं की कर सकते हैं जिन पर हम श्रद्धा भी रखे 
सके | नतीजा यह होता है कि जो गाँव में पहुँचते हैं, वे गाँव वालों के 
सामने ग्रामोद्धारक के रूप में द्वी प्रकट होते हैं, ग्राम-सेवक के रूप में 
नहीं । गाँव की जनता को हम चाहे जितना मूल सममे, किन्तु 
अगादिकाल से एक ख़ास किस्म को जिन्दगी होने के कारण वे अपने 
तरीके, रीति-नीति आदि सभी चीक़ों को श्रेष्ठ 
गरमवासी की सममते हैं ओर डस विपय॑ पर किसी दूसरी सम्यता 
सतोधारा. दाले शिक्षक या उद्धार्क को ये सटन नहीं कर 
| सकने । आमीण सम्यता का अभिमान उनके अन्दर 
कूड-कूट कर भरी हुआ है। यहाँ तक कि ये ठुन्हारी सहानुमूति के 
: 'पोड़े से शब्द भी वरदाश्त नहीं कर सकते। वे शरगीय है, दरिद्रता 
उनके जीवन को प्सती जा रही है। लेकिन जिस प्रकार योड़े द्विनों 
के, विशेष कारणों से बिगड़े हुए रईस कौठुम्विकों के सद्दानुमूति के 
शब्दों को #यंग समझ कर नाराज़ हो जाते है, उसी तरह वे भी हमारी 
सहानुभूति को पसन्द नहीं करते । इसलिए अगर हम गाँव के अन्दर 
कुछ करना चाहें तो हमें उनके सेवा-कार्य के योग्य वसना होगा और 
उसी प्रकार की मनोशत्ति भी वनानी पढ़ेगी। तभी वह हमकों व 
कर सकते है, अन्यया नहीं। 


ध्‌ हे समग्र आरम-सेवा की ओर 


शहर का शिक्षित समाज पश्चिमी सम्य्ता के चक्कर में पड़ कर 
आऔर अपनी आर्थिक सुविधाओं के अभिमान के कारण गाँव की 
विशेषताएँ समझ ही नहीं सकता; अपने जीवन में उनेका अभ्यास 
करना तो वहुत दूर की वात है| इसलिए ग्राम-सेवक को काफ़ी समय 
तक अनुकूल परिस्थिति में रह कर अपने आपको ऐसी सेवा के योग्य 
बनाना पड़ता दे। कुछ लोगों को परिस्थिति भी घसीद कर अनुकूल 
बना देती है | मैं जो आज थोड़ी सेवा देहात में कर पा रहा हूँ इसके 
लिए मुझको भी बड़ी तैयारी करनी पड़ी थी। और यह सव कुछ तो 
अपनी चेश और कुछ परिस्थिति के दवाव के कारण ही सम्भव हो 
सका । मैं गाँव को पसन्द करने लगा। यह सव एक लम्बी कहानी है 
जिसे मैं फ़िर कभी लिखूंगा। यहाँ मैं वहुत' स्वस्थ हूँ) आराम खूब 
मिल रहा है। कभी-कभी अ्रधिकारियों से ऋगड़ने में भी मज़ा आता 
है। तुम सब लोग तो आज कल ख़ूब व्यस्त हो। अ्रव तो सरकारी 
सह्दारा भी नहीं रह गया। अब तालीमी संघ के पास फेवल अपनी . 
शक्ति ही शेप है | यह भी अच्छा द्वी हुआ । सिन्धवाद के कन्वे पर से 
समुद्र के वृद्ध पुरुष! फे उतर जाने पर ही वह निश्चिन्त हो सका था । 
तुम लोग भी श्रव सरकारी मद्कर्मों को अपने कन्घे पर से उतार कर 
इल्फे हो गये, यह अ्रच्छा हुआ । 


नमसस्‍्फार । 
[के 
पहला अनुभव ४ 
सेंट्रल जेल, चागरा 
02, इन 8 
पिछले पत्र में मैने यद्द बताने फा बांदा क्रिया था रि मैं किस तरद 
ग्राम-सेवा की ओर बढ़ा और अपनी मनोइत्ति श्राज् जैसी किस तरह 
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ह 


चन सकी | आ्राज उसी का थोड़ा इतिहास लिखने की कोशिश 
करूँगा । 
सन्‌ ५६२१ में असहयोग आन्दोलन का तूफान जब सुक्तको 
विश्वविद्यालय से घसौट कर जन-सेवा के कार्य-च्षेत्र में लाया तो मैं 
भी एक शहरी मनोंबृत्ति वाला शिक्षित नौजवान था | पहले ही दिन 
आश्रम में और भाइयों के साथ जब नित्य-क्रिया के लिए खुले मैदान 
में जाना पड़ा तो मैं परीशान हो गया | खासमा-पीना, रहन-सहन सब 
बातीं से घबड़ाता दी रद्दा, परीशानी यहाँ तक बढ़ गई कि मैं अपना 
खाना अलग से लेता था और दूसरों की आँख वचा कर फेंक देता 
था ओर पास फे होटले में जाकर खाना खा आता था। दूसरे भाइयों 
का सहज-जीवम देखकर आरचर्य होता या। और अपने ग्रति 
घिक्कार की भावना पैदा होती थी, किन्द आ्रान्दोलन 
आश्रम में. की गर्मो ने वहुत सी तकलीफ़ों को महसूस नहीं दोने 
दिया और में भी सवंदा के लिए गांधी आ्रभ्म में 
सम्मिलित द्वो गया | काशी में आश्रम था, शद्दर का वातावरण था, 
गाँव से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। गाँव हैं क्‍या बस्तु, कुछ पता ही 
नहीं था । लेकिन गाँधी जी तथा दूसरे नेताओं के लेख पढ़ने लगा, 
लेक्चर भी सुनता ही था, मन में यद्द वात बैठ गई कि वास्तव में 
हिन्दुस्थान देहात में ही रहता है। देहात की आवादी ही मुल्क की 
आबादी है और देहात की चरवादी म॒ुस्क की ही बरवादी है। 
आमसेया और प्राम-जीवन की तरह-तरह की #वित्व-पूर्य-घारणाएँ 
भस्तिष्क में बैठती गई । साल मर वाद जब आन्दोलन की धूम- 
घाम कस हो गईं, और बहुत से भाई अपने अपने घरेलू जीवन में 
जा फंसे, तो आश्रम के वचे हुए भाइयों ने आचार्य कपलानी जी 
की प्रेरणा से यही निश्चित किया कि अब देद्मत में चल कर न्चम्ो 
आदि द्वारा आम-संगठन का काम किया जाय | माई रामाश्चर को 
चनारस से २० भौल दूर घौरहरा गाँव मेजा गया । बह भाई वह 


पर समग्र आम-सेवा की ओर 


जा कर वस गये । आश्रम के बड़े भाई लोग भी उस गांव में आते 
जाते ये। मैं उन दिनों अपने माई लोगों का देहात में आना-जाना 
देखा करता था ओर उनकी आपस की बातचीत भी ध्यान से सना 
करता था | मन मे देहात देखने की इच्छा प्रवल होती गई। 
इसी वीच आश्रम के एक भाई देवनन्दन दीक्षित जेल से छूट कर झ्ाये 
ओर घर के किसी अनुष्ठान के बहाने आश्रम-बासी भाइयों को अपने 
घर चौवेपुर गाव मे आमंत्रित किया। चौबेपुर बनारस से १६ मील 
की दूरी पर है | हम सब ने यही तय फिया कि पेदल जायेंगे और पैदल 
आयेंगे । चौवेपुर जाते समय रास्ते में कई गांव पड़े | देहात में पहले- 
पहल जाना हुआ । हरे-मर सेतों के बीच सुन्दर-मुन्दर भोपड़ियां देखने 
को मिली । सीधे-सादे किसानों को अनन्त आकाश के नीचे खुली इवा 
में काम करने हुए देखा।| छोटे-छोटे बच्चों को 
प्रथम दशन देहात के वग्नींच में खेलते कूदते ओर हँसते हुए 
गीौवे चराते देग्वा | रास्‍्ते भर देहाती जीवन की 
मलक देखते हुए चौबेपुर पहुँच। चौवेपुर का एक दिन का रहना 
बहुत दिलचस्प रहा । देद्दती' भाइयों का सीधा-सादा ओर हँसमुख 
व्यवहार एक दृश्य ही था। अ्रतिथि-सत्कार भी एक सास तरह की 
दिल्ली चीज थी । चौथेपुर से उसी दिय लौठ आया । जिस देद्ात और 
देद्वातियों के विषय मे पढ़ता और सुनता आया या, उन्‍हें श्रपनी थांखों 
देख और प्राकृतिक सौन्दर्य के वीच का उनका जीवन बहुत अच्छा 
मालूस हुआ । कभी-कभी यद्द भी भावना वैदा हुई कि ऐसे दी सुन्दर 
स्पान में जाकर रहना चादिए | परन्ठ तत्काल ऐसा अ्रवसर न प्राप्त 
हो सभा । छुछ समय परुचान्‌ इस प्रकार का अवसर प्रात द्वी ही 
>्गया । 
राजाराम भाई एक सनाद फे लिए घौरदरा गांव को जा रे ये | 
मभी उनके साथ हो लिया और रेलगादी से राजवाड़ी स्देशन 
उार फर हे मौल दैदल चलने के थाद धौरदरा पहुँचा। घौरदरा 


क 


पहला शनुभव हि 


में ५६ दिन कोई काम नहीं था। वहाँ के मिद्दी के छोडेब्छोटे और 
वूसरे घरों से घिरे हुए मकान, छोटे-छोटे आँगन, दरवाजों के 
निकट ही गलियों में नावदान के इश्य, रसोईघरों से निकलते हुए 
धुय के जमधट एवं आ्रगन और घरों की सदियों से जमी हुई नमी के 
कारण पृथ्वी से निकलते हुए भाप आदि ने मेरी देद्यात के सम्बन्ध 
इतने दिनों की कविता पूण घारणा आर उस दिन की मधुर रुमृति, 
सबको एक साथ मिद्दी में मिला दिया। शामआश्चय के तो देहाती 
लोग मित्र वन गये थे । उन्होंने ग्राँव के ख़ास-स़ास लोगों से परिचित 
कराने के लिए. मुझको उनके घरों में ले जाना शुरू किया। हमारे 
जाने पर लोग हमसे खुशी रो मिलते ये। लेकिन 

भुक मटका. बात-चीत में उनके सीथे-सादे लट्मार जबाब सुन 
कर तथा उनकी अपनी वात पर हर यक्त ज़िंद करने 

की प्रशृत्ति देख कर सुकके परीशानी हुई । हम लोगों की र्नातिर करने 
के लिए बे' अपने घरों से तोशक ओर कयरी लाते थे | इन चीज़ों से 


» इतनी अ्धिर वदवू निकलती थी कि उन पर बैठने को जी नहीं चाहता 


था। लेकिन न बैठने से उनके अ्यमान 'की आशंका थी। कहीं-कही 
लोग वैल ओर घोड़ा वाँधने के गन्दे और वदवूदार स्थान के पास 
ही चारपाई विछा कर बहुत ख़ाद़िए के साथ हम लोगों को वैठाते 
थे | इस प्रकार गाँव में रहना वड़ी परीशानी की वात थी। इसनी 
अधिक रूएड के कूणड मक्खियों के बीच ब्रेठ कर खाना खाना भी 
मेरे लिए. एक अपूर्व अनुभव था । पाँच-छः रोज़ में ही मे परीशान हो 
गया और वद्याँ से बनारस बल दिया। देहात गें जाकर रहने का 
स्वप्स सम्राप्त हो गया। मैंने अपने मन में विचार किया कि.जब ये 
लोग इतने सुस्त, इतमे मूल और इतने सन्‍्दे हैँ तो इनकी यद्द इालत 
होना तो स्वाभाविक द्वी है | मुझे उनके प्रति एक घृणा सी हो गई। 
सोचने लगा कि इन पर क्या रहम किया जाग्र | ये तो इसके पात्र.ही 
हैं। मुभको तो इनके नमी से भरे हुए मकान ही विचित्र प्रतीत होते थे 


१० समग्र ग्रम-सेवा की ओर 


तिस पर उनमें इतना अंधेरा था कि ५ मिनट में दम घुट जाथ। ये लोग 
मकान बनाते हैं तो ठीक ढंग से क्यों नहीं बनाते ! इस प्रकार के 
विचार भी रह रह कर दिमाग में घूमने लगे | कुछ दिन के बाद राम 
आश्चर्य भाई बनारस आये । मैंने उससे कहा कि भाई इतने दिनों 
से उस गांव में दी किन्तु उन्हें थोड़ी सफाई भी न सिखा सके। राम- 
आर्चय भाई ने हसकर जवाब दिया कि वे इसी प्रकार रहते हैं; उनके 
रहने के तरीऊे में सुधार नहीं हो सकता और न तोवे सुधरने को तैयार 
दी हैं। फिर सुधार किस बात का किया जाय १ शद्र के सुधरे हुए और 
साफ रहने वाले लोगों से वे अधिक स्वस्थ और मजबूत हैं। परिश्रम 
अधिक कर सकते हैं। फिर उनका क्‍या सुधार करोगे ! रामशआाश्यय 
भाई से दस प्रकार की बहुत सी बातें हुई' | हम लोग बात कर दी रदे 
थे कि एक दूसरे भाई वहां था पहुँचे श्रीर हमारी वातें सुनकर दमारा 
मज़ाक उड़ाने लगे। “शद्दर के वाबू लोग देद्यात की बातों को क्‍या 
सममभेंगे (१ दृत्यादि-इत्यादि ) मैंने इन लोगीं से बातें तो की लेकिन 
दिमाग में परीशानी बनी रद्दी । रह-रदद कर यद्दी ख्याल श्राता था कि 
क्या मैं इस यस्य हूँ कि दिन्दुस्थान के जन-सेवा-कार्य में सफल दो 
सकू ! यह्द में तुम्हें पदले दी लिख थुका हूँ कि कितावें पढ़ने और 
नेताओं फे व्यापयान सुनने से यह बात द्वदय में भमली मांति बैठ चुझी 
थी फि दिन्दुस्पान की जनसेवा फा श्र्थ आम-सेवा दे और गांव की 
दालत यद् द कि यहां जाकर एक दिन भी टिऊना मुश्किल दे | वद्दां 
की गन्दगगी से बचना तो कुछ ध्रासान है, गँद के बादर फरी कुटिया 
बनाई सा सकती है डिम्तु यहां जाकर बातचीत छिससे करूँ! 
श्रीर कहाँ जाकर थैदूं! रामश्राश्यर्य जिन सासदयाग गतिष्दित 
लोगों फे घर मुझे परिचय फे लिए ले गये ये, उनसे श्रधिक उम्प तो 
शदर फे दरवान श्ीप चपरामी भी मालूम पढ़ते हें। जब इन बड़े 
ममके जाने याले लोगों की दशा यद थी ती डिए दूगरे छोटे 
खोगी का कटना ऐ क्‍या | झिर उनफे प्रति ऐसी अ्रभदा रणवे हुए 
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डउनकी सेबा ही क्या करूँगा! इस प्रकार के ख्याल भी रह-रह 
कर दिमाग में श्राते रहे। दो-तीन माह तक मैं इसी प्रकार की 
चि्ताश्रों में बहुत परीशान रहा। कई वार यह भी मन में आया 
क्रि बहुत से अन्य भाइयों की तरह पुनः कालेज में वापिस चला जाऊँ 
किन्तु एक बार जो मिश्चय कर चुका था, उससे पीछे हटना भी कठिन 
ही प्रतीत होता था। इस द्विघा और परीशानी के 
फ्िंकत्तेब्य विस, बीच से कर्तव्पाकत्तव्य का कुछ निश्चय न कर सका 
और लाचारी की झवस्या मे जिस तरह पहले दिन 
व्यतीत करता था, उसी तरह व्यतीव करने लगा। मेरी तबीयत भली-भाँति 
किसी काम में नहीं लगती यी, जिससे लोग भुके खब्ती समझने लगे । 
बाद को परिस्थिति और मेरी मनोद्वत्ति में कुछ तबदीली हुई और मेरा 
दिमागू अधिक स्थिर धोने लगा। यह तब्दीली किस प्रकार हुई इसे 
दूसरे दिन लिखेंगा | आज इतना ही कद्द कर पत्र समाल करता हूँ। 

* झ्राज कल यहां का जीवन खूब अच्छा है। पढ़ने की भी घीरें- 
धीरे आदत पड़ रही दे ! नजरबन्दी के जेल-जीवन का क्या ठिकाना । 
एक तरह से अच्छा भी है, लामियाद होने से दिन तो नहीं गिनने 
पड़ते | ठुम सब को गेरा नमस्कार । 





््ण 
| | 


[ 
० ब 
ज़िन्दगी को तेयारो 
हः सेंद्र्न जेल, आगरा 
१३--६--४१ 
डस दिन से मैं कोई पत्र नहीं लिख रुका। इघर जेल में कुछ 
लड़ाई-भजड़ा था। उत ऋगड़े के सिलसिले में लिखने-पढ़ने की फुरसत 
ही नहीं मिली । 


हु 
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उस दिन मैने तुम्हें लिखा था क्वि गाव की घुराश्यों को देख कर 
गांव बालों के प्रति मुझे कैसी घृणा हो गई। इतने दिन से गांव के प्रति 
इतनी मधुर धारणा रखने पर भी इतनी जल्दी सारा रवर्घ्न समाप्त हो 
गया, यह क्या वात है १ क्‍या गाँव की हालत देख कर ही ऐसा ख्याल 
पैदा हुआ या कुछ मीवये संस्कार, जो कविता-मय भावना से दबे हुए. 
थे, एकाएक उभर पढ़े १ यह सोचने की बात थी। तुमको तो मालूम 
ही है कि बंगाली मध्यम श्रेणी के लोगों में छोटे लोग और भद्र लोग 
के नाम से दो श्रेणी का विकट संस्कार कूट-कूट कर भरा हुआ है| 
उनके लिए छोटे लोग मनुष्य श्रेणी में नहीं गिने जाते। वे देय और 
नीच समझे जाते हैं। में भी तो बंगाली बाबू श्रेणी का एक खुबक 
था। इसलिए जो लोग सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनते 
श्रेणीयत. उनको मेरा छोटे लोग अर्थात्‌ नीच और देय 
श्रहंकाशर समझना स्वाभाविक ही था। उस वक्त यह वात 
कहाँ मालूम थी कि गाँव के सीघे-सादे लोग दीन हो 
सकते हैं लेकिन हीन नही | मेरी परिस्थिति के एक नौजबान के लिए: 
पद समझना नामुम्रक्रिन था कि सदियों के अवसर और साधन के 
अभाव ने ही उनकी हालत ऐसी बना दी है | उस समय मुझमें भ्रेणी- 
भेद का संस्कार इतना प्रबल यथा क्ि मेरे लिए. यह भी समझना 
असम्भव-सा था कि इस ग्रर्दगी और अक्खड़ प्रकृति की तह में भी 
हज़ारों वर्ष की मुसंश्कृति चिनगोरी की तरह रास के नौचे दवी हुई 
पड़ी है| यद् सब थातें मुे सालों वाद मालूम हुई । जिनकी वावत 
में फिर कमी समय पाकर लिखूंगा । उस समय तो गांव की वात सोच 
कर मुझे परीशानी ही होती थी और उनके प्रति अश्रद्धा की भाजना हो 
४“ "उत्पन्न होती थी। मैं समभता हैँ कि भारत के सैकड़ों नौजवानों की 
यही मनःस्थिति हे। आम-सेवा को उत्कट इच्छा रखते हुए भी उहाँ की 
ज़िन्दगी के प्रति वितृष्णा की भावना उत्तन्न हो जाती है। 
बनारस लौट कर मैं अपने काम में लग गया। मेरे ज्षिम्मे बढ़ई- 
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विभाग के संचालन का काम था । इस्खीनियरिद्न कालेज सं पड़ने की 
बजह से यह काम मेरे अनुकूल मी था । स्वमावतः ही में श्रपने काम 
में मशगूल- हो गया । लेकिन रह-रह कर घीरहरा का ख्याल मेरे 
दिमाग्म में आता ही रहता था। “तो क्‍या में राष्ट्रीय सेवा के योग्य 
नहीं हूँ |?” मैं देखता था कि मेरे कुछ दूसरे भाई काफ़ी आसानी से 
देद्दात का काम कर लेते ये लेकिस उनका घर देद्दात में ही था और 
उनके लिए देहाती वायु-मएडल स्वाभाविक था। में इस चिन्ता में 
चाफ़ी वक्त विताता था और अपने मन में काफ़ी दुखी रहता था | 
कभी-कभी यह भी ख्याल आता था कि मैंने श्रसहयोग आन्दोलन में 
नाहक़ भाग लिया। उस समय के वायुमणडल मे 
हृदयनमंथत नवयुवक्ों के वीच एक निराशा-सी छाई हुई थी। 
हैं मेरे सैकड़ों साथी प्रति दिन एक-एक करके कालेज 
वापिस जा रद ये, जिसकी ख़वर हमें मिलती रहती थी; यह चिन्ता 
भी मुझे काफ़ी परेशान करती थी, लेकिन जब-जब सोचता था 
तब-तव दिल से यही ,आवाज़ उठती थी कि अब श्रागे बडे हो तो 
वापिस क्‍यों जाओगे ह अगर कुछ करना हे तो आगे ही बढ़ना ठीक 
है, पीछे दृस्ना तो नामी का काम द्ोगा | इस प्रकार आखिरी निश्चय 
यही हुआ कि आगे बड़ना ही उचित दे। यह तो में पहले दी लिख 
चुका हूँ कि मेर दिल में यद्ध वात पहले ही से बैठ चुकी थी कि हिन्दुस्थान 
याँव में वसता हईं और इस मुल्क की सेवा तभी हो सकती है जब कि 
हम गाँव की सेवा करें। लेकिन क्या अपने भीतर उच्च वर्ग की 
मंसोदक्ति रखते हुए. गाँव की सेवा सम्भव है १ इस प्रकार की साबना 
के साथ तो गाँव में दो दिन टिकना मी सझुश्किल द्वो जाथगा। फिर 
“जिनके प्रति श्रद्धा नहीं है, उनकी सेवा क्या कर सकेंगे ! में पद्ले भी 
लिख चुका हैँ कि सेवा उसी की की जा सकती है जिसके प्रति हम 
श्रद्धा रख सके | मैं सोचने लगा कि यह श्रद्धा आये कैसे १ इसके लिए 
तो सर्वप्रषम अपने भद्धपन की भावना को छोड़ना पड़ेगा | यों तो 
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मैंने जब ले कालेज छोड़ा था तभी से अपनी रहन-सद्दम बहुत सादी 
कर लिया था | आश्रम का वायुमण्डल हो वैसा था | किन्तु उस समय 
से मैंने अपने कपड़ों, को देहाती की तरह बनाने की कोशिश करना 
प्रारम्भ किया । आ्राश्रम में यह रिवाज सा था कि रोज़-रोज़ साबुन से 
कपड़े घोकर साफ़ रखे जायें | में कपड़े तो रोज़ घोता था, किन्त॒ उन्हें 
अधिक सफेद नहीं करता था। अपने श्रापको कुछ ऐसे रंग में रंगना 
चाहता था कि देहातियों के साथ उठना-बैठना सहज हो सके | आश्रम 
के दूसरे भाई इस पर काफी रिप्पणी करते ये, मेरा मज़ाक भी उड़ाते 
थे, लेकिन मैं इन बातों को हँस कर उड़ा देता था। उनसे कद्दा करता 
था कि भाई यइ भी एक स्टैंडड है| आख़िर कही घब्जा तो है नहीं / 
शुरू से आऱ्िर तक एक ही रंग मिल्लेगा | इत्यादि, इत्यादि | 
बनारस में यही सोचा करता था कि किस तरह अपने को गाँव के 
कार्य के योग्य बना सकू । इसी बीच भरी दिनेशवन्द्र चक्रवर्ती नाम के 
एक नौजवान ने बनारस में अछूतोद्गर का काम प्रारम्भ किया था। 
मैं कभी-कभी उन्हें चन्‍्दा इकट्ठा करने के काम में 
अलछूतों से. सहायता दे दिया करता था और कभी-कभी उन्हीं 
सम्पक के साथ अछूतों के मुहल्ले में भी जाया करता था | 
धीरे धीरे उनके दरवाज़े पर उठना-बैठना भी शुरू 
कर दिया। इस प्रकार क्रमशः मेरा उनके साथ, उठना-बैठना 
सहज द्वोता गया। दिनेश वाबू के साथ अ्रछूतों के मुदृल्ले में आने- 
जाने से सब से बड़ा लाभ यद्द छुआ कि मेरे छृदब में उनके प्रति 
घुणा की जो भावना भरी हुईं थी बह घीरे-धीरे दूर होती गई और 
मैं गन्दगी को सहन करने का अभ्यासी होता गया। लोगों के इस 
प्रकार के जीवन को वदलने के अभिप्राय से जब मैं उनेंसे वार- 
बार मिलने लगा तो मुझमें मी कुछ परिवतन होने लगा। इस बात 
की आशंका भी होने लगी कि कहीं मेरी अ्रवनति न हों जाय | 
मेरे मस्तिष्क में इस घारणा ने घर बना लिया था कि देद्वात की जनता 
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को उठाने में ही देश का कल्याण दवै। में सबंदा इस प्रकार का 
अवरर प्राप्त करने के लिए व्यग्र रद्दा करता था, किन्त्र छदय के 
पूव संस्कार इतने प्रतवल थे कि धौरद्दरा जाते ही बाबू मनोइचि उमड़ 
आई । तुम पूछोगी कि जो संस्कार प्रारम्भ में खेत गोड़ने, वर्तन मॉँजने 
और ठेला खींचने पर भी नहीं मिट रुके थे बे वाद में किस तरह 
मिट सक्रे | सचमुच यह सोचने ओर सममने की बात है। शुरू में 
जब हम मनरूरी का काम करते थे, तो आश्रम-जीवम के रवैया के 
साथ यंत्रवत्‌ चलते रद्दें | उस समय किसी खास दग की शोर शपने 
को ले जाने की नीयत नहीं थी | वह नीवन सम्मिलित जीवन का 
एक अंग था। साथ मिल कर नियमित रूप से परिश्रम करने ओर 
तकलीफ उठाने के कारण श्राश्रम-वासियों में आपसी प्रेम और भ्रातृ- 
भाव गम्भीर होता जाता या, किन्तु उन कार्मो के द्वारा मध्यम भ्ेणी 
की भद्गता की भावना दूर करने में कोई सहायता नहीं मिलती थी | 
क्योंकि उस समय हमारी दिमागी प्रद्नत्ति सें इस प्रकार की कोई 
भावना नहीं थी । किन्तु बाद में जब मैं इस दिशा में प्रयत्म करने 
लगा तो एक बिशेव प्रकार की नीयत और धारणा के साथ करने 
लगा जिससे यह पिलुज्ञा प्रयास भीतरी संस्कार को कम करने में 
अधिक सद्दायक हुआ | फिर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं कि 
यदि आश्रम ग्रें आरम्म से दी शारीरिक परिश्रम का आदर्श और 
अभ्यास न रहता तो बाद का प्रयास मीं, सम्भव नहीं होता | अ्रतः 
आश्रम के दर एक काम को अपने द्वाथ से करने के अभ्यास ने हम 
लोगों को ग्राम-सेबा के योग्य बनाने में विशेष सद्दायता दी | 

इस तरद साल भर बनारस में द्वी वीत गया और मैं किसी तरह 
गाँव में जाकर काम करने का मौका इेढ़ता ही रहा। कई बार 
घौरदरा जाने का विचार हुआ किन्तु श्रदसर नहीं मिला। मैं आश्रम 
में अपने लिए. किसी काम की माँग नहीं करता था | जो द्वी काम 
मुझे दिया जाता था, उसे ही अपनी शक्ति भर करने की कौशिश 


श्६्‌ समग्र आम-सेवा की ओर 


करता रहा। इसलिए मैने किसी से गाँव भेजे जाने के सम्बन्ध में 
वात चीत नहीं की | ओर ऐसे अबसर की प्रतीक्षा करने लगा जब 
आशभम के लोग स्वयं ही मुझे गाँव में भेज दे | आज पत्च बहुत बड़ा 
होगया और अपने ही विषय की कहानी लिखते-लिखते समात्त 
हो गया। इसका कुछ ख्याल न करना। मैंने इसलिए लिखा कि 
तुम्दें यद्द बात स्पष्टतः ज्ञात हो जाय कि किस प्रकार मेरी मनोदृत्ति 
ग्राम-सेवा की ओर मुड़ी । उसके वाद ही मुझे गाँव में जाने का 
औका मिला था; इसकी कहानी अगले पत्र में लिखूंगा । 





ि। 
सेवा की ओर 


सेंट्रज जेल, आगरा 
१४--६--४१ 

तुम्द्रारा पत्र मिला | दाँ, सुकफो तो अपना ही अनुभव लिखता 

भा । एक शदरी युवक के लिए. अपने आ्राप को पदले पहल ग्राम-सेवा 
भइचि का बनाने का अनुभव ही तो प्रधान अनुमष 
प्राम सेया की था। मेरी इस कदानी से यद भी मालूम हो जायगा- 
समोगूर्ति का मइरद कि गाँव में रद कर काम करने की यृत्ति उत्तन्त 
करना भी सेवक के लिए एक विशेष प्रीग्राम है। 

बद इस प्रोग्राम को पूरा करने के बाद ही कुछ काम शुरू कर राकता 
६। अस्त, पिुले पत्र में मैंने जिसा था कि में गाँव में फकर काम 
- करने फा अवसर ढड़ रद्दा या। इसो बीच सुकेः उसकी सुविधा मिल 
गई। इपर झुछ दिनों से भेने दहोमियोपियिफ-चिकित्सा पर्दाति का 
अध्ययन फरना और उठी के अ्रनुसार दवा देना शुरू कर दिया 
यथा कि श्रगर मे गाँव भें जाऊँगा तो बद विदा मदद फरेंगी | इसकी 


श्ष्र समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर 


यही सीख रहा हूँ । अगर कभी गाँव में जाने का अवसर मिला तो 
यह काम देगा | इस पर उन्होंने फिर पूछा कि तुम देहात जाना चाहते 
हो क्‍या £ देहाती जीवन पसन्द आयेगा? वहाँ की तकलीफ़ सह 
सकोगे ९ इत्यादि-इत्यादि । मैंने उन्हें उत्तर दिया कि में नहीं कह 
सकता कि सह सकूगा या नहीं, लेकिन यह में ज़रूर चाहता हूँ कि 
मुझे देहात का काम दिया जाय । यहाँ में तुम्हें एक बात वता देना 
चाहता हूँ कि आश्रम के भाई लोग शुरू से ही यह समभते ये कि में 
देहात का काम सधों कर सकता इसलिए सन्‌ १६२१ ६० में जब 
लोगों को देद्दात मे काम करने के लिए भेजा गया था, तब मैं वनारस 
में ही रकखा गया था। वाद में भी जब जब देहात में काम करने 
का समय आया, तब तब लोगों को मेरे विपय में सन्देह ही रहा । 
अनिल भाई भी उस समय शायद ऐसा ही सन्देद्द रखते थे, इसलिए 
उन्होंने मिश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरे ही दिन वे 
और राजाराम भाई अकवरपुर चले गये। मेरे मन में आया कि मैं 
उनसे कहूँ कि मुझे भी साय ले चले । किन्ठु अपने विपय में किसी से 
कुछु न कहने के निश्चय के कारण कुछ न कह सका । 
मुमकिन है, अनिल भाई ने राजाराम भाई से कुछ सलाह ली 
हो। थोड़े ही दिन बाद अकवरपुर से मुझको वहाँ।बुलाने के लिए 
राज़ाराम भाई का पत्र आशया। में तो जाना ही चाहता था, जल्दी 
से सामान वगैरह बाँध कर रवाना दो गया ] अकव रपुर स्टेशन पर 
अनिल भाई व गैरद्द आये हुए थे | मैं सबके साथ आश्रम पहुँच 
गया ॥ अकबरपुर तहसील का केन्द्र-स्पान हे । 
घकंपरपुर में श्रच्छा सा क्स्था ह। गाँव से- उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं था । मैंने चनारस से चलते समयें ग्रकवरपुर 
के विषय में धौरदरा जैसे किसी गाँव बी ही कल्पना की थी | आधम 
का मदन भी अच्छा या; सड़क मी काप्ी अच्छी थी, इसलिए यहाँ 
आने पर देद्यात का श्रजुमव नहीं द्वो सफा। किन्तु मन में इतना ही 


सेवा की ओर ६: 


सोच कर सन्तोपष किया कि वनारत्त के मुकाजिले भे तो देहाह ही है | 
और कभी न कभी देहात में आने जाने का मौका तो मिलेगा ही | 
यहाँ के बाजारों में जो लोग आते जाते थे, वे भी तो देहाती ही थे, 
इसलिए भें वहाँ आने से प्रसन्न दी हुआ प्रारम्भ में दो-तीन दिन 
तक्र मुके कोई काम न रहा, तत्यश्चात्‌ सैने अनिल माई से काम के 
सम्बन्ध सें वात-चीत की। उन्होंगे कहां कि मेने व॒म्हें इसलिए 
बुलाया द्वे कि तुम लोगों 'कों होमियोपैथिक दवा दिया करो। में 
बनारस से बहुत सी किताबें और काफी दबा लाया था| इस मनोवुकूल 
काम से मुझे वड़ी प्रसन्नता हुईं। और मेने अपना सारा समय होमियो- 
पैधिक अध्ययन एवं वीमारों को दबा देने के काम में लगा दिया । 
आश्रम के लोगों ने चारों ओर प्रसिद्ध कर दिया कि 

“हाक्टरसाइब' श्राश्रम में एक डाक्टर साहब आये हैं ओर लोगों 
को दवा देते हैं। इस प्रकार में डाक्टर साहब के 

नाम से प्रसिद्ध हो गया । कभी कभी देहात के लोग भी झाकर दवा 
ले जाते थे लेकिन अधिकतर कस्पे के लोग दी इवा जिया करते ये। 
शुरूशुरू में में होमियोपैयी के पढ़ने में और दवा देने के काम में 
इतना तल्‍्लीन दी गया कि मुझे और किसी वात की चिन्ता ही न रही । 
किन्तु फिर एक था डेढ़ माद के वाद मुक्के ख्याल आया कि इस तरह 
तो मुझे गाँव काकोई श्रनुभव नहीं दो रद्या है, श्रतः गाँव में जाकर 
कुछ करने के लिए में चिन्तित रहने लगा। मैं श्री राजायाम भाई के 
पीछे पड़ा कि वे मुझे अपने साथ ले चलें और गाँव दिखा दें। वें 
तैयार हो गये और एक दिन मैं चर्ज़ा-प्रचार करने के लिए गाँव को 
रवाना हुआ | यद्यपि राजाराम भाई फो रोज़-रोज़ गाँव जाने की कोई 
रच नहीं थी, किन्ठु फिर भी मेरे कहने से ये लगभग नित्य ही देढात 
चले जाते थे । और आग वौर से उसी गाँव को जाया करते थे, जहाँ 
कोई न कोई उनके परिचित होते थे । इस प्रकार मुक्ते देद्यात के लोगों 
से बात-चीत और गप-शप करने का काफ़ी अ्रदसर मिल जाता था। 


पु 
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धीरे-धीरे मैं भी देहात के लोगों के साथ काफी हिल-मिल गया | झुरू 
शुरू में तो मुझे काफी परीशानी रही । यहाँ तक कि रास्ता चलते-चलते 
में कई जगह रुक जाता था | गाँव में लोगों के दरवीज़ों के सामरे 
अनाज सूखता हुआ देख कर मैं उसे आँगन समभ लौट आता था | 
सोचता था क्रि प्राइवेट घरों के भीतर से किस तरह चलू १ इस प्रकार 
की बहुत सी बातों को लेकर राजाराम भाई दूसरे लोगों के सामने मेरी 
हँसी उड़ाते ये । किन्त॒ इस तरह मेरे दिल की वहुत दिनों की इच्छा धीरे 
धीरे पूरी होने लगी। और मैंने गांव का काम करना शुरू कर 
दिया । रोज़-रोज़ आश्रम से गाव को जाने और फिर लौट आने के 
कारण देदात की गन्दगी वगैरह ने मुझे परीशान नहीं क्रिया और मै 
बिलकुल सहज भाव से काम करने लगा । और मेरे दिम्नाग से देद्ात 
के प्रति अश्रद्धा की भावना चीरे-धीरे हृटवी चली गई | भद्गता की 
भावना तो भव ऋरीब क्रीव समाप्त हो रही थी | उसको तो,मैने बसारस 
से ही हटने का प्रयक्ष करना प्रारम्भ कर दिया था। जो कुछ वाकी 
थी वह भी देहात मे देदात के लोगों से रोज़-रोज़ के मिलमे जुलने से 
समास दो गई । इस बात से मुझे बहुत संतोप हुआ कि अथ मैं प्राम- 
सेवा के लिए योग्य वनता जा रद्द हूँ | ग्राज इतना ही लिख कर पत्र 
उस करता हूँ। तुम्हारा काम किस प्रकार चल रहा है ! जुलाई मे 


ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाली थी उसका क्‍या हुआ ! सबको मेरा 
नमस्कार कहना । 





[४ ] ह 
ग्राम-वासियों से सम्पके « 
*. सेंट्रल जेल, आयरा 
ध ६५०5-४६ 
पिछले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि क्रिस तरह मैंने देहात में 
काम करने का श्रीणणेश किया। देदात के लोगों के साय उठने- 


४ 


ग्राम-घासियों से सम्पके हे रह 


बैठते से उनके प्रति मेये मानसिक अश्रद्धा दूर होती गई, यहई मो मैं 
लिस ही चुका हैं । रहन-सहन शओऔर पोशाक आदि के विषय में तो 
मैने वनारस सें' ही काफ़ी लापरवाद्दी शुरू कर दी थी | लेकिन दिमाग़ 
में शपते को आम जनता से ऊँचा ही समभता था और इसी सावना 
के कारण अमी तक देद्वाती लोगों के साथ मिलना-जलना उतना 
स्वाभाविक नहीं हो पाया या । इस प्रकार कहने के लिए तो मैं करीव- 
करीब रोज़ ही देहातियों के बीच जाया करता था। लेकिन जैसा 
कि मैं पहले लिख चुका हूँ उन्हीं देदातियों के घर जाता था जिनसे 
राजाशम माई से जान-पहचान थ्री और जो देहातियों की दृष्टि म 
उच्च भेग्गी के लोग मिने जाते करे | इनसे मिलने में वरावरी का 
व्यवहार रखने की स्वामाविकता की रक्षा करना मेरे क्षिए कठिन 
दंता धा। जेल आने के बाद शुरू-शुरू में मैंने ठुमकों लिखा था 
कि गांव के भीतर रचनात्मक कार्य करने के लिए: पढ़ें-लिखे लोग 
मह्दीं तैयार होते हैं। और बदि नैग्रार भी होते हैं तो गांव वालों 
के समज्ष इस प्रकार का ढंग और रवैया रखते हैं कि गांव वाले 
डनकी तथा उनकी यावों को सहज रूप से ग्रहण नहीं करते | ग्रतिफल 
यह होता ई कि वे ग्राम-सेवा की इच्छा रखते हुए. गाँव वालों से 
अप्रसन्न द्वों कर या निराश दो कर लौट आते दे । मेरी तरह का एक 
नौजवान, शिसने निश्चय कर लिया था कि अपने जीवन में देश और 
गाँव का ही काम करेंगे और दो-तीन बप से अपने को इसी के 
अशुरूप बनाने की कोशिश भी कर रह्य था और जिसके लिए आश्रम 
का बातावबरण और उसकी शिक्षा भी इस कोशिश के अनुकूल ही 
थी, अब गाँव के उच्च श्रेणी के लीगों के साथ मिलने में भी कठिनता 
महसूस करता था; तो शदर के शिक्षित समाज के लिए, एकाएक गाँव' 
में जाकर गाँव के लोगों को श्रपनाना कितना कठिन है, यह भली- 
* भाँति समझ सकती दो यही कारण हे क्रि में गाँव फे काम करने 
वालों के लिए. अपनी श्रेणी-विशेषया का दूर करना सबसे अधिक, 


श्र समग्र आम-सेवा को शोर 


आवश्यक समभता हैँ । क्योंकि ऐसे लोग देद्दात में जाकर उन वातों 
को हटवाने की कोशिश करने लगते हैं, जो उन्हें 

डच्चता का अभि- अपनी श्रेणी और अपने समाज के अनुकूल न होने 
समान दूर रखने से बुरी लगती हैं या जिनके कारण उन्हें स्वयं 
की आवश्यकता कष्ट अनुभव होता है। वरसात में उन्हें गाँव के 
भीनर कीचड़ में घूमना कष्टप्रद होता है; अतः 

वे देहात की गलियों मे ई'ड विछ॒वा देना ग्राम-सुधार कार्य का एक 
आवश्यक अग समभते हैं। आशिक सुविधाओं मे जन्म लेने और 
शिक्षा पाने के कारण उन्हें क्‍या पता कि देहात के जन-समूदद के 
पास इतनी इंटें जुगने का घन और साधन हँ या नहीं ! अ्रगर वे 
कहीं बाहर से इंट माँग कर लायेंगे तो उनके पास सोचने की इतनी 
शक्ति नही है कि उन ईटों को साफ और दुरुस्त रखने के लिए उन्हें 
क्या करना चाहिये। देहात के घरों में बैठने से उमका दम घुट्ता 
है, इसलिए वे उनमें खिड़की की व्यवस्था कराने की कोशिश करते 
हैं। बे देहात में जाते ही वहाँ के अचलित शादी, विवाद तथा अन्य 
अनुप्ठानों के रिवाज के विरुद्ध प्रचार एवं विवाद करने लगते हैं 
जिसे गाँव वाले सहन नहीं कर पाते | गाँव के 

केन्द्रविन्‍्दु को भीतर जाकर हमें गाँवों के उसी बिन्दु पर उँगली 
स्पश करों. रखनी है जिस विन्दु पर गाँव वालों को सबसे 
अधिक कष्ट है | हमें सबसे पहले इसी का समाधान 

खोज निकालना है। मैंने कई वर्ष देहात में रद कर अनुभव किया है 
कि देहाती जनता के भीतर स्वाभिमान की भावना इतनी अधिक भरी 
.हुईं है कि वे बाहरी लोगों से हर प्रकार की बातें तो फरंगे, किन्द 
जिन वार्तों का उन्हें कष्ट होगा, उन्हें हर प्रकार से गुप्त रखने का 
प्रयक्ञ करेंगे | वे यह सहन नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति सनके करें 
को जान कर उन्हें किसी प्रकार से छाटा समझ ले। मुझे यद मी 
देसने में श्राया हे कि गाँवों में नीच कददी जाने वाली जातियों के 
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लोग अगर गाँव में किसी भद्र पुरुष को देखते हैं तो उससे अपनी 
गरीबी के साधारण दुखों का वयान करते हें, 

आमपासियों का इधर-उधर के छोटेमोदे कष्टों को सुनाकर कुछ 
स्वामिम्नान थश्ार्यिक सुविधा भी प्रात कर लेते हैं किन्तु जिन वार्तों 

का उन्हें खास कष्ट है और जिनकी समस्या उनके 

सामने रात-दिन रहती है उनका जिक्र तक नहीं करते । गाँव की दशा 
'पूएं रूप से मन जानने बातों के: लिए. प्रामसेवा का काम कठिन हो 
जाता है इसलिए ग्राम-सेबक को सवसे पहले ग्रागवात्तियों को ठच्छ 
सममने की मावना का मूलोच्छेदन कर उनके साथ ऐसे सद्दज ओर 
स्वाभाविक ढंग से मिलना होगा कि वे उन्हें अपने ही कुठुम्ब का 
'एक व्यक्ति समझने लगें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उनकी 
समस्याओं को समझ ही नहीं सकते | सेवा और सुधार तो बहुत दूर 

की बात है । 

अतएब मुक-जैसे भद्र की भावना से पूर्ण और भ्रामीण-समाज की 
सम्पूर्ण समस्याओं से अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए. उनके साथ काफ़ी घनिष्ठता 
का ज्यबद्यार हो जाने पर भी उनसे एक हो जाने की भावना लाना 
सम्मव न हो सका । मैं देहात में जाता था, उन्हें घर-द्वर साफ रखने की 
बात बताता था; श्रौर खास तौर से चर्खा चलाने के सम्पन्ध में उनसे चहस 
किया करता था किन्तु वे अधिकतर यही उत्तर देते थे कि हमारे धर 
की औरतों को चर्ला चलाने के लिए अवकाश दी नहीं मिल सेक्रता । 
ब्राह्मण और क्षत्रिय घरों की परदा पद्धति के कारण हम सीधे 
ज्रियों से किसी कार को बात नहीं कर सकते थे; किन्त्र कुर्मी आदि 
बढ किसानों में स्त्रियों से भी बातचीत कर लेता था। 

आमीण नारी की इस प्रकार पुरुष और श्री दोनों बगों में काम 
* सहन चेतना. करते-करते मैंने अनुभव किया क्रिआमीण अर्थ- 
शास्त्र से सम्बन्धित वातों को गाँव की स्त्रियाँ पुरुषों 
की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और शीघ्र समझ जाती हें; पुरुषों से वात- «* 
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चींव कर-के मैंने बद देखा कि ये वातें वे जल्दी नहीं समझ पाते, उस 
वक्त मेरे दिमाग में आया कि अगर हम देहात की झ््ियों में काम करें 
तो गाँधी जी के प्रोग्राम को बहुत शीघ्र पूरा कर सकते हँ। उन दिनों 
में इस बात का अनुसास न कर सका कि स्तरियाँ दमारी बातें पुरुषों की 
* अ्रपेज्ा जल्दी समझ लेती हैं । इसका कारण क्या है, उस समय इतना 
सोचने की योग्यता भी नहीं थी। परन्तु कालान्तर में देहाती क्षेत्र में 
लम्बी श्रवधि “क काम करते-करते मुझे इसका कुल आभास मिलने 
लगा ! में धीर-धीरे यह समभने लगा कि पुरप जाति के लोग कमी 
न कभी किसी न किसी काम से शहर में आया जाया करते हैं। और 
इस प्रकार शहरी और पश्चिगी सम्यता के लोगों से उनका संसर्ग डुग्या 
फरता # जिसके परिणाम-स्वरूप वे शहरी तथा पश्चिमी . सम्यता की 
निहृष्ट वातों को अधूरे और विक्ृत रूप में अद्दण करते रहते हैं। 
नतीजा यह द्वोता दे कि उनके हृदय में भारतीयता के स्थान पर एक 
निम्न प्रकार की शदरी सम्यता हृटा-फूटा स्वरूप घारण कर लेती ६ । 
इधर हमारा प्रचार गाँधी जी के तिद्धान्त के अनुसार ही डुथ्ा करता 
है तो ग्रामीण सम्यता के विन्कुल अनुकूल द्वोता है। इसी से गाँव की 
झ्लियाँ उसे ठीक-ठीक समझ लेती ह क्‍योंकि वे 
मामीण सभ्यता सगर-निवासियों के अधिक रस्सर्ग में नहीं आरती । 
का प्रकाश उनमें सदियों की ग़रीबी की मार पढ़ने पर भी उनके 
सुरझित है. श्रन्दर जो झुछ सम्यता याकी रद गई है बह प्राचोन 
भारत की ग्रामीण सम्यता का अवशेष मात्र दी है 
शरीर गाँधी जी उसी चीज़ का विकार फरना चाद्वत्ते हैं इसलिए गाँव 
फी ऊ्लियों की थ्ात्मा का स्वर गाँधी जी फे छिद्धान्त के साथ डीक-ठीक 
मेल सा लाता ईे। गद्य कारण है कि ये दमारी बातों को जन्दी ग्रहण 
फर लेती हैं। 
श्खी श्रकार सोचसे-वियारते और काम करते हुए मददीनों पर मद्दीने 
भमे गये और मैं देदान के विपय में अधिक अध्ययन करने लगा, 


भेदभाव और मातृहृदय श् 


और साथ ही अपने को देदाती जीवन के योग्य वनाने का. प्रयत्न भी 
करता रहा। कुछ दिनों के वाद अकवरपुर से १२ मील दूर टारश 
ग्राम में आश्रम का रत के्र खोला गया। शुरू-शुरू में आश्रम के 
अन्य माई लोग काम करने लगे लेकिन ओर कई केन्द्रों के खुल जाने 
से काम करने वालों की कमी पड़ने लगी। उस समय मेरे ऊपर कोई 
खास ज्षिम्मेदारी का काम नहीं था । श्रचाराय॑ देद्वातों में घूमा करता 
या और आश्रम में तैठ कर लोगों को दवा दिया करता था। इस 
प्रकार एक तरह से मुझे खाली देख कर लोगों ने 
यौंडा में मुझे थण्डा भेज दिया और मैं वहाँ किराये का एक 
छोटा-खा मकान लेकर रहने लगा । टण्डा में प्रति 
सप्ताह एक दिन सूत की अदल-बदल हुआ करती थी और बाकी रामय 
देहात में प्रचार का काम होता था। ठाण्डा में रहते समय में श्रामीण 
जनता से अधिक घनिष्टता प्राम करने और उनको अधिक निकण से 
अध्ययन करने की कोशिश करता रहा। इसकी कहानी फिर कभी 
लिखूंगा ! 'आज पत्र लम्बा ह्ो मया; यहीं समात करता हूँ | 
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सन्‌ १६२३ के नवम्बर का मद्ीना था; जाड़े का मौसम | इसी 
समय मैं डाएड पहुँचा । वहाँ जाकर शुरू-शुरू में मुझे अपने रहने 
और और, अपने खाने-पीने का प्रवन्ध करने मे कठिनाई ग्रदीत हुई | 
यही सोचने लगा कि कया प्रजन्ध करूँ ६ अ्रकवरपुर से भी कमी-कमी 
झाण्डा का बाज़ार किया करता था और शुरू-शुरू में चर्खा चलाने के 
कारण पहिले जब सूत बहुत मोदा होता था तो यहाँ उसकी दरी भी 
चनवाता था| उस दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक दरी बुनने बाला. 
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लड़का मेरे साथ रह कर दिन भर मेरे कमरे की सफ़ाई बगैरा कराता 
रहा ! संध्या तक सक़ाई पूरी हो जाने पर मैंने स्नान किया और अपने 
खाने-पीने की व्यवस्था सोचने लगा। लड़के से पूछा कि यहाँ कौन- 
कौन सी वस्तुएँ कहाँ-कहाँ मिलती हैं। कोई होटल है कि नहीं ! उसने 
बताया कि पूरी मिठाई के अतिरिक्त खाने-पीने की कोई और चीज़ यहाँ 
नहीं मिल सकती। मैंने उससे फ़िर पूछा कि क्या तुम अपने पर से 
रोटी वनवा कर दे सकते हो किन्तु ध्यान रखना कि मैं किसी का जूडा 
नहीं खाता इसलिए खाना अलग से सफ़ाई से वनवावर दोगे तभी मैं 
खा सकूंगा। वह मेरी वातें सुन कर आश्चर्य्य में 
अुखलमान माता ट्वव सा गया और कहने लगा कि आप हिन्दू होकर 
का शातिष्य मेरे घर की रोटी कैसे खाय्मेंगे ! मैंने उसे सममामा 
प्रारम्भ किया और कहा कि दिन्दू और मुसलमान 
कोई अलग-अलग प्राणी नहीं हैं; दोनों ही मनुष्य हैं। यूदि दोनों का, 
खाना-पीना एक में हो जाय तो मनुष्यता में कोई अन्तर नहीं आयेगा । 
आज दानों के खान-पान एक दूसरे से इसलिए अलग-अलग हैं कि 
दोनों ने अ्रपने-अपने रस्म-रिवाज ग्ललग-अलग कर रक्खे हैं और एक 
दूसरे मे धृणा करते हैं। हां, दोनों में थोड़ा अन्तर भ्रवश्य है । बद यद्द 
कि तुम लोग जूठ से परद्देज़ नहीं करते; लोटा गिलास साफ़ करके नहीं 
रसते किन्तु दम लोग इसका पर्यात्र ध्यान रखते हैं। यही दोनों में 
मौलिक विभेद दे और इसीलिए हमारा तुम्दारा खाना-पीना एक में 
नहीं दोता अन्यथा तुम्दारे छूने मात्र से कौने-सी द्ानि द्वो सकती है । 
मेरी ये बातें मुन कर बद्द चहुत प्रसन्न हुआा। तत्पश्चात्‌ वह तो श्रपने 
घर चना गया श्रीर मैं टदलने निवल गया। मैं घूम कर लौटा ही या 
कि बद मुझे घुनाने का आमंत्रण ले कर था पहुँचा । यहाँ पहुँच कर 
देसा फ्ि उसका घर क्या या! इृटा-फूया, छोटा सा पास फूस का 
भोतड्रा छो मिद्ठी की तीन-चार नीची दीवारों पर गक्‍सा हुआय था । 
ड्रेसने से प्रतीत होता था कि दो चार दिन में घराशायी दो जायगा । 
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उसी मुहह्से में और दरीवालों का भी घर था लेकिन उनके घर कुछ 
अच्छे थे । उसके परिवार में एक छोटी वद्िन थी और दूसरी माँ थी | 
मैंने उससे कहा कि मैं खाना पकाने का स्थान देखना चाहता हूँ। वह 
मुझे भीतर ले गया। घर में चारों ओर गन्दगी फैली हुईं थीं, कपड़े 
और विस्तरें सभी मन्दे थे लेकिन खाना पकाने का स्थान लिपा-पुता 
और स्वच्छु था। बरतन भी साफ़ दिखाई दिये । मुझे देखते दी उसकी 
माँ, जो रोटी बना रही थी, हँस कर कहने लगी--“का भइया तू सब 
समभत हो कि हमरे सब बिल्कुल वाद्दियात गन्दगी के खाना खाइत 
है| भदया हमरे सब भी मनई होई, हमहूँ नीक वेकार समभित है |”? 
इत्यादि ! उस स्थान पर एक मचिया पड़ी थी | मैं उसी पर बैठ कर 
उसकी माँ से वा्तें करने लगा । वह लड़का भी बहीं चौखट पर बैठ 
गया । मैंने यह देख लिया था कि खाना बनाने का स्थान लगभग अभी 
अभी थोड़े हीं पहले लीपा गया था। और लोढा तथा थाली आदि 
मी तंत्काल साफ किये हुए से प्रतीत होते ये । श्रॉगन की सहन में भी 
तत्काल ही भाड़, लगाया गया था। मुझे यह समभने में कोई 
असुविधा नहीं हुई कि यह सब्र स्वच्छता मेरी और उस लड़के के 
वार्ताल्ञाप तथा मेरे यहाँ आने के कारण ही सम्भव हो सकी है | साय 
ही नज्ीर की माँ का सफ़ाई देना भी इरुके लिए एक वहुत बड़े प्रमाण 
की बात थी। मैंने बैठे ही बैठे कहा क्‍यों माई सुभसे कूठ बोलने से 
क्या लाभ £ मैंने अच्छी प्रकार सम लिया कि यह सब तुमने अपने 
चेढे के कहने पर ही किया है । पद्ले तो वह इन्कार करती रही किन्तु 
बाद में उसने स्वीकार किया कि मेरे हो कारण उसने और उसको 
लड़की ने लगभग एक घंटे तक परिश्रम करके रुफाई की है। उसने 
यह भी कहा कि सुके तो अब तक विश्वास ही नहीं हुआ था कि आप 
सचमुच भेरे यहां खाना खायेंगे 4 तत्पश्चात्‌ उसने रोटियाँ वनाई' और 
मुझको प्रेम से खिलाना शुरू किया | इस खिलाने में मुझे एक अपू् 
माठू भाव का आभास गिल रहा भा। भारतीय रक्लियों के छृदय में: 


अदभाव और मातृहृदय रह 


नये | मेंते उस लड़के से कह दिया कि तुम्हारे यहाँ अर्ब में खाना 
खाने नहीं जाऊँगा | उसके दूसरे दिन बरतन आदि का प्रबंध करने 
के लिए मैं श्रकव रपुर चला गया। 

अकवरपुर पहुँच कर मैंने अपना यण्डा का दो-तीन दिन का 
अनुभव भी वयान क्रिया। दरीवाले के घर खाने की वात सुन कर 
आश्रम के भाई लोग वहुत नाराज हुए औरौकहने लगे कि हम ऐसी 
हरकतों से श्राश्षम की मर्यादा नष्ठ कर रहे हैं। मुझसे उनसे बहुत वाद- 
'विवाद हुआ किन्त मैं उनसे सहमत न हो सका [ उन लोगों के विवाद 
में दो बातों की कच्क दिखाई देती थी, एक तो वह्दी भद्गता की मनो- 
बृत्ति जिसका जिक्र मैं पहले तुमसे कर चुका हूँ और दूसरी मुसलमानों 
के घर खाने के विरुद्ध उनका साधारण संस्कार | में इन दोनों ही मनो- 
बृत्तियों के विसद्ध था, छुआछूत का संस्कार तो मुझमें था ही नहीं 
क्योंकि झाज से दोचीय पुश्त पहले दी यह मेरे पूब पुरुषों के परिधार 
से ही समात हो चुका था तथा श्रेणी विभेद की मनोशत्ति भी दो वर्ष 
के लगातार प्रयल्व से करीव कुटीब समाप्त हो चुकी थी। में अपने 
हृदय में सं चने लगा कि अगर आरभ्रम-जैसी पवित्र संस्था में छोटे-बड़े 
की मनोद्गरत्ति कायम रही तो देश-सेवा तथा आमसेवा कृत्रिम हो जायगी। 
इसलिए मुझे कुछ कष्ट भी होने लगा किन्तु वड़ों की बातों मे पड़ने 
का मेरा अभ्यास नहीं था इसलिए मैंने अधिक विवाद नहीं किया । 
किन्तु यह बात दिल में चुभती ही रही और भगद्र श्रेणी के मध्यमवर्गीय 
लोगों के विदद्व मुझ में भावनाओं का वनना शुरू हो गया । एक समय 
था जब मैं स्वयं छोटे लोगों को अ्रश्रद्धा की इृष्टि से देखता था क्रिन्तु 
आज उन्हीं छोटों के प्रति, जिनको चमक-दमक की सम्यता धाप्त करने 
का अबसर नहीं मिला और जा सफेदपोश वे रहने के साधन से हीन , 
हैं, अ्रभ्रद्धापूण बातें सुन कर दिल को तकलीफ होने लगी। यह्द 
परिवतन सुझ्में तभी सम्मव हुआ जव मेने गरीव और निम्न, 
के .ल्ोगों को जानने की कोशिश की। बच्छुतः आज श्रेणी 





डर 


झ्० समग्र ग्राम-सेवा की बोर 


मगढ़ों के मून जाति जाति में, धर्म धर्म में जो कगड़ा चल रहा है 
कारण उसका एक अधान कारण यही है कि आज एक 
दूसरे को जानने या समझने को कोशिश नहीं 
करता | अगर इतना ही हो सके तो संसार के बहुत से झगड़े समातत 
हो जायें। 
अकवरपुर से बर्तनन्‍्ग्रादि सामान लेकर और आगामी काम के 
सम्बन्ध में कुछ हिंदायतें पाकर दो ही तीन रोज के बाद मैं, ठण्ड 
लौट आया और वहीं.पर स्थायी रूप से वस गया । गाँव में रहने और 
उसमें काम करने का अवसर मुझे इसी समय से मिलने लगा! आज 
यहीं तक लिख कर पत्र समाप्त करता हूं। णाण्डा के देहातों में घूमने 
से मुझे क्या क्‍या मालूम हुआ, दूसरे पत्र मे लिखूंगा। 





[७] 
देहातियों के बीच 


२३--६--४ है 

टाएड्टा में एक दिन यूत का वाज्ञार करना पड़ता या, शेप लः 
दिवसों में देहात जाने का अ्रवसर मिल जाता था। प्रारम्म में में 
भवेरे दी देदात चला जाता था और शाम द्वोते-होते वापस श्रा जाता 
था, मेरा काम केवल चर्खे का प्रचार करना और रूई धुनना सिखाना 
था किन्तु मे उनसे देदात के लोगों के विपय में जानने फे लिए 
« परद-तरद्द का वार्ताल्ाप किया करता था । जैता ऊि मैने तुम्हें अपने 
पदले पत्र में लिया है, जप अकव रघुर फे द्वेहातों में जाता था तो 
फैयल उच्चयर्गीय लोगों को दी मिल पाता था परन्तु ठारडा में विशेष 
फर डिसान छुर्मी जातियों फे राय दी मिलता छुलता था क्योंकि मेने 


देद्दातियों के बीच इ्श्‌ 


यह समझ लिया था कि उच्च श्रेणी के लोग मेरी बातों को समझने 
को कोशिश ही नहीं करते । किसानों के घर में एक प्रकार से स्तनियाँ ही 
मालिक्िन समभी जाती ई। वही घर का और अनाज का सारा प्रवन्ध 
करती हैं। उनसे मिलने-जुलने से मुझे मालूम होता था कि किसान 
ज़ियाँ पुद्षों से अधिक योग्य हैं| गाँधी जी के आर्थिक ओर सामाजिक 
प्रोआ्राम को वे अधिक समझ सकती हैं जिसका उल्लेख मैंने पहले 
मा किया है। इन्हीं सव कारणों से में अधिकतर शद्त्रियीं में दी अपना 
प्रचार किया करता या | भारत के उद्धार फे लिए. सबसे पहले स्त्रियों 
का उद्धार होना अत्यावश्यक है। क्योंकि घर, गहस्पी, समाज ओर 
भावी सन्‍्तान का प्रवस्धू उन्हीं के अधीन हें। वे जिस और क़दम 
बढ़ायेंगी, उसी ओर घुल्क को जाना पड़ेगा | इस प्रकार की घारणा 
उसी समय से मेरे अन्दर बैठ गई थी। और बह आज मी वैसी की 
वैसी ही कायम है | प्रयुत आम-सुधार के कार्यो में जितना ही आगे 
बढ़ता जाता हैँ, उतना द्वी इस बात का मद्व॒त्व, मेरी समर से, बढ़ता 
जाता है। 
पिछले दिनों मैंने स्त्रियों के लिए एक कैम्प खोला था और 
आज-कल भी स्लरियों के काम पर ज़ोर देता रहता हूँ। यद्द सब मेरे 
लिए; नई कल्पनाएँ नहीं हैं। जब से में देद्दाती किसानों के सम्पक 
में आया तभी से मेरे छदय मे इस वात ने स्थान बना लिया था। 
इस काम को में पहले भी कर सकता था किन्तु अब तक सुझे इसका 
अवसर ही न मिल सका था कि मैं इस दिशा में प्रयत्न करूँ । प्रतिदिन 
दंद्ात मं जाने और छआने में श्रधिक समय खर्च हो जाता था, इस- , 
लिए, कुल्लू समय पश्चात्‌ मैं गाँवों में ही टिकने लग और इस प्रकार 
अब आमी ण किसानों केघर शमी तरीके से रईने सग गया। घोरहरा 9 
में म॒के आमीणों के गन्दे आँयन में या मवेशीलाने के पास के गन्दे 
चौपाल में मैली चारपाई के ऊपर गन्दी त्तोशक और गन्दी कयरी पर 
बैठने में घृणा होती यी, उनको देख कर ही नाक माँ सिकोड़ता था । 


इ्२ समग्र आम-सेवा की ओर 


आ्राज दो साल के पश्चात्‌ उसी वायुमडल मे उन्हीं वस्तुओं को सहर्ज 
ओर स्वाभाविक तौर से इस्तेमाल करने लगा। कभी-कभी ग्रामीण 
लोग कद्द उठते थे--“डाक्टर साहव तो विल्कुल देहाती मनई होय 
गये” | इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि वे अव मेरे साथ निस्संकोच 
उठने बैठने लगे और अपनी बातें बताने में किसी प्रकार की मिमक 
मे रखते हुए. मुके भी अपने परिवार का एक सदस्य समभझकने लगे ! 
उन दिनों जाड़े का महीना था; देहाती लोग संध्या के समय एक 
स्थान पर आग जला कर उसके चारों ओर बैठते थे और वात बात 
में गप लड़ाते थे। इस प्रक्नार की आग को अवध 
दरद्यात का क्लब के ग्रामीण “तप्ता? कदते है। में रात की उरा बैठक 
को “तत्ता-समाज? की बैठक कहा करता था। लौंगे 
इस शब्द को बहुत पसन्द करते ये । ओर थोड़े ही दिनों में यह शग्द 
,खब प्रचलित दो गया। 
देहात फा 'तमता-समाज? देहात की पालियामेण्ड, अग्वार, 
मंत्रणा सभा इस्पादि दुनिया मर की सभा-समितियों का एक समन्वित 
रूप ४ | ससार में ऐशा कोई विफ्य गहीं कि जिरापर इस सभा में 
विचार विनिमय न दोता दो; गम्भीर आध्यात्मिक बिपय से लेकर बच्चों 
के छोट म'डे पारस्परिक भकगढ़ों तथा उसके सम्यन्ध में अस्तिम निर्णय 
श्रादि सभी प्रकार के विचार हुआ करते थे। मैं मी अपने सिर पर 
एक गमदा बाँध फर उस सभा में शामिल हो जाया करता या और 
उनकी सभी यातों में दिलचस्पी लिया करता था ओर साथ देता 
था। तप्ता समाजः के दारा देदात को जानने का और अपनी वातों 
को ग्रामीण उनता के समत्त रखने का जितना मोीका मिला उतना 
आज तक किसी भी प्रकार से न मिल स्कां॥ 
अवध फे किसानों फी श्रवस्था इस छोटे से पत्र में क्‍या बर्णुन 
फरूँ | इस विषय में बढुत लिस चुका ओर कद चुका है | तो पुनः उसी 
फो नये सिंए भे क्‍या दुद्राऊं! दर), बेगारी, सूखा, और वेदराली 


ददेहातियों के बीच श्र 


की मार तो इन पर रोज लगी दी रहती है | इसके अतिरिक्त भूत- 
“भवानी श्रौर मद्दामारी आदि का वोक निरन्तर सिर पर लदा रहता 
है। इस कारण इनकी कज्षिन्दगी भें किसी प्रकार का रस नहीं । हम पढ़े- 
लिखे शहर के रहने वाले प्रायः कहा करते हैं. कि गाँव के लोग इतने 
“गन्दे और सूर्ख हैं कि उनमें काम करने से द्वी क्या लाभ १, 
लेकिन मैने देद्वात में उनके साथ रह कर देखा कि जीवित रहने 
की समस्या इतनी कठिन हे कि और वातों पर ध्यान देने की शक्ति 
ही नहीं रह जाती | जीवन में जब रस ही नहीं तो 
“अकश्पनीय गरीबी स्वच्छता, सभ्यता और सुन्दरता आदि की गु जाइश 
* ही कहाँ १ किर भी जो सम्वता, घारमिकता और 
'श्रतिथि-सत्कार थ्ादि बातें ग्रामीण जनता में पाई जाती ई उन्हें 
आलौकिक समभना चादिए | 
उनकी गरीबी का यर्णन करना मेरे लिए एक प्रकार से अरसम्भद 
दी है। मैं समभता हूँ कि बड़े बढ़े लेखक भी उस गरीबी का यया- 
तथ्य ब्णन करने में अ्समर्य ही रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कमी उस 
दपनीय परिस्थिति का भार नहों उठाया और न तो स्वेच्द्रा से ही 
कभी उस प्रकार का जीवन व्यतीत करते का प्रयत्ञ किया | 
बेचारे' किसानों के कितने ही परिवार मद्दीनों तक ऋप की 
गुठली की रोटी खाकर गुजर करते ई। मैंने देखा है द्वि टन 
उन्हें ऐसे दिन ध्यतीव करने पड़ते हैं जय कि 
मिलता । किनने ही लोगों को खलिद्वान का गोदर 
निकालते मैंने स्वयं देखा दे। देहात के डिटने ढ 
शरीर पर यद्न नहीं द्वोता | जाड़े के दिनों 
ओर दोवारों से परे हुएए कमरों में श्राग ८ 
दम उनकी गरीरी का अन्‍्दाजा क्या छू. 
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ही किया जा सकता है| लेकिन वात ऐसी नहीं दै। सम्भव है कि _ 
और तुम उनके लिए जिन वातों का कष्ट समझते हों उनंसे उनको क॒तई 
कष्ट न पहुँचता हो | इस विषय में मैं पहले भी लिख “चुका हैँ कि 
बहुत सम्भव है कि जिन वस्तुओं के ग्रभाव से इमें कए्ट होता दे उन्हीं 
वस्तुओ्ो का अ्रभाव गांव वालों में देख हम उन्हें दुखी समभते हों किस्द 
उस समय हम यह भूल जाते हैँ कि बहुत सी वस्व॒ुओ्नों के आदी बन 
जाने से उनका अभाव दें कष्टकर होता है किन्तु गांव वालों को उनसे 
कोई भी तकलीफ़ नहीं होती क्‍योंकि वे उन वस्वुओं के आदी महीं 
होते। हम देहात की गरीब जनता के कष्टों को ठीक-ठीक महयूस 
नहीं कर सकते हैं। यद्द वात. मुझे गाँव के एक बूढ़े चर्मार ने ी 
सुझाई थी। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। उस पहानी का 
भी यहा जिक्र कर देना अच्छा होगा। हे 
एक दिन टाण्डा के बाज़ार में में रुई से सूत बदलु रद्दा था। बूत 
बदलने का मेने यह नियम वना दिया था कि एक गांव की रहने बाली 
बहिनों का सूत लेना समाप्त करके ही दूसरे गांवों की बहिनों का यूत 
लिया करूँगा । दाण्डा से पाच मील दूर के रामपुर गांव फी राच की 
सब बहने अपना सूत बदलने के वाद भी एक तरफ़ जा कर ब्रैठी रहीं, 
सदा की तरह सूत बदल कर घर नहीं गई | उस 
रामपुर की बहिनों समय रुध्या का पूरा प्रसार हो चुका था। मैंने उनसे 
का हट. बैठे रहने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि “बावा सबके गांव में जाते है, हमरे गांव में 
कब्दो नहीं गये, आज हमरे सब यही सोचे हैं कि बावा को लिवाय 
चलें ।” इस स्थान की कत्तिनें आश्रम के सभी लोगों को बाबा कहा 
करती थीं जिसका अर्थ था--गांधी बावा का चेला । उनकी बातें सुन 
कर मैने उत्तर दिया कि मैं किसी समय तुम लोगों के गांव में आ, 
जाऊँगा । इस समय बहुत देर दो गई है। अभी झई और सूत बगैरद 
बोरियों में बन्द करने हैं, खाना वनाना' है इसलिए काफ़ी विलम्ब हो 


देहातियों के बीच इ्ध, 


जायगा | ठुम छोग कब तक प्रतीक्षा करोमी ! मेरी बातों को सुनकर 
दे उब की सब एक साथ हँस पड़ीं और कहने लगी--“का हमरे सब 
इतना नीवर हंई कि दुइ कौर खाये के नाहीं दे सकतीं ! हम ती बिना 
लिबाये नाहीं चलव |” अतएब मुमके; उसी समय उनके साथ रामपुर 
गाँव के लिए रवाना हो जाना पड़ा। मैं रास्ते में उसके साथ बात- 
चीत करता जा रह्दा था और वे सब बड़ी घनिष्टवा फे साथ घर और 
गृहस्थी की बातें कर रही थीं । जब हम रामपुर पहुँचे तो काफी श्र मेरा 
हो घुका था। वहाँ पहुँचने पर मुझे प्रवीत हुआ कि गाँव बालों ने 
मुझे बुलाने के लिए. पहले दी से निश्चय कर लिया था, क्योंकि उनके 
रंग-ढ'ग मे यह राष्ट प्रकद हो रहा था कि वे लोग मेरी प्रतीक्षा कर 
रहे थे । म॒ुकके एक सम्पन्न किसान के वरामदे में बैठा कर मेरे साथ 
फी यहिनें अपने-अपने धर चली गई । थोड़ी द्वी दर में सम्पूर्ण गाँव में 
मेरे आने की चर्चा फैल गई और लोग एक एक करके मेरे पास इकट्ठा 
द्वोने लगे। रात में बहुत देर तक बातचीत होती रही और वाद को 
मैं खाना खा फर सी रहा | मुक्के रामपुर गांव मे तीन-चार दिन तक 
झुक जाना पड़ा | नित्य दोपहर को गांव की बहिने इकट्टी होती थीं। 
मैं उन्हे गांधी वावा, चर्खा'तथा भारतवर्ध की ग्राचीन सम्पन्नता के 
विषय में बहुत सी बातें बताता और समभझाता था। एक चातर से 
मुके ग्राश्वय छोतो था कि गांव की बहिनें बिना, कुछ पढ़े-लिखे भी 
इस वात से परिचित थीं कि प्राचीन काल में लोग 
'मेदरारू शौकीन काफ़ी समृद्धिशाली थे। और अय गरीब हो गये 
छोइ गई हैं? हैं। वे यह भी जानती थीं कि इसका प्रधान कारश 
उनकी काहिली ओऔर आपस की फूट थी) वे कहा 
करती थीं “मेहरारू येह साइत शौकीन होइ गयी हैं तो गहस्थी में 
बसककत कहाँ से होई | तव के गेहरारू जचन जबन अहल करत रहीं 
तब्बे न दूध घी खाद रहीं !? 
मैं रामधुर में तीन दिन तक रद्दा और इस बीच गांव के इर घर, 
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पहले मी लिख चुका हूँ | गाँधीजी को देहात के लोग भमवान की तरह 
पूजते है, और उनके सम्बन्ध में इतनी ऊँची धारणा रखते हैं कि उस 
घारणा और पूजा-सावना के सामने हम जैसे व्यक्तियों का कोई भी 
अस्लित्य नही है | जो लोग देहात के वातावरण को जानने का दावा 
करते है झ्औौर इसका उद्दार करना चाहते हैं, वे क्रगर इन बातों को 
ध्यान में रक्‍्खें तो कितना अच्छा हो १ 

इसी तरह मैं चर्खा प्रचार-काय के साथ-साथ देहात में घूम-घूम 
कर ग्रामीण परिस्थितियों का अच्ययन करने लगा और मुझे इस कास 
में काफ़ी दिलचस्पी भी महसूस होने लगी । राज इतना ही लिख कर 
यह पत्र समाप्त करता हूँ | शेप किर कभी । 





कि । 
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पिछुले पत्र में मैंने रामपुर गाँव में रहने का अपना श्रनुभव 
बताया था ] उन दिनों उसी तरह कितने ही गाँवों भें घूमा करता 
था। किसान और कुर्मा कम के ही लोग गेरी बातों को अधिक 
गुनते थे और हमारे काम से सहानुभूति रखते थे । देदात के मव्यम 
श्रेणी के ब्राद्मण और क्षत्रिय जातियों फे लोग कुछ तो मेरा मज़ाक 
छड़ाते थे; कुछ डर के कारण मुमममे घनिष्ठता स्थापित नहीं करना 
चाहते ये । अवध के देहाव के इस श्रेणो के लोग 
पतनशील तो दस सम्बन्ध में एक विचित्र प्रकार की मनोशचि 
डच्च वर्ग रखते ये | एक समय था जब यही लोग समाज का 
नेतृत्व करते ये; सम्यता, कला और शिक्षा का इनमें 

पृण प्रचारभा | इसलिए यदी लॉग भारतीय शिष्टाचार फे ः 
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भी थे किन्तु आज न तो ये देहाती रद गये है और न शहरी | सरीव 
हो जाने के कारण शिक्षा के अवसर हाथ से निकल चुके हैं। उदारता 
भी समाप्त हो चुकी है, किन्तु फिर भी अपने वड़प्पन का अ्भिमाने 
कूट-कूट कर भध है । यही कारण हु किये लोग शहर के लोगों की 
नकल करने की कोशिश में लगे रहते है क्योंकि गांव बाले लोग 
शहर बालों को ऊँचा सममते हैं | इस नकल करने में अपनी अयोग्यता 
के कारण उनकी अच्छी चीज़ों की तों नकल नटीं कर पाते हैं किन्तु 
उनके झ्भिमान, उनकी हृदयद्वीनता, छोटों के प्रति घृणा तथा शगार 
आदि बातों को तोड़-मरोड़ कर भद्दे तरीके से नकल कर लेते हैँ जिससे 
वे गांव मे रहते हुए भी गाँव के नहीं रह जाते । इसलिए, जब मैं देहात 
के सम्बन्ध में कोई बात करता था तो वे उसको भज़ाक के ही रूप में 
अहरण करते थे। मैंने बहुत प्रयक्ष किया कि इन लोगों मे चर्खे का प्रचार 
हो जाय और ये गांधी जी की वात समझ लें किन्तु ये लोग मेरी कोई 
भी बात सुनने के लिए तस्यार न हो सके | इनके यहाँ हर एक घर में 
अक्सर एकाध व्यक्ति बेकार रहते हैं किन्तु थे कोई भी काम करने 
को तैयार नहीं हो सकते । अपना छोटे से भी छोटा काम मजदूरों से 
दी कराते हैं। मैं पदले दी लिख चुका हैं कि जब ग्रामीझ लोग एक 
साथ मिल कर कीं बैठते हैं तो संसार के समस्त 
दोनों श्रेणियों विषयों की आलोचना “किया करते ई--जिसमे 
का अन्तर धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी विषयों 
का सन्निवेश रहता है। किन्तु यदद मध्यम श्रेणी 
के अपने को भ्रेष्ठ समझने वाले लोग जब कहीं इकट्ठा द्वोंते हैं तो या 
वो उनमें पद्ीदारी के ऋगढ़ों की चात होती है अथवा दुनिया भर की 
दुनोंति और शअर्जीलता की चर्चाएँ छिड़ती हैं | उनकी वात सुनने से 
यद्द श्राभास मिलता ई कि ये लोग अपनी गोष्टी के लोगों के अतिरिक्त 
संसार के सभी लोगों को चरिच्र-दीम समझते हैं। मेरा यद्द भी अनुभव 
है कि ये लोग बहुत सुस्त और कादिल हुआ करते हें। 
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एक देद्दात की मध्यम श्रेणी की ऐसी ही एक कहद्दानी हैं जिसको 
लिख देना मैं अच्छा सममता हूँ | उन्हीं दिनों की बात है| एक दिन 
देहात में घूमते हुए यश्डा से १६ मील दूर हे सवर के पारा एक गाँव में 
पहुँचा | अधिक समय बीत जाने के कारण उस माँव का नाम मुस्हे 
भूल गया है | उस दिन काफ़ी शाम हो चुकी थी इसलिए मैंने सोचा 
कि इसी गाँव में रातमर के लिए टिक जाऊे। उस दिन से पहले में 
यण्डा से इतनी दूर के गाँव में कमी नहीं आया था | उसी गाँव के 
एक आदमी से पूछा कि इस गाँव में कौन लोग रहते हैं। जयाब 
मिला--/पचोंस घर मलमनई ओर वाकी सब चमार-सियार ॥” 
भलमनई का श्रर्थ था ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उच्च 
भजमनार्थो द्वारा श्रेणी के लोग | इसी एक वाक्य से तुम समझ 
डपेच्ा सकते द्वो कि देदात के ये घड़े लोग छोटी जातियों 
को किस नज्षर से देखते दे । खैर | मैंने कोशिश की, 
इन भलमनइयों में से किसी के धर टिक जाऊँ किन्तु मुक्के दिकाने के लिए. 
कोई भी तथार नहीं हुआ । मार्च का मद्दीना था इसलिए मैं निश्चिल्त 
हो कर गाँव के बाहर ही एक पक्के कुएँ की जगत पर लेथ् गया। 
कहीं निकट में बाज़ार न होने के कारण उस रात खाना भी न खा 
सका | रास्थ्या रात्रि में परिणव द्वो चुकी थी, चाँदनी निकल आई थी, 
मुम्के यद्ध स्थान बहुत सुन्दर प्रतीत हुआ । में क्रीय कुरोव सो गया या, 
इतने द्वी में योड़ी दूर "पर आम के बाग से एक स्त्री ने पुकारा-- 
#कुएँ पर के है हो १!” मैं उस गाँव से कुछ खीमक णा गया था, कुछ 
फक्श स्प॒र में उत्तर दिया--“मनई दोई, मनई |” इतने में वह स्त्री 
नजदीक आगई और “कहां घर द १९ इत्यादि पूछने लगी | मैंने उसको 
सारा किस्सा कद मुनाया | सब दाल सुन कर वह बहुत दुखी हुई और 
उस गाँव के ठाकुरों को कोसने लगी और कहने लगी,--''दवमरे घर 
चन्ना, सीधा लकड़ी के इन्तज़ाम के देत 5६, बनाया खा |? में सोलद 
अब्द मील चंल कर देद्वात में प्रचार करते हुए वहाँ पहुँचा था । भूख-.... 
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बहुत ज़ोर से लगी थी | मैं उस बहिन के साथ उसके घर चला गया। 
बहाँ जाकर देखा कि उसका घर वास्तव में कोई घर नहीं था । केबल 
एक छोटी सी कोउड्डी थी जिसकी माप ६» १२ फुट थी। तीन हाथ 
ऊँची और एक फुट चौड़ी मिट्टी की दीवार किसी तरह सरपत ओर 
खर से ढक दी गई थी, ढ्रिन्तु उसके भीतर चाँद का प्रकाश छत 
छुव कर सम्पूर्ण घर में कैज्ा हुआ था। छोटा सा दरवाज़ा पढ़ये के 
इंठल और पलाश के पत्तो के ट्ट्वर से ढका हुआ था | उसके आस* 
पास में कोई घर नहीं था। दरवाज़ों के सामने की ज़मोम काफी दूर 
तक लिप्री हुई थी | उस पर एक बूड़ा वैठ कर तम्बाकू पी रहा था। 
थोड़ी दूर पर एक छोटी सी लड़की एक छोटे से बच्चे के शिर पर 
घास और मिट्टी डाल रही थी और हँस रही थी | शायद बही उनके खेल 
की सामग्री थी । ! 
मेरे पहुँचते ही उस वहन ने धान के पयाल का एक “वबीड़ा” 
ला कर दिया और पूडुने लगी “लोटा सोटा कुछ बाय?” १ मेरे पासएक 
भोज था किस्तु उममें लौटा महीं था। “लोग नहीं है? यह सुन कर 
चद बहुत परीशान हुई और कुम्हार के घर से कुछ वस्तन और हँड्िया 
लाने के जिए रवाना हो गई | मैं उसके इस व्यवहार से समझ गया 
कि बढ किसी नीच जाति की है और इसीलिए: इतना परीशान हो रही 
है। मैंने उसे पुकार कर कह दिया कि मुझे तुम्दारे बर्तन में खाना 
खाने में कोई भी दिचक नहीं हे | यह सुन कर 
डन दोनों के हृदय उसे अगर प्रसन्नता हुई और वह दौड़-दौड़ कर 
का अम्ठतत मेरे खाने-पीने का प्रवन्ध करने लगी। मैंने उससे 
यद भी कह दिया था कि मुके तुम्दारे हाथ का पका 
हुआ भोजन करने से भी काई एतराज नहीं है | उसको तेत्परता, 
ग्रेम ओर सदुभायनाओं को देखकर मुमे प्रतीत- होने लगा कि मैं 
सचमुच अपनी वहन के घर आ गया हूँ। नि 
अप तक उस बुड्े ने कुछ नहीं कहा था और निश्चिन्त हो कर 
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इस तरह तम्वाकू पी रहा था; मानो उसके दरवाजे पर कोई नई बात 
हुई दी नहीं | इस प्रकार की निश्चिन्वता मैंने देदात की मजदूर श्रेणी 
के लोगों में प्राय: देखी | उनके सामने से चाहे--कोई आये या जाये 
उसके प्रति वे कोई विशेष ध्यान नहीं देते। शायद मद्दख्तों वर्षों से 
समाज में दलित श्रवस्था में रहने के कारण उन्हें हुनियाँ के बारे में 
कोई दिलचस्पी ही नहीं रह गई | जत्र उस वहिन ने आग जलाई तब 
उसने तम्बाकू पीते हुए पुकार कर पूछा--“का रे का बात है !? 
इस पर वह ख्री हँस पड़ी और कहने लगी--“बूह हाँ गया, कुछ 
सूभव नादीं ।? जब उस बुडछे पर यह प्रकढ हो गया कि वह मेरे 
निमित्त खना बनाने जा रही दि तो बद सिर दिला कर कइने लगा 
कि मैं ऐसी बात नहीं होने दूँगा। “भला ठाकुर लोगन के खबवा तुद्दी 
सब वना दीढ्वों तो कुल उच्छिन् न होइ जाई १” मुझे भूखा जान कर 
और मुझसे बात करने के बाद उस बत्ती में जो प्रेम ओर उदारता की 
भावना जाग्रत हो उठी थी, उसने उसे यह सोचने का अवसर ही नहीं 
दिया कि मेरे एतराज़ न करने पर भी उसे एवराज़ करना चाहिए। 
मैंने उस बुड़ढे को समझाने की बहुत कोशिश की किन्तु वह 
किसी भी तरह तैयार नहीं होता था | श्रन्त में मैंने कहा कि यदि नहीं 
खिलाओगे तो भी कोई, चिन्ता नहीं हे, मैं रात भर यहीं सोया रहूँगा 
श्रीर धबेरे चला जाऊँगा। वह वहिन अब तक खड़ी होकर हमारी 
आर उस घुडकछे की बातें सुन रही थी, मेरी श्रन्तिम बात सुन कंर बील' 
डठी कि,"रहे दो बाबा, हमारे मोदारे पर केहू मृखा नादीं परा रहे; 
हम तो वनाय के जरूर खियाउब्र |! इस पर उस बुडढे ने अस्यन्त 
अप्रसन्न हो कर अपता मुँद्र दूसरी ओर फेर लिया और फिर तम्बाकू 
पीने लगा। जंगल की वद देवी खाना बनाने लगी और मैं घास का 
बीज! उठा कर उसी तरफ़ जा कर बैठ गया और उससे उराकी 
अवस्था के सम्बन्ध में प्रश्न करने लगा । 
उसकी जाति पूछने पर शात हुआ कि उसे लोग वनमात्ुप' 


डर «समग्र आम-सेवा की ओर 
कहते हैं। दि 
वनमातुपष भी कोई जाति है, यह मुझे अछ तक मालूम नहीं 
था | वे लोग गरहस्थों को ढाक का पत्तल वना कर दिया करते हैं और 
उसके बदले में जो कुछ अनाज मिल जाता है उसी पर जीवम-निर्वादद 
कर लेते हैं। उनके पास न घर था, न ज़मीन झऔी एक छोटी सी कोपड़ी 
थी जिस पर थोड़ा सा सरपत और खर रक्खा हुआ था | जिससे बारिश 
को रोक नहीं हो सकती थी । किन्तु व्षा-काल में क्‍या .होगा इसके ' 
लिए अ्रभी से चिन्ता करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। वे ईसा- 
मसीह के इस उपदेश का कि “कल की चिन्ता म करो पूरा पूरा 
अमल करने बाले प्रतीत होते थे | उस स्त्री की अवस्था देखने में 
लगभग २०-३२ वर्ष की मालूम होती थी। बह काफ़ी स्वस्थ थी । 
चुड्‌ ढा उसका बाप था और एक लड़का और एक लड़की उसकी 
सन्तान थे । उसका पति एक वर्ष पूब मर चुका था। इस जाति में 
दूसरा पति कर लेने का विधान होते हुए. भी वह दूसरे के घर नहीं 
जाना चाहती थी। मेरे पूछुने पर उसने उत्तर दिया “भगवान ने 
तकदौर विगाड़ दी तो भला हमारे जोड़ने से किस तरह जुड़, सकती 
है !! किर मैंने इस विपय पर उससे कोई भी वात नहीं की। अगर 
तुम बहिन को देखो तो आश्चय में डूब जाओ्रोगी ॥ अकथनीय झपार 
दरिद्रता से पितते हुए. और समाज फे अत्याचार 
'दरिक्रता की चक्डी से दलित रहते हुए भी उसमे इतनी उदारता, 
उनकी मानवता सर्येदा हँसमुख रहने की इतनी चमता, इतनी बुद्धि 
को पीसने में और इतना शिक्षचार,कहाँ से आता १ खाना खाने 
असमर्थ है. के पश्चात्‌ मैं एक कमली बिछा कर लेट गया और 
सोचने लगा कि गाँव के “मलमनई” अधिक 
ऊँचे है या “वनमानुप” १ साथ ही भारतीय स्त्री के दृदव की थाद्द 


लगाने की कोशिश करने लगा नो मालूम हुआ कि वह अ्गम और 
अयाद है । 
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इनका स्नेह और इनका प्रेम किसी जाव-पाँत का विचार नहीं 
रखता | संसार की कोई मी वस्ठ नारी-धर्म के रास्ते का रोड़ा नहीं हो 
सकती और यह हे गन्दे, फठे चीथडढ़े से लिपटी हुईं दमारें भारत की 
ग्राम बासिनी । 5 
स्त्रियों के सम्बन्ध में, गेरी धारणा दिन-प्रति दिन दृढ़ होती गई। 
दूसरे दिन सवेरे ऊठ कर उस वहिन के श्रति महान कृतब्ञता प्रकढ 
'करके और उसके बच्चों को प्यार करके में टाण्डशा वापस चला 
आया। चलते समग्र मैं उन्हें कुछ वेसा देगा चाहता था, किन्द उसने 
ऐसा जोरदार विरोध क्रिया कि फिर कुल कदने का मेरा साहत नहीं 
हुआ | आते समय केवल इतना ही कह सका कि “वहिनी, आज का 
दिन दम नाहीं भूलव |” उसने सिर नीचा करके जवाब दिया “अइसन 
भाग दमार कब होई सक्त ई |” पन्द्रद्ड साल वाद १६४८ से अब मैं 
हँसवर गयाथा तो मैने उस .वहिन का पता लगाने का पूर्ण प्रयक् 
किया किन्तु शोक है कि उस वहिन का कुछ भी पता ने लग सका । 
उस दिन की घटना मुझे जीवन-प्न्त नहीं भूलेगी ! 





[ ६ ॥] 
कौन सम्य ? कौन असम्य ? 
२२--७--४ १ 
एक माह के करीत्र द्वो गया ) में इधर कुछ लिख नहीं सका। जेल 
ई प्रकार के आन्दोलन चल रहेये | वे जेल अधिका रियो की ब्यादनती 
के बिरीध में भूख इृड़नाल आदि के ये । ऐसे वायुमएडल में १६--१७ 
चप पहले की बातों को निश्चिन्त दोफर लिखने में कठिनाई द्ोती थी । 
आगरे की श्रधिक गर्मो भी कुछ रुस्ती का कारण हो रही थी | जेल की 
बैरकों में चेन लेने कें लिए. तो किसी भी प्रकार का आड़ दूँ दो नहीं। भला 
डेसी परिस्थिति में निश्चिन्त होकर कोई काम कैसे किया जा सकता है | 
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अब कुछ फुरमत मालूम होती है; इसलिए; फिर पुरानी वातों को लिखने 
का विचार कर रहा हूँ। जिनसे तुम लोगों का मनोरंजन हो सके और 
मेरा भी जेल का समय कट जाय | हाँ, उस रोज़ मैंने वनमानुप्र के 
घर में रात बिताने की कहानी बताई थी। बात तो छोटी है, पेवल 
एक रात विताने का प्रश्न था लेकिन वह घटना मेरे लिए बड़े महत्व 
की थी | मैं बचपन से ही घर में तथा समाज में सम्यता और शिष्टाचार 
की बातें सुनता थ्राया था कि कौन लोग सुम्य और कौन असम्य हैं। 
कौन श्रेष्ठ है और कौन नीच हैं, दसकी चर्चा उस समाज के लोगों में 
दिन रात हुआ करती दे जो अपने को शिक्षित और सभ्य समभते हें | 
किन्तु दम जब गहराई से विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि दमारी 
सारी सम्पता, सारा शिष्ट्ैचार उन लोगों के साथ है, जो पैसा ख़र्च 
करके अपने को चमक्ीला और रंगीला बनाये रहते हैं तथा विविध 
प्रकार के सामानों से अपने घरों को एक प्रकार का शोरूम बनाये 
रसते हैं। किन्तु अगर सीधा-सादा देदाती उनके श्न्दर पहुँच जाय 
वो उसकी चटक-मटक-दीन॑ यूरत देख कर और ( अनुकूल परिस्थिति 
तथा अवसर न मिलने से ) उसमें छुसों, मेज़ और वैठकखाने फें 
श्राचारों की श्रश्ञानता को देख कर वे एक प्रकार वी बेहदगी औ्रौर 
बदनमीक्षी से हँस पड़ते हैं | और उसके प्रति घृणा-पूर्यंक दस तरद् से 
नाक माँ सिकोड लेते हैं कि उस समय उन्हें देख कर महाशय डारविन 
की कद्दी हुई प्राचीन मनुष्य जाति के फ्सी पूत्र पुरुष का रूप स्मरण 
दो श्राता दे । ओर इसी को दम पढे-लिरो लोग मार्जित शिप्टाचार 

फद्दा करते हैं । अगर संस्कृति को दी कतौटी मान 
इन शहरियों से ये लिया जाय तो दमारे देदात फे नीच से नीच बन- 
अधिड संस्कृत दे. मानुप भी शद्र के लापो-फरोड़ों सशिक्षित जनों में 

अधिऊ मुरस्झत हैं, ऐसी घारणा मुझ में दिन-प्रति- 
दिन द॒ए होगी गई, और स्पय हो शद्दर को छुरी पाँटा, चम्मच याली, 
कई से पालिश को हुई सम्यता के धर घृणा पैदा होती गई सुकको 


कौन सम्य कौन असस्य ! ड्प 
ऐसा प्रतीत द्वोरा या कि वेदकूफ, गन्दे असम्प और दीन ग्राम-वासी 
आहर के तथा-कवित उच्च श्रणी के लोगों से कहीं अधिक ऊँचे हैं । 
यह धारणा मुझे आज-कल के गिरे हुए देशत को देख कर हुई। 
पजिस दिन गाँव सम्यता के उच्च शिखर पर थे उस दिन म मालूम वे 
लोग किस प्रकार के थे । # 

बन-मानुप कौ कहानी कहते-कद्दते मैं दूसरी ओर वहक गया 
लेकिन मन का उद्गार कह देना ही था । इसलिए पत्र लम्बा द्वो जाने 
पर कुछ ध्यान न देना | 

सवचेरे के समय उसके घर से निकल कर टाँडा की ओर चला तो 
मन में शरह-तरह के विचार आने लगे। मैं सोचने लगाकि ये 
चनमानुप्र क्रौन जाति हं, ये कट्टां से आये, कैसे वत गये ! गाँव से 
बादर जंगल में एक दी घर का द्वीना भी श्राश्चर्य की बात थी। 
आखिर इनके पूर्व -पुछ्ष भी तो कोई द्वोंगे द्वी ! उस बुडठे के पर भाई- 
विखदुरी सब कहाँ सये ! उस के घर को देखने से भी ती यदी मालूम 
होता भा कि थोड़े दिन प्रवास में रहने के लिए उसने अस्थायी 
मोपड़ी वना ली द्वे। लेकिन उनकी वात-चीत से तो यद्द मालूम होता 
है कि वे कई साल से यहीं पर बसे हुए हैं। यदि झुयायी रूपसे दी 
रहना था तो श्रपता घर उचित रूप में क्‍यों नहीं वना लिया । 

इसी प्रकार के सेफ्टी प्रश्न दिमाग में उठने लगे। किन्तु में इन 
अश्नों को पूछता किसमें ! रास्ते में था दी कौम ! रात फे समय जब 
उस बनमानुत की लड़की से वात-चीत कर रद्दा था, उस रामय उसके 
शिशचार से तबीयत इतनी भर गई थी और उसकी द्वालत पूछने में 
इतना तब्लीन हो गया था ऊ़ि ये सब बातें दिमाग समझा ही महीं 
सकी | काकी दूर चले श्राने पर रामपुर गाँव के फास एक चमार मिला 
जिसने मुझे पद्चचान कर “जप्रराम जी? कद कर नमश्कार किया। 
मैने तो डसे प>चाना ही नदीं, किस्दु उसकी बातों से शात हुआ-चख्छि 


बह रामपुर का रहने याल्वा है | रामपुर गाँव में में कई वार ध्ष् 


ड्द समझ आम-सेवा की ओर 


था | घर-धर घूम चुका था इसलिए वह मुझसे काफ़ी घनिष्टतापूवक बातें 
करने लगा | उसी से मैंने वन-मानुपों के विषय में पूछा | उससे मालूम 
हुआ कि बन-मानुप चमारों से नीचे की जाति है। 
चनमालुर्पों के उनका छुआ हुआ पानी चमार लोग भी नहीं पीते। 
विषय में... अयांत वे अछूतों के भी अदूत हैं। ये लोग जंगलों 
मे ही वसते हैँ । उस चमार मे वनमाजुर्पों के विषय 
में इससे अधिक जानकारी न प्रात हो सकी । फिर उससे वात-चीत 
करतें-करते रामपुर गाँव पहुँचा और दोपहर हो जाने के कारण उसी 
गाँव के एक कुर्मी जाति फे किसान के यहाँ टिक गया । खाना खाने 
के पश्चात्‌ जब बाहर के वरामदे में आकर बैठा तो गाँव के और कई 
व्यक्ति भी बात-चीत करने के लिए थ्रा बैठे । उन लोगों से वन-मानुप 
के विपय में वात चीत करने लगा | रात को उसके घर में टिकते की 
बात सुनकर लोग बहुत घबड़ाये तथा उस क्रिसान को, जिसने सुझे 
खाना खिलाया या, नाराज़ हो कर भला-बुरा कहने तथा गाली 
देने लगे । 
मैंने उनको आदमी श्रादमी सब एक हैं? इसका सिद्धार्त समभाने 
की कोशिश की किन्तु छुआछूत का संस्कार इतना प्रवल था कि मेरा 
मारा समझना व्यर्थ हो गया, और वे लोग उन वनमानुप को बुरा-्मला 
कहते दी रददे। आखिर मैने यद बातचीत बन्द कर दी श्रौर वनमानुपों 
की बावत चूछुने लगा | शात हुत्आ कि बनमामुप्र जाति के लोग कहीं , 
गाँव भें न रद्द कर जंगल में दी रद्या करते हैं। जिसका जहाँ जीवन- 
मिर्याद दो जाय वृद बढ़ीं वस जाता हई। यदि कभी उन्हें उस स्थान 
पर तकलीकफ़ मालूम होती है तो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं । कद्दी- 
कही दस-वारद पर इफट्ट भी रहते हैं, किन्तु ऐसी बस्ती ऊिसी बाज़ार 
या करये फे मिकथ दी द्वोती हे; नहीं तो गाँव फे सद्दारे इसका जीवन- 
निर्याद नहीं दो सकता । ये लोग वियाद शादी इत्यादि सु श्रौर 
झुमी फे अयसरों पर पल बना बर देते ईंऔर उस्फे बदले देवल 





कौन सम्ब, कौन असम्य ््फ 


एक सीधा पाते हैं और पत्तल में जो कुछ जूठन बच जाता है उसे 
इकट्ठा कर ले जाते हैं। इनके पास कोई खेती-बारी नहीं होती है । 
इसी उच्छिष्ठ भोजन से इनका गुज़र-बसर होता दै अर्थात्‌ ये लोग 
सामाजिक और आर्थिक दोनों इष्टियों से गाँव की भज्जदूर श्रेणी के 
लोगों से भी गिरे हुए दोते हैं । 
शाम को जत्र लौट कर ठाइ आया तो बहाँ के लोगों से पूछने 
पर ज्ञात हुआ कि ये लोग प्राचीन अनाय॑ जाति के एक अंग हैं. जी 
यहाँ पढ़े रह गये हैं। यद्ध भारतवर्ष भी विचित्र देश है। यहाँ कोई 
भी श्राता है तो सुख से बस जाता है और पुराने लोगों के 
साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेता दे [ अ्रति प्राचीन जाति से लेकर 
, अति आधुनिक समय जाति के लोग पड़ोसी के रूप में रहते हैं और 
कभी एक दूसरे को ख़तम करने का विचार नहीं करते हैं। क्या 
यूरोप या अमेरिका में, आस्ट्रेलिया या कनाडा में हज़ारों साल कौ 
सम्पता के बाद ऐशी प्राचीन जाति समाज के अंग विशेष के रूप 
में कहीं टिक सकती है £ बहाँ के सम्य लोग अस्तित्व कभी सहन नहीं 
कर सकते ) थुरोप, श्रमेरिका और शास्ट्रेलिया के 
भारत की श्रोष्ठ इतिद्दास के पन्ने ऐसे काले आ्रादमियों को लुप्त कर 
संस्कृति. देने की चेप्णा से भरे पढ़े हैं। पता नहीं, पश्चिमी 
हि आदर्श से प्रेरित होकर देशवासी इस देश के गले 
के नीचे अरंणी-युद का पाठ कैसे उतार सकेंगे । श्यदध जैंसे प्राचीन 
'सम्यता के केन्द्र पर भी बनमानुच आज “वनमानुष्य” के ही रूप में 
टिके हुए हैं । संसार में मह भी एक बड़े आइचय की बात है । अवध 
की नौच जातियों के सम्बन्ध में मैं किसे दिन फिर लिखेँगा। आज 
इतना ही लिख कर सम्रात कर रद्दा हूँ । त 





श्र समग्र आम-सेवा की ओर 
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मार्च का मलीना मेरे लिए विशेष रूप से काम करने का महीना 

था। तुम्हें यह मालूम ही है कि मुझे सदी बहुत लग जाती है इसलिए 
मैं सर्दी के दिनों में बाहरी काम बहुत कम कर पाता हैं । फिर जाड़े में 
ओोढने प्रिछाने का सामान लिये-लिये कहाँ कहाँ फिर सकता था इस- 
लिए मैं अ्रत्र बाज़ार के दो दिनों को छोड़ कर शेष दिन देदात में ही 
बूमा करता था । राव को भी टाडा नहीं लौटता था | गाँव गाँव घूम 
कर चमें का प्रचार और देहात के विपय में जानकारी ग्राप्त करता था। 
मेरे दिधाग़ में इन दिनों वन-मानुप ही घूमता था, जंगली मुक्कों के 
कोल भील आदि जातियों के विषय में तो मे सुन चुका था किंन्ठु इतने 
प्राचीन सभ्य देश में भी इस किस्म की जाति का होना विचित्र सा 
प्रतीत हुआ | फिर वो मैं देद्ात में चनमाम॒पों को हू ढ़ हँ ढ़ कर देखने 
लगा कि वे किस तरह रहते हैं और उनकी आर्थिक,” सामाजिक तथा 
नैतिक स्थिति कैसी है। मैं जर्दाँ मी गया बहा उनके उसी प्रकार के मिरे- 
पड़े घरों का देखा । वे सब के सव काले रंग के होते हैं। यद् फ्िसी “ने 
भी नहीं बताया फि वे कट्टी एक गद्स्‍ा भी ज्षमीन जोतते हैं। ये लोग 
जंगल में द्वी रहते हैं, वस्ती में कमी आयाद नहीं होते और स्थायी” 
घर कभी नहों वनाते। गाँवों से अरहर का डंदल 

चतमानुर्षों के ओर ईख की पत्ती माँय कर बरसात से रक्षा के लिए 
विषय में झौर ऊपर से आड़ कर लेते हैं। इन्हें कपड़े की आवश्य- 
बाते कता भी वहुत कम होती है | ये लोग बहुत हृड्ढ- 

कई और स्वस्थ होते हैं; इसलिए मौसमी परिवर्तन 

का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । इनसे पुछुने पर मालूम हुआ 


वनमानुप और चमार ड्ह 


कि इनके धर्म में एक स्थान पर स्थायी घर वना कर रहने, अथवा बस्ती 
में निवास करने का निपेध है । 

गाँवों में जब पत्तल पहुँचाने की आवश्यकता होती है तो पुरुष 
ही उसे गाँव में ले जाते हैं।स्त्रियाँ गाँव-बालों के घर कमी नहीं 
जाती | वे या तो पत्तल बनाती ह श्रथवा जगल से सूखी लकड़ियाँ चुन 
कर लाती हैं. जिसे, अपनी आवश्यकता के लिए बचा कर, वाज़ारों 
में बच आती हैं । इन्हें वहुत सी जड़ी-चूटियों की जानकारी होती हे, 
जिन से अनेक प्रकार की बीमारेयाँ अश्रच्छी हो सकती हैं। गाँव के 
लोग इनसे भ्रनाज के बदले में बहुत सी औपधिरया ले जाते हैं 

मैं बहुत प्रयक्ष करने के वाद भी उन औपधियों के विपृथ् में कोई 
जानकारी नहीं प्राप्त कर सका। वे अपनी ओपधियाँ किसी दूसरे को 
नहीं बताते | उन औपधियों से वे कभी-कभी बड़े-बड़े भयानक रोग 
तक अच्छा कर देते हैं (एक वार एक मनुष्य को फ़ीलपाँव हो रहा 
था, जिसको दवा के लिए; एक बनमानुप ने एक एवेत रंग की जड़ 
ला कर दी | उसके लेप से बह रोग श्रच्छा द्वी गया । इसी प्रकार एक 
मनुध्य को 'करारबंकल! रोग भी एक वनमाणसुप्र गे अ्रच्छा कर दिया 
था । दद एक प्रकार की लता पीस कर उसकी पुलटिस बाँधता था। 
ये दोनों घटनाएँ मेरे सामने की हैं। इन लोगों को भूत-प्रेत का कौई 
भी भय नहीं ६ ) ये अपने बच्चों का विवाद बहुत छोटी अवस्था में 
दी कर देते हैं । विवाह में किसी प्रकार की धूम-धाम नहीं होनी । 


' इन लोगों में भी एक पुरोद्धित द्वोता दे । ये दी पुरोदित लोग दो-चार 


| 


कुद्ठम्बियों की उपस्थिति मे विवाह करा देते हैं| लड़की पक्ष के लोग 


: लड़की को दी लड़के के घर ले जा कर विवाह कराते हैं। 


मैं पदले ही लिख चुका हैँ कि इनको छियाँ गाँव की उच्च जाति 


' के घरों सें काम करने नहीं जाती इसलिए इनका नेतिक चरिन ऊँचा 


बता है । देहात में यह प्रायः देखा जाता दे कि निम्न श्रेणियों की 


' ज्लियों का नैतिक चरित्र ग्रायः ऊँचा द्ोता ई।जों कुछ व्यमिचार 
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होता है वह केबल उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा ही होता है। जग 
बनमानुधों का उच्च भरी के लोगों से सम्पक ही नहीं होता तो पिए 
उममें इस प्रकार की जातें हो ही कैसे सकती है! देद्दात में जितने 
जंगल होते हैं वे किसी न किसी के इलाक़ में हो होते हैं | कोई किए 
दूसरे इलाकं से पत्ता व लकड़ी नहीं ले रुकता | लकड़ी वाले ऐसे 
जगल का भाग दद्देज मे दे देते हँ। इनमें भी एक,जातीय पंचागः 
होती द जो इनके हर प्रकार के ऋगड़ों का निवारा करती है। मे 
अपना भगड़ा तय करने फे लिए, किसी दूसरे के पास नहीं जाते। दें 
दूसरी जातियों पर विश्यास ही नहीं होता | इनकी संख्या बहुत कर 
है। कहीं.कहीं पांच-छः गाँवों के वीच दो-एक घर दिखाई देते है| 
लेकिन जब कभी इनकी जातीय पंचायत होती है तो बहुत दूर दूर * 
लोग पहुँच जाते हैँ । मेरा जद्द५ँ तक अनुभव है ये लोग बहुत सुर 
ओर फादिल होते हे। मैंने इन लोगों को बेकार देख कर इनमें नर्स 
प्रचार की कोशिश की किन्तु इसके लिए वे तैयार नहीं हुएए। उनतीं 
बहना था कि थे काफ़ी मुख से हैं। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नही 
है। अधिक पैसा कमाने से क्या लाभ ! मैंने इन्हें विचित्र सन्‍्तोई# 
जाति पाया । यनमानुप बापू के अ्रपरिग्रही का नमूना मालूम होता ई। 
दाँ, यद श्रपरियद येहोशी भे दी ह। सुके भ्राज तक किसी भी जाति 
चर्सा ग कातने के लिए ऐसा सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था! 
सभी लोग चर्ख़ा न कातने के लिए कुछ बहाना बनाते हैं किन्तु ईए। 
जाति में चर्सा चलाने के सम्बन्ध में संपलता न पाने पर भी इसकी 
सीधा रुच्चा व्यवद्यार मुझे बहुत पसन्द आया। 

कुमियों में चर्से छा रब प्रचार दो चुडझा था और उनके साई 
काग्ी घनिष्टता भी दो गई थी कुछ परिवारों फे साथ तो मुझसे ४ 
थी नरद्द सम्बन्ध हो गया था| उन लोगों में काम करने के सिलसि्त 
मे मैं गांव की मत़दू-्भ थी फे चमारों फे बीच भी कुछ-कुछ करने लग 
घा।इग जाति के लोग साधास्णतः ब्राद्मणों और छत्रियों फे यह 
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मज़दूरी करते हैं । कुर्मी जाति के वड़े किसान मी इनसे मज़दूरी का काम 
लेते हैं। अवध के देद्दात मे सबसे बड़ी संख्या की कौम यही है जो 
अद्वूत श्रेणी मे गिनी जाती है । मैंने बिचार किया कि इस जाति में 
भी चर्खें का प्रचार करूँ क्‍योंकि समाज सें इग लोगों के समान दबवी 
हुई जाति दूसरी नहीं दे । अधध ताल्लुकेदारी का प्रान्त हे। इन 
ताल्लुकेदारों का सम्पूर्ण भार इन्हीं ग़रीबों को 
चम्तारों की. उठाना पड़ता है। इनका आधे से अधिक समय 
जड़ शिथति बेगारी के कामों में लग जाता है। ताल्लुकेदारों के 
यहाँ कोई भी काम होता है तो इन्हीं ही पकड़ कर 
बेगार ली जाती है। सरकारी अफसरों का दौरा भी इन लोगो के लिए 
एक बहुत बड़ी आफत के तुल्य हे क्योंकि उनका, उनके सिपाहियों का, 
तथा उनके खैरखवाहों का सारा काम इन्हें चेमारी मे ही करना पड़ता 
है। वेगारी करते-करते इन लोगों के स्वनाव में एक विचित्र प्रकार की 
काहिली, सुस्ती ओर लापरवाही था गई है | इनको जीवन से किसी 
प्रकार की दिलचस्पी नहीं रद्द गई है। मैंने चमारों को तास्लुकेदारों की 
जमीन पट्ट पर लेकर स्वतंत्र रूप से खेती करते हुए नद्दीं देखा | फैजा- 
' बाद ज़िले में इतने दिनों तक काम करता रद्ा किन्तु इस अवधि में 
मुझे फैज्ञावाद से ११ मील दूर कुठुबपुरं माम का केबल एक दी गांव 
इस प्रकार का मिला, जहाँ के चमार तास्लुकेदारों के सीधे काश्तकार 
( हैं और दूसरे की सज़दूरी नहीं करते इतने दिनों तक दबे रहने के 
कारण इन्हें अपने जीवन के साथ किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रद्द 
गई है, ऐसी परिस्थिति में थे काश्तकारी कैसे कर सकते हैं १ किर भला 
' चेर्ख़ा चलाने की वात ही क्या दे । इसके अतिरिक्त इन लोगों में प्रविष् 
दोकर काम करना भी एक विक्रट समस्या ई। गरीबी, डुकूमत और 
/ अत्याचार की मार खाते-खाते ये इतने वेहोश हो गये हैँ कि इन पर 
* किसी बाद का अभाव नहीं होता ! कोई चमार अपने दरवाजे पर बैठा 
! डँआ तम्बाकू पी रह्दा हो और तुम उसके दरवाजे पर जाकर खड़े दो - 
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जाओ । किन्तु जब तक तुम उसे घुकार कर कुछ कहो नहीं या उम्र 
किसी सामान पर हाथ न लगाओ तब तक बह उसी ढ ग से इसप्रकार 
सम्बाकू पीता रहेगा मानो उसके दरवाजे,पर कोई आया ही नहीं ६। 
पूछने पर भी वह उसी प्रकार तम्बाकू पीते हुए. दो-एक शब्दों में उत्तः 
देकर चुप हो जायगा । ऐसी पिछड़ी हुई जाति के वीच जाकर उनतें 
चात चीत करना, परिचय प्राप्त करना तथा उनमें किसी प्रकार में 
प्रोग्राम की चर्चा चलाना कितना कठिन काम है। मैने अनुभव किया 
कि इन लोगों में चर्ख़ना चलवाने की अपेच्ता पत्थर कूट कर उसमें से र० 
निकालना कहीं अधिक श्रासाम है। उम लोगों में कोई काम फैसे 
किया जा सकता है वे तो किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं। 
देहात में एक कहावत है 'ब्राह्मण और चमार किसी की नहीं छनते; वे 
अपने दी ढद्ढ में मस्त रहते हैं |? यह कहावत बहुत अंशों में ठीक 
जान पड़ती है । आाहयण सकदा से गुरु और पुरोहित क्यू काम करते 
करते इतने घमण्डी हो गये है कि दूसरों की बुद्धि को अपनी बर्दि 
के सामने ठच्छु समझते हैं । और घमारों को हर एक श्रेणी 
लोगों ने शताब्दियों से इतना अधिक दवाया है कि वे हर एक 
आदमी को सन्देह की दृष्टि सं देखते हैं। उनको एक खटका हमेशा 
लगा रहता है कि ये महाशय भी किसी मतलब से ही बातें कर रहे हैं। 
लेकिन मैं जितने ही निकट से इनके सम्बन्ध में विचार करता था उतनी 
ही अधिक परीशान होता था । इनमें वेकारी वो दे ही, किन्त यदि 
किसी जमींदार, ब्राह्मण या क्षत्रिय से पूछा जाय तो वे इन्हे कर्मा 
बेकार स्वीकार न करेंगे । इसीलिए. में सोचता था कि यदि इनमें चस् 
का प्रचार हो जाय तो कुछ अंशों में इनकी बेकारी भी दूर हो जाग 
और एक स्वतंत्र उद्योग का सहारा मिल जाने से इन में उच्च श्र णिर्व' 
के दमन और अत्याचार के विरोध करने की प्रवृत्ति भी उत्तन्न हों 
जाय | किन्द॒ु एक तो यह समस्त जाति दी वेहोशी का शिकार दो गई 
' है, दूसरे उच्च ओेणी के लोग सवंदा इस यात के प्रयक्ष में रहते ई 
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कि ये किसी स्वतंत्र व्यवसाय में न लश सके | 

मुझे इन बातों का अनुभव किस तरह हुआ इसकी कहानी अगले 
पत्र में बतारऊँगा | मैं धीरे-धीरे उर्ख्ना चलवाने के लिए, इनसे परिचय 
प्रात करने की कोशिश करने लगा । किसी प्रकार कौ विशेष सफलता 
न मिलने पर भी हिम्मत नहीं हारता थाओर किसी न किसी वहयाने 
इनके वीच जा कर बैठ जाता था और इनसे वातें करने लगता भा । 
आज यह पत्र यदीं समाप्त करता हूँ क्योंकि इसके विशेष लम्बा द्वो 
जाने का भय है। आजकल मैं जेल में काफी स्वस्थ हूँ और 
साननन्‍्द हूँ । 
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मैं यह तो लिख ही चुका हैँ कि चमारों के मप्य काम करना 
शरद कठिन है । तुमने एक वार मुझे मध्यशष्ट्र के श्रीव किछानों की 
अवध्या बताई थी । क्‍या उनकी हालत इनसे भी बदतर है १ वहाँ 
जंगलों फी अधिकता के कारण कम से कम उन लोगों को स्वच्छ 
स्थान तो 'मिल द्वी जाता ह। स्वर, जो भी ही, दन चमारों की परिस्थिति 
फो देखते हुए. मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि इनमें चाचा चलाना 
निवान्त आवश्यक है। में यूराप और श्रमेरिका कौ प्राचीन दास प्रथा 
के बिषत्र में पढ़ता था और उससे वहुत घ्राता था| किन्तु यहाँ तो 
विचित्र दशा दे । यद्यपि अवध करे सज़दूर कानून्तन किसी भी प्रकार 
अपने मालिक के दास नहीं होते किन्तु उनकी विवशता ने उन्हें उन 
दारसों से भी गई-बीवी अवस्था में डाल दिया हे। उन दासों के पास 
बदि कोई स्वतंत्र साधन नहीं था तो उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भौ 
नहीं था । उनके अस्तित्वः का उत्तरदायित्व उनके मालिकों पर होता 
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इन बातों को सोचते हुए जब उन दिनों देद्दात में इधर-उघर 
घूम करता था और दो-दो तीन-तीन दिन तक देहात में डिक जाता 
था, तो जहाँ तक सम्भव होता था मैं चमारों के यहाँ ही टिकने की 
कोशिश करता था। क्‍योंकि मैं समझता था कि काफ़ी घनिष्ठता हो 
जाने पर ही इन्हें चस़ें की तरफ़ लाने में सफल हो सकू गा । उस समय 
मार्च का महीना था। ये लोग मटर आदि की कटाई में फंसे हुए से 
'मिसुसे तत्काल चसे कौ वात करना ठीक नहीं समझता था और 
फेवल सम्बन्ध द्वी बढ़ाता जाता था । ४ 
चमारों की वस्ती आमतौर से गांव के दक्खिन मुख्य बस्ती से 
थोड़ी दूर हृट्कर हुआ करती है | इनकों इतनी कम ज़मीन में इतमी 
अधिक संख्या में बसने को वाध्य किया जाता दे कि इन्हें वहुत छोटी. 
छोटी भक्रोपड़ियाँ वमाकर एक दम सठ-सठ कर रहना पड़ता है। ये 
लोग अपने लिए ठीक ढ'ग से आँगन नहीं छोड़ सकते । फल यद्द होता 
६ कि इनका सारा काम एक छोटी जगह में द्ोता है, जहाँ गन्दगी और 
'पानी आदि के निकलने का कोई राषख्ता नहीं होता ! उनका ठोला 
बहुत गनन्‍्दा और वदबूदार होता है | इस गन्दगी के लिए लोग मजबूर 
हैं क्योंकि इन्हें साफ रहने फे लिए समाज ने कोई 
गन्दगी का कारण साधन ही नहीं छोड़ा हे । इधर जब॑ से गांधीजी ने 
हरिजनान्दोलन चलाया तब से शद्दर के पढे-लिखे 
देशभक्त बावू लोगों में कभी-कभी देद्रात के हरिजन ठोलों की सफाई 
करने का फैशन चल पड़ा है। वे काढ़, लेकर गांव जाते है और 
'उनशी गलियो को साफ करते हुए. मगम्भीरता के साथ उन्हें साफ रहने 
का उपदेश दिया करते हैं; और फभी कसी सफाई करती हुई अवस्था 
का फोठे सखिंचवा कर ले जाते हैं; कभी-कभी पत्नों में भी अपना वक्तव्य 
दे दिया करते हैं। मैं जब समाचारपत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम के 
विषय में पढ़ता हूँ या कभी मित्रों को ऐसे कार्य-कम में जुटे रहते हुए. 
देखता हूँ तो हँसी आती दई | भला दरिजनों फी गलियों को साफ करने. 


पर्द्ू समग्र आम-सेवा की ओर 


से क्या सफाई दो सकती है १ पानी को निकास का मार्ग न मिलने हे 
कारण उनके घरों में तथा आँगन मे न जाने कब की सील सड़ती रहती 
है। गलियाँ तो उनसे कुछ साफ ही रहती हैं | कम से कम बरसात 
कापानी तो उनसे यह दी जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य 
मौसिमों में धूप भी मिल जाती है | ब्षों तक एक ही तकिया और 
एक ही कथरी इस्तेमाल करते करते उनमें क्रितमा पसीना, बच्चों का 
पेशाब, तेल और मैल जमा हुआ ह, इसकी खबर इन सुधारक भाइयों 
को नहीं रहती । अगर हम वास्तव में हरिजमों के मध्य काम करना 
चाहते है तो हमको किसी न किसी तरह उनकी आर्थिक दासता को 
डीला करना है तथा उनकी वेहोश भ्रक्षति में चैतन्य 

मूल समस्या का ग्रसार करना है| नदीं तो चाहे कितना भी 
सफाई करने का एवं कुएँ बनवाने का तथा उनके 

कच्चों को यज़ीफा दे कर उन्हे शिक्षिन बनाने का कार्य क्रिया जाय 
किन्तु वे जीवन-यापन के मानवीय साधनों के अमाव में ज्यों के त्यों 
रद जायेंगे । उनके दरवाजे और गलियाँ साफ की जायें तो थे अपने 
चिर अभ्यस्त बच्चों से टट्टी करा देंगे । यदि कुर्वां बनवा दिया जाय 
तो वे उसके बनने के साल भर के भीतर ही उसकी दीवार और जगत 
की सारी ईंटें उखाड़ कर घरों मे चूह्दे आदि बना लेंगे और गिन 
बच्चों को बजीफा देकर पढ़ाया जायगा वे अपने मंता-पिता एवं 
कुड़म्तयों को घृणा की दृष्टि से देखने लगेंगे तथा अपनी एवं अपने 
परिवारवालों की जिन्दगी भार-स्वरूप बना देंगे। चमारों के घरों में 
रहने का मुझे जितना अवसर मिला है उससे मैंने अनुभव किया है 
कि थे भी गन्दगी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा अपनी साधन- 
हीन दशा में जहाँ तक सम्भव द्वोवा है वे अपने को तथा अपने धर- 
हार को साफ रखने का प्रयत्न करते हैं। उसके बतनों को तो प्रायः 
मैंने आह्मण और क्षज्ियों के वर्तनों से सी अधिक साफ देखा है| वे 
काहिल तो अवश्य होते हैं और यदि काइिल न होते तो शायद इससे 


श्र समग्र ग्म-सेबा की ओर 


सी जगहों मे वो उनका रवैया ऐसा होता था कि मानों उन्हें पता ही 
नहीं था कि मैं उनके घर पर टिका हुआ हैँ | मुके इसके लिए कार 
परीशानी रहती थी कि जब तक मैं स्त्रियों से भलीमाँति परिचय नहीं 
कर लूगा तब तक उनसे चर्खा कैसे चलवाऊँगा 
बच्चों से परिचय अन्ततः सोचते-सोचते एक तरीका निकाल ही लिया । 
इनके बच्चों से घनिष्ठता बढ़ाना शुरू कर दिया। 
पहले तो जब बच्चो को इकट्ठा देख कर उन्हें बुलाने की कोशिश करता 
तो वे सव के सब ऐसी तेजी से भागते मानों कोई शेर उन्हें खाने दौड़ा 
हो। भागमे मे जो बच्चे सबसे पीछे छूथ जाते थे वे चिल्ला कर रो उठते 
थे। किन्तु भीरे-धीरे बच्चों से मेरा परिचय बढ़ने लगा । मैं उन्हें कागज 
की नाव आदि बना कर दे दिया करता था | कमी-कभी मिट्टी के फल 
और हाथी-घोड़े झादि-वना दिया करता था | इन चीजों में बच्चे घीरे- 
धीरे बड़ी दिलचस्पी लेने लगे | 
बच्चों के सम्बन्ध से घीरे-धीरे औरतों से भी परिचय होने लगा। 
अब औरतें पहले की तरह जड़ता का भाव नहीं रखती थीं। मैं तुम 
लोगों से स्त्रियों के सम्बन्ध में सघंदा कद्दा करता हूँ । 
ख्तरियों से परिचय ठुम्हारा कहना है कि मै त्त्रियों के ख़िलाफ़ हूँ । भाई, 
तुम्हारी जाति ही ऐसी है। उन्हें छोटी-छोटी स्वार्थ- 
अरी बाते सूती हैं। जब मैंने उनके बच्चों को अपने पक्ष में कर 
लिया तो वे ख़त्रियाँ सुझसे खूब वाें करने लगीं | ऐसा थे इसलिए नहीं 
करती थी कि मुझसे दिलचस्पी हो गई थी, वल्कि वे मेरे मुँह से अपने 
बच्चों की प्रशंसा सुनने के लिए ही वात-चीत करती यी। मैं ये घातें 
उीक कह रहा हूँ न ! अब तो वे अपने घरों पें पहुँचने पर मेरे बैठने के 
लिए चारपाई आदि निकाल देने लगीं | उस समय फसल कट कर 
समात्त द्वो गई थी। मैने उनसे च्ें की बात करने का यही उपयुक्त 
अवसर समभा। किन्तु थोड़े द्वी दिनों के प्रयक्ष के पश्चात्‌ यह अनुभव 
- डैने लगा कि जब तक इनके घरों में पाव भर भी अनाज मौजूद 


* चमारों की हालत हज 


है तब तक ये किसी प्रकार का उद्योग करने के लिए नहों तैयार हो 
' सकते | इन दिनों इन लोगों के पास काफ़ी अवकाश रहता था फिर 
भी इस समय चत की फ़्तल कटने से इनके घरों में इतना अनाज 
आ जाता था कि वे किसी भी प्रकार की भ्म्भीर बात करने के लिए 
तैयार नहीं होते थे । देहातों में यद्ध कहावत प्रचलित है कि ““चैत में 
चमार चेताय जात हैं ।” इस समय वे किसी की नहीं सुनते हैं | यह 
जाति एक विचित्र प्रकार की जड़ जाति है। मैंने इतिहास का 
विशेष अध्ययन नहीं किया है| शात नहीं, इस जाति के प्थ-पुद्प 
कौन थे। चाहे बे जो भी रदे हों किन्तु इतना तो निश्चित-सा है कि 
उनमे अतनन्‍्प आत्मा का अमाव था| नहों तो क्‍या कारण है कि 
'पाँच-सात इज़ार बर्ष तक लगातार दवाये जाने पर भी इनमें किसी 
यकार की क्रान्ति या विद्रोह का आविर्भाव नहीं हुआ | आज भी 
इनको सुधारने के लिए गाँधी बाहर ही गे उत्पन्न होता है। इनके 
भीतर से कोई बुकर टी वाशिड्व्न नहीं पैदा होता है। डाक्टर 
अम्बेडकर भी तो बृटिश सरकार का ही बनाया हुआ पुतला है। 
इनके भीतर से उद्भूत कोई अवतार तो नहीं ही दे । 
चमारों की स्त्रियों के मध्य काम करने में एक ओर ही वियिन्ष 
समध्या खड़टी दो गई | में पदले द्वी लिख चुका हूँ कि इनसे किसी 
गम्भीर विपय पर वात-चीत करना सम्भव नदीं द्वोता था क्‍योंकि थे 
किसी प्रकार के विषय में दिलचस्पी नद्दी लेती थीं। अनएय मुझे 
उनसे उनके बच्चों ओर खेती-णद्वस्थी के द्वी सम्बन्ध में वात-चीत 
करनी पड़ती यी । इन बातों के सिलसिले में ये ज्नियाँ प्रायः यहुन 
निम्न-कोटि का अश्लील और भदा मज़ाक ऋर दिया 
स्थ्रियों का फूदड़ करती थीं। और कभी कभी तो उनके वात-चीत' 
हास्य करने का दग भी अत्यन्त भद्दाद्ुश्रा करता या । 
. उनमें से कोई एक ख््री किसी प्रकार को अश्लील 
वात कद्द देती यी और शेप सभी को सभी एक अत्यन्त भद्दे तरीक्षे 


६० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


से हँस पड़ती थी। एक तो म॒झे इनमें चर्खें का प्रचार होना असम्मद 
प्रतीत होता था, दूसरे उनके इस प्रकार के व्यवहार से निराश होकर 
मैंने इनके बीच जाना ही छोड़ दिया ! 
चमारो में भी कुछ लोग ऐसे ये जो पहले काँग्रेस के स्वयंसेवक 
ह चुके थे | ये लोग प्रायः मेरे पास आया जाया करते थे । उनसे 
भी अक्सर मैं इस प्रकार की बातों की चर्चा किया करता था। वे 
उत्तर देने थे--०वावा, उनकी बात तोहरे समझ में नाही ग्रावत 
हाइहै | वे फूहर मनई होये। अ्रंट शंट कांहि दिद्े होइह | मुला उनके 
मन माँ कौनो किस्म कै गन्दगी .नाहीं वा।? लेकिन मुझे इनकी बातों 
से तसबली नहीं होनी थी | में देद्वात के कुर्मियों के घर भी जाता था, 
उनकी ख्त्रियाँ माता व बहिम के समान प्रेम का व्यवहार करती थीं । 
कभी-कभी एकाघ बुढ़िया थोड़ा बहुत मजाक की वात जरूर कह देती 
थी, लेकिन अन्प्र स्त्रिया उसे तुरंत संभाल लेती थीं। इसलिए चमारों 
की स्त्रियों का इस प्रकार का व्यवहार मुझे स्वाभाविक नही लगा। 
यह वात मेरे दिमाग में रह रह कर आया करती थीं। श्राखिर, 
एक दिन एक बूढे चमार से बातचीत करने में मुकके इस बात की जड़ 
का पवा लग गया। में उन सभी चमारों से, जो मेरे पास आते जाते 
थे इस विपय में पूड्ा करता था | एक दिन टाडा का बाजार समाप्त 
करके मैं बोरो मे सूत भर रहा था । इतने में वद्दी रामपुर गाव वाला 
चमार आ कर बैठ गया | वह हाय में एक हरे कुम्दड़े का टुकड़ा लिये 
था। उसके साथ एकबुड्ढा भी था जिसे मैं जानता नहीं था । वह भी 
कुछ सौदा लिये हुए था । मालूम होता था कि थे लोग वाजार करके 
लौट रहे थे | मैं उठ चमार से कहने लगा कि तुम्हारी विरादरी कमी 
नही उठेगी। तुम्हारी जाति के अन्दर सुस्ती, गन्दगी, काहिली और 
चरित्र-दीनता फैल गई है। ठीक ही है कि तुमको दरड देने के लिए, 
तुमसे बेंगार कराने के लिए परमात्मा ने इन तल्लुकंदारों को पैदा 
किया द्वे । उस चमार ने कहा “बावा, हमरे सब चमार होई और उल्लू 


क्ष्र समग्र आम-सेवा की ओर 


उनके साथ व्यमिचार करते हैं। इन बातों का इतना आधिक्य है कि 
मजदूरों की लड़कियां वचपन ही से मज़ाक करना सोख जाती हैं। 
इनके समाज के लोग इन बातों को देखते हुए. भी विवशवया अनदेखी 
कर जाते हैं। क्योंकि अपने ठाकुरों के साथ झगड़ा करके वे किसी 
भी प्रकार जीवित नहीं रह सकते । आज-कल के जागरण के युग में 
इन लागों में भी कुछ-कुछ हिम्मत आ गई है । लेकिन उस समय की 
स्थिति आज की सी नहीं थी । मेरे 

देहात के ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि मध्यम श्रेणी के लोगों के प्रति 
दिल में पहले से ही कोई श्रद्धा नहीं थी । किन्तु अब इन उपयुक्त 
वातों को सुनने के पश्चात्‌ इन भल मनइयों के प्रति इतनी घृणा हो 
गई कि मै अपने देहात-भ्रमण के समय इन लोगों से कोई सम्पर्क 
नहीं रखता था | दस-वारह साल के वाद भी जब ग्राम-सेवा का प्रोग्राम 
लेकर रणीवा में जा बैठा था तब तक भी इन लोगों के प्रति मेरी 
भावना में कोई परिवतेन नहीं हुआ था। इस विपय में फिर कभी 
लिखंगा; झ्राज का पत्र यहीं समात्त करता हूँ | तुम मेरे प्रति कियी 
विरोध की भावना को स्थान न देना कि मैं बहुत हटी हूँ और अपने 
मनमें इतना तीत्र विद्रोह इतने दिनों तक भरे रहता हूँ | किन्तु इतना 
तो जानती ही हो कि मैं जल्दी अपनी राय नहीं बदला करता । 





(57 ] 
गाँव के चच्चे 
है०+-७--४१ 


मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि चमायें की स्त्रियों से परिचव 
करने के लिए मैंने पढिले बच्चों से परिचय करना शुरू किया | कमी 
ग|ंव,के पास बच्चों को किसी पेड़ के नीचे इकट्ठा खेलते हुएए देखता 


द्ड समग्र आम-सेवा की ओर 


के पूजा होत वा। इमरे सब देवी बनाये हैं ।? 

एक दिन एक दूसरे गाँव के पास एक जंगल में कुछ लड़के गाय- 
भैंस चरा रहे थे। वहाँ पर पहुँच कर सैने देखा कि वे आस-पास के 
पेड़ों की छोटी-छोटी डालियाँ तोड़-तोड़ कर और उन्हे गाड़-गाड़ कर 
बडुत दूर तक एक वागीचा वना रहेथे और छोटी-छोटी कंकड़ियाँ 
चुनकर वागीचे के वीच बीच में सड़क का निशान भी बनारहे थे 
उनकी यह क्रिया भी बच्चों के स्वाभाविक विकास की परिचायक थी। 
बच्चों के खेल इतने प्रकार के होते थे कि उनका वर्णन करना बहुत 
कठिन है। सुके पूर्णतः याद भी नहीं है किन्तु यदि उनको ध्यान-पूवक 
देखा जाय तो उससे उनकी विशेष प्रकार से नई वस्तुओं के निर्माण 
करने की प्रशत्ति का पता लगता था। वह नित्य खेलों की कोई न कोई 
नयी शैली ढ 5 ही लेते हैं । कमी-कमी तो वे अजीब प्रकार के स्वॉग 
की रचना करते हैं। मैने शहर के बच्चों को भी खेलते हुए देखा 
है । वे वेटी खेल खेलते रहते हैं. जो उन्हें बताये जाते हैं। हाँ, कभी- 
कभी वें भी नये खेलों का आविष्कार कर लेते हैं | किन्त यह 
आविष्कार की शक्ति जितनी देहात के बच्चों में दिखाई पड़ी उतनी 
शहर के बच्चों में नहीं। 

इस प्रकार के खेलों के सिलसिले में बच्चों के अन्दर घुसने का 
मौक़ा लग गया । ऐसी वातों से मुझे हमेशा दिलचस्पी रही । अब तो 
और भी मौका मिल गया | मैं उनके खेल में घुस जाता या और 
उन्हें तरह तरह का चीजें बनाना सिखाता था । मिट्टी के फल और 
वर्तन आदि बनाने की क्रिया बताता था। सके यह देख कर आश्चर्य 
होता था कि मैं एक वस्तु बनाता था तो थे अपनी ओर से दो-प्टक 
चस्तुएँ और वना डालते थे । कहीं कहीं मैं जंगल से लकड़ी और खर 
इकट्ठा करवाता था और उनसे चर बनवाता था । घर के सामने 
चग्मीचा भी लगवाता था; कहीं छोडे छोडे कुएं भी खुदवा दिया करता 
था | बच्चों की आविष्कार-शक्ति का एक उदाहरण मुन कर तुम्हे 


गाँव फे बच्चे कप 


आश्चय होगा | एक वार जव मैंने बच्चों से मकान, वागीचा और खेत 
चग्ररह वनवा कर कुएँ के लिए ज़मीन पर एक छोटा सा गरड़ूढा खुदवाया, 
वो उसी समय एक लड़की सठ कर तेज़ी से एक ओर को भागी और 
थोड़ी ही देर के बाद एक धरे का फल लाई और कहने लगी-- 
“वावा यहमाँ से कड़ बनी कुंड |! (उधर के देहात में कुएँ से ठेकुल 
द्वारा पानी निकालने के लिए:जो वर्तन प्रयोग में आता है उसे कंड़ 
कहते हैं |) कूड़ की आकृति भी घवूरे के ही समान द्ोती है। म॒मे 
उसकी बात से बहुत हँसी आई और मैं दूसरे बच्चों से पूछने लगा 
कि इससे कूंड़ किस प्रकार वनाई जायगी ? सभी बच्चे सोचने लगे 
पथा विविध प्रकार के उपाय काम में लाने लगे। बह लड़की बैठी-बैटी 
सारी क्रिया देखती और मुस्कराती थी किन्द॒ जब उससे नहीं रहा गया 
तो बोल उठी--“भीतरा के जुदवा निकाल नाहीं देता, कूंड़ अस तो 
दीह ना जाई ।” कितने आश्चर्य की बात है कि मैंने सब कुछ प्लान 
उन्हें बताया किन्तु कुएँ के लिए कूंड़ चाहिए और बह्द कंड़ भी उसी 
जंगल से मिल सकती है, यद्द कल्पना मुमे भी न सूकी। मैं प्रायः 
सबंदा दी अपने भोले में अम्नवार वगैरह दूसरे काय्ज़ रखा करता था 
और उनसे बच्चों को नाव आदि खिलौने वना कर दे दिया करता 
था। किसी किसी को नाव आदि वनाना बता भी दिया करता था। 
इस प्रकार उनके खेलों में शामिल होने से तथा उन्हे खेल के तरह- 
तरह के साधन बताने के कारण मैं उनमें वहुत हिल-मिल गया था । 
बचपन से ही मुझे वच्चों के साथ खेलना बहुत पसन्द आता या । 
बच्चे मुझसे वहुत जल्दी हिल मिल जाते हैं| जब बच्चे मिल जाते हंतो 
भुझे दूसरी बातों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अव भी जब सेवाआम 
जाता हूँ तो मीतु द्वी मेरा आधा समय ले लेती है और जब उसे 
कहानी सुनाते समय किसी दूसरे से वात करता हूँ तो वह कैसी नाराज़ 
केती हे | मानो मैं उसी का साथी बच्चा हूं 

कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि जब किसी गाँव में जाता था तो 

थ 


दर समग्र आम-सेवा की ओर 
संद बच्चे इकट्ठ हो जाते थे | खेलने के सिलसिले में जो बस्तुएँ बना 
क्र उन्हें देता था उन पर वे तरह-तरह के प्रश्न करते ये; “कांग्रज़ 
की नाव पानी पर तैरतो क्‍यों है! कुछ देर में दूव क्‍यों जाती है! 
मकान छुप्पर आदि जब छायपे जाते हैं तो थे ढालू क्‍यों बनते हैं ! 
हाथी के सूंड क्यों होती है?” इसी प्रकार के पचार्सों सवालों से मुके 
तंग किया करते ये । वे मेरे आने की प्रतीक्षा में हफ्तों बिता देते ये 
और इसी अवधि में पचासों प्रकार की चौज़ें इकट्टी करके रखते थें। 
घोंवे का शंख, दूटी हुई चूड़ियाँ और दूटे हुए घड़े आदि जो भी सामान 
उन्हें मिल जाता था इकट्ठा करके इस आशा में रखते थे कि इस वार 
जब वावा आयेगे तो नया खेल वताणेये | उस समय तक वा, 
जा ने बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की बात नहीं बताई थी अन्यथा इसके 
प्रयोग के लिए; बहुत सुन्दर अवसर था और यदि उम बातों को उत्त 
इृष्टिकोश में देख सकता तो मैं तुम्हारे वास्ते अच्छा मसाला दे सकता 
था। वच्चों में श्रमण करने तथा उनसे घुलने मिले में मुझे एक 
विशेष वात का अनुभव हुआ ऊक्ि देहात के किसान और मजदूरों के 
बच्चे काफ़ी तेज़ होते हैं और उनमें नवीन आविष्कार की काफ़ी शक्ति 
होती है। किन्तु ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बटती जाती है त्योंत्यों वे 
बुदूधू होते जाते हैं | इसका कारण क्‍या है, समझना चाहिये। वचपन 
में वे संसार को देखते हैं तो उसके जानने के लिए अनेक प्रकार के 
प्रश्न करते हैं ओर उनकी प्रकृतिप्रदत विधायक शक्ति उनसे तरह 
तरह की वस्तुओं का निर्माण कराती है ] किन्तु दुःख का विपय है कि 
देदात में उनके प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं; उनकी 
निर्माण-शक्ति के विकास का कोई साधन ' नहीं | इस प्रकार बौद्धिक 
विकास में लगातार रुकावट पड़ने के कारण उनके मस्तिष्क संकुचित 
दो जाते हैं। इतलिए अवस्पा-वृद्धि के साथ-छाथ उसी अज॒पात में 
बुद्धि का विकास न होने के कारण वे अ्रधिक बोदे लगते हैं | उनकी 
बुद्धि-दीनवा का एक दूसरा कारण यह भी दो सकता हे कि ज्यों ज्यों 


ग्राँव के बच्चे द्र्छ 


उनकी अवस्था बढ़ठी है, त्यों-स्यों थे अपने को असहाय परिस्थिति में 
जकड़े हुए पाते हैं | तथा साधन-हीन अवस्था में जब उनके दायित्व 
बढ़ने लगते हैं तो उसका परिणाम यद्द होता है कि थे चौबीसों घंटे 
एक़ प्रकार से किकतंव्य-विमूढ़ वने रहते हैं ॥ 

ऐसी दशा में उनका बुद्धि-होीन बन जाना कोई ग्रस्वाभाविक 
नहीं | श्राश्चय तो इस बात का दे कि वे पागल क्‍यों नहीं हो जाते | 

देहात में कहीं कहीं पर ही वच्चों के पढ़ने के स्कूल दिखाई देते 
है। किल्तु उनमें पढ़ाई की जिस पद्धति से काम लिया जाता है उसमें 
बच्चों के स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर न देकर तथा उनकी प्राकृतिक 
निर्माण-शक्ति का विकास न करके, उनके मस्तिष्क में ऐसी बातें हंसी 
जाती हैं, जिनमें न तो उन्हें अपने निकठस्थ वातावरण की ऋलक 
मिलती हिऔर न उनसे उनका प्राकृतिक विकास ही होता है | झ्राज 
जब मै धापूजी की बताई हुई घुनियादी राष्ट्रीय-शिक्षा के विपय में 
सोचता हूँ तो उन दिनों की बात याद आती है और यद्द घारणा होती 
है कि शिक्षा का राबसे अच्छा और प्राकृतिक रूप यही दे । बच्चों के 
सम्बन्ध मुझे यह भी अनुभव हुआ कि लड़कों की अ्पेत्ा लड़कियों 
की बुद्धि प्रखर होती है | जब मैंने लड़कियों का स्कूल ग्रारम्म किया 
तो मुझे इसका प्रमाण भी मिल गया । 

हमारे गाँवों के बच्चे इतने होनहार हैं, किन्धु शोक की बाव हे 
कि हमारे पास उन्हें विकतित करने का साधन नहीं है। अ्रशिक्षा ओर 
छुशिक्षा के कारण आगे चल कर वे एक विचित्र प्रकार के जीव बन 
जाते हैं| सवसे अधिक कुशिक्षा तो उन्हें अपने आ्रमीण घरों में दी 
मिला करती दे क्योंकि समाज के रवैये के ही अनुसार उन्हें शिक्षा 
भी तो मिल सकती है । बच्चों के माता-पिता ही उन्हें विशेष रूप से 
ग़ाक्तियाँ देने की शिक्षा देते हैं | मैंने स्व अपनी आँखों से देखा है 
कि मा-चाप अपने बच्चे को घुला कर स्वर्य यह कहते है कि “यावू 
बोलदे तो तोरी बहिनी कै... ... ...” और जत्र वच्चे इस प्रकार की , 


द्८ समग्र आम-सेवा की ओर 


गालियाँ बकने लगते हैं तो उपस्थित लोग आनन्द से विहल होकर 
हँस पड़ते हैं। वच्चा भी समझता है कि उसने बड़ी वीरता का काम , 
किया है। इसलिए वह भी प्रसन्न होता है। इसी तरह श्रनेकानेक 
गालियों को सीखते हुए आमीण बच्चे बड़े होते हूं। इन बच्चों में 
यदि किसी को सौभाग्य से स्कूल में जाने का भी सुअवसर प्राप्त हुत्रा 
तो वहाँ आज कल की प्रचलित निकम्मी शिक्षा-पद्धति के साथ आमीण 
श्रध्यापक उन्हें तरह तरद की अनीति और दु्नोंति की शिक्षा देते 
रहते हैं | क्योंकि आख़िर वे भी तो उन्हीं व्यक्तियों में से होते हैं जो 
अपने बच्चों को गाली देते हुए; देख कर प्रसन्न होते हैं । 

इसी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति ही एकदिन 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के परचात्‌ हमारे राष्ट्रीय जीवन के करार 
डोते हैं । फिर इमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में मज़बूती आये तो कहाँ . 
से ९ बच्चों की बातें कदते-कहते वहक कर मैं दूसरी बात कहने लग 
गया। कहने का उद्देश्य यह कि मैंने ग्रामीण बच्चों को जहाँ तक 
समझा है, वे इतने उच्चकोटि की सामप्री हैं कि यदि उन्हें कुछ ही 
दिनों तक श्रेष्ठ वातावरण में शिक्षा मिले तो आगे चल कर वे गाँवों 
को सुचाद रूप से संगठित कर सकते हैं। 

जब मैं पूना में बुनियादी तालीम के प्रथम वार्षिक अ्रधिवेशन में 
उुम्दारा भाषण सुन रहा था तो मुझे रह रह कर यही बात याद झा 
रही थी | तुम लोग सेवा-आम में बच्चों करे जिस प्रकार की शिक्षा 
देती दो, मालूम नहीं कि हिन्दुस्थान के बच्चों को उस प्रकार की 
शिक्षा कब प्राप्त द्वो सकेगी ! सम्भव है, यह मेरा स्वप्न ही हो, किन्त 
कभी कभी तो स्वप्न मी रुच्चे हो जाते हैं। ठ॒म लोगों के प्रयक्ष का 


भी कुछ न कुछ परिणाम तो होगा ही । सब को नमस्कार कहना | 
आज वस। * 


वविनीत-ीन-न-- 
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कल एक पत्र लिखा था! | बच्चों के साय ढिल-मिल कर जो कुछ 
देखने को मिला, लिखा | यदि कोई उनके विभिन्न खेलों के विषय में 
लिम्ब तो एक बड़ी सी पुस्तक तैयार द्वो जायगी । 

आज वारिश के मारे अपनी सीटठ--जगढ पर ही बैठा हूँ। 
बैठे-वैठे क्या करूँ $ पत्र द्वी लिखने बैठ गया। देखों, कैसा अच्छा 
जीवन मिल्ल गया है ! 

हाँ, तो जिस काम में मुक्के प्रारम्भ से ही रुचि थी, अ्रव टॉडा में 
आकर बह पूर्णतः मिल गया या | जब से टाँडा बाज़ार की ज़िम्मेदारी 
मिली, तबसे ग्रामीण लोगों के साथ चौबीस घंटा रदइने का मौका मिल 
गया था | उनके म़॒ख-दुःख की बातें सुनते और उन्हें अपने देश और 
देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के विषय में नई-नई बातें बताने में समय 
चहुत श्रानन्द से कटता था | देद्गात में घूम-घूम कर च्ा-प्रचार करने 
के साथ-साथ अपनी तत्कालीन शिक्षा और अनुभव के अजुसार गाँवों 
के विषय में ऋष्ययन करने का उद्योग भी करता था | इस बार के इस 
गाँव-श्रमण से मुझे अन्य प्रकार के भी लाभ प्रास हुए। सन्‌ श्ध्र४ 
का ज़माना था, राष्ट्रीय आन्दोलन की दवी हुई अवस्दा के कारण 
ऐसे कितने ही अवसर आये जिनमें मुझे प्रतिकूल अवस्था से होकर 
गुज़्रनां और कष्ट उठाना पड़ा | वन मानुप के घर जाने और वहाँ 
रहने की घटसा तो मैं लिख ही चुका हूँ | इस प्रकार मुझे कष्ट सहने 
का श्रम्थास सी झुश्मा और साय दी गाँव के लोगों को यथार्थ रूप से 
समभने का श्रवसर मिला | श्रगर क्रिसी विशेष हैसियत से गाँव में 
जाता तो गाँव के लोग ऋृत्रिम और अश्रस्वामाविक रूप में मेरे सामने 
आते और मैं उनके बास्तबिक स्वरूप को देखने से बंचित रद जाता) 


७० समग्र आम-सेवा की ओर 


किन्तु उस समय जिसके हृदय में प्रेम था, उसने प्रेम से वात की और 
जिनके दृदयों में उपेक्षा के भाव थे उन्होंने उपेक्ता की। इस प्रकार 
उनके सब्चे मनोभावों को अनुभव करने का अवसर मिला | में गाँव 
में जाता था, हर प्रकार के लोगों के वीच ब्रैठकर बातें करता था, 
उनके घरों पर रात को टिकता था, उनके रसोईघरों में जाकर भोजन 
करता था। उनकी स्त्रियों और वच्चों से मिलकर वात-चीत भी करता 
था; जिससे मुझे उनके दैनिक जीवन का ठीक-ठीक दृश्य देखने का 
अवसर मिल जाता था ! 
वह समय व्यतीत हुए. आज १६ बर्ष हो चुके हैं । लगभग सभी 
बातें विस्मृति के गभ में विलीन हो चुकी है | जो कुछ थोड़ी बहुत यदि 
थीं उन्हें मैंने तुम्हारे समक्ष रखने का प्रयक्ष किया है। किन्तु अब तक 
मैंने लोगों के दी विपय में लिखा है। गाँव के साधारण-सामाजिक 
जीवन पर शायद कुछ भी नहीं लिखा | इस समय भी इसका पूरा 
ब्यौरा देना सम्भव नहीं हो सकता किन्तु एक अवसर का थोड़ा-बहुते 
विवरण, जो मुझे कुछ कुछ स्मरण रहा है, तुमको लिख देना श्रच्छी 
समभता हैं) पु पि 
देद्दात में घूमते हुए. में एक दिन दापाहर के समय गाँव की ओर 
जा रहा था। रास्ते में एक गाँव में कुछ लोगों को इकद्ठा होते 
देखा। मुझे जिज्ञासा हुई और उस स्थान पर पहुँच गया। वहाँ 
पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि गाँव की पचायत में किसी मामले की 
फैसला होने वाला है। पंचायत की कार्रवाई देखने के लिए में 
वहीं खड़र हो गया। कुछ देर के चाद एक आदमी ने मुझे बैठने 
+के लिए एक चारपाई ला कर डाल दी और मैं उस पर बैठ गया। 
पंचायत में कुछ पंच थे जिनके मध्य सरपंच महोदय साफा लगाये 
हुए बैठे थे । प्रतिपत्ती सामने की ओर ये | गाँव के कुछ लोग दर्शक 
के रूप में मी मौजूद थे । एक किसान का खेत कट गया था; यही 
पंचायत का विचारणीय दिपय था। खेत काटने बाले एक ठाकुर 


गाँवों में पंचायत छश 


साहब थे; जैसा मैंने सुना कि यह मुकदमा लगभग एक मास से चल 
रहा था। पंचायत देखने में एक छोटी-मोटी अदालत 

पक आँखों देखी के ही रूप में दिखाई देती थी। दोनों पक्षों के गवाहों 
पंचायत. का बयान नियमानुसार लिखा जा रहा था। सरपश्च 
महाशय वौच-बीच में सिर हिला दिया करते 

ये | कभी कभी एक-आध सबाल भी कर दिया करते थे। उन्होंने 
अपनी मुखाकृति इतनी गम्भीर वना ली थी कि मानों हाईकोट फे 
चीफ जस्टिस हों । गवाहों से कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा रहे थे और 
वे उनका क्या-क्या उत्तर दे रहे थे, यह मुझे स्मरण नहीं है। किन्तु 
यदि मैं उस समय उन प्रश्नों को लिख लिये होता तो थे विशेष मनों- 
रंजन की सामग्री होते | उन प्रश्नों और ग्रवादों के उत्तरों से इतना 
दो स्पष्ट ही व्यक्त हो रहा था कि उनका अधिकांश बयान वनाया हुआ 
था| पंच लोग भी इस ठथ्य को समभक रहे थे। मुफे अ्रनुभव हुआ 
कि थे लोग यह भी समर रहे ये कि मुकदमे की वास्तविकता क्या 
है! क्योंकि वे इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे जो एक अपरिचित 
मनुष्य पूछ ही नहीं सकता था। गवाहों के मध्य में कभी-कभी गवाहों 
और गाँव के एकाथ व्यक्तियों में घादविवाद और भंड़ा भी हो 
जाता था, जिसे पंच लोग कोशिश करके रोकते जाते थे | इस प्रकार 
किसी तरह शाम तक मुकदमा समाप्त हुआ । पंच लोगों ने फैसला लिखा 
और सुना दिया | जिस किसान का खेत कट गया था वह अपना मामला 
साबित नहीं कर सका इसलिए, मुकदमा ख़ारिज कर दिया। साथ ही उसे 
चेताबनी दी गई कि भविष्य में ऐसा म्ूठा मुक॒दमा न दायर करे। 
जिस स्पान पर पंचायत द्वो रद्दी थी, चढ् सरपंच महाशय का था | 

उस गाँव के लोगों से मेरा परिचय नहीं था इगलिए 

कचद्टरियों का मैंने पंचायत समाप्त होते दी वहाँ ने चला जाना 
अद्दा अल्ुररुण चाहा | पंचायत की प्रणाली देख कर उसके प्रति 
कोई विशेष दिलचस्पी न उतर हो सकी क्योंकि 


छण्र्‌ समग्र आम-सेवा की ओर 


उसका सम्पूर्ण ढ'ग आज-कल की कचहरियों के भद्दे अनुकरण का 
एंक प्रतिरूप मात्र था । ग्रामीण पंचायतों का जो रूप पुस्तकों में 
पढ़ते हैं, उसका इससे किसी प्रकार का साइश्य नहीं था। मुभको 
उठते देखकर सरपंच ने कहा कि “भला कुछ पानी तो पी लो, फिर 
जाओ ।” देर होने के वहाने मैंने चला जाना चाहा किन्तु मेरी न 
चली | विवश हो मुर्क बैठ ज्ञामा पड़ा | सरपंच मुझ्के वेठाः कर कहीं 
चला गया। उसके चले जाने पर मैं दूसरे पंचो से पंचायत के विषय 
में बातचीत करने ,लगा। उनके द्वारा शात हुआ कि वह एक 
सरकारी पंचायत है जिसका निर्माण तहसीलदार के द्वारा होता है| 
गाँव के छोटे-मोटे झगड़े, जैसे खेत काटना, भेड़ बांधना या खंड 
गाइना आदि इसमे विचारा्थ उपस्थित होते हैं और निपटारा पाते ह। 
थोड़ी देर में सरपंच आया और कुछ चबेना और रस मेंगवाया। 
मैंने जलपान किया और उस गाँव से चल दिया । 
उस पंचायत को देखने के पश्चात्‌ मैं सोचने लगा कि जब गाँवों 
में एक पंचायत मौजूद ही है तो हम लोग क्यों दूसरी पंचायत स्थापित 
करने का प्रयत् करे | इस के पहले जब मैं गाँवों में जाया करता था 
तो किसानों से पंचायत कायम करने के लिए. कहा करता था । किन्तु 
अब तके कहीं भी किसी ने मुके यह नहीं वताया था कि गाँवों ् 
पंचायत पहले से ही मौजूद है | सरकारी पंचायत ऐक्ट के सम्बन्ध में 
मुझे कोई अमिज्ञता नहीं थी । किस्तु यह वात मेरी समभ में नहीं 
आई कि देद्यात में इन पंचायतों के वर्तमान रहते हुए भी देद्दात के 
किसान कर्मी इस वात की चर्चा मुझसे नहीं करते थे। में जब 
उनसे पच्ायत कायम करेने को कहता था तो वे लोग सबदा 
स्वीकृति दिया करते ये । दो-तीन गाँवों में मेरे कहने के अनुसार लोगों 
ने पंचायत बना भी ली थी । मैं उन पंचायतों के द्वारा गाव में चर्खा 
चलबाने की कोशिश करता था । कालान्तर में शञात हुआ कि शिन 
गाँवों में मेरी योजनानुसार पंचायतें बनी थीं, वे भी किसी न किसी 


गांवों में पंचायत छ्रे 


; प्रकार की सरकारी पंचायत के अन्तर्गत थे । 
उस दिन मैं थंडा लोट श्राया श्रोर श्री जानकी प्रसाद जी से, जो 
वहां के एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, सरकारी पंचायतों के सम्बन्ध में 
; पूड्ठा | उन्देंने बताया कि यह पंचायत ऐक्ट तो पहले ही वन चुका 
था; किस्तु पहले ससकार ने गाँवों में इसे विशेष रूप से चलाया नहीं 
' या | किन्त जब १६२१ के आन्दोलन -काल में कांग्रेस की ओर से गांव 
गांव में पंचायतों को निर्माण दवोने लगा तो सरकार ने उक्त यंचायत 
ऐक्ट के अनुसार शीघता के साथ गाव गांव में पंचायतें स्पावित कर 
दीं श्रौर उन्हें कुछ कानूनी श्रधिकारी दिया। आन्दोशन के दबने के 
गाय-साथ कांग्रेस की पंचायतें समात द्वो गई' श्रौर यद्दी सरकारी पंचा- 
बनें शेर रह गई | छिर तो में जदां कहीं भी जाता था इन पंचायतों 
के सम्पन्ध में पूछताछ करता था| गांव के किसानों श्रीर चमारों से 
चात-चीतकर यह जानना चाद्वता या कि इन पंचायतों फे सम्बन्ध में इन 
लोगों के विचार क्या हैं | निकट के गाँवों में जद्ाँ कहीं भी पंचायत 
की.बात मुनता वद्दां श्रवश्य पहुँचने का प्रयत्न करता था | बढ़ां जा कर 
उनकी कार्रवाई देखा करता या । थोढ़े द्वी दिनों में मुक्ते ऐसा प्रतीत 
दोने लगा कि दम पंचायत के जिस रूप की कल्पना करते हैं; यह रूप 
. सन पंचायतों को कभी मिल सहीं सकता । दर गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति 
होते हैं जो पुलित यानेदार यगेटद्व से मिले रद्दते हैं श्रौर उन्हीं की 
सद्दायता से मांद में श्रपनी घाक जमाये रखते हूँ | मोले-माले क्रिसानों 
को बहकफा कर लूटमा इनका काम दोता है। इनके पास निजी 
जमींदारी द्वोती हे श्रथवा ये अन्य जमींदारों से मिले रदते हैं | इस 
प्रकार ये गाँव सर्वशक्तिमान सममे जाते हैं | गांव फे लीग इनसे सवदा 
टरते रददते हैं | यदि फोई इनके विरुद्ध जाने का प्रयक्ष करे तो किसी 
से किसी बद्दाने ये उसकी दुर्गति करके दी विश्राम लेते हैं | इमार 
सरकार को भी जब कभी किसी गांव में कोई शद्दा काम ,रव, 
दवा ई तो उस श्रवसर पर ये ही लोग उसके काम श्राते हैं | ५५३, 
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ऐक्ट के अनुस्तार जब गाँवों में पंचायत स्थावित करने की वात चली 

तों तहसीलदारों ने इसी श्रेणी के लोगों को पंच 
सरकारी पंचायत सुकरंर किया। फल यह हुआ कि इन पंचायतों से 

गाँववालों को लाभ होने के स्थान पर नुकेसान ही 
हुआ । जिन लोगों को पच और सरपंच का पद दिया गया वे पहले 
से द्वी गांव के गरीब निवासियों को सताने के लिए पर्यात॒ शक्तिशाली 
थे; वे अब कानूनी अधिकार पाकर और भी भयंकर बन गये | किसी 
से किसी के विरोध में मुकदमा खड़ा करा कर गरीब जनता को लूडना 
और सताना बिल्कुल आसान हो गया। हमारी सरकार ने संसार को 
दिखाने के लिए तो पंचायत ऐंक्ट पाठ किया, किन्तु जब इसका व्याव- 
द्वारिक रूप गाँवों में द्राया तो इसके द्वारा देदात में फैले हुए. लूट के 
दलालों को पुरस्कार के रूप में कानूनी अ्रधिकार प्रदान किया गया 
जिससे इन एजेएटों के द्वारा द्विनदुस्तान की जनता को सफलतापूर्वक 
दवा कर रखा जा सके। १६२१ ६० के किसान आन्दोलन फे बाद 
सरकार को दमन-नीति में सद्दायता पहुँचाने के लिए. ऐसे एजेण्टों की 
श्रावश्यकता भी थी, जिसमें वह पूर्णतः सफल रही । 

"चायत के तरीकों को देस कर मुझे श्रनुभव हुआ कि इनये 
द्वारा जनता में मुकदमेयाजी की श्रादत बढ़ गई है । छोटे-छोटे मामले 
फो लेकर लोग कचदरी नहीं जाते थे श्रौर श्रापस में लड़ भगड़ फर 
निश्चिन दो जाते थे डिन्‍्तु पंचायत फे दो जाने से लोग उन्हीं छोटे 
छोडे ऋंगड़ों पर मुकदमा दायर करने लगे | झिर, जब एक यार मुकदमे 
का प्रारम्म दो गया तो हारे हुए पक्ष को एक प्रथार की जिद सवार 
दो जाती है और वह क्रमशः ऊँची कचदरियों की ओर बद्ने लगत। 
है। इस धकार इन पंचायतों का नतीजा यद डुश्ला कि लोग श्रधिक 
संक्या में झचदरी जाने लगे और इसमे सरवारी पक्ष में एक साथ दे 
परद्टार वा लाभ दोगे सगा। प्रथम नो यद कि उसझी इच्छा ऐ श्रमुरार 
घर-पर में फूद पैदा हो गए दूसरे कचदती को च्ामदमी में शुद्धि हुई। 


गाँवों में पंचायत जप 


१ कालान्तर में मैंने माँव के किसानों से पूछा क्रि जब तम्हारे यहां 
पंचायत पहले से मौजूद दे तव इसकी चचा मुझसे क्यों नहीं करते थे १ 
मैं इतने अधिक समय से पंचायत-निर्माश का काम कर रहा हूँ अगर 
जुम लोग पहले सूचित कर देते तो इतना परिश्रम न करके उन्हीं पंचा- 
£ यों से काम लेने का प्रवत्त करता । इस पर उन्होंने जो उत्तर दिये 
उन्हें मैं यथातभ्य नीचे लिखने का उद्योग कर रहा हूँ । उन्होंने कह 
भभला बह भी कोई पंचायत दे | जैसे जमींदार थानेदार चौकीदार 
' और छिपाही वैसे ही सरपंच और पंच ! से लोग हमें क्या लाभ पहुँचा 
। सकते हैं ? उलटे हम लोगों पर घोर अत्याचार करते हैं। झ्राप तो 
गांधी वाबा वाली पंचायत चलाना चाहते हैं और चाद्वते हैं कि पंचा- 
' गत गाव गांव चर्खा चलवाये | लेकिन यदि कहीं इस 
धयेसो क्या सरकारी पंचायत के प॑च लोगों की चल जाय वो 
पंचायतें हैं ? जितने च्खे चल रहे हूँ उन्हें भी समात करवा दे । 
उनकी हरी, बेगारी श्रीर वेदखली आदि से हम योंदी 
मरे जा रहे हैं। अगर दम लोगों में से कोई कलकत्ता या रंगून से 
कुछ रुपये कमा कर लाता है और चाहता है कि नजराना देकर 
कुछ खेत-वारी बढ़ा ले तो उसे भी हमारे इन पंच परमेश्वरों की 
एंद-दृष्टि से मुक्ति नहीं मिलती । किसी न किसी तरह उन्हें सव कुछ 
मालूम हो जाता है और कोई न कोई जाल विछाकर वे अधिकाश 
कमाई हड़प जाते हैं [? 
हाय ! भारत का वह पंचायती और स्वावलम्तबी ,समाज कहाँ 
गया, जब गांव का सारा प्रबन्ध ये पचायतें ही करती थी ! उनके 
स्यान पर प्रतिष्ठित आज की यह पंचायत वृटिश साम्राज्यवाद की 
और से शोपण का एक साधन-मात्र है जिसके कर्ता-धर्ता हमारे ही गांव 
के बन्धु वान्धव लोग हैं | इमें चद्ध भी मालूम डुआ दे कि इस पंचों के 
दलाल भी दोते ह जो गरीब मज़दूर और किसानों की ही श्रेणी में रह 
कर अबज़े साथियों के हित बन कर उन्हें फांस-फंस कर इन साम्राउच- 
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वादी एजेएटों के चंगुल में ले जाते हैं | जो लोग बड़े-बड़े श्रान्दोलन 
की वात सोचते हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय चरित्र क॑ 
बुनियाद सड़ गई द और जब तक हम इसे ठीक मे कर लें तव तई 
हम ऐसी सड़ी ठामग्री के सद्दारे कौन सा आन्दोलन और कौन झ 
क्रान्ति कर सकते हैं। ऐसी भयावह स्थिति में गाँव के अन्दर वैठकर 
केवल रचनात्मक कार्य किया जा सकता है और इस प्रकार राष्ट्रीय 
जीवन की बुनियाद को भुदृढ़ बनाया जा सकता है तथा देहाती जनता 
के चरित्र का संघटन क्रिया जा सकता है। हमारे देश के बड़े-बड़े 
राजनेतिक नेता गांधीजी की इस सीघी सी बात को कब सममेंगे ! 

मु नो बहुत से प्रास्तों के देढ्षात में जाती हो, इसलिए देख ही 
लिया द्वोंगा कि देदात में काम करने वाले कितने कम हैं १ 


पानी बन्द द्वो गया। श्रव बैरेक से बाहर निकलना है, श्रतः पत्र 
यहीं पर समात्त करता हूँ । नमस्कार । 
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. हले ही लिस झुका हैँ कि मिन दिनों मैं देहात में घूम रद्दा था, 
भाच का महीना था । धीरे-चीरे अग्नैल भी आय गया । उस प्राल्त में 
लू भी सूत चलती है। श्रत्तः दोपदर फे समय घूमना कठिन दी 
गया। मुझे दोपहर फे समय लोगों फे घरों में ठदरना पढ़ता था। लू, 
फे बचाव फे लिए किसान मुझे अपने परों फे भीतर टदराते थे । इस 
प्रकार उनके घरों में टिकने मे मलाभांते विदित द्वो गया कि किसानों 
फे मरान उनके रणने के लिए नितान्त अपर्पात हैं| मिस घर में दो 
तीन भारयों का परियार एक साय रहता हैं, उस घर के लोगों को पट 
फ्रढिन दो जाता दे कि थे ऋतयप समय के लिए मौ निर्मी (ध्राइवेदो 
शीरन की रछा कर रुके | 


! 
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इतने पर मी जिन लोगो में पर्दे का रिवाज है, उनके लिए; तो 
जीवन दी भार-त॒ल्य हो जाता है । मैंने देखा कि उन लोगों के कपड़े 
और विछोने आदि इतने गन्दे होते द कि उनमें दूर से ही बदवू आती 
'हैं। उन लोगों से यदि कभी सफाई की वात करता था तो वे अपने 
' पास अधिक कपड़े न होने के कारण विवशता प्रकट करते थे । सदियों 
' से साधन-विहीन रहने के कारण ये लोग गन्दगी के अम्यस्त हो 
आये हैं! वेकारी के कारश इमकी प्रकृति में सुस्ती और काहिली ने 
; अमना घर वना लिया हे । इसीलिए इनकी स्वच्छता-पूवक रहने की 
अइत्ति भी नष्ट हो गई है। उनके वारे में शहर के फ़ितने ही ' 
. सज्जन, जिनमें बहुत से राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं, मुझसे 
नाक-भौं सिकोड़ फर कहा करते हैं कि देहा तियों से किसी प्रकार की 
आशा करना बेकार है और इनके मध्य में जाकर बैठना तो सरासर 
चेबकूफी है। मैं जब उसका कारण गरीबी और विवशता बताता हूँ तो 
कुछ नाराज होकर कद्दते हें-“-“हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि थे 
“सभो के सभी साधन-विद्वीन हैं,उनमें से वहुतों के पाससाधन होसकता 
है। वे इतने गरीब नहीं हैं कि कपढ़े न घुला सकें और रजाई न बदल 
, सके |? ऐसा कहने वाले सज्जन यह भूल जाते हं कि देहात में ऐसे 
“लोग बहुत थोड़े दोते हैं जिनके पास साधन मौजूद होता हे । 
अधिकांश लोग नितान्त साधन-द्वीन और दरिद्र द्वी हैं | बचपन से 
उनका जीवन दरिद्रता के वायुमण्डल में व्यतीत द्ोता है, इसलिए 
उसी बायुमएडल के अनुसार उनका स्वभाव भी वन जाता है।, इसमें 
उनका कोई विशेष अपराध नहीं है। अतः 
सथ घुराइयों की यदि देहात के लोगों को सफ़ाई का पाठ पढाना 
जद़ उनकी है तो खबसे पहले उनके लिए आर्थिक सहूलियतों 
गरीबी दे. का प्रवन्ध करना होगा। लव तक उनमें अपने 
जीवन से दिलचस्पी न लाई जाय, तब तक वे 
मारी कातों पर ध्यान नहीं दे सकते! सदंसे पहले उनको बह 
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समझाना होगा कि काहिली दूर द्वोने से उन्हें क्‍यों फ़ायदा होगा « ट 
इससे उनके कौन-कौन से अभाव दूर होंगे। इस प्रकार जब - * 
जीवन में कुछ थआाशा का सचार होने लगेगा, तभी उनकी जड़ा 
शियिल हो सकेगी। जो लोग ग्राम-सेवा का प्रारम्भ सफ़ाई या 
* शिक्षा से करना चाहते हैं, उन्हें देहात ,की इस स्थिति पर गम्भीखा 
से बिचार करना चाहिए। किसी न किसी आधिक प्रोग्राम की 
सफलता के बाद ही सफ़ाई आदि का प्रोग्राम हाथ में लिया जा 
सकता है। यही समझ कर मैंने कुछ ही दिनों के बाद गाँव बालों से 
सफाई के सम्बन्ध में ताकीद करना छोड़ दिया और केबल चर्खा और 
पंचायत का ही कार्य लेकर चलने लगा। पंचायत का काम भी पेवल 
चर्चा चलबाने तक द्वी सीमित रद्दा। पंचायत का कोई वाघ्तविर्क 
स्वरूप तो अधिकतर गाँवों में वन नहीं पाया किन्तु इस प्रचार से चर्सा 
का प्रचार पर्याप्त बढ़ने लगा । हु 
ग्मों दिन दिन भीषण होने लगी और लू अ्रधिक चलने के कारण 
/ चलें का काम भी कुछ कम होने लगा । गर्मी की बजह से मेरा घूमना 
भी कम द्वी गया | कभी कभी मैं चार-चार पांच-पाँच दिन तक देहात 
में जाता ही नहीं था | इधर राष्ट्रीय सप्ताह भी आगया था, यह भी 
मेरे देहात में न जाने का एक कारण हुआ | इसमें मैंने केबल टाँडा 
फे कस्बे में सादी बेचने का धोप्राम रक्खा | राष्ट्रीय सप्ताह के प्रोग्राम 
के लिए अकवरपुर से श्री देवनन्दन भाई भी मेरी सद्दायता के लिए 
श्राये हुए थे। बाद में वह भी मेरी उह्ययता के लिए टाटा ही रहने 
लगे । दम दोनों ने बढ़ी धूम से सादी बेचने का काम छिया। सप्ताइ 
समास द्वोने पर थे दिसाव देने के लिए. श्रकबरपुर चले गये | उनके 
चले जाने पर मैंने सोचा कि लगभग पन्द्रद दिन होगये, मैं देद्ात 
नहीं गया । श्रब देद्ात का प्रोग्राम बनाना चाहिए । तदनुसार मैंने 
देद्वात में जाकर देया कि चारों ओर हैज्ला फैला हुआ है। गाँवों में 
अनेक व्यक्ति मर रदे हैं| दर तरफ़ आतंक छाया हुआ हैं। कोई एक 
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' गाँव से दूसरे गाँव जाने का साहस महीं करता या। मुमको गाँव में 
/ आते देख कर सब लोग आशचय करने लगे | ओर गाँव की औरतों 
| दवी ज़्वान से मुझे टाँडा वापिस जाने के लिए कहने लगीं । वे मेरे 
निकट ग्राकर इस ग्रकार धीरे से कहती थी कि कहीं कोई सुन न ले । 
' मैं यैंडा वापिस तो अवश्य * आया किन्ठु स्पिरिट कैम्फर की बोतल 
हास्यिव्ल से लेकर फिर गाँवों को वापित चला गया। देहात में जब 
मैं काल्षरा के रोगी के पास जाकर उसे दवा देने की कोशिश करता 
भा तो लोग बहुत एतराज़ करते थे । कदत थे---“भवानी माई नाराक्ष 
हो माँयगी और जितने लोग बचे हैं, उन्हे भी हेज़ा हो जायगा।? मैं 
कही-कहीं ज़बरदस्ती दवा पिला देता था लेकिन साधारणतया इस काम 
में सफल ने हो सका । भद्र कही जाने वाली श्रन्य जाति के एकाघ 
व्यक्तियों को तो मैं दवा पिला भी सका किन्तु चमारों के परिचार में 
किसी एक को भी दवा पिलाने में असमय रहा यद्यपि हँजे का प्रकोप 
सब से अधिक इन्हीं लोगों में या । कुछ आह्मण क्षत्रिय घरों के लोग हमें 
बुला कर भी ले गये क्योंकि ये लोग पहले से ही मुझे डाक्टर साहब 
समभते थे । इस प्रकार चार-पाच दिन प्रयत्ञ करके देखा कि इन 
लोगों में दवा का प्रवन्ध करना बेकार हे! कड़ाके की धूप में अनेक 
गाँवों का चक्कर लगाने पर शायद हो एकांध श्रादमियों को दबा 
पीने के लिए तैयार कर पाया था । गाँव के लोग ऐसे संक्रामक रोग को 
रोग नहीं समझते हैं; इसे (भवानी माई! का प्रकोप 
यहद्द बेह्दोंशी ! समभकते हैं ) मैंने देखा कि घर में इतने भीपण रोग के 
होते हुए भी लोग निश्चिन्तवा के साथ बैठे रहते थे। 
बगल में शेगी पड़े हैं, किनतर न तो ये रोते हैं, न कुछ कहते है ओर न 
किसी प्रकार का उद्योग द्वी करते हैं । मैंने बहुत प्रयत्न क्रिया कि यदि 
ये लोग दवा खिलाना स्वीक्रार नहीं करते तौ मैं कम से कम प्याजु का 
रस ही पिला दूँ | किन्त उनकी गरीत्री इतनी दई कि वेचारों के घरों 
में प्याज भी नहीं होता था। 
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गाँव के लोगों को दवा पीने से इनकार करते हुए तथा इस प्रडार 
निश्चिन्त भाव से बैठे हुएं देख कर प्रारम्भ में मुझे कुछ कुछ ब॒रान्श 
प्रतीत हुआ किन्तु फिर विचार करने लगा कि ये लोग इतने गरीब 
और इतने साधनद्दीन हैं कि 'भवानी माई का प्रकोएः और 'तक्दीए 
इत्यादि कद्द कर सन्तोप कर लेते हैं । इनके लिए. यह भी एक प्रकार 
से अच्छा दी है। क्योंकि यदि इन्हें विश्वाउ होता कि दवा से द्वी रौगी 
अच्छा दो सकता है, तो वे द्घर-उघर भटकते, दवा की कोशिश करते 
किन्तु कहीं प्रबन्ध न होने के कारण निराश हो जाते और कुछ कर 
न सकने के कारण स्वयं को घिक्कारते | ऐसी अवस्था में उन्हें प्रायः 
उन्माद सा हो जाता। 
में पहले ही लिख चुका हूँ कि अवध के आमीणों की गरीबी गरीबों 
की श्रवस्‍्या से गुजर कर वेडोशी की स्थिति में पहुँच गई द। इसलिए 
लोग अपने को विवश जानते हुए भी उससे मुक्ति पाने के लिए कि 
अकार की क्रान्ति या विद्रोह नहीं करते हं॥ ऐसी परित्पिति में जब 
* कभी अकस्मात्‌ मद्षामारी का प्रकोप दोता ६, तो इनके लिए 'भवानी 
का प्रकोप? रूपी मनोदइत्ति दी एक मात्र सास्यना 
धायिक सुधार की है । जो लोग इस प्रकार की मनोड्सिं को कु्सस्कार 
सावरयकता कह कर इन पर ब्यंग करते हैं, उनकों चाहिए कि 
इनके कुसंरकारों फे प्रति इन्हें उपदेश देने की श्रपेदा 
इनकी श्रार्थिक स्थिति मुघारने का प्रयत्न करें । थे देखेंगे कि श्रार्थिक 
सुधार के साथ-साथ उनकी कूप-मंदक मनोशति क्रमशः दूर होती 
जायगी। मेरा अनुभव है कि देदात मे जिनकी आर्थिक स्थिति मितनौ 
ही साराव है, उनमे ही श्रधिक ये कुररकारों फे शिकार हैं | 
तीन चार दिन इधर-उघर घूमने के पहर्चात्‌ मुके मदद 
होने लगा फि इस श्रयाद मद्याखगर में में एक बूंद कैम्फर लेकर 
कर ही क्या सफता हूँ दवा भी लगमग समाप्त दो चुकी थी। गोव 
के लोग भी मुझसे यार बार टॉडा यापस चले जाने का श्राप्रद कर 
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रहे थे। श्रतः एक कुर्मो के धर में खाना खाकर कुछ देर आराम 
करने के पश्चात्‌ याँडा वापस चला आया | घूप के कारण टॉटा पहुँचते 
पहुँचते विलकुल यक गया और मकान पर पहुँच कर सो गया | शाम 
को तीन चार प्रित्र मुझसे मिलने आये ! मैं उनसे बात करने लगा 
ओर साथ ही शर्बत बनाकर उग लोगों को पिलाया और स्वयं भी 
पिया । अंधेरा हो जाने पर घे लोग अपने-अपने घर चल्ले गये। में 
'लालटेन जलाकर आँगन में आ बैठा | काप्ठछी यक गया या, खाना 
बनाने की बात सोच रहा था, किन्तु कुछ आलध््य 
स्वय हैज़ फे.. आ रहा या । आलस्य तोड़ कर उठना ही चाहता 
च्गुल्त में था कि अकस्मात्‌ पाताने की हाजत महसूस हुई। 
मैं ठ्डी गया किन्तु वहाँ से लौटने के पाँच ही मिनट 
बाद फिर टट्टी लगी, इस तरद्द दो-तीन वार टट्टी आने के वाद मेरे सिर 
में चक्कर आने लगे और द्ाथ-पैर कमज़ोर होने खगे। अ्रव मुममें 
इतनी भी शक्ति नहीं रह गई कि उठ कर कीं बाहर जा सकेँ। पास- 
पड़ोस भें कोई था भी नहीं जिसको सदायता के लिए युलाऊँ । फिर मैं 
चारपाई पर के विछौने हटा कर उमे नाली के पास ले जाकर उसी पर 
लेट गया। कैम्फर की बोतल की शोर देखा नो वह भी खाली थी | 
अन्वतः परमात्मा के ही भरोसे लेट गया और उसी चारपाई पर 
से ही दी फरता रहा । वट्टी फे साथ-साथ कै मी शुरू हो गई थी । 
मैं कुछ घबरा गया किन्तु करता ही क्‍या ३१ सोचा, चलो भवानी के 
भरोसे पड़े रद्दो। 
संयोग से रात की गाड़ी से ६--१० चले के लगभग देवनन्दन 
भाई था गये | मुम्दे ऐसी स्थिति में देखकर बढ़त घबराये और कुछ 
सु थआासे से हो गये । कहने लगे कि भाई घीरेन, अब क्‍या होगा ! 
मैंने उन्हें सान्वना देते हुए जबाब दिया, इस सम्रय यद्द सोचने का 
अवसर नहीं है, तुम जल्दी से जाकर जानकी प्रसाद के यहाँ से फैम्कर 


की बोतल ले आओ | आमकी प्रसाद जी का घर शाश्षम से ५ सिन्य 
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का राघ्ता था, देवनन्दन सिंह चले गये और शीम ही दबा लेकर 
लौट आये। कैम्फर तो नहीं मिला किन्तु कोई दूसरी दवा लाकर 
पिलाई | जानकी प्रसाद जी मेरी वैसी अवस्था सुन कर मेरे पाठन 
आकर -सीधे डाक्टर के पास चले गये | इसी बीच में मेरा हाथ-पाँव 
एऐंठने लगा और क्रमशः में बेहोश हो गया। डाक्टर आये, मेरी दपा- 
दारू हुई किन्तु मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब में होश में आगा 
तो मेरा कै-दस्त बन्द हो चुका था और मैं बरामदे में एक दूरी 
चारपाई पर लिठाया जा चुका था । इस आकस्मिक वीमारी ने गर्म 
बिल्कुल कमज़ोर वना दिया | पंद्रह-बीस दिन के बाद कहीं 
अकवरपुर जाने कें लायक' हुआ। अकवरपुर के लोग मरमे 
याँडा से घुला ले गये । पत्दह-वीस दिन वहां रहने के पश्चात्‌ जे 
मुभमें कुछ शक्ति आई तो' मैं रेल-द्वारा घर चला गया। लगभग दो 
माद्ध धर रहना पड़ा जिससे गाँव और वहाँ के लोगों से कोई सम्बन्ध 
नहीं रग्ख सका। 

पत्र समाप्त दी कर रद्दा था कि तुम्दारा पत्रआ पहुँचा। पर 
चहुत देर से मिला दे। जेल में पत्रों के आदान-प्रदान की व्यवस्था 
बहुत दांपपूर्ण है। हमारे एक साथी का तार ७ दिन्‌ में मिला था। 
तुमने शिक्षा-सम्बन्धी जो किताब भेजने को लिखा है उसे शीम मेने 
देना । यदाँ मौका है, पढ़ें डालूँंगा। वाद को समय मिलना कठिगे 
होगा। में अच्छी तरद्द हूँ । सात पौरड बज्ञन बढ़ा दे। प्रभाकर भाई, 
कृष्णदास भाई क्रौर सबको नमस्कार पहुँचाया। नमस्कार | 
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उस वर्ष सुजेखा और सुचेता# ए्ट्रेव का इम्तहाम देकर भाई साहब 
के ही पास शिमल्ला ग़ई हुई थीं। अ्रतः वे भी मुझ को साथी मिल 
गई'। हम तीनों भाई बहिन जंगलों में खूब घूमा करते थे। मैं उन्हें 
देश और गांव फे विपय में कुछ वातें बताया करता था | इस प्रकार 
लाभग डेढ़ माह आनन्द-पूबक समय बिताने से मेरा स्वास्थ्य विल्कुल 
छीक हो गया और मैं अकबरपुर ,लौद आया | ठांडा का चाज दूसरे 
भाशयों ने ले लिया था ओर श्रव मेरे लिए कोई ख़ास ज़िम्मेदारी का 
काम नहीं रह गया था | किन्तु फिर भी मुझे एक ऐसा काम दे दिया 
गया जिससे मुझे देहात में जासे का पूरा अवसर मिलने लगा। 

मैं गित समय गांव के देद्दात में चलेंका प्रचार करता था, उस 
समय उसके आर्थिक पहलुओं पर भी काफी ब्रिचार करता था। 
रैज़ाबाद जिले में रई नहीं पैदा दोती | मैं सवाई और ड योड़े के हिसाव 
पर घूत बदलता था, दिसाव लगाने पर मुक्के जात हुआ कि,इस तरह 
कात कर देहात के लोग अपना कपड़ा नहीं वना सकंगे। क्मोंकि 
कचड़ा बगैरह निकाल कर उनको इतनी कम वचत होती थी कि मेरे 
लाख हिसाय लगाने पर भी उस वचत से उनके सम्पूर्ण परिवार को 
कपड़ा मिलना किसी तरह सम्भव नहीं द्ोता था |इस विप्रय पर मैं 
राजराम भाई से भी श्रालोचना प्रत्यालोचना किया करता या | 

राजाराप भाई भी जव चर्खे पर आर्थिक दृष्टि से विचार करते तो 
वह भी उसी परिशणुम पर पहुँचते ये | किन्तु विवाद करते समय वह 
श्स बात पर विशेष जोर देते थे कि हमारी देहात में इससे अवश्य 
काभ होता दे । उनका घर सहारनपुर जिले में हे और उघर के किसान 
अपने खेत की ही रुईं से उत काव कर बेचते हैं जिस से उन्हें! लाभ 
होता है। थे प्राचीन काल से चर्ख़ा कातते चले आ रहे हैं। यदि वे 
अपनी उई व्यापारियों के हाय बेचते हैं दो बड़ी मंडियों की अपेक्षा 
अबद्दी खुचेता देवी अब देश के मसिद्ध जननायर और वर्मा (१६४७) 
राष्ट्रपति आचार्य कृपलायो को पन्नो हैं | संपावक । 
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उन्हें सस्ते दामों में वेचनी पड़ती दे। इसलिए 
रुई की खेती दिना सूत कात कर वेचने में उन्हें बयेट्ट लाभ रहता है। 
चर्सो पंगु है. किन्तु अकवरपुर की अ्रवस्था इसके प्रतिकूल थी। 
यहाँ वड़ी मंडियों से मैँदगी रुई खरीद करे किसानों 
को दी जाती थी | जिससे बह उन्हें और भी मँदगी पड़ती थी। ३6 
प्रकार सहारनपुर के किसानों के समान अ्रकवरपुर के किसानों को बचत 
दोनी असम्मव थी | इसके अतिरिक्त किसान जो बस्तुएँ घर पर कै 
कर लेते हैं, उत्तका कोई मूल्य नहीं समझते | घर की छई कात कर 
कपड़ा बनवा लेने में उन्हें सम्पूर्ण मुनाफ़ा ही मालूम होता है। पर 
की झई से जितना भी सतत काता जाय सत्रका कपड़ा बनयां फर प्रगेग 
किया जा सकता है, किन्तु जो किसान रई ख़रीद कर कातते ईं, उर्ें 
तो श्रपनी फ्ताई से रई का दाम भी चुकाना पड़ता है। 
अतः फैज़ाबाद के किसानों को बचत की रई से सूत कांत कर 
फपड़ा पूरा करना असम्भव ही था । इस प्रकार के बाद-विवाद श्र 
बिन करने से मुझे अनुभव हुआ्ा कि फैजाबादी किसान जब तक ई 
की ग्वेती स्वयं नहीं करेंगे, तत्र तक चर्खे की समस्या इल द्वोना किये 
दी ह। इसलिए टाँटा में रहते समय गाँव वालों से रूई बोने फे लिं६ 
फद्ता था । उन्हें यद् समकाने में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती थी हि 
घर की रूई होने पर उनकी कपड़े की समस्या एल हो जायगी । धर्म 
दगका प्रचार प्रारम्भ दी किया था कि मैं यीमार पढ़ गया श्रौर दे 
में पड़ा रद्या। टस समय देवनन्दन माई मेरी देख माल बरने दम 
करा कार्य ग्रेंमालने के लिए छके रेे। मैंने उन्हें कपार बोने का 
ओवर पता समझाई और कहा कि आप यह प्रचार जारी रक्खें। 
टाटा के इलारे में पदले ही से काफ़ी मराष्ट्रर दो घुफे थे । सन्‌ १६३१ 
के आन्योखन से दही सम्पूर्ण नहसीज् के लोग उन्हें प्यावा देवनन्एी 
चद बर गम्पोंधित करते थे । उनका ब्याग्ग्पान सुनने फे लिए गन 
विसान इफट्ट हो जाया बरसे ये । उन्हीं दिनों ये ऋाम्दोडस में झा 
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करते छए. जेल भी दो आये ये । वहाँ के लोग उनके विप्य में मुभसे 
पूछा करते थे | इसलिए उनके प्रचार का बहुत प्रभाव॑ पड़ा और बहुत 
से लोग रूई वोने के लिए तैमार हो गये । 
में धर ज्ञाते समय देवनन्दन भाई से कद सया कि थे इसका 
अनुभान कर लें कि कितने लीग कपास बोने को तैयार हैं. और उसी 
के अनुसार कपास के वीज खरीद हा । मेरे कहें मुताबिक उन्होंने मेरे 
अवकाश-काल में ही, जब मैं शिमला में रह रहा था, सारा द्विसाव 
लगा लिया था और लगभग ११ बोरे कपास के बीज ख़रीद लिये थे । 
किन्त॒ उनके इस छविसाव में ग़लाती थी। ११ बोरे वीज बहुत अधिक थे । 
इस सम्पूण ब्रीज की खपत उस त्तिन्न में नहीं हो सकती थी | जिस समय 
में शिमला से लौठ, बहुत थोड़े वीज किसानों में वाँटे जा सके थे ! 
आशभम के लोग मुझसे कहने लगें कि यह वृफान आपदी का उठाया 
हुश्रा है, इसलिए; सम्पूर्ण बीज के बुआने का उत्तरदायित्व आप ही 
पर है | वीज वास्तव में बहुत अधिक थे और बग़गौर तूफानी कोशिश 
के उनकी खपत का कोई चारा नहीं था। इस बीज के बांटने के 
सिलसिले में मुझे काफी दूर तक जाना पड़ा । मैने स्थान-स्थान पर 
बीज का स्टाक रखबा दिया और एके बार निकेलने पर दस-वीस 
दिन तक बापस नहीं आता था। विनौला वोझआने के सिलसिले में 
एक खास बात दिखाई पड़ी । बह यह कि हमारे यहा के किसान खेती 
के कार्य में किसी प्रकार की कोई नई बात करने के लिए: नहीं तैयार 
हंते हैं। देद्दत में मेरे अधिक परिचय के कारण लोगों ने एक कट्ठ 
था दो कट्ठा के लिए बीज तो अवश्य खरीद लिया किन्तु उनमें से 
अधिकतर लोगों ने उसे नहीं दी बोया ! जिन लोगों ने बोया भी 
उन्होंने उसे दूसरे अनाजों के साथ मिला कर वोया। इन बातों का 
अनुभव तुम लोगा को सेवाग्राम की तरफ मी होता द्ोगा । 
विनौला वॉटने के सम्बन्ध में मैं टौडा के पूरय काफ़ी दूर तक 
चला गया और इस प्रकार मुझे विड्वदर परगना में घूमने का छाती 
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मौका मिला । इस से पहले मैं बिड़दर में वी नही 

खेती के लिए आया था। उस क्षेत्र में अधिकतर ज्वत्रियों के ही 

बिनौले का भ्रचार गांव देखने को मिलते ये। ये लोग साधासणतदा 
अच्छी स्थिति में मालूम दोते ये और हमारे काम ने 

बिल्कुल घृणा करते थे । परगने के पूर्वी भागों में घूमने से मुझे एड 
नया अनुभव हुआ | में पहले लिख चुका हैँ कि हँसवर और टाई 
के देहात में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय मेरे काम से इतनी नफरत करहे 
ये कि मुकसे बात करना भी अच्छा नहीं समभते थे, लेकिन इधर 
के लोगों में कुछ शद्दरी सम्यता अवश्य दिखाई देती थी। शब्री 
सभ्यता का थ्र्य यद्ध कि दिल में ता ये लोग काफी घृणा रखते ऐं 
और ऊपर से खूब चिकनी-चुपढ़ी वातें करते थे। मुझसे इनकार 
नहीं करते थे, दरवाज़े पर जाने से वात भी करते थे और बी 
भी ख़रीद लेते ये, किन्तु म॒ुर्के रात को टिकाने में सभी पत्रराते 
ये। यद्यपि लोगों की ऊपरी बात-चीत काफ़ी अच्छी होती थीविल 
चार-पाँच दिनों में मुझे मालूम हो गया कि ये लोग चर्सा श्र 
इमारे श्ान्दोलन से काफ़ी नफ़रत करते हैं। कितने दी ब्यर्छि 
तो मुझसे साक-साफ़ कद्दते थे कि काँग्रेस और गांधी वादा तो शीट 
लोगों को सिर पर चढा रहे हईं श्र खारी स्माज-अंखला को चौपः 
फर रहे हैं। यहां के लोगों में छोटे लोगों के प्रति उतनी दी घृणा पा 
भाव देसने में ग्राया, जितना शहर के पढ़ें-लिस्वे मध्यम श्रेणीरं 
लोगों में । यद्वां फे ठाकुर छोटी जाति के लोगों फे साथ सीधे था 
मी नहीं करते थे ।। इस धरकार की मावना मुझे अन्य स्थानों में भी 
देसने को मिली भी फिन्नु इतनी अधिक मात्रा में नहीं | इस प्रकार की 
समोशसियों को देख फर मुझे यद अनुभव हुश्ा कि चादें मांस हो 
मध्यम भ्रेणी के लोग दो चादे शदर फे, मिनमें मी पारचात्य दंग डी 
ऊपरी चिक्नादटपूर्ण सभ्या की भावना जितनी अधिक मात्रा *े 
आई एँ उनके दृदय से ममुष्यता को माबना उतनी ही अधिक झा 
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में कम दो गई है | उनके विचार से जो लोग उनकी अपनी भ्रेणी के 
हैं, उनके साथ तो थे अत्यधिक ओर अश्राकृतिक रूप से मृदु व्यवहार 
करेगे, किन्तु जिन्हें वे छोटा समझते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार 
करेंगे कि मानों उन्हें मनुष्य ही नहीं रमकते। यहाँ के ठाकुर मेरे 
साथ जिस प्रकार अच्छा व्यवद्दार करते थे उसी श्रनुपात से छोटों फे 
अति नफ़रत और अत्याचार का व्यवद्ार करते थे | शायद ठुम सोचती 
होगी फ्रि १७ साल वाद अब अवस्था कुछ सुधरी होगी किन्तु अब भी 
चैता नहीं हुआ है | इधर १६३८-३६ में जब मैं विड़दर गया तो 
देखा कि छोटी जातियों के प्रति लोग ठीक उसी तरह से घृशा और 
अत्याचार का व्यवहार करते हैं ।,वहाँ के जो लोग कांमेस में शामिल 
हैं वे भी इससे वरी नहीं हैं | उस समय मैं यह सब देखता था और 
"सोचता था कि भारत के वे पुराने दिन कब लौठ शआार्येंगे जब हिन्दुस्तान 
में गरीब से गरीब लड़के राजाओं के लड़कों के साथ गुय-शह पे 
अपने द्वाथ से गौवों की सेवा करते ये और घास छीला करते ये, जब 
गाँव के हर छोटे-बढ़े एक दूसरे से आदर और सम्मान का व्यवहार 
करते थे | पश्चिमी भेद-भाव की भावना ने द्वी तो आज श्रेंणी-संघर्प 
का रूप छे लिया है | 
मैं वीज बुआने के सम्बन्ध में बात करते-करते कहां चला गया । 
तुम सौचोंगे इन सब वातों का रम्बन्ध वीज बुआने से क्‍या हे। 
किन्तु उस घुआई के प्रयक्ष में मेरे छृदय में जो जो भावनाएँ उठती 
थीं अगर उन्हें नहीं लिखता तो सम्मवतः वह्द भी ठीक न होता । इस 
प्रकार के सतत प्रयक्ष से करीब-करीव सभी बिनौले समास कर डाले 
ये | इस काल में मुके जो दो-एक वातें देखने को मिली थीं, उन्हें भी 
कह देना चुरा न होगा। इससे देद्दात के उस समय के समाज के 
सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी मिल जायगी॥ मैं आम तौर से जहाँ- 
गीरगंज तक के दी देहात में बिनौले का प्रचार कर रहा था, क्‍योंकि 
वहीं तक आश्रम के यूत का केन्द्र था, उसके पूर्व की ओर कोई केन्द्र . 
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न होने के कारण उधर जाना बेकार समझा । एक दिन विनौला लेकर 
मोटर से जहांगीरगंज जा रहा था, उसी मोटर में एक जमींदार के लड़के, 
जो युनवसिटी में शिक्षा पा रहे थे, मिले। मोटर में ही मेरा उनसे परिचय 
हो गया। उन्होंने मुके अपने गांव कम्दरिया विनौला ले चलने को कहा | 
कम्दरिया जहांगीरगंज से ८ मील की दूरी पर है। उन्होंने श्राश्वासन 
दिया कि वे अपने आस-पास में काफ़ी जिनौला बेंचवा देने का प्रयत 
करेंगे। पूरव जाने में मुझे जो पहला गाँव मिला वह काफ़ी अच्छा 
मालूम होता था । उस गाँव में एक अच्छा-सा मकान दिखाई दिया। 
मैंने सम कि यह मुखिया का मकान होगा, ( जब से में बिड्ढहर में 
घूमने लगा या, ज्यादातर मुखिया के ही घर जाता था और वहाँ ते 
दूसरे स्थान को ला जाता था ।) यह सोच कर उसके वरामदे में 
जा तख्त बिछा हुआ था उस पर जाकर बैठ गया | लगभग आप 
घण्टा बैठसे के पश्चात्‌ भीतर से एक स्री निकली | उसकी चेश-मूपर 
श्रौर कपड़ा श्रदि के देखने से मालूम हुआ कि मैं किसी भले घर में 
श्राया हूं । मैंने उससे पूछा कि यद सुल्िया का पर दे क्‍या £ एक 
अनजान आदमो को इस तरह से बैठे हुए देख कर उसे कुछ ध्याशचर्य- 
सा हुश्रा किन्तु मेरे प्रश्न करने पर बह दरवाजे के पास नीचे बैठ गई 
श्रौर पूछने लगी कि श्राप मुखिया का घर क्यों तलाश कर रहे हैं! 
मैंने श्रपना उद्देश्य उससे कह मुनाया | इस पर उसने उत्तर दिया 
कि आप को परीशान द्वोने की जरूरत नहीं है । मैं सम्पूर्ण प्रबन्ध कर 
दूँगी। इतना कदने के बाद बद् कहीं दादर चली गई और योड़ी देर 
में लीट श्राई। एफ श्रादमी मेरे लिए. हाथ-वेर घोने का पानी छागा। 
मैं थका हुआ तो था दी, द्वाय-पैर घोझर निर्चिन्त होकर बैठा और 
डग ख्री फे दिये टुए चने और रस का सदुपयोग करने लगा । गेरे 
रस पी शुकने फे याद बद झ्री व्दां वैठ गई और गाँधी याया तथा 
झत्य दुनिया मर की तमाम बातें बरने लगी। लगमग पंदा-उेद पंटा 
परचात्‌ माँद फे बहुत से लोग यहाँ इकट्ठा हो गये और उस स्री ने 


हे 
दूसरी समस्याएँ च्द् 


उनसे मेरे आने का उद्देश्य वताया और कद्दा कि सबको चाहिए कि 
थोड़ा-योड़ा विनौला लेकर अपने खेत में बोयें । मैंने भी उन्हें, चर्सा 
चलाने के फ़ायदे, गाँधी जी के उपदेश तथा रूई बने के काम आदि 
बातें समकाई” । सब लोग थोड़ा-थोड़ा विनीला लेकर चले गये किन्तु 
दो-एक आदमी वहाँ रह गये । शाम भी हा रही थी, मैं सोच रहा था 
कि अब क्‍या करूँ? उस घर में टित्राना तो मुश्किल था क्योंकि यहाँ 
एक स्री और सिर्फ एक छोटी-सी लड़की दी रहती थी। उस समय 
किसी अन्य गाँव को चलना भी असम्मव ही सा लग रहां था । मैं इस 
प्रकार द्विविधा की परिस्थिति में पड़ा हुआ था कि इतसने में ही एक 
मुसलमान, नो काफ़ी अच्छे कपढ़े पहने हुए. ये ओर शहरी ठग के 
मालूम होते थे, बर्दाँ आ पहुँचे | उन्हें देखते ही वह स्त्री कह ठठी 
“झाश्रो, जिलेदार साहब आओ” और अत्यन्त घनिष्ठवा के साथ 
मुस्कराते हुए वोली के “लेंझो आज इमरे पर में 

चरिश्रद्दीना के पाहुन आएवा, आज तुहरे सब के नाहीं चली |? 
धर में उस स््री की वात-चीत करने के ढग से मुझे एकदम 
सन्देद् दो गया कि कहीं में किसी चुरे स्थभाव घाली 

ञत्रीफेघरमेंतो नहींआ गयव ? मैं वड़ी धवराहट में पड़ गया और 
प्रौरन दी. वहाँ से चल देने की सोची किन्तु थोड़ी ही देर में अपने 
को सम्हाल लिया और सोचा क्रि सुके गाँव के विपय में अ्रध्ययन तो 
करना ही दे फिर बद् नया अनुभव क्यों छोड़ दें | अतः निश्चिन्त 
होकर चैठ रहा | उस पज्लीने जिलेदार से मेरा पश्चिय कराया और 
मुझसे तथा जिलेदार से बातें होने लगीं। बह स्त्री अन्दर चली गईं। 
जिलेदार भी उसी तख्त पर बैठा हुआ था जिस पर मैं । बह त्रिनौले 
निकाल निकाल कर देखने लगा और मुझसे उनके बोने फे नियम 
पूछने लगा। थोड़ी देर में एक आदमी दो-तीन चारपाइयाँ ,लाकर 
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ए.काध वात कर लिया करते ये । इस प्रकार हम सभी लोग उस संध्या- 
काल में बात-चीत में समय काटने लगे ] थोड़ी देर वाद वह स्त्री भी 
आकर इस वार्तालाप में शामिल हो गई | अब सब की बात-चीद के 
ढंग से मुझको उस स्री के चरित्रद्दीन होने में रंच-मात्र भी सन्देह नहीं 
रह गया | थोड़ी देर वाद सब लोग उठ पड़े और चलने के लिए 
तैयार हो गये । जिलेदार भी उठ पड़ा और सवेरे आने का वादा 
करके चला गया । जिलेदार के चले जाने पर मैं यह सोचने लगा कि 
सत कहाँ विताऊं ! अंधेरा काफ़ी हो चुका था, दूसरी जगद्द जाना 
मुश्किल या इसलिए, मैंने उसी तख्त पर पड़े रह कर राव कागने का 
निश्चय कर लिया । उस र्त्री ने मुझसे पूछा कि आप क्‍या खाना 
बनावेगे ! झ्राप जैसा कहें में वैसा प्रवन्ध कर दूँ | उस समय उत 
स््री फी वात-चीत से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बह यहं समझ गई 
हद फि मैंने: उसकी बाते जान ली हैं। क्योंकि श्रव बह मुभसे बातें 
करने में कुछ मिमकती थी और घत्ररा सी जाती थी | मैंने उसे उत्तर 
दिया कि आखिर तुम्हें भी तो कुछ वनाना-खाना है, उसी में से थोड़ा 
हमें भी दे देना। मैं श्रलण बनाने की ऋमर क्यों करूँ! मेरी इस 
घात से उसऊा चेहरा शर्म से लाल द्वो गया और थोड़ी देर के लिए 
उसकी क्षव्रान बन्द हो गई। किर बह वहुन द्विचक के साथ वोलीं-८ 
“भधया दमार छूथा खाये माँ कोई दरज तो न दोईना ! श्रगर फौनो 
दर्ज द्ोव त इंतजाम दोय राकत है |” मैंने उससे कफद्ा--“माई, मनई 
मनई के बगावा साई तो यदसाँ इरज का दोई १७ किर यह श्रन्दर 
चल्नी गई और में उसी तसख्व पर लेट गया। दो घंटे फे बाद उस ख्री 
ने मुफे बहुत प्रेम मे गाना सिनाया। शव तक उसकी फ्रिकक भी 
मिट गई थी और बद्द राना परोसते समय गाँघी बावा की बात बहुत 
भरा फे साथ पूदु रदी थी | उसके खानां सिल्ार्ने 

नारी का पद्टो फेट'गरमें मुके यद्यी भावना दिलाई दी छो इर जगह 
समातत झावृर्व दिसाई देती द६। यद है भारतवर्ष का सारी-दुदम 


दूसरी समस्याएँ ह्शृ 


जो मातृत्व की भावना से मरपूर रहता है भारत की ञ्री के छूृदय 
में प्रेम और श्रद्धा की जो भावना होती हे, फिर चाहे चह किसी घमे, 
किसी जाति और किसी श्रेणी की हो, वह शश्यद्‌ संसार के किसी अन्य 
देश की सत्री में नहीं होगी । एक ल्ली जो खुले आम अपनी चरिष्र- 
हीनता का परिचय देती है, उत्तके हृदय में भी इतना श्रेम ओर भ्रद्धा 
मौजूद है कि उसका अनुभव कर अवाक हो जाना पड़ता है। किन्तु 
हमने र्ली जाति को पिछड़े रहने के लिए; कितना विवश कर रक्‍्खा 
है। अगर समाज में इनको अपना उचित स्थाम प्राप्त हो जाय तो 
हमें जीवन की लड़ाई में इतनी परीशानी न उठानी पढ़े । 
प्रातःकाल मैं उठ कर शीम्रता से चला जाना चाहता था किन्तु 
उस ञओऔी ने मुझको रोका और कहा कि “विना जलपान किये मैं नहीं 
जाने दूँगी |? इसलिए मुक्के वहीं पर बैठ जाना पड़ा | थोड़ी देर में 
जिलेदार भी वहाँ आ पहुँचा ) उसने मेरा बचा हुश्रा सम्पूर्ण विनौला 
खरीद लिया और कहा--“लाओ, में मी अपने यहाँ घुवा दूँगा ।? 
पानी पीकर में उस गाँव से चल दिया और जहाँगीरगगंज की 
और वापस आने लगा ! उससस्‍्थान से जहाँगीरगंज प्रायः १० सील 
दूर था इसलिए मुझे रास्ते मे काफी समय लग। मार्ग चलते-चलते 
मैं उस र््री के विषय में सोचने लगा । ऐसी बत्रियाँ मैंने पहले कभी 
नहीं देखी थीं | उसका घर और उसके रहने की शेली बाजारू श्न्ियों 
की तरह नहीं प्रतीत होती थी किन्तु फिर भी जिस ढंग से श्रीमान्‌ 
सोग उसके यश एकत्र होते और उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार 
करते उससे स्पष्ट दीख पड़ता था कि उस री क्री चरित्रद्दीनता विद्कुल 
खुली थीज़ है | इस घटना के पश्चात्‌ मैं जहाँ कहीं भी गया, इस 
घटना के सम्बन्ध में पूछ-ठाछ करता रहा | लीगों ने वताया कि इधर 
' के गाँवों में इस प्रकार की स्तरियाँ अधिक हैं जो प्रायः विधवाएँ होती 
हैं। अश्रधिकांश उच्च घराने की होती हैं; इनके पास जीवन-यापन के 
लिए कुछ मृमति द्ोती है; ये अपने घरों में स्वत रूप से रहती हैं; 
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इनका स्वतंत्र रहना ही इनके विगड़ने का कारण द्वोता दै; गाँव के 
लोग इनके अकेलेपन का लाभ उठा कर इनसे दोस्ती का सिलसला 
कायम करते हैं और इनका जीवन वरदाद करते है | भुके यहभी 
विदित हुआ कि गाँव के अच्छे कद्दे जाने वाले व्यक्ति ही इनसे विशेव 
सम्बन्ध रखते हैं । 

इस कथा से इतना तो स्पष्ट ही हो गया कि उस समय का समाज 
इस किस्म की सामाजिक दुर्माति से परिपूण था | श्राजकर्ली इस दिशा 
में कुछ मुधार अवश्य हुआ दे क्योंकि उस समय ऐसी ह्ियों के घर 
पर श्राना-जाना और उठना-बैठना समाज के लोग बुरी निगाह से 
नहीं देखने ये, किन्तु आज कल इस प्रकार के लोगों के प्रति काफ़ी 
विरोध प्रकट किया जाता है। यय्पि आ्राज भी समाज में इन बुरा 
इयों मे सब्धा सुछ हुए लोगों की संख्या बहुत कम है! मैंने इस 
प्रडाए के लोगों, को भी देता है जो स्वय इन घुराइयों मे अनुएलद 
रहते हैं किन्ठु इसी कोटि के दूसरे व्यक्ति को काफ़ो भला-चुरा कहते 
है। किए भी इसना तो स्पष्ट दी है कि समाज को यह श्रत॒भव द्वोने 
लगा दे कि यद्ध कार्य ब्रिव्कुल मीति-विरद्ध हैं| श्राज-कल के ग्राम 
सुधा रक के सामने इस घुराई को दूर करने का भी एक श्रत्यना 
आवश्यक कार्य है। 

उमर दिन मैं जद्दाँगीरांज से अ्रस्वरपुर लोड आया। इपर 
बिगीला भी लगभग समात द्वो चुका था, जो बच भी गया था उसे 
योगे वा अयसर नहीं रद गया था। इसलिए मैं अफवरपुर में दी रहने 
लगा । श्रात का पत्र यहुत लम्पा हो गया । इख्के पश्चात्‌ मेरा गाँवों 
में ध्राना जाना भी बन्द दो गया, अ्य उमके सम्बन्ध में मुके कुर्त 
लिगाना नी नहीं रद्द गया। अतएक अब अरनी देद्ाती राम फट्दानी 
समान परता हूँ । 

टुम लोगों पी क्या रबर ई! मीठुसा क्या छर रहो दे मैं जर 
यदीँ शाला था रो बह मुझे फद्दानों मुनाने फे लिए तग रिया सती 


देश-श्रमश को कहानी घ्रे 


थी। उसे यह सच्ची कहानी सुना देना ओर उससे कहना कि यह 
सुके लिखे कि यह कहानी उसे कैसी लगी ? लिखना तो वह झवश्य 
सील घुकी होगी | नहीं लिख सके तो मन मन में वता दे। में आकाश 
से पूछ कर जान लूँगा। ठीक होगा म $ उसे प्यार कहना । सबको 
नमस्कार ! 


[ ९६ |] 


देश-प्रमण की कहानी 

१६---८--४ १ 
श्रकवर॒पुर लौट आने के पश्चात्‌ भेरे ज्ञिम्मे कोई खास फाम नहीं 
रद्द गया | एक प्रकार से वेकार ही रहता था और यदि कोई रोगी आ 
जाता तो उसे दवा दे दिया करता था। श्रसहयोग आन्दोलन पूर्ण 
रूप से दव चुका था । देश के भीतर निराशा-सी. छाई हुई थी, 
स्वभावतः उन सभी कायकर्ताओं फे समक्ष कुछ परीशानी-सी थी जो 
अपने व्यक्तिगत जीवन में वापस नहीं चले गये थे। आश्रम में भी 
इस प्रकार की चर्चा हुआ करती थी । अकवरपुर में जितने व्यक्तियों 
के लिए. काम था, हम लोगों को संख्या उससे बहुत अधिक थी । 
इसलिए हर कायेकर्ता के लिए कुछ न कुछ बेकारी रहती ही थी। 
मुझे भी उस समय कोई ज़िम्मेदारी का काम नहीं था, हाँ, जिन-मिन 
व्यक्तियों के पास विनौले का स्टाक था, उनका द्विसाव लेने के लिए 
कभी-कभी वाहर चला जाया करता था | जब लौट कर आश्षम में 
आता था तो आश्रमी भाइयों को देश-विदेश भ्रमण करने की योजना 
बनाते हुए देखता था | इन योजनाओं पर आपस भें विचाद भी चला 
करता या। मैं भी थोड़ा-चहुत इस आलोचना-अत्यालोचना में अवश्य 
सम्मिलित होता था, किल्ठु कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रखता था | 
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एक दिन दोपहर के समय बाहर से लौट कर आया तो देखा कि 
आश्रम के भाई लोग भ्रमण की वात-चौद कर रहे हैं| बहस इस बात 
पर थी कि भ्रमण का रूप किस प्रंक्रार का हो ? सव लोग पैदल ही 
चलने की वात कर रहे ये किन्तु विवाद मुख्यतया इस विपय पर था 
कि बेश-भूषा कैसी हो, कहाँ ठहरा जाय, कितनी दूर चला जाय ; मेरे 
आते ही लोग पूछने लगे कि धीरेन्द्र तम्दारी क्‍्या,राय है! 
इमें किस तरह जाना चाहिए. । मैंने उनकी सारी बातें सुनकर उत्तर 
दिया कि जाना-बाना तो किसी को है नहीं, व्यथ्थ में बहस करने से क़्या 
लाभ १ पर लोगों ने विवाद करना नहीं बन्द किया ! सहसा मैंने कहा 
कि मैं कल निकलूंगा और उसी समय वताऊँगा कि निकलने का ठग 
क्या द्वोना चाहिए. । जिसे मेरे साथ चलना हो वह श्रभी से निश्चय 
करले | रात के समय भी इसकी चर्चा ज़ोरों के साथ. चलती रही । मैं 
यद्द सोच कर कि श्रव तो मैंने चलने का निश्चय फर द्वी लिया है ॥ 
किर चर्चा से क्‍या लाभ, उस चर्चा में सम्मिलित नहीं हुआ | किन्द 
दृदय में यद् इन्द्र मचा हुआ था कि यदि में आ्राश्रम छोड़कर चला 
जाता है तो श्राश्रम के प्रति कतंब्य का हनम द्ोता है | फिर जी कदता 
था कि यदि मैं पैदल घूम कर, काफी मुख्क देख सका तो देश फे मिन्न- 
भिन्न प्रदेशों का, विभिन्‍न प्रकार की श्रेण्यियों का श्रष्ययन हो 
जायगा | देश की जनता के दिपय में श्रध्ययन करने की रुचि मुझे 
पदले से दी थी । इस समय फाम भी चहुत श्रधिक नहीं था इसलिए 
मेरी प्रशत्ति चलने की दी श्रोर श्रधिक भकी हुई थी। मैं इस प्रकार 
द्विविधा में पड़ा हुआ था कि एकाएक दमारे पुराने साथी राज़ाराम 
आई घर से श्रा गये । ये छुः-सात मद्दीने पहले अपने माई की यीमारी 
के कारण पर चले गये ये | जाने के समय से अब तक दम लोगों 
को उनके सम्उन्ध का कोई समाचार नहीं मिला था । उस समय देश 
के राजनीतिक श्रान्दोलन में बहुत से नौजवान, जिन्होंने रध्रर फे 
अन्दोलन में भाग लिया या, इताश होकर अपने-अपने घर यापस जा 
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रहे थे । हम लोगों ने राजारास भाई के सम्बन्ध में भी यही सोच लिया 
था कि अब वे आश्रम में नहीं झआ्रावेंगे । किन्ठु उनके इस आकस्मिक 
पुनरागमन से मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि यद्द ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा - 
है कि उसने राजाराम भाई को यहाँ ला पहुँचाया | अव मेरे जाने से 
आश्रम की लेश-मात्र भी हानि नहों होगी ! मैं निश्चित्त होकर आश्रम 
से थिदाई ले सकता हूँ। मुझे अब किसी प्रकार की द्विविधा नही रद्द गई | 
रात को निश्चिन्तता से सोया । सुचेरा होने पर रगज़ लम्बे श्णज़ चौड़े 
दो गमछे, दो लेंगीटे, एक भोला और एक लाठी लेकर जिस स्थान पर 
बैठ कर अस्य आश्रमी भाई बातचीत कर रहे थे, वहाँ जा पहुँचा 
ओर कद्ा--/देखो, मेरे बिचार से इस प्रकार की पोशाक पहनकर 
चलना चाहिए, और जिधर ये दोनों आंखें ले चले” 
यात्रा की श्राक- उधर ही चलना चादिए । भव वताझो कौन कौन 
स्मिक घोषणा _ मेरे साथ चलने के लिए तेयार है? गत रात तक 
लोगों ने हमारी बातों छी गम्भीरता की ओर ध्यान 
महीं दिया घ३। समझ रहे ये कि नित्य की भाँति यह सी एक कपोल- 
कह्पना है, परन्तु अब सुझे इस प्रकार तैयार देखकर कुछ आश्चर्य में 
आ गये और कहने लगे कि ठतम जाओ, - हम लोग नहीं जाते किन्तु 
मेरे एक साथी श्री श्रीनिवास सिंघल मेरी ही तरह पोशाक तैयार कर 
भेरे साथ चलने को उथत हो गये । फिर हम दोनों व्यक्ति दोंस्तपुर 
जाने घाली सड़क से होकर दक्षिण दिशा की ओर ल दिये। 
मेरे इस उपर्युक्त लेख को पढ़ कर संभव है तुम सोचो कि ग्राम-सैवा 
के अनुभव से इन बातों का क्‍या सम्बन्ध है ! तुम्हारा यह सोचना 
टौक भी है, आम-सेवा से इन वातों का कोई सीधा सम्बन्ध है भी 
नहीं । किन्तु इस प्रकार के पयटनों ने मेरे मस्तिष्क को पर्याप्त प्रभावानिवत 
किया है, और वे प्रभाव आम-सेवा के काम में काफी सहायक हुए हैं | 
इसके अतिरिक पअमण-सम्बन्धी यद्द मेरा संक्तिप्त लेख तुम लोगों के 
लिए एक दिलच॒त्प कहानी का काम देगा। यों तो यदि मैं इस 
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बृत्तान्‍्त को विस्तार-पूवंक लिखना चाहेूँ तो एक वड़ी दास्तानहों 
जायगी अ्तएव एकाध प्रमुख घटनाओं का अमुभव बता कर ही इसे 
समात्त कर दूँगा। 

« अकबरपुर से प्रस्थान कर दोस्तपुर के मार्ग से होते हुए. दम लोगों 
ने मुलतानपुर का ज़िला पार कर लिया और इलाहावाद की सीमा में 
दाग़िल हो गये । अ्रकबरपुर से इलाहाबाद लगभग १०० भील दूर 
है श्रीर यह दूरी हम लोगों ने ५ दिन मे समाप्त की। इलाहाबाद स्टेशन 
पर ही, अ्रकवरपुर के रेलवे के एक'पुराने कर्मंचोरी श्रीनान्दी वाद ऐें 

मुलाकात हो गई। वे हम लोगों को'द्वेखत दी पाए 
प्रयाग में. श्रा गये और आश्चर्य के साथ कह उठे--“श्रार 
लोग यहाँ कहाँ १ आप लोगों की खोज में तो 
अकवबरपुर के लोग बड़े ज़ोर से व्यस्त हैं |? उनसे सब समाचार पूछने 
पर प्रकट हुआ्आा कि आश्रम के लोग प्रथम दो दिम तक हमारे इस तरह, 
प्रस्थान करने को मज़ाक की बात समझते थे और सोचते थे कि यहीं 
कहीं गाव में टिके होंगे और दो-चार दिन में बापस आर जायेंगे | 
किन्तु सीसरे दिन भी दम लोगों के न आने पर इमारी खोज के लिए 
इधर-उधर कार्यकर्ता दौद़ायै गये। हम लोगों ने नन्‍्दी यात्रू से कह 
दिया कि आप जाकर उन लोगों को सूचित कर दौजिएगा के वे लोग 
श्रव हमारी आशा न करें । हम लोगों ने यहाँ से जबलपुर जाने झा 
निश्चय किया दई, वहाँ से विन्ध्याचल का दृश्य देखते हुए दाग्षा 
जाने का विचार रसते हैं, किर द्वारफा से रामेश्यर और रामेशवर 
से फलकता जाने का प्रोग्राम है, तदुपरान्त यदि जीवित बचे तो 
लौट कर आ्रभ्म का दशन फरेंगे ६ इस सम्पूण यात्रा में दो बर्ष से फम 
न लगेंगे श्रोर दो वर्ष में संसार करिधर से किघर चला जायगा; कौंस 
जाने | इस प्रकार नन्‍्दी बायू को अपना सन्देश देकर इम लोगों ने 
उनमे विदाई ली। 
अब दम लोगों गे इलादाबाद से दल्षिण की ओर पैर बढ़ाई 
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और अपने पूष-निश्चित मार्ग से आये बढ़ने लगे | श्रधिकतर देद्ात 
केह्दी मार्ग से होकर यात्रां करते ये | लोगों से खाना माँग कर 
खाते ये और जहाँ समय आता पड़ कर सो जाते थे । प्रायः दोपहर 
और संध्या दोनों समय किसी न किसी गाँव में टिकते 
दक्षिण की ओर थे और स्थानीय लोगों से वात-चीत कर के वहाँ 
की अवस्था जानने का प्रयत्ष करते थे--'लोग 
किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हूँ; उनको आर्थिक स्थिति कैसी है; 
छामाजिक आचार-दिचार किस प्रकार के है, इन सभी बातों की 
जानकारी भ्राप्त करने का ध्यान रखते ये | उनके दलगत विचार और 
श्रेणी जन्य मनोवृत्ति का अध्ययन हम दोपहर और संध्या काल के 
भोजन-माँगन और रात के लिए. विश्रामस्थल प्रात करने की वार्ता फे 
ही सम्बन्ध में कर लेते थे । क्योंकि इन बातों को पूछ कर नहीं जाना 
जा सकता । 
इस प्रकार दम लाग यू० पी०, सी० पी० और गुजरात के विभिन्न 
गाँवों शरीर शहरों का चक्कर लगाते हुए लगभग ६०० मील की यात्रा 
ऊरके अहमदाबाद पहुँचे। इस यात्रा में हम झमीर कहे जाने बाले 
पम्प्रान्त श्रेणी के लोगों के घरों में गये, पढ़े-लिखे मध्यमवर्गोय 
वाजुओं के घर देखे, देहात के उच्च और मद्र कहे जाने वाली का 
अध्ययन किया और गाँवों के ग्ररीव किसाम और मज़दूरों के घरों में 
मी पहुँचे। यदा-कदा के भील आदि जंगली जातियों में भी 
एना पड़ा | इस प्रकार इस यात्रा से हमें अनुभव हुआ कि मनुष्य 
जैसे-जैसे उच्च शोणी के होते जाते हैं और ज्यों-ज्यों समाज उन्हें 
शिक्षित और सम्य कह कर पुकारने लगता है, स्पॉ-्यों उनमें ग्रीय 
यौर साधारण रहन-सहन के लोगों के प्रति घुणा की मात्रा ऋधिक 
दोवी जाती है | प्रायः ऐसा भी होता था कि पेट्मर भोजन प्राप्त करने 
के लिए हमें २०-२५ घरों की फेरी लगानी पड़ती थी और विभिन्न 
भ्ंणियों के घरों से थोड़ा-योड़ा भोजन माँय कर इकट्ठा करने में, . 
० 


हे 
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उनके देने के ढ|ग को देख कर सहज ही उनकी मनोद्ृत्ति की * 
लग जाती थी। इस भीख मांगने के काम ने हमें यह भी «« 
कराया कि यदि स्त्रियाँ न होतीं तो हम लोगों को जो यत्किश्वित ० 
और आदर मिला वह भी नहीं मिलता | अतिथि--अम्यागत के 
सम्मान और आदर का व्यवहार कंरने की जे 
गुजरात का अनुभव भारतवप की प्राचीन सभ्यता थी, उसका अबशेश 
“सत्री जाति सेही देखने को मिलता है। इसका 
अपवाद हमें श्रगर कहीं देखने को मिला तो गुजरात में | वहाँ ञ्ै 
छ्ियाँ बाहरी लोगों के लिए कुछ करना पसन्द नहीं करती है, मई 
अनुभव मुझे उस प्रदेश के भ्रमण से ही हुआ । यह बात मुझे ऐह 
खली कि सावरमती पहुँच कर जब हमको बापूजी से मिलने का सौभास 
प्राप्त हुश्आ और जब उन्होंने पूछा कि 'माग में लोगों का व्यवहर 
कैसा रहा! तो मैंने तुरन्त उत्तर दिया--“ओऔर सक तो ठीक है, ऐेपह 
आप का गुजरात चहुत ख़राब मुल्क दे |? 
हाँ, मैं कह रद्दा था कि उच्च श्रेणी के शिक्षित तथा सम्य करे 
जाने वाले लोग साधारण मनुष्यों को घृणा की, झ्ीर संकुचित दृश 
से देखते है। मैंने नुम्दें किसी पिछले पत्र में लिखा था कि ये होर 
जब श्पनी श्रंणी के लोगों से मिलते हैँ तो इनका व्यवद्यार श्रप्रारति 
रुप से मीठा और शिष्ट दो जाता है। इस यात्रा की दो-एक घटनाओं 
के मुनने से इन बातों का तुम्हे और स्पष्ट अनुभव दो जायगा ओर 
क्द्दानी के रूप में कुछ मनोरंजन भी दोगा। बर्घा में मौतुमा? को 
इनमें से कुछ कद्ानियाँ तो मैं सुना चुका हूँ,उससे पूछना याद 
या नहीं 
एक दिन दम लोग ग्वालियर राज्य की सीमा सरदारपुर से दीरे 
परशिचम की शोर चले । सरदारघुर तक तो हम लोग मुन्दर जन-समुदारः 
सम्पन्न मू मांग से हों कर थ्राये । किन्द सरदारपुर से पेवल जंग ही 
जंगल या। दमें लगभग १०० मील जंगल पार फरना था । मंगलों हें 
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मध्य कदीं-कहीं सनुष्यों की छोटी-छोटी वत्तियाँ मी देखने को मिल 
जाती थीं। ये वस्तियाँ भील लोगों की थीं | भीलों के यहाँ आश्रय 
डर ग्रहण करने में हम लोगों को बहुत आनन्द आता 
मीलोंका चातिध्य था| वे अपगी अवस्था के अनुसार मक्‍के की रोटी, 
/ ४१-०७ खीस, साग आदि सब्जी खाने को देते थे | वेघारे 
भील दुनिया के शायद सरीद से ग़रीव प्राणी हैं किन्तु जब हस उनके 
वहाँ अतिथि के रूप में पहुँच जाते ये तो सम्पूण परिवार हमारे निकट 
बैड कर पहले हमको खाना खिला लेता था और जब हमारे विश्राम 
का प्रवन्ध हों जाता था, तब वे लोग स्वयं भोजन करने जाते थे । 
भोजन के पश्चात्‌ मी आकर बात-चीत करते थे, उनकी उन बातों 
में आदर, प्रेम ओर सदाचार की कलक स्पष्ट दिखाई देती थी, किन्तु 
इतने पर भी संसार उन्हें श्रस्म्य ही कद्दता है| ये लोग कितने गरीब 
हैं, इसके अनुमान के लिए त॒म्हें एक दिन की घटना का-वर्णन सुनाता 
हूँ। अगस्त का महीना था, हम लोगों को मार्य में घनघोर वर्षा का 
सामना करना पड़ा था, मार्य में कोई गाँव नहीं मिला इसलिए हम 
लोग तेज़ी के साथ आग ही बढ़ते चले गये। दो-तीन मौल और 
चलने फे पश्चात्‌ एक बस्ती इृष्टियोचर हुई | हम लोग उठी ओर बढ़े 
और एक,भील के घर पर पहुँचे | उस मील के घर में कोई स्थान 
“ऐसा नहीं था, जहां पर पानी न चूता हो किन्तु मैदान की अ्रपेत्षा कुछ 
। बचाव तो था ही इसलिए हम लोग घर के मीतर एक स्पान पर खढ़े 
' हो गये | घर का मालिक हम लोगों को उस श्रवस्था में देख कर 
' कहने लगा कि आप लोगों को यहां वहुत कष्ट होगा, यदि आप पटेल 
के घर चले जाये तो कुछ आराम मिलेगा | उस सम्पूण बस्ती में 
। पटेल का ही घर सबसे अच्छा था । उसने एक छोटी लड़की को साथ 
* भेज कर हमें पटेल के घर पहुँचा दिया ।.पटेल का घर, जैसा कि में 
पहले कह चुका हूँ, उस गांव का दी नहीं, प्रत्युत उस सम्पूण इलाके: . 
' का अच्छा घर समझा जाता था किन्तु जब उसे हम लोगों ने ५. 
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हैरान रद्द गये | एक छोटा सों घर था, उससे मिला हुआ एक ५ 
ओखारा था। ओसारा ( वरामदा ) दो भागों में विभक्त था, जिए 
अध्य में जंगूली लकड़ियों का एक परदा लगा था । रात के समय ए४ 
ओर पुरुष और एक ओर स्ल्ियां रहा करती थीं। उसके सामने एई 
छोटी सी मड़ई भोजन बनाने के लिए थी | पटेल के परिवार "में व्‌ 
स्वयं, एक वड़ा लड़का, एक लड़की और उसकी पुत्र-वधू थी | नि 
आग में पटेल और उसका वड़ा लड़का दोनों सोते ये, उसी भोग रे 
उसने दम लोगों को भी श्राश्रय दिया | हम लोगों के निकट ही उरी 
भाग में एक घोड़ा, दो बैल, एक बकरी और उसके बच्चे, तर 
पाँच-सात मुर्गियाँ भी थीं। एक कोने में हूटी चारपाई, हल और पे 
के जीन आदि सामान रक्खे हुए. ये | छप्पर से एक वास लटका हा 
था, जिस पर एक जीण॑-शीण कंघा, दो कमली और मैले गनदे कपी। 
रक्‍्खे हुए थे । 

यों तो ये लोग कपड़े पहिनते ही बहुत कम हैं, पुरुष कौपीन हें 
आकार का एक्‌ चौड़े कपड़े का ठुकड़ा बाँधते हैं और छ्ियाँ क्र 
पर एक छोटा सा हुकड़ा लपेट लेतीं और वक्तस्थल पर भी एई 
इकड़ा बाँध लेती हैं। बच्चे नंगे ही रहते हैं| उसकी बड़ी लड़गी। 
जो अनुमानतः वारद्द तेरद वर्ष की रही दोगी, केवल एक छोटी सै 
गमछी लपेडे हुए थी | हम लोग जब उस लड़की के साथ चले ये टो 
रास्ते में दी चद ( पटेल ) मिल गया या | उधने हम लोगों को अरती 
बैठक में लाकर बिठाया, उस बैठक का दृश्य एक कबराइखातों। 
गोशाला श्रौर घुड़शाले श्रादि के समन्बित रूप सा ही प्रतीत हुआा। 
पहुँचते दी बद सारा परियार वहाँ ग्रा गया और दस-पस्दरद मिनद हा 
लोगों के स्वागतार्थ वहाँ उपस्पित रद कर अपने अपने काम पर चर 
गया । हम लोगों ने अपने गीले कपड़े उतार कर रख दिये और बह 
पड़ी हुई दो सटोला-सदश छोटी-छोटी चारपाइयों- पर लेट कर गा 
के भुलिया की सम्पत्ति का गौर से निराज्षण फरगे लगे | रात थे सम 


१०२ समग्र आम-सेवा की श्र: 


हम लोग बिना किसी पथ-प्रदशक के आगे बड़े | श्रन्ततः जैसी - 
लोगों को पहले से ही आशका थी, शाम हो गई किन्तु कोई वर 
नहीं मिल सकी | हमे विश्वास हो गया कि हम लोग रास्ता भूल ग्रे 
हैं | उस। जंगल में पगदश्डियाँ तो हर तरफ यीं किन्तु हम हार 
निश्चय नहीं कर सके कि किधर जायें | अन्त में श्री निवास जी एक 
पेड़ पर चढ़ गये | उस पर से उन्हें कोई शहर की तरह श्रच्छी वी 
नज़र आई। ऊपर दी से उन्होंने उसी दिशा की ओर निर्देश किश 
ओर मैंने उसके ही अनुसार अपने मन में दिशा का निश्चय कर 
लिया । कुछ देर चलने के उपरान्त एक पहाड़ी नदी पार करपे छा 
लोग भाजुआा राज्य फे सदर में पहुँचे । दिन भर की यात्रा और मा 
भूलने की परीशानी ने हमें काफी थका दिया था इसलिए एक मह्दि 
के वरामदे में जा कर लेट रहे । थोड़ी देर के पश्चात्‌ खाना मांगने 
के उद्द श्य से वद्दा से वाहर निकले किन्तु बस्ती में जाने पर शा 
हुआ कि यहां ग्रधिकतर जैनी रहते हैं। भार्ग में हम लोगों को भरी 
भांति अनुभव द्वो गया था कि जैनियों के यह्वां किसी के खाने-पीतेवी 

कुछ सुनवाई नहीं होती हे, दस जगद भी २०४४ 
माथुवा के असुमव घरों का चक्कर लगाने पर अनाज का एक 

दाना भी नहीं मिला। अ्रन्त में निराश द्वीर 
फिर उसी स्थान पर श्रा कर बैठ गये। किन्तु ५-७ मिनट के ही 
पश्चात्‌ तीन झ्रादमी बद्ा श्राये शौर दम लोगों को वहां से हट जानें 
का श्रादेश दिया। दम लोग भूप्त और थकान से सूर-चूर दो रहे 
धतः बदां से जाने को थी नहीं चादता या इसलिए बैडे दी बैठे उनमें 
याद-विवाद फरने लगे; तव तक तीन चार आदमी और शा ग*े 
शोर ध्यगा में इम लोग वहाँ से इटने को बाघ्य हुए, जिस समय इस 
लोग याद-विवाद में लगे थे एक मद्ासष्ट्रीय सख्ती सड़क पर सी 
पष्टो सारा दृश्य देस रही थी। हम लोग जब उतर कर नौये भारे 
तो फटने लगी कि महाराजा की श्योद्री पर ग्राज खाना वितरित होने 


दिश-भ्रमण की कहानी श्ग्३े 


ताला है, चहां से खाना लेकर वहीं शिव मन्दिर में आराम करना। 
हम लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और महाराज की कोठी पर जा 
पहुँचे । वह बहुत से कंगाल और फ़कीर दो लाइनों में बेडे हुए थे 
हम लोग भी उसी लाइन के अन्त में जाकर बैठ गये ! कुछ देर 
(परचात्‌ एक सएड मुसण्ड राजपूत चपरासी बहुव से आदमियों के सर 
"पर खाना लद॒बाये आया | खाना क्या था! बढ़े बड़े दो लड्डू हर 
“एक को देता जाता था और राजा की जय बुलवाता जाता भा | एक 
लड्डू का बज्नन पाव भर से कम तो नहीं ही रह्य होगा। उसने हम 
लोगों को भी लड्‌ ढू प्रदान किये और राजा की जय बोलने को कह्दा | 
हम होगो ने जय बोलने से इनकार किया | इस पर बह मारने को 
दौड़ा | हम लोग भाग चले और एक नालाब के पास पहुँच कर लड्‌ हू. 
खानेका उपक्रम करने लगे। 
लड्‌ दू इतने सख्त थे कि लाख प्रयक्ष करने पर भी दाँतों से नहीं 
हृड सकते इसलिए, उन्हें पत्थर पर रख कर पत्थर से दी चूर किया गया 
र खाना प्रारम्म हुआ किन्तु घवराहट ओर थकावट के कारण गला 
इतना यूख रहा था कि पानी पी पी कर भी लड्द्टू को गले के नीचे 
उतारना कठिन हो गया। अन्ततोगत्वा गमछे में वांघधकर शिव मन्दिर 
में पहुँचे | थोड़ी देर बैठने के परचात्‌ श्रीनिवास ने कहां कि भाई 
भूख बड़े जोर से लगी हे, चलो एक वार और प्रयत्ष करें । सम्भव हे, 
कहीं रोटी प्राप्त दो जाय । मैंने कहा जैनियों की वस्ती है, जब खाने का 
समय था तो कुछ मिला ही नहीं, अब इतनी रात को किसके घर में 
खाने को रक्‍्खा होगा १ चुपचाप पड़े रहो, सवेरे देखा जायग्रा | किन्तु 
बह्द नहीं राज़ी हुआ, अवः दम दोनों फिर रोटी को खोज में निकल 
पड़े | कई वार इधर-उधर घूमते देख कर एक सज्जन ने अपने वे गले 
के बरामदे से हमें बुलाया और पूछा--ठम लोग किघर जाओगे ! 
कह धूम रहे हो मैंने उन्हें उत्तर दिया--घूम कहीं नहीं रहे हैं, हम 
अूखप्यास से व्याकुल हैं, खाना चाहिए | यह सुन कर बह हम लोगों 
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को वग्ल के गोपाल मन्दिर में ले गया और हमें ठाकुर जी का ७ 
दिलवाया | भोगं, एक गीला पदार्थ था अतएवं हमने उसे सरलता 
पूवक खा लिया । खाने के पश्चात्‌ हम लोग फिर उसके बे गले १ 
गये। वह झव तक वरामदे में ही बैठा हुआ था। अ्रव उसने हर 
हमसे बात-चौत करना प्रारम्भ किया और पूछा कि तुम लोग कहां 
जाओगे ! इसी समय उसका लड़का भी यहां आ गया, वद कहीं 
आफिस में नौकर था, उससे हम लोगों ने दाहोद का रास्ता पूछा। 
नकशे से हमने देख भी लिया या कि दाद्ोद भाबुआ से २०-२५ मीत 
की दूरी पर दई। रास्ता पूछने पर लड़के ने कहा कि यदि कुछ लिखना 
पढ़ना जानते हो तो लिख लो । मैंने उत्तर दिया कि थोड़ा थोड़ा जानता 
तो श्रवश्य हूँ, किन्तु श्री निवास को न जाने क्या सूका, उसने करा 
हां, बी० ए० तक पढ़े हैं। उस घुदुठे ने जब 7६ 

व्यवहार में. सुना,कि हम लोग बी० ए० तक पढ़े ईतो वई 
सहसा परिवर्तत एक्राएक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ । श्र तक 5६ 
इमको नीची निगाद्ष से देखता या किन्तु सद्दना उठ 

सब की श्राकृति बदल गई, भाषा बदल गई और ढ'ग में परिवर्तन हे 
गया । अरब तक हमें कोई वैठाने बाला नहीं था किन्‍्तु झ्ब बैठने हैं 
लिए कुर्मी मिल गई और वे दोनों द्वी व्यक्ति बड़े शिष्टाचार फे गोद 
बात चीत करने लगे श्लोर इुस बात की कोशिश होने लगी कि (# 
लोग रेलगाड़ी से ही जायें । देखा न, ज्योंदी उन्हें क्षात दो गया नि 
दम भी उन्दीं की भंणी के आदमी हैं, तो क्सि प्रकार दुनिया बह 
गई ! हमने उन्हें उनके इस सौजन्य के लिए. धन्यवाद दिया और 
पद कि हम लोग पैदल दाता करने का निश्यय फरफे निकले है, 
गाड़ी पर नहीं घड़ें गे । उन्दोंने कद्या कि आप लोग यहीं ठदर जाइदेः 
प्रावःछाल रास्ता बा दिया यायगा किन्तु दम लोगों ने शिव. मरिदरं 
में रदने का निरचय प्रकट दिया और अनेकानेक घम्पयाद देफर गर्श 
में घष दिये। शिप मन्दिर में उस दिन कोई उत्तव या, आरती हों 
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रही थी, कुछ लोगों की भीड़ थी । हम लोग मन्दिर फे एक कोने में 
कम्वल विछा कर बैठ गये और मैं स्वामी रामती्थ का उपदेश पढ़ 
कर सुनाने लगा । हाँ, मै तुमको यद्द लिखना भूल गया था कि चलते 
समय स्वामी रामतीथ का “इन उड्स आँव ग्राड रियलाइजेशन,' एक 
छोटी सी रामायण और न्यू ठेस्टामेंड लेकर निकले थे। मार्ग में जहाँ 
आराम करने का अवसर मिलता था, पढ़ते थे | मुझको रामतीर्थ का 
उपदेश पढ़ते देख कर कुछ नौजवान वहीं श्राकर बैठ गये और हमारा 
पढ़ना सुनने लगे और हमसे वातचोत करने की इच्छा प्रकट करने 
लगे। जव मैंने एक अध्याय समाप्त कर लिया तो पूछने लगे-- 
“अच्छा, आप लोग अंग्रेजी भी जानते हैं !? तब तक एक मदाशय 
पीछे से बोल उठे--“थरें यह बी० ए०, यल० यल० बी० हैं !? हमें 
बड़े ज़ोर की हँसी आई, किन्तु गम्भीर होकर बैठे रे और उन लोगों 
से बात-चीत करते रहे | थोड़ी देर के वाद जब सब लोग मन्दिर से 
चले गये तो बह बी० ए.०, यल० यल० बी० कद्दने वाले महाशय 
रुक गये और दम एक श्रादमी दे गये और कद गये कि यह आदमी 
श्राप लोगों को आठ मील जंगुल पार करा कर दोहद जाने वाली 
सड़क पर पहुँचा देगा | यह महाशय वही थे, जिनके घर दम लोग 
रात को गये थे। 

इस प्रकार की कितनी छी घटनाएँ अव तक स्मरण हैं; किन्तु 
उनसे हमारे आम-सेवा के बिपव पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता | इकलिए 
उन्हें लिखकर व्यर्थ पत्र का कलेवर वढाना ठीक नहीं दोगा। दो- 
एक घटनाएं इसलिए लिख दीं कि तुमको यह ज्ञात हो जाय कि 
विभिन्न लोगों के साथ लोगों के व्यवद्धार-भेद के विपय में अपनी राय 
टपिपर करने में किस-क्रिस प्रकार की घटनाओं ने मेरे मस्तिष्क पर 
प्रभाव डाला है, और साथ दी ऊँची श्रेणी के लोगों के प्रति मेरी 
स्वाभाविक अश्नद्धा का कारण क्या हे, यह भी छुम पद रपट हो 
जाय | 


समग्र आम-सेवा की श्रप | 


कुछ दिवस वाद हम लोग सावरमती पहुँच गये ओर कीकी वहन 
के यहाँ ठहर गये | वहाँ पहुँच कर दादा का पत्र मिला कि जब ते 
हम न आये तव तक आगे न बढ़े । अहमदाबाद में दादा जी के डुद 
मित्र सद्दानुगाव सपरिवार रहते और दादा के नाते हमारा भी उनमे 
परिचय हो गया था किन्तु हम लोगों के आमीण रंग-ढग देख कर 
उन लोगों की नाक-मौं रुव॑दा सिकुड़ी रहती थी और उनके व्यवहार 
में काफी घृणा और अ्नादर की मायना परिलक्षित द्ोती थी। 

मैं तुम्हें प्रथम द्वी लिख चुका हूँ कि लोगों में जैसे-जैसे तथाकणित 
शिक्षा और सम्यता का विकास होता जाता ह बैसे ही वैसे अ्रपती 
श्रेणी से नीचे वर्ग के लोगों के प्रति अनादर और श्रसम्मान की मावनां 
बढ़ती जाती है। सावरमती में रह कर इसकी सत्यता का जितना 
अनुभव मुझे हुआ, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ या। इंदय 
में सोचा करता था कि श्रगर इसी का नाम तमीज़ और तदक़ी 
( विवेक और सम्यता ) है, तो परमात्मा भारतवर्ष से जितने ही शीत 
इस तहज़ीव और तमीज़ का नाश करे उतना है 
इस देश का कल्याण हो | मुझे यद भी महसूस होने 
लगा कि जिन लोगों को ये गँवार, वेबकूफ़ और 
जगली रुमभते हैं, ये इन लोगों मे कहीं अधिक सम्य और शिष्ट हैं! 
यद्यपि श्रपनी भंणी के लोगों के साथ बात करते समय ये लोग लि! 
चिऊनी श्रौर पालिशदार भाषा का प्रयोग करते हैं, बद मापा उसे 
प्रामाणों को नहीं श्राती किन्तु उनके व्यवद्वार में जिस प्राकृतिक श्रादर 
आीर सदुभावना की केक रहती है, बद्द इन तथा-फथित सम्य जना 
में नहीं पाई जाती। यद् भावना उछ समय झे मुमामें इतनी दृढ एे 
गई ई कि यथासम्भव मैं आज सके अपने को ऐसे समाज से सबदा 
दूर रपने की को शश करना है । श्लीर चद भी एक बड़ा कारण 
हि मैं देदात में दी रदना पसन्द करता हू | 

दादा फे सावरमागी आने पर उनके कहने ये अगुसखार दम लोग 


कौन सम्प है ? 
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ने आगे बढ़ने का प्रीग्राम छोड़ दिया और आश्रम की ओर लौट पड़े 
(एवं कुछ ही दिनों में आश्रम पहुँच गये | उस समय आश्रम में मेरे 
लिए कोई खास काम नहीं था इसलिए लोगों ने मुझे आश्रम के शुभा- 
'कांची श्री सतीशचन्द्र मुखोय्राध्याय की सेवा में लगा दिया जो उस 
समय महात्मा जी के अनशन के सम्बन्ध से दिल्‍ली में मौजूद थे । 
मैं उनके साथ कलकत्ता चला गया । पत्र बहुत लम्बा हो गया । श्ब 
यहीं खतम करना ठीक होगा | अब आगरा की गर्मी समात हो चुकी 
है। जेल में आज-कल काफ़ी आनन्द है। मैं स्वस्थ हूँ।आबोहबा 
तो ठोक है, लेकिन इधर कुद्ु दिनों से यहाँ सब लोग कुछ उदास से 
हो रहे हे । गुरुदेव के मृत्यु-संवाद मे एकाएक सबको स्तम्भिव कर दिया 
या; आज कल केवल उसी की चर्ना होती है। कल श्राद्ध दिवस है, 
यहाँ भी उनके - प्रति श्रद्धापंण के लिए सभा का झ्रायोजन किया गया 
हईै। राष्ट्रटवि भ्री मैथिलीशरण जी यहाँ ही नज़रबन्द हैं, उनको 
बहुत शोक हुआ है | बढ कद रहे थे कि वाल्मीकि के पश्चात्‌ इस 
कोटि के कवि बीच में नहीं पेदा हुएं थे । नमस्कार | 


[ ९७] 
निश्चित प्रयोग की चेटा 
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श्री सतीशचन्द्र मुखोपाध्याय दों माह वाद कलकत्तें से बनारस 
चले आये; मैं भी साथ-साथ वनारस श्राया और उनकी सेवा मे लगा 
रहा । इसी वीच आश्रम के मंत्री श्री विचित्रभाई बहुत अधिक वीमार 
पड़े ओर उनके लिए दो-तीन साल का आराम लेना ज़रूरी हो गया । 
ऐसी अपस्था में आभ्रम का चार्ज कौन लेगा, यद एक भारी समस्या 
हो गईं थी । एक दिन दादा ने मुझसे इस काय का भार प्रहण करने 
के कहां किन्तु इस समय में इस उत्तरदायित्व को उठाने के लिए 


श्न्प समत्र ग्राम-सेवा की और 


तैयार नहीं था क्योंकि एक तो मैं अपने को इस काम के योग्य रहीं 
समझता था और दूसरा कारण यह था कि यदि मैं प्रधान कार्य 
लय की ज़िम्मेदारी लेता तो देहात से मेरा सर्वथा सम्वन्ध-विच्छेद हो 
जाता। इतने दिनों तक देदात में रहते-रद्ते मुझे देहात से बहुत 
प्रेम हो गया था और मेरी प्रकृति भी कुछ इस प्रकार की हो गई पे 
कि शहरी जलवायु और शदरी लोगों से एक प्रकार की अरुचिसों 
उत्पन्न हो गई थी। किन्तु दादा ने वाध्य किया कि जो कर सको वही 
करो, जो न समझ में आये विचित्र भाई से पूल लिया करना। इुव 
प्रकार दादा के श्रादेशानुसार मैंने प्रधान कार्यालय का भार अहण 
किया और तब से गाँव से मेरा सम्बन्ध छ़ूटसा गया । नये कार्य का 
उनरदागित्व अपने ऊपर आ पड़ने से मेरा सम्पूर्ण ध्यान उसी हें 
सीखने में फेन्द्रीमृत हो गया और गाँव की बातें प्रायः 'भूलू सी गईं | 
इसके पश्चात्‌ जग्र सन्‌ १६२८ में समाचारपत्रों में बारडोली तलाश 
का विवरण देखने को मिलने लगा और जब मैंने बहाँ के संगठन का 
विवरण पढ़ा तो मुक्े ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस तरह के संगठन 
के लिए. अवध भी बहुत सुन्दर क्षेत्र है | प्रधान कार्यालय की कार्य 
करते हुए भी देहात के कार्य की योजना फिर मेरे मस्तिष्क में स्कुरित 
होने लगी। उसी वर्ष कलकचा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था; 
कल कारण-वश उस साल हम लोग वह्दां की प्रदर्शनी में खादी की 
डुकान नहीं ले जा संके, किन्तु आश्रम से खादी भेजी जा चुकी थी। 

इसलिए प्रदर्शनी के बाहर इस खादी को विक्रय करने का भार मेरे 

ही ऊपर आ पढ़ा । मैंने जिस कीटो में महात्मा गाँधी ठहरे हुए मे 
उसी के एक कमरे में दुकान खोल कर खादी बेचना प्रारम्भ क्रिया। 

गाँधी जो की कोठी में जो लोग ठहरे हुए. ये उनमें से कितने ही लोगों 
ने बारडोली के संगठन में काम किया था। मैं उन लोगों से वर्दां का 

विस्तृव विवरण पूछुमा रद्दा और इस प्रकार पुन्ठ मुझमें आम-संगठन 

की उत्करठा जाग्मत हो उठी | कलकत्ता से धापस आते ही श्राश्रमी 

| । 


निश्चित प्रयोग की चेष्टा श्ग्ह 


भाइयों के समज्ष यह प्रस्ताव रक्खा कि मुझे पुनः उत्पत्ति केन्द्रों में 
"काम करने का अवसर दिया जाय किन्तु उन लोगों ने इसे नहीं स्वी 
“कार किया, फिर भी भेरे मस्तिष्क में गाँव की बातें चक्कर काटने 
लगीं | इसी समय मेरा स्वास्थ्य वहुत खराब हो गया, और विश्राम 
करने की भावना से मेने लम्बी अवधि की छुट्टी ले-ली जिससे प्रधान 
कार्यालय की जिम्गेदारी श्री अविनाश भाई के ऊपर आ पढ़ी | मैंने 
सोचा कि अच्छा हुआ । अव छुट्टी के परचात्‌ मैं प्रधान कार्यालय 
के भार से मुक्त हो सकू गा। छुट्टी लेकर स्वास्थ्य-सुधार की कामना 
से में कश्मीर चला गया और लगभग तीन माह तक वहाँ रुक गया | 
श्री कृष्णदास गाँधी भी वहाँ स्वास्थ्य-सुधार के लिए शआाये हुए थे, 
और संयोग से हम लोग एक ही कमरे में रहते थे और गांव के कार्य 
की बावत आपस में बिचार-विनिमय किया करते ये ।श्री कृष्णदास 
भाई गुजरात के देद्ात में काम कर ज़ुके थे; गाँवों के सम्बन्ध में 
मैं उन्हें अपनी कल्पना वताया करता था और उनकी समालोचना 
“भी सुना करता था । इस प्रकार मैंने कश्मीर के प्रवास-काल में ही 
देद्दात के सम्बन्ध में कुछ योजनाएं बना डालीं | 
न्माप्त का की उस समय तक याँध्ी जी ने आमोद्योग के विषय 
योजना. पर कभी चर्चा भी नहीं की थी । ग्रामोद्योग की बात 
मेरे भी मस्तिष्क में नहीं आई थी, किन्तु कृष्णदास 
भाई से बस्त्र-स्वावलम्दन-योजना की बात सुनकर ही मेरे मस्तिष्क में 
उसी योजना को केन्द्र वना कर झम-सेवा का काय करने की कल्पना 
प्रस्कृरित हुईं। उस समय मैंने जिस योजना को कल्पना कीगी, 
वह इस प्रकार थी :-- 
२--कई गाँवों के मध्य में आश्रम बना कर देहात के नौज- 
वानों को कताई ओर घुनाई की शिक्षा «दी जाय | और उनके द्वारा 
देहात का कार्य किया जाय | 
२--अ्रधान काय-क्रम वस्र-स्वाचलम्वन का ही होगा किन्त साथ 


नेश्चित प्रयोग की चेश श्र 


प्री नवीन कार्यक्रम को चलाने के लिए. सब से पहली आवश्यकता 
उह होती है कि जिनके भीतर यह नवीन कार्यक्रम लेकर चलना हे, 
समग्र दृष्टि की उममें नवीनता को ग्रहण करने की मनोजृत्ति उत्पन्न 
आवश्यकता हो गई हो । और यह मनोद्वत्ति तभी उत्पन्न होती है 
जब उनके जीवन की गति में नये दृष्टिकोण का 

विकासप्त दो- जाता है । अगर हम कोई एक ही एकाड्डी प्रोग्राम लेकर 
फोई आर्थिक सुविधा प्राप्त कर कुछ दिन उसे चला भी दे' तो उसमें 
जड़ता ही रहेगी; जीवन नहीं आए सकेगा | जीवन उत्तन्न करने के लिए 
बद आवश्यक होगा कि हम सबंप्रथम देहात में एक ग्राम सेवा शिक्षा- 
फेन्द्र ओोलकर उसमें स्ंतोमुखी विकास की योजना चलावें | इतना 
अवश्य है कि वस्म-स्वावलम्बन, का कार्य मुख्य रहेगा और इसो को 
केन्द्र मान कर दूसरे कार्य-कम भी परिधि-सेत्र के भीतर चलते रहेंगे | 
मुझूम और श्री शंकरलाल भाई में इसी योजना पर देर तक 
वाद-विवाद हुआ। अन्ततः उन्हें इस योजना के सिद्धास्त स्वीकार 
करने पढ़े और कुछ वयातों के अतिरिक्त उन्होंने सभी बातें विवरण- 
उद्दित स्वीकार कर लॉं। उन्होंने" कद्दा कि जिस क्षेत्र में आप काम 
करना चाद्ते हैं, उसे मैं स्वयं देखना चाहता हूँ और जामना 
चाइता हूँ कि वह क्षेत्र बल्न स्वावलम्बन के लिए अनुकूल दवै अथवा 
नहीं | मैंने योजना तो वना ली थी किन्तु गाँव का चुनाव नहीं किया 
गा और न मेरठ के देहात के समभ्वन्ध में कोई जानकारी ही रखता 
था। अतएव मैंगे श्री शंकरलाल भाई से कह दिया कि आज शाम 
तक गाँव का “निर्वाचन कर लंगा। कल प्रात/काल देखने चला 
जायगा। स्थानीय सहयोगी भाइयों की सम्मति से सरधना तहसील 
के रासना आम में कार्य प्रारम्भ करने निश्चय हुआ और दूसरे दिन 
प्रातभ्काल्न हम लोग श्री शंकर भाई को साथ लेकर रासमा के लिए 
चल पड़े | वहाँ पहुँचने पर श्री शंकरलाल भाई ने गाँव में घूम कर 
वहाँ के निवासियों से बात-चीत की और हमें "कार्य प्रारम्भ करने की 
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ही गाँव की सफाई, प्रौढ़ शिक्षा, आम सेवक दल का संगठन, पंचाया 
का स्थापन तथा ख््री-शिक्षा आदि देहात के सर्वागीणस सुधार 
कार्य-क्रम रहे। हे न 

३-देद्वात के लोगों को हर प्रकार की शिक्षा और मार्ग-अद्श 
मिलता रहे । 

कश्मीर में ही मैने इस कल्पना को एक योजना के रूप में लित 
डाला और अपने पास रख लिया। छुट्टी के पश्चात्‌ अत 
में मैं मेरठ लौट आया और सहयोगी भाइयों से इस देदात 
कार्य के सम्बन्ध में वार्तालाप किया किन्तु उस समय हम श्रारी 
की ओर से इस प्रकार के विशेष प्रोग्राम वना कर कार्य, करने हे 
लिए तैयार नहीं ये। और न आश्रम _के पास इतने साधन ही है 
कि वह इसके लिए कुछ पूँजी लगा सके | इसलिए. इसकी पर्व 
विशेष ग्रश्भीर रूपसे न हो सकी। मैं भी पुनः प्रधान कार्याता 
का चार्ज लेकर कार्य करने लगा। इसके कुछ ही दिन वाद श्र 
शंकरलाल बँंकर मेरठ आये और मैंने अपनी योजना उनके एम 
रक्‍्खी । शंकरलाल भाई भी इन दिनों स्थान-स्थान पर वह 
स्वावलम्बन के केन्द्र खोलने ,का प्रयक्ष, कर रहे ये, उनको मेरी 
प्रोग्राम पसन्द आ गया और उन्होंने कहा कि झगर आप केवर्त 
बस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य करते हैं, तो मैं चर्खोंघ की ओर में 
इसका व्यय सहन करने के लिए उद्यत हूँ ।.मैंने उनसे कहा कि गाँ* 
के कार्य के सम्बन्ध में मेरा जो-कुछ भी अनुभव है 'उसके श्राधा 
पर में कह सकता हूँ कि गाँधी जी ग्राम-संगठन के “सम्बन्ध में झितने 
प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक समझते हैं, उन समी को समग्र-रूप हे 
गाँवों के मध्य एक साथ ही संचालित करने से ही. सफलता प्राप्त हे 
सकती है। क्योंकि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोम्राम पर प्रभाव डालवा द। 
और यदि दम आम-जीवन के प्रत्येक अंग पर सुधार की योजना ने 
बनाते तो फेवल एक ही प्रोग्राम लेकर सफल नहीं हो सकते ! वि 


नेश्चित प्रयोग की चेष्ठा श्श्शृ 


मी नयीम कार्यक्रम को चलाने के लिए सव से पहली आवश्यकता 
पह होढी है कि जिसके मीतर यह नवीन कार्यक्रम लेकर चलना है, 
सम्रप्र इप्टि की उनमें नवौनता को ग्रहण करने की मनोवृत्ति उत्तन्न 
आ्रावश्यक्ता हो गई हो | ओर यह मनोदृच्ि तभी उत्पन्न होती हे 
जब उनके जीवन की गति में नये दृष्टिकोण का 

विकास हो जाता है | अगर हम कोई एक द्वी एकाड्डी प्रोग्राम लेकर 
कोई झ्रार्भिक सुविधा प्रात कर कुछ दिन उसे चला भी दे तो उसमें 
जड़ता ही रहेगी, जीवन नहीं आ सकेगा | जीवन उत्पन्न करने के लिए. 
यह आवश्यक होगा कि हम सर्वप्रथम देहात में एक ग्राम सेवा शिक्षा- 
केन्द्र खोलकर उसमें स्वंतोमुख्ली विकास की योजना चलावें | इतना 
अवश्य हे कि बस्र-ध्वावलम्बन. का कार्य मुख्य रहेगा ओर इसो को 
केन्द्र मान कर दूसरे कार्य-कम भी परिधि-स्ेत्र के भीतर चलते रहेंगे। 
मुभमें और श्री शंकरलाल भाई में इसी योजना पर देर तक 
वाद-विवाद हुआ। श्रन्ततः उन्हें इस योजना के सिद्धान्त स्वीकार 
करने पढ़े और कुछ बातों के अतिरिक्त उन्होंने सभी वार्ते विवरण- 
सहित स्वीकार कर लीं। उन्होंने" कद्दा कि जिस चेन्न में आप काम 
'करना चाद्ते हैँ, उसे में स्वयं देखया चाहता हैं और जानना 
चाद्ता हैं कि वह क्षेत्र वस्र स्वावलम्बम के लिए अनुकूल है अ्रधवा 
नहीं। मैंने योजना तो वना ली यी किन्तु गाँव का चुनाव नहीं किया 
या और न मेरठ के देद्धात के सम्बन्ध में कोई जानकारी ही रखता 
पा। अतएव मैंने श्री शंकरलाल भाई से कह दिया कि आज शाम 
पक गाँव का निर्वाचन कर लूंगा | कल प्रातः्काल देखने चला 
जायगा। स्थानीय सहयोगी भाइयों की सम्मति से सरधना तहप्तील 
के रासना आम सें कार्य प्रारम्भ करने निश्चय हुआ और दूसरे दिन 
प्रातः:काल दम लोग श्री शंकर भाई को साथ लेकर रासना के लिए 
चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर थ्री शंकरल्लाल भाई ने गाँव में घूम कर 
व्दां के निवासियों से बात-चीत की और हमें 'कार्य प्रारम्म करने की 
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स्वीकृति दे दी। इसलिए हम लोगों में से एक भी श्याम जी भाई 
कार्य प्रारम्भ करने के लिए वहाँ मेजे गये । प्रारम्भ में कई दिनों तक 
भी उनके साथ वद्दा टिका रद्या ओर गांव के व्यक्तियों से परिचय » 
करता रहा | अवध के गांवों के विषय- में मेरी जो धारणा थी, ५ 
यहाँ न रद सकी । यहाँ के लोग न उतने अधिक गरीब ये न उठे 
आधिक ग्शिक्षित दी । प्रायः समी मकान बड़ी अच्छी कोटि के ये; अर 
कांश का अग्रमाग बिल्कुल पक्का था $ यहाँ अधिकतर तगा जाति है 
लोग निवास करते ये | तगा जाति शायद दत्रियों की दी यंशज है! 
पूर्यों जिज्ञों में इनकी विरादरी को मूमिद्वार# कहते हैं | इनके झतिरिक 
उम ज्षेत्र में कुछ निम्नभेणी की जातियाँ भी रहती थीं॥ कोई हाई 
बड ज़्मीदारी और ताल्लुकदारी की प्रधा न यी | इसलिए लोगों $ 
श्रार्थि+ अ्रवस्पा श्रच्छी थी ।-ये लोग अ्रवध के फिसानों'की तर६ दर 
हुई प्रदृचि के नदीं ये । शिक्षा का भी इनमें अच्छा प्रचार था। इटीं 
अतिरिक्त यदां श्रार्य-समाज का भी अच्छा संगठन था । इसलिए अर 
के किसानों की अपेक्षा उनमें दक्रियादूसीपन बहुत कम था। त्याग 
, (तगा) लोग उच्च श्रेणी की जाति से से थे किन्तु उनकी प्लियों में पे 
का रिवाज उतना अधिक नहीं था, जितना पूर्वी जिल्नों में पार 
जाता है। 
रामना गांव में एक बहुत सुन्दर पक्का मन्दिर है और गाँव हे 
श्रोर से एक पक्झी चौपाल बनी हुई है जिसमें कोई भी व्यक्ति श्रार्ग 
टूर सकता है । इसके अतिरिक्त यदि गांव की कोई पंचायत दोदी # 
तो उसझी चैदऋ इसी चौपाल में दोनी है। चौपाल के देर माल को 
फिम्मेदारी भी समस्त गांव फे लोग बदन करते हैं । हम लोगों ने मी 
श्री चौपाल में आधय लिया। पदिले दिन मे ही सु्के यहां की 
<मृमिद्यार चौर सगा दोनों अब बहुत हिनों से भरने को माहय 
मागते हैं ।-- सम्पाइक ॥ 
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बावावरण अत्यन्त छुन्दर श्रतीत हुआ । लोगों की शिक्षा व शिष्टाचार 
और नई चीजों के सममने की प्रन्नत्ति देखकर मुझे 
राप्तता की कुछ ऐसा लगा कि जितना काम मै यहां साल भर में 
विशेषताएं कर सकू गा; उतना अकृवरपुर की ओर पांच साल 
में भीम हो सकेगा। ग््ती बातों ने मुझे अत्यधिक 
प्रभावित किया: * 
चौपाल का होना--जिसका मुख्य अमिग्राय यह था कि 
पंचायती और सम्मिलित समाज का संस्कार इस इलाके में अब तक 
वत्तमान है। 
२--घर:घर में चर्खे की उपस्थिति । 
जिस चर्खे और पंचायत के लिए मैं टांडा के देद्दात में मारा-मारा 
फिरता था, वे दोनों वस्तुएं यहां पहले से ही मौजूद थी। 
मैं चार-पाच दिन तक रासना में ही रह गया । रासना तथा उनके 
आस-पास के गांवों में खूब घूमा । सन्व्या समय रातना के लोग स्व 
चौपाल में आ जाते थे, हम लोग उनसे अपनी योजना पर आलोचना 
प्रद्यालोचना क्रिया करते थे। पांच छः दिन के पश्चात्‌ मुझे यह 
अनुमव छुश्रा कि ये लोग हमारी योजना फो भलीभांति समझ गये 
हईं और उसे चलाने के लिए काफी उत्साह प्रकट करते हैं | अतणव मैं 
चार-पांच दिन और रहकर उनमें काफी प्रचार करके श्री श्याम जी 
भाई को वहां के कार्य-क्रम का संचालक बनाकर मेरठ चला आया । 
श्याम जी भाई ने उनमें घुनाई और कताई सिखाने का कार्य प्रारम्भ 
'कर दिया। मैं प्रति सप्ताह एक वार रायना चला जाया करता था और 
उस गांव के लोगों को हर प्रकार के मुधार की प्रेरणा 
धुनाई-कता। और देता रहता था | कुछ काल पश्चात्‌ किसानों और 
रात्रि पठशाजा उनके वच्चों को पढ़ाने के लिए एक रात्रि पाठ- 
शाला खोल दी गई | मैंने देसा कि किसानों के बच्चे 
दिन में खाली नहीं रद सकते | जिस दिन से यह छुछ रुज्ञान होते हें; 
पद 


श्श्ड समग्र आम-सेवा की बोर 


डी दिन से उन्हें जानवरों को चराना, उनके लिए घास छीलना, स्पा 
के काम से सहायता पहुँचाना, गोवर बटोरना तथा जंगल की लकड़ी 
चुनकर लाना इत्यादि काम करने पड़ते हैं और थे दिन मर इन्हीं 
कार्मों में फंसे रहते हैं| अतएव हम देहात में निःशुल्क शिक्षा का 
कितना भी उत्तम प्रबन्ध क्‍यों न करें किन्तु जब तक देद्ाव की 
सामाजिक और थार्थिक परिस्थितियों में आमूल परिवतन नहीं होता तब 
तक वहाँ के चच्चे पाठशालाओं में उपस्थित होने में असम ईं। 
इसीलिए मैंने रात पाठशाला की योजना बनाई | इससे हमें एक और 
लाभ हुआ | उसी गाँव के निकट के प्रारंम्मिक स्कूल के मास्टर भरी 
रामदास भाई उस रात्रि पाठशाला में अवैतनिक रूप से पढ़ाने को 
तैयार हो गये । इस प्रकार बख्र-स्वावलम्बन के साथ-साथ शिक्षा श्रौर 
गाँव की सफाई का काय होने लगा ! 
अखिल भारतीय चर्खा-संघ के मंत्री श्री शंकरलालें भाई जब मेरठ 
श्राये थे तो उन्होंने.मुके यह बताया था कि जिस क्षेत्र में वस्त्र-स्वाव- 
लम्बन का कार्य होगा, उस क्षेत्र में चर्खा संघ या आ्राभम की शो 
सूत की ख़रोद नहीं होनी चाहिए: । मैंने वस्र-स्वावलम्धन के परिद्त 
भी जेडालाल भाई से भी सम्मति ली तो उनकी बातों से भी 
शंक्रलाल भाई की दी बात प्रमाणित हुई। श्रतएव मैंने उस पे 
की रूत-ख़रोद बंद करा दी। यूत-ख़रीद बंद हो जाने फे पहचाद 
रासना का कार्य शियिल होने लगा श्रौर कुछ ऐी 
सूत ने सरीदने की दिनों में उन दो-चार परिवार के लोगों को 8४ 
मीतियी निष्फतता कर, जिनके साय दम लोग विशेष परिष्ठवा स्फते 
थे, शेष सभी लोगों फी सुद्वानुभूति उस बाय 
समात-सी दो गई । में रासना जाकर इस का दारण अध्ययन करने 
की कोशिश करता रद्दा। इस सम्बन्ध में उस गाँव तथा श्रा्ि-्पार 
फे गाँवों फे बहुत से छोगों से बा्तालाप दिया। इससे मुकेश नी हु त 
भतुमव हुआ उससे इस ज्षेत्र यो जनता फे प्रति मेरी घारणां पदर्श 
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साई । मैंने वहाँ के लोगों को अब तक जैसा समझ रक्‍्खा था वैसा चे 
नही निकले | उनमें दिखाऊपन और स्वार्थपरता ही अधिक थी। 
आदर्श की वात उनकी समझ में नहीं आई । इसलिए: श्रव मैंने सोचा 
कि जब तक हस इनके सूत का कुछ भाग ख़रीद नहीं लेते, तब तक 
४इन में वख्न-स्वावलम्बन का कार्यक्रम चलाना कठिन है। सदियों की 
“शहर। और वाज़ारू सम्यता हमारे श्राम-समाज को ऐसी शैली में ढाल 
चुकी है कि आज कोई भी काम बगैर वाज़ारू मनोद्वत्ति के करमा 
कठिन हो गया है | हमारे किसान खेत में अनाज बोते हैं तो उनका 
“ध्येय यही द्ोता है कि इसे बाजार में वेचेंगे । इसलिए प्रायः वे उत्त 
प्रकार की खेती करते हैँ जिसकी वे बाज़ार के लिए आवश्यकता 
'समभते हैं | इसका कारण यह है कि आज वे इस अवस्था को पहुँच 
गये हूं कि जितना श्रनाज थे स्वयं खाने के काम में लाते हैं, उतका 
'कई गुना उन्हें दूसरों को देना पड़ता है और दूसरे लोग अपना पावना 
रूप में दी लेते हैं। इसलिए क्रितान उस चीज्ञ की खेती के 

लिए तैयार नहीं होते जो बाज़ार में विक न सके | हाँ, वाज़ार के लिए 
तैयार किये हुए. माल का कुछ भाग अगर वे अपने इस्तेमाल के लिए. 
बचा सके तो प्रसन्षता से बचा लेते हैं। ग्रतण्व इस इलाके में घूमने 
पर सुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि हमे चस्र-स्वावलम्वन के कार्य में 
सफल होना दू तो शावश्यक है कि उनके सूत के लिए; विक्री का बाज़ार 
खोल दें तथा ध्रचार श्रौर शिक्ञा-द्वारा उनत्रो इस बात के लिए तैयार 
करें कि अपना कता हुआ सूत अधिक से अधिक अपने दी प्रयोग में 
सलावें | इसके साथ ही एक वात और भी समकक में आई कि बख्नर- 
स्वावलम्बन के लिए श्रन्ध॒ प्रकार की आय में से कपड़े के लिए. खर्च 
झरना ठीक नहीं । क्योंकि इस कार्य के लाम को थे तभी समक् सकते 
हैं जब उन्हें इसके लिए कुछ खर्च न करना पढ़े | इस स्थिति में इस 
उनको समम्ध सकेंगे कि वे कपड़े के लिए घर का कितना अनाज 
बाहर म्रेज देते हैं। यद्ध तमी दो सकता है जद उनकी खादी के तैयार 
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होने का अन्य व्यय उनके बढ़ती सूत की विक्की से ही प्रात्त हो जार 
इन सब बातों पर दृष्टि डालने के पश्चात्‌ मुझे स्वावलम्बनन्चेत 
सूत न शरीद करने की पद्धति अ्रमपूर्ण प्रतीत हुईं। इसलिए झे 
पुनः वहाँ का सूत ख़रीद लेने की क्रिया का प्रचलन कर दिया । दूं 
बाधा बुनाई की थी । उस देहात में कुछ ऐसे बुनकर ये जो र० [४ 
अरज़ का कपड़ा घुना करते थे | वहाँ के लोग उनसे पहले भी दाह 
आदि के लिए मोटे कपड़े स्वयं बनवा लिया करते ये। इुद्च हि 
प्रचार करने के पश्चात्‌ और घुनाई कताई की शिक्षा देने के वाई 
लोग बारीक यूत भी कातने लगे और घोती आदि बनवाने का शर्म 
करने लगे। 

श्याम जी भाई सावरमती श्राश्रस में कई वर्ष तक बुनाई को वी 
सीख चुके थे।। उस गाँव के निकट का ही एक घुनकर श्राभ्रम रे 
खादी चुना करता या-। उसी को क्री श्याम भाई की संरदकता 
लम्बी श्ररफ़ का कपड़ा घुनने को देकर गाँव बालों की माँग पूरी प्ले 
की व्यवस्था को गई | श्री श्याम जी भाई के द्वारा उस बुनकर 
फठिनाइया भी सुलक जाती थीं! इस प्रकार धीरे-धीरे वहाँ फे तो? 
स्वावलम्बी होने लगे । ब ् 

कुछ दिन पश्चात्‌ भरी श्याम जी भाई अपनी स्त्री गुलबदन व 
और श्रयनी छोटी बच्ची को भी वहाँ पर ले आये और उस गाँव 
निवासी एक मित्र के घर फे एक भाग में रदने लगे । 

गंदा के देहात के वर्णन-क्रम में मैं तुमको लिस घुका हूँ. हि गा 
का पुनर्गठन तव तक असम्मव है जब तक वहाँ की सतरियां 44%] 
कर दी जायें और उनका सुधार न दो जाय | गुलबदन बदन है 4 
पर पहुँच जाने से मुझे इस दिशा में भी कुछ करने फा श्रवसर मिल गरा 
एक दिन मैंने रासना गाँव के अपने प्रिय लोगों फोसुशाया और उ' 
यह सममाया कि प्राचीन छाल में हमारे देश की पिया कैसी थी 
और थआात पैसी दो गई हैं। मैंने बताया कि संसार और समान 
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'मूल संगठन इन्हीं लोगों के हाथ में हं। जब तक ये नहीं चाहती 
तथ तक हम और आप चाहे कितनी भी कोशिश करें समाज को एक 
प्रयेया इच भी आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी 

द्वियों का शिक्षण शहस्पी में पुरुष चाहे जितनी मी आय करे, और 
भौर सुधार. चाहे कितना भी उत्तम प्रवन्ध करे किन्तु अगर स््री 
अयोग्य और संयमहीना हुई तो सारा घर नाश हो 

जाता है। दूसरी ओर अगर कोई कितना भी ग्ररीव क्यों न ही किन्दु 
यदि रत सुप्बन्धकारिणों हुईं तो घर की रक्षा हो जाती है! इन्हीं 
घरों और गाँवों की समष्टि का दी नाम समाज या संसार है । उन लोगों 
ने मेरी बातें सम| लीं और इस दिशा में उत्साह दिखाने लगे | दम 
लोगों ने आपस में सलादइ करके, जिस घर में श्याम माई रहते थे, उसी 
घर के एक दालान में स्त्रियों की चर्वा, पढ़ना और अन्य प्रकार की 
शिक्षा देने के लिए. एक मद्दिला-विद्यालय खोल दिया। किन्ठ उसमें 
केवल लड़कियों ने दी आना प्रारम्भ किया | घर की औरतें और 
बहुएँ नहीं आती थीं । हमने यद सोच कर कि स्री-शिक्षा की दिशा में 
कुछ न कुछ तो हो द्वी रहा है, इतने पर ही संतोप किया और उन्हीं 
को लेकर विद्यालय चलाने लगा | किन्तु में जब जय रासना जाता था 
श्रीर ब्दाँ के लोग मुझ से मिलते ये तव तव उनसे कहता था कि 
श्राप लोग लड़कियों को सिखा कर तो दूसरों के घर भेज देंगे, किन्तु 
आप लोगों के इतने परिश्रम का लाभ कुछ आप लोगों को भी वो 
मिलना चाहिए और जब तक आप अपनी वहुओं की शिक्षा का 
सवन्ध नहीं करेंगे, तव तक आप के साँव में किसी प्रकार का सुधार 
हवाना सम्भव नहीं | वे लोग मेरी वातों का समर्थन तो करते थे, किन्तु 
उनके घरों से कोई भी खी श्त्त समय तक विद्यालय में नहीं आ्राई । 
अगर कमी कोई आती भी थी तो केवल विद्यालय देखने की भावना 
ओर गुलवदन वहिन फे साथ ग्रष्प लड़ाने के श्रमिप्राय से मैंने 
सुतवदन बहिन से कहा कि आप उन्हें अपमे घर की सफ़ाई दिखाइए 
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और उनके घरों में जाकर देश के सम्बन्ध में, स्वच्छुता और 5 
कर्तव्यों के सम्बन्ध में वात-चीत किया करें | इस प्रकार इस ढ'गरे| 
ऊुछ-कुछ स्त्री शिक्षा का काम भी होने लगा | 5५ 
धीरे धीरे मद्दीने पर महीने बीतने लगे और उत्तरोत्तर ब्राव्रग रे 
प्रति गाँव वालों की राद्यानुभूति में ज्द्धि होने लगी और योजनाएं 
एकाध एकदेशीय कार्य-क्रम उन्नति करते रहे। किन्त जो वोट 
हम लोगों ने कश्मीर में बनाई थी, उसको सक्रिय रूप देने का बन 
तक कोई मौका नहीं मिला और देद्वात के मध्य में केख्ीय झा 
बना कर ग्रामीण-समाज के सर्वाद्जीण पुनर्सद्धअने की कल्पना अंतर कक 
कर्पना दी बनी रही | मैं इस योजना को कार्य रूप में परिणत करे 
का अबसर ढ'ढा करता था किन्तु इसके लिए. यह आवश्यक था कि 
पर्यात्त समय तक रासना रह सकूँ । अतः मैने विचार किया *ै 
यदि श्री अविनाश भाई प्रधान कार्यलय का कार्य चला लें तो 
काफी समय तक गाँवों में रहने की मुविधा मिल जायगी। इसी नो 
से मैं अविनाश भाई को रामना ले गया और उनसे अपनी योजना हे 
सम्बन्ध में वाद चीत की । उन्होंने मुझे निश्चित आश्वासन दिया ड़ 
आप अपनी इ्च्छानुसार निश्चित समय तक रासना गाँव में रद यके 
हैं। फिर क्या था! मैं रासना में ठहर गया और इस ज्षेत्र के विश 
विशेष व्यक्तियों से अपने कार्य क्रम के विषय में चर्चा की ! उम लोग 
ने सुके काफी उत्साहित किया और रासना फे दोन्तीन मित्रों ने गा 
से कुछ दूर मुके लगभग दस बीघे जमीन दान कर दी । इस स्पान है 
लगभग १०० यीघे परती जमीन थी जो उसी गाँव के लोगों की थी। 
गाँव वालों ने आश्वासन दिया कि आप आवश्यकता पड़ने पर ५ 
अधिक जमीन ले सकते दे | जिन मास्टर साइब मे रात्रि-पाठशाला * 
रात को पढ़ाने का भार उठाया था, उन्होंने तो आशधम फे ही दवते * 
घर बना फर सपरिवार रहने का बादा किया। इस के लिए भी शक 
लाज्ष भाई ने १८००) की स्वीकृति चर्खा संघ से श्राभ्रम को प्रदान 
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और हम लोगों ने वहाँ आश्रम वनवाने का निश्चय कर लिया | 
इसी समय चर्खा संघ का कार्य आश्रम की सुपुदंगी में आ गया 
और श्री विचित्र भाई, जो इन दिनों चर्खा संघ के मंत्री का कार्य कर 
रहे थे, मेरठ आ गये श्रौर, आश्रम फे प्रधान कार्यालय का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर ले लिया इस प्रकार मुझे आशा हो गई कि मैं अब 
अवकाश पाकर आम सेवा का कारय-भार लेकर पुनः रासना में बैठ 

सकूँ गा । किन्तु ऐसा हो नहीं सका । 

इसी समय सन्‌ १६३० के सत्याग्रह की लड़ाई छिड़ गई। चारों 
ओर से खादी की माँग बन्द हो गई । इधर चर्खा रंघ की जिम्मेदारी 
आश्रम के सिर पर आ पड़ने से आश्रम पर बहुत बोझ पड़ गया और 
आश्रम के खादी उत्पत्ति के कार्य से मुझे छुट्टीन मिल सकी। मुझे 
मेरठ ज्षेत्र के बाहर के बेन्द्रों की देख-भाल करने का काम मिला था | 
तीन-चार माह की अवधि में जब कार्य कुछ संगठित हो चला और 
मुझे पुनः छुट्टी मिलने कौ आ्राशा हुई तो श्रचानक श्री शंकरलाल 
भाई मेरठ आये | और बंगाल के अभय आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं 
के जेल चले जाने के कारण आश्रम से मेरी सेवा श्रभय आश्रम के 
लिए भांगी | फलतःउसी समय बद्भाल चला जाना पड़ा और जो रूप 
मैंने रासना का सोच रकखा या, वह नहीं दो सका । इधर कुछ दिनों 
बाद श्री श्याम जी भाई भी गिरफ्तार कर लिये गये । इसलिए बर्दाँ के 
काम को और भी घकका लगा और आन्दोलन के दिनों में लगभग 
नहीं के बरावर रह गया। कालान्तर में कुछ नौरिखुये काय-कर्त्ता 
आश्रम की ओर से दहां भेजे गये, किन्तु अनुभवी काय-कर्त्ता के अ्रभाव 
में वहाँ के कार्य में उन्नति नहीं दो रुकी ) सन्‌ १६३१ में मुझे अभय 
आश्रम से छुट्टी मिल गई और मैं पुनः श्राश्रम की सेवा मे लौदआया। 
एक बार फिर रासना को घपुनगठित करने की कोशिश की किन्तु आश्रम 
मे सवदा के लिए बढाँ बैठने का समय न दे सका प्रत्युत दो-एक 
कार्य-कर्ता बढ़ाकर वहाँ के का्य-विकास का प्रयक्ष किया गया । दादा 


१२० समग्र आम-सेवा की ओर 


और विचित्र भाई भी इस काम में दिलचस्पी लेने लगे और वहां मेरे 
गये कार्य-कर्चाओं को वरावर चेतावनी देते रहे | मैं बाहर के केदों 
का दौरा करता रहा इसलिए मेरा सम्पर्क रासना से टूट गया। हि 
मैं उस देहात में नहीं जा सका। इसी समय सन्‌ १६३२ की लड़ाई 
छिड़ गई। विचित्र भाई आदि बहुत से कायकर्ता जेल चले गये त्रौर 
रा्सना का काम ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। जो लड़के उस के में 
काम करते से; वे सब भी गिरफ्तार कर लिये गये 

यह पत्र योही कुछ बड़ा हो गया है | इस समय रात भी अ्रविर 
जा चुको है इसलिए इसे और बढ़ाने को जी नहीं चाहता। अतः थ्राव 
यहीं समात करके सो जाता हूँ । दूसरे दिन रासना की झोष कद्दानी 
लिखू गा | इति । 





[ श्८ ] 
रासना की शेप कथा 


२६--प+-४! 

उस दिन मै रासना की कहानी लिखते-लिखते सो गया था अव्व 
आज फिर उसको कुछ शेष बातें लिखूंगा । सन्‌ श्ध्शर ई० डे 
आन्दोलन-काल में गांधी जी के निर्देशानुसार आ्राश्मम आन्दोलन में 
अलग रक्खा गया था, फिर भी यह सरकार के दमन-चक्र से बच से 
सका था।। आश्रम के कितने ही केन्द्र सरकार-द्वारा ज़ब्त कर लिये 
गये थे। इन्ही में राणना भी सम्मिलित था। इसके बन्द दो जाने सें 
आशअम की ओर से उस देहात का कार्य बन्द सा हो गया था। किये 
अब फिर अन्दोलन कुछ-कुछ दव चुका था, विचित्र भाई जेल से छूट 
कर आ गये थे और हम लोग पुनः देहात के कार्य के पुनर्सबठन हें 
दिपय में चर्चा करने लग गये ये । लड़के मी जेल से सूटकर आरा गये 
_। इसी अवधि में हजारीबाग जेल से दादा का लिखा हुआ विचित 


_स्मेणसना की शेष कपा १२१ 


भाई के नाम एक पत्र आया जिसमें उन्होंने देहात के काम पर जोर 
देने को लिखा था और का< का एक निश्चित ढग भी लिख भेजा 
या | उनकी कब्थना थी क्रि गांवों के मध्य एक हाई स्कूल खोलकर 
ओर उसी को केन्द्र बनाकर दर प्रकार की सुधार-योजना का कास- 
क्रम चलाना होगा । दादा का यद्द पत्र पढ़ कर मुझे बहुत ससच्नता 
हुई क्‍योंकि उन्होंने खास विचित्र भाई पर ही इस प्रोग्राम का भार 
दिया था। इसलिए विचित्र भाई से प्रधान कार्यालय का उत्तरदायित्व 
नहीं लिया | मुझे इस वात से भी प्रसन्नता हुई क्रि जब आ्राश्रम के 
सब से बड़े उत्तरदायी भाई गाव में जाकर वेठेंगे तों आश्रम के का य॑- 
क्रम में ग्राम-स गठन का दी कांस्य प्रघान दो उठेगा और दम लोगों 
क्रो भी धीरे-धीरे देद्दात में जाने का अवसर मिलेगा | तुम्द में पहले 
ही लिझ जुक़्ा हूँ कि प्रारात से ही मेरी यद धारणा हो गई कि मैं 
देदात भें रहकर काम करूँ | लगमग दो वर्ष तक टांडा और श्कबरपुर 
में रहने के कारण वह घारणा श्र भी दृढ़ हो गई थी । इधर तीन- 
चार बर्ष तक दफ्तर के कार्य में व्यस्त रहने के कारश इस अ्रवधि में 
यह भावना कुछ दब-ली गई थी। किन्त जब से रासना का काय 
प्रार॑स हुआ तब से देझात में काय करने की इच्छा फिर बलबती द्वोठी 
| अ्रत् तक मुझे स्थायी रूप से गाँवों मे रहने का अवसर नहीं 
पिला था| श्राश्रम के विधिध प्रकार के कार्यों मे फंसा रहना पड़ता था 
श्रतए.व जब दादा ने ब्रिचित्र भाई को उपयुक्त पत्र लिखा तो मेरा प्रसन्न 
द्वना स्वामाविक दी था। सरकार ने जब रा्तना केर्द्र थापिरा दिया 
तब मैंने विचित्र भाई पर वहाँ बैठने के लिए ज़ोर 

रासना केन्द्र. दिया | विचित्र भाई भी तैयार दो गये श्रीर रासना 
का अन्त चले भी गये, किन्तु कुछ समय बाद कई कारणों 

से बाध्य दा कर उन्हें मेरठ बापस चला आना 

ड्रा। फिर वे मेरठ से दी श्राश्रम के कुछ लड़कों को मेज कर 
बदाँ का काम चलाने लगे; किन्तु इस दाग से यहां का कार्य आगे 


श्श्र श्र समग्र ग्राम-सेबा %। - 


न बढ़ सका और परिस्थिति इस अवस्था तक पहुँच गई कि कुछ का 
पश्चात्‌ उस केन्द्र को बन्द कर देने का प्रस्ताव रखा गया ! शुरू 
में मैंने इसका बिरोध क्रिया किन्तु मुझ पर आश्रम की ओर से साई 
भरडारों की ज़िम्मेदारी आ पड़ी और निकट भविष्य में गांव की श्र 
जाने की कोई आशा नहीं दिखाई दी आअवतएय जव रासना के वि्म 
में दूसरी वार उसके तोड़ने का प्रस्ताव आया वो मैंने पत्ष में ही एः 
दी । फल: यह हुआ कि रासना का काम बन्द कर दिया गया। व 
मैंने देहात की वातों को अपने दिमाग से दूर कर सारा ध्यान कि 
भरडारों की व्यवस्था में ही केन्द्रित कर दिया | इस प्रकार पुनः हरे 
गांव की बातें भूल जानी पढ़ी । हर 
इस समय मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, किन्तु दैनिक कार्यों ः 

कुछ शिविलता आ गई है। कुछ लोग देवली को रबाना हो रहेः 
और कुछ इधर-उधर तब्दील हो रहे हैं। अमी तीन-चार दिन हुए 
बाहर से एक भाई आये हुए थे; उन्होंने बताया कि १०० नजूख 

अन्य जगहों को भेजे जाँयगे । इसलिए जेल में दिन-रात “कौन जायग, 
कौन नहीं” की ही चर्चा रहा करती है । तीन चार महीने तक सब हे 
एक साथ रहने के कारण आपस में प्रेम का गहरा सम्बन्ध उत्पन्न । 
गया। अ्रब लोगों का तितर-वितर हो जाना बुरा लग रहा रे 
लेकिन जेल की यह सव माया तो लगी ही रहती है । इसलिए 
अपने कार्यक्रम में पुनः जुटने की कोशिश कर रद्दा हूँ । चर्खा वी 
ऊास नियमित रूप से चल रहा है | सबको नमस्कार | इति | 


[ ?६ ] 
सेवा का निश्चित कदम 


३१४ 


सन्‌ १६३० और १६३२ के आन्दोलन ने आश्रम फे बहुत मे 
भाइयों को जेल में भर दिया'। इसलिए: हम बाहर के लोगों पर श्रधिक 





सेता का निरिचत कदम श्श्रे 


जम्मेदारी पड़ गई थी। आन्दोलन के पश्चात्‌ सन्‌ १६३३-३४ में 
राजनीतिक वायुमण्डल शिथिल पड़ने के कारण कार्य की प्रगति में 
शिविलता था गई थी | ठीक इसी समय मुझे विक्की भरदार और 
अचार-काय की जिम्मेदारी मिली । अतः परिस्थिति का सामना करने 
में २ वर्ष तक काफी परिश्रम करना पड़ा । मेरा स्वास्थ्य आन्दोलन 
काल मे ही विगड़ चुका यथा; उक्त परिश्रम बह सद्दन 
स्वास्थ्य का. न कर सका ओर में मितान्त अशक्त हो गया। 
दिवाला. आश्रम के लोगों ने मुके साल भर तक विश्राम करने 
की सलाह दी श्र आ्रादेश दिया कि आप ही कार्य- 
क्षेत्र से कहीं अलग चले जायें । उन दिनों में अकवरपुर में था । दादा 
ने मुफ़रे कराची जाकर कीकी वद्दिन के साथ रहने की सलाह दी। 
पहले तो मुझे कराची जाना ठीक प्रतीत हुआ किन्तु बाद में मेरी राय 
बदल गई। कराची का समाज मेरे लिए अनुकूल नहीं था; उस प्रकार 
के समाज से मैं सबंधा बिमुख हो चुका था | घर का समाज भी मुमे 
पसन्द नहीं था अतः वहां जार भी अधिक दिन तक रहना मैंगे उचित 
नहीं समय | इस विश्राम-काल को कहां जाकर व्यतीत करूँ यही 
सोचा करता था | एक वार विचार छुआ कि अभय आश्रम में क्‍यों न 
चला चल | किन्तु बद भी जब्त हो छुका था। इसी चित्ता में एक 
मद्दीना समाप्त हो गया | इसी समय वनारस में खाद्य और स्वदेशी 
अदशनी का संगठन हो रहा था। वनारस के आशअ्रमीय भाइयों ने 
आभ्रह किया कि में वहां श्रवर्य जाऊँ ) फलतः मुझे बनारस जाना 
पड़ा | बनारस में परिश्रम अधिक करना पड़ा जिससे गेरा स्वाघ्थ्य 
और भी चिन्त्प हो गया । 
अपनी निबंलता देख कर और विश्राम के लिए. अब तक किसी 
समुचित स्थान का निश्चय न कर सकने के कारण मुक्े कुछ निराशा- 
सी प्रतीत द्ोने लगी | रात को नींद तो आती ही न थी इसलिए दिमाग 
चत्कर खा-खाकर इसी समस्या का समाधान किया करता था | सोचते- 


श्र्ड समग्र आम-एव३ की 


सोचते एक दिन एकाएक यह विचार उठा कि क्यों न किसी देहात मे 
चल कर आतन जमारऊँ। वहां का वातावरण मेरे विशेष अवुवृत 
होगा और विश्राम के दिनों में भी गांव वालों गौ 
याँव में विध्ाम कुछ न कुछ सेवा तो कर ही सकंगा) इस ग्रदाए 
का निश्चय यह विश्राम का समय बिल्कुज्ञ व्यर्थ नहीं जायगा। 
दादा भी वनारस आये हुए थे; मैने अपना गई 
विचार उनके सामने रक्खा और उन्होंने इसका निरंय हमारी स्वेच्चो 
पर छोड़ दिया। मैने उसी दिन आ्कवरपुर वालों को गाँव तलाए 
करने को लिख दिया और यह भी लिख दिया कि गांव तलाश करे 
बक्त निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा :-- हि 
१--गांव छोटा हो, साफ हो, तथा अ्रच्छे जलवायु बोला हो 
२-उस क्षेत्र मे कांग्रेस आदि का काम 'न हो | जिससे मु 
किसी अन्य प्रक्वार के कार्य-क्रम में न फेसना पड़े । 
3ै--गांव का सुलिया रुम्य और सद्दानुमूतिपूर् हो। 
४-“जेद्दा तक सम्भव हो गाव नदी के किनारे आबाद हों। ई' 
प्रकार की कुछ और भी शर्तें थींजो इस समय स्मरण नहीं श्राँ 
रही हैँ । 
तदनुसार अकवरपुर के भाइयों ने रणीवाँ गांव का चुनाव का 
एक सप्ताह पश्चात्‌ जब मैं अकवरपुर गया तो उन लांगों ने मु 
कहा कि जिस गाव का चुनाव किया गया है, उसमें नदो ६82 
सभी शर्तें पूरी द्वो जाती हैं । मैं तो गांव में जाने *ं 
रणीवॉ का चुनाव लिए. उत्सुक था ही इसलिए तुरन्त अकवरपुर गा 
रणीवा के लिए रवाना द्वो गया। मेरे साथ दा 
गाव का निर्वांचन करने वाला लाल सिंह नाम का कार्यकर्ता मी था। 
यह पढले दी निश्चण्‌ हो चुका था कि मेरे साथ लाल सिंद और कर्ण | 


जायगे और मेरे बहां पूर्ण रूप से स्थिर हो जाने के पश्चात कण 
बहां से लौट आयेगा ! 2 


जैबा का निश्चित कदम ब्रा 


गुसाई गंज पहुँच कर में एक मन्दिर में ढक गया और लालसिह 
एशीवां मकान का प्रवन्ध करने चला गया। रणीवां के एक ब्राद्मण ने 
अपने दो कमरे, जिनसे बढ मूसा रखने और घोड़ा बांधने का काम 
लेते थे, हमें प्रदान किये ओर लालसिंह उन कमरों को कुछ साफ- 
छुयरा करके बापस लौट आया । तत्पश्चात्‌ हम लोग जाकर रणीवां 
में बैठ गये और तौनों व्यक्ति मिल कर अपने रहने के स्पान की दुरुस्त 
में लग गये | 

रणीवां गुसाईमंज से ५ मील दक्षिण की ओर दे । आाने-जाने की 
सड़क भी ठीक नहीं है। लोग उस क्षेत्र को वज् देहात कहा करते हैं। 
सन्‌ १६२३-२४ में मुझे इसी फैजाबाद ज़िले की रांडा तहसीछष के देहात 
में भ्रमण करने का अवसर मिला था | श्रगस्‍्त सन्‌ १६२४ में मैंने पेदल 
बह भ्रमण प्रारम्भ किया था। दस वर्ष के पश्चात्‌ ३१ दिसम्बर सम्‌ 
१६३४ को उसी ज़िले के इस गांव में आकर स्थायी रूप से थल गया | 
इससे मुझे बड़ी प्रसन्‍्तता हुई | उससे पांच बष पूर्व मैंने रासना के क्षेत्र 
में बैठने का प्रयत्त किया था, किन्तु उस समय अवसर न ग्रास हो सका 
था। किन्तु आज अपनी आ्राकस्मिक वीमारी के कारण बरसों की दवी 
हुई इच्छा पूरी हो गई । मनुष्य-जीवन में कभी-कभी शाप भी वरदान 
का रुप प्राप्त कर लेता है| दूसरे दिन हम लोग दिन भर गाव के 
चारों ओर घूमते रद्दे | चना, मटर आर गेहूँ के खेतों की मेड़ों पर घूमने 
से मुझे एक-एक करके पुरानी बातें याद आने लगीं | श्रवघ प्रान्य की 
वही हथी-कूटी फ्रोपड्नियां, वद्दी हवा और पानी, वही वोली तथा उसी 
प्रकार की रहन-सहन देख कर हृद॒य प्रसन्‍तता से शत-म्ोत हो गया । दो 
दी-चार दिन के पश्चात्‌ में चंगा होने लगा | आज तबीयत कुछ ठीक 
नहीं प्रतीत हो रही है । इसलिए पत्र यहीं समाप्त कर रहा हैँ । आशा 
है तुम लोग कुशल-पूर्वक द्वोगे । मैं कुशल से हूँ | तालीमी संघ का केन्द्र 
उड़ीसा में छोजने के सम्बस्प से लिखा था, उतका क्या हुआ / रखूतवां 
का प्रोश्मम तो रुक ही गया । देखो, कब होता है ! नमस्कार। इति [ 


असिअवेश का तरीका ड सर 


| इमरे सब का ज्ञान वतावत हैं | 

दूसरा---“हां, भया, जोन वाप दादा कै रियाज रस्म रहे, तौन 
कार | इनके सब कै जौन परदेसी विचार तौन भली। आये हैं 
शदेशी कै प्रचार करे खातिर मुला दिलवा में सम्मे विलाइतिया भरे 
ठि हैं |? 
/. पीसरा--/हमका पढ़ें कहत हैं, सफाई राखे कहत हैं | तुहरे ग्स 
कोजी भर रुपया रहत तो हमहूँ सब पढ़ कै और घोयी से कपड़ा 
उंचवा के हुँ ले बढ़ के वड़बड़ाइत | यहा खाये विना मरित हैं, ए 
श्राय के नकशा काढ़त हैं !४ 

उनमें से एक और कहता है कि “वे कहत रहे कि व्याइ-शादी 
में ढेर खर्चा जिनि करो। आजा वाजा जौन जात द तौन कुल 
बैकार है, ई कुल टीम-टाम नाह़ीं करे के चाही | भला उनसे पूछी तो 

हुइरे शादी में खुहरे माई-वाप हेँडिया अस मुंह करके बहते रदे 
ओर तुहरे यहां लड़का-लड़की के ब्याह-शादी मां वूल्हा-दुलद्विन वा 
लड़िया में बैठा के हांक देत हैं क्या १? 

हम लोग जब देद्गात में जाकर देहात के लोगों को सुधरने का 

उपदेश देते हूँ तो वे लोग हमारी बातों की इसी प्रकार दिल्लगो 
उद़ाते हूं क्योंकि वे अपने सदियों से जमे हुए रस्मो-रिवाज के सामने 
दूसरी बाते ऊँची नहीं मान सकते | इससे उनके प्रच्छुन्न आत्मा- 
भिमान पर चोट पहुँचती हे ओर उनकी आत्मा विद्रोह्दी बन जाती 
हईै। मैंने भैडा के देहात में काम करते समय यद्द भी देखा या कि 
जिनको वे अपना समझते हैं उन्हों की वात सुनने के लिए: तैयार 
दोते हैं। और जब दूसरे उनकी गूलती बताने आते हैं तो वे उनको 
परदारत नहीं करते | यद उनका स्वाभिमान ही है कि जितना वे अपने 
भाई की डॉट वरदाश्त करेंगे उतना पड़ोसी की नहीं फरेंगे। और 
डिपना पड़ोसी का सदन करेंगे उतना किसी दूसरे बाहरी आदमी का 
नहीं । इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि इस समय इसारे सामने 


अ्ग्रामअवेश का तरीका श्र 


इसलिए लोगों में और भी उत्सुकता थीं। दम लोगों के कुर्ता पहन 
कर मोजन करने के ढंग पर पर्याप्त वीका-टिप्पणी होती थी । हम 
लोग मिल कर एक साथ भोजन बनाते थे, यद्द भी उनके लिए; एक 
विपम समस्या की वात रही | खाना खानें के, पश्चात्‌ चप्पल पहन 
कर हाय घोने जाते थे, इस पर मी लोगों को काफी एंतराज़ होता था। 
इस पिपय पर दमसे गांव के लोग अत्यधिक बाद विवाद किया करते 
यथे। हम भी उनका उत्तर देने के लिए. विचित्र-विचित्र सिद्धान्तों को 
जन्म देते थे | ऐसा करने में इमारा उद्देश्य यद्द रहता था कि उनके 
रस्मो-रिवाज पर आत्तेप झिये विनाह्दी अपने विरुद्ध की जाने वाली 
सिपिणी से अपनी रचा करते हुए अपने व्ययहारों के प्रति उत्पन्न हुई 
उनकी घृणा की प्रद्धत्त को क्रमशः कम करते चलें। क्योंकि यदि दे 
अपने परम्परागत आचारों में कोई परिवर्तन नहीं भी करते किन्ठ हमारे 
ध्यवद्वारों और श्राचार-विचार को समभते हुए दम अपने समाज में 
भदण कर लेते हैं तो भी हम उनके दक्कियायूनी विचारों को दूर करने 
में एक कदग आये दी बढ़ते हैं। दमारेआ्राविष्कृत सिद्धात्तों को जब 
तुम मुनोगी तो छुम को बड़ी दँसी आयेगी | कपड़ा पद्िन कर खाने 
के विपय में दम उनसे कट्ठा करते ये कि हमारे देश फे प्राचीन ऋषि 
मर्डर कोई बेवकूफ तो थे नहीं, उन्‍्दोंने भो रियाज आप के लिए 
बनाया ई वह ठीक दे । आप लोगों को कपड़ा पदन कर नहां खाना 
चाहिए क्योकि ऐसा करने में सफ़ाई नहीं रह सकती । क्योंकि श्राप 
सोग रोज़ नद्ाते समग्र धोनी तो पोही लेते हैं करिन्त अन्य कपड़े नहीं 
थीते इसीलिए कुर्ता आदि पहन कर खाना सना कर दिया गया 
है | किन्तु इम लोगों के लिए यह बात लागू 
इमारा सक॑ नहीं द्वोती क्योंकि इम लं,ग नित्य स्नान करते समय 
अपने सभी इस्तेमाली कपड़े साबुन से साफ़ कर 
जिया करते है । इस ढ ग से वात करने में दो लाभ द्वोते थे। एक 
तो उनकी आचीन प्रणाली का सेम्मान वना रइता या ओर दूसरे 
छ 


दर्द * समग्र ग्राम-सेवा को. 


कोई प्रोग्राम नहीं है | गाँव में रहना और यहाँ बस जाना दी हुक 
प्रोग्राम है । इस प्रकार हम लोग दिन भूर गाँव में रहने का 
प्रोग्राम चलाने लगे। सवेरे उठना, चक्की चल्लाना, पानी गर्ल: 
भोजन बनाना, कपड़ा, घोना, अपने स्थान तथा आस-पास की जग६क 
साफ़ रखना एवं चर्ख़ा चलाना शत़्यादि कार्मों में तन्‍्मय हो गये [ रे 
के लोग हमारे पास आते थे, बैठते थे, बातें करते थे । हम लोग मँ 
उनके घरों में जाते थे और बैठते ये । घीरे धीरे लोगों ने हमारे दिल 
में बहुत कुछ जान लिया और आस-पास के दो-एक गावों से मी है 
इमें देखने आने लगे। किन्तु ऐसे लोग वहुत कम आते थे । 
देद्वात के लोगों में यह ख़ास बात दे कि किसी एक गाँव 
घटनाशों से दूसरे गाँव वालों को कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होती 
गाँव में भ्रमण के समय कभी-कभी ऐसा अवसर आ उपस्थित हैत 
था कि हमारे साथी लालतिद गाँव के ददियानूती ख्याल केलोरी 
से बहस करने लग जाते थे | में उनको रोकता था। कददताडि 
प्रकार के बिवाद से लोग तुमसे विमुख हो जायेंगे और ठुम कुछ की 
नदीं कर सकोगे। वह मेरी बातों से घबरा से उठते ये औ्रर कभी # 
निराश दो कर कहने लगते थे कि यदि गाँव के लोग ऐसे ऐ 
अन्धकार में पड़े रदे तो दमारे यहाँ श्राने से ही क्या लाभ हुआ 
क्या साना बनाना, बर्तन मांजना और चक्की चलाना द्वी काम ई ; 
मे उन्हें समझाता था, घबड़ाने की आवश्यकता नदी, सब झुचे सी 
दो जायगा । पदिले गाव के कुदम्व में तुम भी एक कुद्म्य बनने ई 
प्रयक्ष करो | फिर धौरे-घीर लोग जब हमारे सम्पक में आर्य? 
अपने-श्राप ख्यालात बदलने लगेंगे। दम लोग हि 
इमारे रहन-सइन ज्षेत्र में जाकर बैठे में बद अयोध्या फेट्मी70 
की देसरेख... या; इसलिए थदां प्राचीन सूढ़ियों का चषिई 
प्रचलन था | लोग बहुत गौर से देर फरवें ये हा 
एम लोग कया साते हैं और किंस चरद रहते हैं। में बंगारी राग 


“इसग्राम-प्रवेश का तरीका हट 


'इसलिए ,लोगों में और मी उत्छुकता थी । हम लोगों के कुर्ता पहन 
कर भोजन करने छे ढग पर पर्यात्त टीका-टिप्पणी होती थी । हम 
लोग मिल कर एक साथ भोजन बनाते ये, यह भी उनके लिए; एक 
पिपम समस्या की वात रददी। खाना खानें के, पश्चात्‌ चप्पल पहन 

कर द्वाय घोने जाते थे, इस पर मी लोगों को काफी एतराज्ञ होता था 
इस विषय पर हमसे गांव फे लोग अत्यधिक बाद-विबाद किया करते 
थे। हम भी उनका उत्तर देने फे लिए. विचित्र-विचित्र सिद्धान्तों को 
जन्म देते थे | ऐसा करने में हमारा उद्देश्य यह रहता था कि उनके 
र॒स्मो-रिवाज पर आक्तेप किये बिनाही अपने विरुद्ध की जाने बाली 
र्प्पणी से श्रपनी रद करते हुए. अपने व्यवहवारों के प्रति उत्पन्न हुई 
उनकी घृणा की प्रश्मति को क्रमशः कम करते चलें। क्योंकि यदि थे 
अपने परम्परागत आचारों में कोई परिवर्तन नहीं मी करते फिन्तु हमारे 
व्यवद्वारों और श्राचार-विचार फो समझते हुए हमें अपने समाज में 
अद्रण कर लेते हैं तो भी हम उनके दकियानूभी विचारों को दूर करने 
में एक कदम आगे ही बढ़ते हैं। हमारे आविष्कृत सिद्धान्तों को जब 
ठुम मुनोगी तो तुम को चड़ी दँसी आयेगी । कपड़ा पद्धिम कर खाने 
के विपय में दम उनसे कद्दा करते थे कि दमारे देश के प्राचीन ऋषि 
मद्र्पि कोई बेबकूफ़ा तो थे नहीं, उन्होंने जो रिवाज आप के लिए 
यनाया ६ बह ठीक है | आप लोगों को कपड़ा पदन कर नहीं खाना 
चाहिए क्योंकि ऐसा करने में सक्वाई नहीं रह सकती | क्योंकि आप 
खोग रोज़ महाते समय घोती तो धोदी लेते हैं किन्तु अभ्रन्य कपड़े नहीं 
घोते इसीलिए कुरता आदि पहन कर खाना मना फर दिया गया 
है| किन्त दम लोगों के लिए यद्द बात लागू 

हमारा तक नहीं द्वोती क्योंकि हम लेगग नित्य स्नान करते समय 
अपने उमी इस्तेमाली कपड़े साबुन से साक़ कर 

जिया करते हैं । इस ढ'ग से बात करने में दो लाभ दौते थे | एक 
वो उनकी प्राचीन अणाली का सम्मान बना रहता था और वूसरे 

है 


१३० समग्र आम-सेवा की ब्रो 


यह कि समाज के प्रचलित आचार-व्यवद्दार केवल आचार के ही हिए 
नहीं हैं बल्कि उनके पीछे विचार भी मौजूद हैं और हर एक श्रादर 
के साथ विचार का होना अनिवार्य है, इन बातों की धारणा भी उसे 
मस्तिष्क में धीरे-धीरे उत्पेन्न हो जाती थी । और साथ ही उन्हें स्पा 
की महत्ता समभझाना आसान हो जाता था। है 
एक साथ मिल कर खाने के विषय में उनसे कहता या कि छ 
लोग झआप से तो नहीं कहने श्ाते हैं कि आ्राप भी दमारे साय खाटगे। 
आप अपना धर्म निवाहिए, हम अपना निमायें | हम लोग वो गाँधी 
वावा की फौज के सिपाही हैं। भला कहीं फौज में भी पचात चूरे 
अलते हैं | इस प्रकार गाँव बालों ने धीरे-धीरे अपनी स्पानी 
सामाजिक प्रया के स्वथा विरुद्ध इमारी रहन-सइन को स्वीकार करें 
लिया । और हम उत्तरोत्तर उनमें से एक बनने के निकदतर होते 
गये और गाँव के अन्य सभी परिवारों में हमारा भी स्पान होने लगा 
ज्लिया भी हमें कुठम्वी दी जैसा देखने लगीं । 
अब दम लोगों ने धीरे-धीरे गाँव में चर्ज़ा चलवामे कां कार 
प्रारम्भ कर दिया । तीन-चार च्खें वर्दां पहले से ही चल रहे थे, हम 
लोगों व) कोशिश से चसे बढ़ने,लगे। चऱ्ा तो लोग कात लैते ऐ 
किन्तु रुई घुनने के लिए नहीं तैयार हुए । रणौवाँ गाँव आह्षर्यों के 
था खतएव थे लोग ताँत छूने से धर्म चले जाने बा 
चर्ष्य चला. ख्याल करते थे | इम लोग उन्हें बहुत सममाते भी 
पे, किन्तु ये किसी, तरह स्वीकार नहीं करते में। 
- थन्त में इमने उनके घरों में श्राय चलाने बाली चर्मनिर्मित चना 
देखी । श्रनाज रापफ़ करने का छूप् भी ताँव से बेंघा हुश्या था। 
अब इसने उनको यह बताया कि आप लोग प़ाने-पीने की रुखूर 
छामप्री वो चमड़े श्रोर तात से मिला;देते हैं किन्तु फेयल ताँत को दाप 
मे छूने तक में एतराज़ करते है | मेरी इस दलील का जवाब गाँव दस 
किसी स्री या पुरुष फे पास नहीं था ओर इस प्रफार घीरे-घीरे उनमे 


दल में प्रवेश का तरीका ह्रेह 


ख़नाई का भी प्रचार दो चला । 
/  प० लालताप्रसाद मिश्र उस रणीवाँ गाँव के मुखिया थे और 
उउन्‍्हीं के आग से हम लोग रणीवाँ आये थे | जब लालता प्रसाद जी 
/दम लोगों फे साथ बैठ कर नियमित रूप से चर्खा चलाने लगे तब 
हमारा काम बहुत सरल हो गया । उनकी देखा-देखी गांव के अन्य 
“लोग भी चर्खा कातने लगे। प्रारम्म में गांव बालों की यद्द धारणा 
(भी कि चर्खे के सूत से घोती और साड़ी नहीं बस सकती है। उनका 
 बद्द सोचना स्वाभाविक भी था | क्योंकि उस गाव में जो दौ-तीन चर्खे 
चलते थे, उनमें चार-पांच नम्बर का ही सूत कतता था और साधारण- 
, वया लोग उसे चेच दिया करते थे । हम लोगों ने यद्धां पर बस्र-स्वाब- 
लम्बन के ही सद्देश्य को दृश्कोण में रख कर कार्य प्रारम्भ किया था । 
जब पहले-पहल गांव के सूत से जनानी साड़ी वन कर रणीवां आई 
तो बद्दा के इतिद्वास में यह एक नवीन बात थी । 
गांध में चहीं कते जब लोगों ने सुना कि अमुक के घर में अ्रमुक के 
घूत को पहली साड़ी सूत की एक धोती चुन कर आ गई दे तो लोग 
तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे थें'। पर्दे 
के कारण जो स्त्रियां वहां नदी थ्रा सकती थीं, वे उसे अपने घर मैंगा 
कर देखती थीं। इस तरह अपने सूत का कपड़ा पहिनते देख कर 
'होगों की अभिरुचि बढ़ने लगी और दमारे लिए भी चर्खा-प्रचार का 
एक साधन प्रास दो गया । और इस अचार से चर्खा सिखाने के क्रम में 
यहाँ की स्लियों और वच्नों से हमारी घनिष्ठता बढ़ने लगी । 
में तुम्हें पदले दी लिख चुका हूँ. कि देहात के काम करने के लिए 
योजनाओं की कमी नहीं है। कमी कार्यकर्ताओं की हे। अगर गांव * 
में नाकर'बिनो क्रिसी प्रोग्राम और काम के भी वैठा जाय तो कुछ 
दी दिनों में इमें इतने काम आकर पेर लेंगे कि हमें यह निशय 
करना कठिन दो जायगा कि किस काम को पहले करें और किसे 
बाद में करें | रणौवां में भी देखते द्वी देखते चर्खा सिखाने की इतनी - 


श्श्र समग्र आम-सेवा को हे 
माँग आने लगी कि हम लोगों को एक मिनट -के लिए भी छुड्ढीर | 
मिलती थी । है 


बस, आज यहीं समाप्त करता हूँ। रणीवां ग्राम का कुछ परिक्त 
अगले पत्र में लिखने का विचार है | इति | कर 
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कल मैंने रणीवां का कुछ परिचय देने का वादा किया था। मे 

तो तुम स्वयं ही उस गांव में घूम आई हो, फिर भी विस्तार के हाई 
कुछ बातें बताना बुरा न होगा । ५ 
रणीयां गांव फैज्ञावाद जिले के ठीक मध्य में पड़ता है। पे 

गज स्टेशन से ५ मील दक्षिण बसी हुई ब्राह्मणों की यद्द छोटी सी बरस 
देखने में गाव नहीं प्रतीत होती । इसको पुरवचा या दोला दी कद्दा जे 
सकता है। किन्त॒ त॒म देख चुकी हो कि इधर के गाँव यों दी बसे हुए 
हैं| जिस व्यक्ति का जिस स्थान पर अधिक खेर होता है, बह,बढ्ी वा 
कर बस जाता है औ्रर उसके नाम से उस घुरवा का नामकरण हो 
जाता है। परियार बढ़ जाने पर जब दो-चार घर बढ़ जाते हैं तो व्द्ठ 
घुरवा गांव कदलाने लगता दै | रणौयां भी इसी तरह का एक माँ 
ईै। इसमें ६-१० घर ब्राक्षणों के तथा तीस:बरचीर 
६ मज़दूर, अद्दीर, बनिया और बहुई, कद! 
पस्ती. बगैरद के बुल मिला कर पचास पर होंगे। इतर 
! जातियों के लोग ब्राक्ष्ों फे अतामी ई द्रौर 

उन्हीं की सेवा-टइल किया करते हैं | ब्राद्मण्ग लोग मौटी के वाल्वों 
दारों की अधीनता में फेस्तेदार हैं। ये लोग्र जमीन के मालिक दे 
हैं रिन्द लगान ताल्तुरेदारों को देते हूं। इस गांव के लोगों फे पार्ट 


रंणीवाँ को 


“मअ्र सेवा की ओर श्३े३ 


उमीन -बहुत- थोड़ी है जिससे वें किसी तरह अपना निर्याद कर लेते हें । 
कुछ दिन पहले यद्दां के कई व्यक्ति कल्नकत्ता और रंगून में नौकरी 
करते ये और वाहर की फमाई के पैसे से खेती की कमी को पूरा करते 
ये किन्तु आज कल तो केवल एक व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई वाहर 
नहीं है । श्रवध की गरौवी को देखते हुए उस गांव को मध्यम भेणी 
का गांव कह्दा जा सकता है किन्तु साधारणतया उसे ग़़रीव गाँव में ही 
परिगणित करना चाहिए 
यह गांव ऐसे स्थान पर बसा है कि इससे उत्तर और दक्खिन 
दोनों और नदी पड़ती है इसलिए यह वरसात के दिनों मे शेप संसार 
से शलग हो जाता है । और सड़कों की सुविधा म रहने से बाहर 
से बहुत कम सम्बन्ध रद्द जाता है। डिस्ट्रिक्‍्ट वोड और सरकारी 
विभाग के लोग इधर बहुत कम आ पाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को 
पिछड़ा हुमा इलाका कहा जाता है। थ्रास पास के कई गांव हद 
डालने पर कहीं जा कर दो एक लड़के मिलते थे | संसार से अलग 
रहने के कारण इस ज्षेत्र में धाचीन रुढ्रिवाद का 
बहुत पिडंड़ा यातावरण अधिक देलने में थ्राताथा। गाव में 
> गाँव केबल खान-पान के भेद-भाव के अतिरिक्त और 
न कोई शथ्ानदोलन देखने में नहीं आतायथा। कौन 
किसका निमंत्रण काटता है, इसी एक वात की चर्चा गांव बालों की 
दिलचस्पी का प्रधान विपय था | कांग्रेस की वादों से इन्हें स्वप्न में भी 
कोई सम्पन्ध नहीं था । दम लोगों के विषय से भी इन लोगो में तरह- 
तरद की कहानियों का विक्रास होता शा। लोग आपस में कहा करते 
ये कि एक बंगाली बाबू आये हैं, कद्दी वम्‌ आदि वनाने का विचार 
तो नहीं है । कभी लोग कद्दते थे कि ये लोग जादू जानते हैं। एक 
वार वच्चों को तमाशा दिखाने के लिए में आतशी शीशे से कागज़ 
जला रहा था, इस पए गांव भर की ओरतें यह कहती हुई इकट्ठा होने 
लगीं कि बंगाली बाबू जादू से थआ्ाग लगा देते हैं। इस तरह की 


श्रे६ समग्र आम-सेवा की 


वना रहा कि हम लोग अब तक उनकी इच्छानुसार काम नहीं 

सके | यद्यपि मैंने योजना तो बस्र-स्वावलम्बन की ही बनाई वी ४ 

विचार था कि ग्राम-संगठन के सर्वाड्भीण कार्य-क्रम को कार्य रूप 
अहणय फरूँग्रा । इसका अर्थ तुम यह न समझ लेना कि हम लोग - 
ही दिन में सभी काय॑ करने लग गये थे, या एक फाम करते+ 
दूसरे भे कूद पड़ते ये । हमने अधिकतर देखा है कि लोग देहात * 
जाकर ग्रामीणों की अनेकविध परेशानियां देख कर घब्ड़ा से उढ 
हैं और उस घत्राहट में कभी कुछ और कमी कुछ करने लग शो 
हैं। इस प्रकार भी आमीणों की सेवा नहीं हो सकती । इससे तो हमाएँ 
शक्ति और हमारे साधन धीरे-धीरे समाप्त द्वो जे 
निराशा हमारे हैं और ग्रामीण जनों को कोई स्थायी लाभ नही 
ग़लत एष्टिकोण पहुँच पाता और अन्त में काम बन्द कर देना पढे 
का परिणाम है। अन्ततोगत्वा उन्हें कहना पड़ता है कि जब तक 
हम शासन का पूरा-पूरा अधिकार अपने द्वाप * 
नहीं कर लेते, तब तक ग्राम-संगठन आदि की बात करना पागल 
मात्र है। उनका ऐसा कहना स्वाभाविक ही है क्योंकि जब हम अपती 
भीवरी शक्ति का विश्वास खो बैठते हूं तो हमारे लिए वाद्य-शक्ति पर 
भरोसा करना अ्रनिवायं सा हो जाता है। मेरे कदने का ताल यह 
फि यद्यि हम प्रारम्भ में ग्रधानतः एक ही मुख्य प्रोआ्राम लेकर गाँव मे 
जाते हैं तथापि जब तक दस गाव की सर्वाज्वीण समस्याद्रों का श्रप्यात 
कर उनके सुधार कार्य-ऋ्रम को उस मुख्य कायक्रम से समस्वित सदी 
कर देते तब तक यह मुख्य प्रोग्राम भी निर्जाब सा दी रदता है। इटीः 
लिए यद्यदि इमने वेस्र-स्वायलम्बन के ही प्रोग्राम को लेकर रणीवा है 
काय यरना पारस्म क्रिया था तथाप्रि उस क्षेत्र की प्रत्येक मरा 
के सममने की फोशिश करता रहा । दम इस अ्रनुसस्पान में सगे रे 
कि श्न समस्याश्रों फे क्या क्या समाधान हो सऊते है तथा उर्ें 
किस प्रकार झुस्य प्रोग्राम से समन्वित किया जा सकता है। किन्तु हिंगी 
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मी प्रोग्राम को एकाएक दाथ में लेने की जब्दवाज़ी नहीं की | प्रारंभ 
में जब रणीवां आ्राया और साथियों ने प्रोग्राम के लिए उत्सुकता प्रकट 
की तो मैंने उनसे कद्दा था कि गांव में गांव वालों की तरह रहमा ही 
प्रोग्राम है । क्‍योंकि हमें यह विश्वास हो गया था कि अगर हम गांव 
में आमीण बन कर रहने लग जायेंगे और अपने दृष्टिकोण को घहां 
की समस्याओं के प्रति सजग रक़्खेंगे तो कार्यक्रम सहज रूप से हमारे 
सामने आते जायेंगे | और जो काम स्वभावतः जिस क्रम से हमारे 
सम्मुख ग्रायगा उसी क्रम से काम करना उस क्षेत्र के लिए स्वोचित 
दंग होगा । इसलिए: प्रारम्म में दम उन्हें चर्सा चलाने तथा अपने 
मूत के बने हुए कपड़े पहिनने की शिक्ता देते रहे | उनके हाथ उठते- 
बैठते तथा उनसे विश्रिन्न प्रकार के वार्तालाप करते समय देश की 
परिस्थिति तथा उसके प्रति गांव वालों के फत्तंब्य के सम्बन्ध में भी 
बात-चीत किया करते थे । 
इस प्रकार रणीवां में रद्दते रहते दो-तीन मद्दीने कद गये | रणीवां 
के सम्बन्ध में इतना काझी है। अत कुछ जेल का इत्तारा सुगो | इस 
गाल यहां वर्षा कुछ नद्दीं हुई । इसलिए बादर चादे जो कुछ दो यहां 
नो मीज ही मीज है। आजकल लोगों के दिमाग में छूटने की धुन 
खूब्र समाई हुई है । कहीं कोई वक्तव्य देता दे तो 
इस कितने. लीग भठ रामभते हैं कि अब छूटे, छूटे। इतना 
दुर्घपल हैं. उतावल्ापन देखफर मैं परीशान हा जाता हूँ। इममें 
कितनी कमनोती #£, इसका पता सो जेल में दी 
लगता है| हमर स्वयं कए उठाना नहीं चाइते । चाहत हैं, देदात की 
जनता क्रष्ट उठावे और दम नेया बने रहें । सर, यद्द सब तो चलता 
ही रददता है | देखो, हमारे देश की क्‍या गाव द्ोती दे । सब को सेरा 
नमस्कार कह देना | इति | 
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्ः ६--६--४ 
मैं पिछले पत्रों में तुम्हें लिख चुका हूँ कि प्रारंभ में हमारा प्येर 
केवल यही था कि इम ठीक ढ'गसे रणीवा में बस जायें तथा धीरे 
धीरे ग्राम-सेवा के काम मे भी आगे बढ़ते रहें | हम लौगों का पेपह 
प्रामबात ही गाव बालों को बहुत सी बातें खिखाता था। हमाय॑ 
चक्की चलाना, खाना बनाना, मकान की मरम्मत करना, बेर 
सांजना और अपन +हन से स्थान के निकट सक़ाई करने आदि कामों के 
लोग बहुत ध्यान से देखा करते थे | लोग यह सोच नहीं सकते थे हि 
भले घर' के व्यक्तियों का और बह भी पुरुषों का यद्द सब काम करना 
सम्भव है। जब दस लोग सफाई आदि का काम करते थे तो कभी- 
कभी गांव के कुछ लड़के भी शौकिया हमारे साथ ह्व लेते थे। इट 
प्रकार उनके मस्तिष्क से इन कामों के प्रति घृणा की भावना धीरे 
धीरे अ्रप्रत्यक्ष रूप से हृटती जा रही थी ) गांव के मुखिया भी लालगा 
बातों द्वी बातों में एक दिन मुझ से कहने लगे कि “घीरेद्र भाई; 
श्राप लोगों के श्राने से दम लोगों को कपड़े की समत्या तो घोरे घीरे 
दल दे रही है। और इसमे चादे जितना लाभ हुआ हो, किल्‍्तु एक 
बात का विशेष लाभ यह दियाई दे रहा ६ कि झ दसारे यहाँ पे 
लड़के अपने द्वाय से कोई काम करने में बेइज्जनी नदी महसूत करते। 
“राबेर उठकर दातन करने फे परचान्‌ जब तक मैं अपना दरवाज़ा और 
झांगन हर अपने दवाथ से साफ्र नदी कर लेता हूँ. तब तक मुझे कु 
अच्छा नहीं लगता ए ।० टांडा के देद्ात में रहझर मध्यम अेयी है 
लोगों की फाइली शरीर बेफारी को लेकर उनके विद्द् मेरी जो घारटा 
दी गई थी, उसके दिपय में मैंने नुम्दें लिपा है। शव दो दमें उन्हीं 
के सम्प् में आकर बसना पढ़ा है। रणीयो के द्रास-पास अधिदार 
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आक्षणों और ज्ञत्रियों की बत्ती है ओर उनकी अबस्था भी ठीक 
उसी किस्म के 'भलमगई? की तरह दे, जिसका ज़िक्र मैं पहले कर घुका 
हूँ। वद्दी नहीं, इस दस वर्ष की अवधि में इन लोगों की अवस्था और 
भी बिगड़ गई है। उनमें निम्न श्रेणी के लोगों के श्रुति उसी प्रकार की 
घृणा, अपनी देसियत के विषय में उसी प्रकार का अभिमान और 
परिश्रम करने से अपनी प्रतिष्ठा के त्रिगड़ जाने का उसी प्रकार का 
ख्याल मौजूद हे। इधर सन्‌ १६२६ के परचात्‌ आने बाले विश्व- 
ब्यापी अर्थ-संकट के शिकार होकर श्राज वे और अधिक गरीब हो 
गये हैं| ग्रीब हो जाने के कारण इनके बड़प्यन प्रकट करने की चेश 
और अधिक हास्यास्पद अतीत होती थी। अपने उसी बह़प्पन को 
स्थायी बनाने के प्रथत्त में अपनी प्रजा के प्रति ये लोग अत्यधिक 
अत्याचारी वन गये। शअतएब परिश्रम करने के मर्य्यादा-त्याग को 
बात उनके लिए. सबसे झ्रधिक लाम की वात थी। इस प्रकार हस 
लोग फेबल गांव में बस कर ही अप्रत्यक्ष और स्वाभाविक रूप से 
गांव के एक गुरुष कार्यक्रम पर आ गये | परिश्रम की मर्य्यांदा समझ 
लेने के पश्चात्‌ स्वच्छुता का कार्यक्रम गाव से थ्राप सामने था जाता 
है। हमारे घर और दरवाजे की सफाई देख कर और लोग भी अपने 
दरवाजे की सफाई करने में लग गये | 

अब तक हम लोगों ने परिश्रम या गांव की स्वच्छता का प्रोग्राम 
“नियम-पूक कभी गाव वालों के समत्त नहीं रखा था। क्योंकि इन 
प्रोग्रामों को मियमतः गांव वालों के सामने रखने पर ३में विश्वास दी 
नहीं था | वश्न-स्वायलम्ब्रन के मूल कार्य के साथ-साथ प्रत्येक प्रोग्राम 
समय पाकर अ्रनायात्त ही हमारे समक्ष आते जांयरगे, हमारा काम 
केवल उन्हें क्रम देकर उनगें सामझस्प स्थापित करना दी होगा। मुझे 
इस प्रकार का विश्यात पहले से द्वी दो गया था इसीलिए हम लोग 
भाड़, फावड़ा और टोकरी लेकर गांव की सफाई करने कभी नहीं 
निकले | एकाध दिन इसारे सायी श्री लालठिंद माई ने इसकी चर्चा 
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भो की और कहा कि महात्मा जी तो गांव की सफाई का ही प्रोगरम 
सबसे महत्व का बतलाते हैं। किन्दु मैं उन्हें सवंदा ही मना कला 
हा | इसका यह अर्थ तुम मत समझना कि मैं गांव की गदर 
को महसूत नहीं करता हूँ या गांव की गन्दगी मेरी निगाह में आ्राती 
ही नहीं है । अगर मुझे गाव में रहने पर किसी वात से घत्रराहट हंठी 
है तो वह गन्दगी से दी । शुरू शुरू में जब बनारस के धौ रहरा गाव मे 
गया था तो वहा की गन्दगी देख कर्‌ मैं व्याकुल हो गया यथा “किले 
रणीवा में में देख रह था कि श्रभ्ती गांत की सफाई का प्रोग्राम हाय 
में लेने का समय नहीं आया है । जब तक हम गांव बालों के ताप 
रह कर गन्दगों के प्रति उनके दिमाग में घुणा नहीं उत्पन्न करेंगे, तब 
तक केवल गाव की गली साफ करने का कोई परिणाम नहीं दोगा। 
चेतना विद्वेन आम-वासी उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देंगे । 

अब इम गाव में ग्राम-बासी के रूप मे अपने वराने का झ्र्घ्ता 
सात; समाप्त कर चुके । उपयुक्त परिस्थिति के उत्पन्न होने तक इमारे 
बहां तीन माह सप्राप्त हो चुके थे । गाव के हर आझादमी से हम परे 
चित दी चुके थे; दर परिवार में दमारा स्थान बने झुका था | गाए 
वाले दमें आनने लगे थे और हम लग गाव बालों को जानमे लग 
गये ये | हमने उनके एक निकटत्य पड़ोसी का पद प्राप्त कर लिया 
भा । जिस प्रकार गाव के लोग अपने सुख-दुःख की बातें अपने पड़ो- 
दियों से किया करते हैं और अपने मामलों में उनसे परामर्श लिया 
करते हैं, उसी प्रकार का व्यवद्वार अ्रत्र उनके और हमारे मध्य में दोने 
जगा था। इसी अदधि में दोजी का ल्यौदार आ गया और गयविन्गार 
में लोग होली फे रंग से रंगे जाने लगे। दोली और फाग से देश का 
कोना कोना गुपझ्नायमान होने लगा। द्वोली के त्योद्दार में घर्यों फे भीर- 
बादइर अ्रच्छी तरह सफाई करना एक धार्मिक अनुष्ठान दे। अमीर 
और ग्रोय समी लोग अपने-अपने पर-दवारं साफ करते हैं हिन्द श्रने 
वास समान का निकटस्प क्षेत्र एप गली, मपड़ी कमी साफ नहीं 
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करते | हम लोगों ने निश्चय किया कि गाँव की सफाई का प्रोग्राम 
प्रारम्भ करने का यद्दी उपयुक्त अवसर हे। अतः हम लोग उन्हें साथ 
लेकर सफाई के कार्य में छुट गये | दम लोग उन जगहों की भी सफाई 
करने लगे जिन्हं वे कभी साफ नहीं करते थे और गाँव के कूड़े के 
ढेर ( घूर ), गली, कूचे और रास्ते की यद्दी जो कुछ भी गन्दगी दिखाई 
देती थीं, धबकी सफाई प्रारम्म ऋर दी । लज्जा और संकोच-वश छुछ 
गांव के लोग भी हमारे साथ हो लिये। एक चूड़ी र्री, जिन्हें गांव के 
सब लोग 'झरइया! कह कर सम्बोधित करते ये, हम लोगों को गन्दगी 
शाफ करते देख कर रोने लगों और गांव के लोगों पर नाराज़ हं।ने लगीं 
कि क्यों लोग गांव में गन्दगी फैलाते हैं। होली के कारण सफाई के श्रति 
लोगों के दृदय में उत्साह तो या दी इसलिए, इमारे उस दिन के काम 
श्रीर उपयुंक घटना का लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इस समय के 
पश्चात्‌ लोग गन्दगी के प्रति ग्इले से ही खावबधान रहने लगे। यद्यपि 
“सदियों का परम्परागत सह्कार एक दिन में नहीं मिट सकता किन्तु 
अब इस सम्बन्ध में कमी कभी कुछ कह देने मात्र से ही लोग स्वच्छुता 
के प्रति पहले से अधिक ध्यान देने लगे। इस प्रकार दम लोगों ने 
अप्रत्यक्ष रूप से देदात में गरेभ्रम और सफाई का प्रोग्राम लेकर प्रवेश 
पा लिया | तदुनन्तर उन लोगों के साथ उठते-शैठते प्रायः हर समय 
परिश्रम की मर्यादा और रुफाई के विपय पर उन्हें कुछ समभाते ही 
रहते थे | अब हमारे लिए वहां तीन प्रोग्राम दो गये । १. चर्ख़ा, २, 
परिश्रम, और ३, स्वच्छता । 

गांव के त्योहार और अनुष्ठान आदि के उपलक्त में अगर हम 
सफ़ाई के प्रोग्राम को हाथ में' लेते है, तो उस परित्थिति में गांव के 
सम्पूर्ण निवासी इमाय साथ देने को तैयार हो जाते हैं। और उसका 
प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। आज इम लोगों को रणीवां में काय 
करते झुए छः बा बीत चुके हैं और इस अवधि झें मैंने जिला आम- 
सुघार की ओर से भी उफाई के काय कियें हें पर इनमें भी हमने उन्हीं 


१्र२ समग्र ग्राम सेवा की भ्रेरे 


उपझुक्त अवसरों का प्रयोग किया है।इस प्रकार दिन-व-दिन मेए 
विश्वास दृढ़ होता गया कि स्वच्छता का कार्य इसी ढगसे कला 
उचित है । प्राचीन काल से त्योहार, शादी, विवाह आदि शुभ वार 


मैं सफाई के अनुष्ठान को वहुत महत्व दिया है, ओर ऐसे अन॒छात 
साल में इतने अधिक धार आते हैं कि अगर उन्हीं अवसरों पर गांव 
के लोग मुचार ढ'ग से गांव की सफाई कर लिया करें तो हमारे गौ 
पर्यात स्वच्छ रहा करेंगे । लोग घर-यहस्पी और खेती-वारी के काम में 
इतना अधिक व्यस्त रहते हैं क्रिवे प्रति दिन नियम-पूवक सफाई की 
कार कम पूरा करने में सफल नहीं हो सकते। श्तएवं यह वाई 
करने के लिए कोई न कोई दूसरी शैली खोजनी ही पढ़ेगी। यदि पे 
अपना घर ओर द्वार ही मित्य नियमपूवंक साफ कर लिया कर वो 
हम उसी को पयाप्त समझंगे । सम्भव है कि सुदूर भविष्य में हमारे 
आमीण समाज की आर्थिक, वौद्धिक और नैतिक परिस्थिति इतवी 
विकसित हो जाय कि देहात के लोगों की स्वच्छुता का मापदरढ और 
ऊँचाई पर पहुँच जाय | किन्तु आज यदि हमारे आ्रमीण कार्यकर्ता 
ऊपर बताई हुई विधि से आमीशों में गांव की स्वच्छुता के संस्कार 
उसन्न करने में सहायक वन सके तो हमारी दृष्टि से इनका उतना ही 
करना पर्या्त होगा 

छ॒ुम लोग सेवा-श्राम में रहती हो। तुम्दारी दृष्टि में मेरी यह राग 
सम्भवतः विचित्र-सी मालूम होगी। किन्तु मैं अपने अनुभव से जिस 
नतीजे पर पहुँचा हूँ बही तो कहूँगा | कभी मिलने पर इस विषय पर 
विघ्तृत बातें करूँगा । आज विदा | नमस्कार । इति । 
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घानछ सम्पक का ज्ञाभम 

७--६०+४ है 

पिछले पत्र में मेंने ठुमको लिखा था कि प्रारम्तिक तीन महीने में 

रम लोगों ने रणीवां में व्यक्तिगत आ्राम-वासी के रूप को पारकर देहात 

; ऐै लोगों से पड़ोसी का सम्बन्ध स्थापित कर लिया । बीमारी में, कष्ट में 

; षोगों की खबर लेने लगे । उनकी सेवा-सुश्रुपा करने लगे और उनकी 

«दवा-दारू में उनको सम्मति देने लगे | उनको शादी और गमी के 

अवसरों रर एक पड़ोसी की तुरह भाग लेने लगे | उनके यहां जब 

; ब्िवाह या आाद्ध के अश्सर आते ये और जब विरादरी के लोगों 

फो भोज दिया जाता था तो वे लोग हम लोगों को भी आमंत्रित 

, फरते थे श्रोर हम लोग बिना किसी एतराज फे स्वीकार फर लेते 

ये । और समय पर उनके यहाँ चले जाते थे। पहले पहल इम 

लोगों के जाने से निम्त्रित व्यक्तियों मे कुछ खलबली उत्पन्न हुई । 

इमारा सभी जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना, भोजन के समय 

कुर्ता आदि न उतारना, भोजनोररान्त जूता और चप्पल आदि पहन 

कर हाथ-मु दह धोने के लिए. जाना आदि सभी बातों पर समालोचना 

होने लगी किन्तु इम लोगों ने अपना ही ढ'ग़ कायम रक्खा । निमंत्रण 

देने वालों से हम लोग स्पष्ट कह दिया फरते ये कि हमारे खाने-पीने 

की रैली पद्दी रहेगी जो आश्रम में रहती है। ठुम सोच लो, श्रगर दम 

लोगों के जामे से हुए पर कोई आपत्ति आ पड़े तो हम लोगों को न 
घुलाओ । यद्द सब होते हुएए भी गांव के लोग इमें श्रवश्य बुलाते ये | , 
क्योंकि अब उन लोगों ने हमें अपने एक पड़ोसी के 

आलोचताओों का रूप में ग्रहण कर' लिया या। धीरे-धीरे समा- 

अन्त. लोचनाएं समाप्त होने लगीं और इस प्रकार के 

४ निमंत्रणों में इमारे बैठने का आसन भी धीरे-घीरे 

भअधान पंक्ति के निकट पहुँचता गया और उसे भी लोग वरदाश्त करने 


श्ड्८ समग्र आम-सेवा की 


लगे। इस प्रकार भोजन के सम्बन्ध में लोगों की कद्दरता धीरेया' 
कम होतीं गई और हम लोगों की देखादेखी जो लोग अपने ५ 
आने वाले कपड़े नित्य धो लिया करते थे वे भी कभी-कभी 
पहिन कर भोजन करने लगे | अवस्था यहाँ तक पहुँचे गई कि उई 
गांव का एक लड़का निमंत्रणादि में दमी लोगों के साथ बैठ कर खा 
लगा और गाँव के लोगों ने भी उसे सदन कर लिया ] श्रव हम कई 
छुआह्यूत के सम्बन्ध में लोगों से खुलकर बाद-विवाद करने हगे। 
शनेः शनैः वही जनता जो पहले कुर्ता पदन कर खाने पर हम लोगें 
से बृखा करती थी, अब बाद-विवाद , ऊरते हुए यद कहने लगीडि 
“भाई, हम लोग भी जानते हैं कि यह सब ढकोसला दे किस्तु प्रए+ 
तो हमारा इस प्रकार का संस्कार बन गया है जिसके विरुद्ध आचरण 
करने को जी नहीं चाहता और दूसरी वात यह है कि कौन अगे 
चल कर पढले अपनी नाक कटाये |” इस प्रकार प्रतिवेसी, के रूप में 
एक और बड़ा कार्यक्रम हमें मिल गया और हम दिन प्रति दिन ई 
दिशा में भी आगे ही बढ़ते गये। 

मैं भ्रभी-अ्रमी लिख चुका हूँ कि हम लोग गांव वालों के पढ़ोसी 
होने के सम्बन्ध से उनके शोक-ताप और बीमारी आदि के समय 
उनके यहाँ जाया करते थे और जहां तक सम्भव होता था, उनकी 
सेवा करते ये और उन्हें सान्‍्वना देते थे | इसी समय मेरे सामने 
एक जटिल प्रश्न आ खड़ा हुआ। अकवरपुर आने से पहले ही सब 
२६२३ ई० में, जब कि मैं बनारस में रहा करता था ओऔर गांवों मे 
फाय प्रारम्भ करने के विपय में विचार किया करता था तो भरी राम 
कृष्ण मिशन के श्री कालिका महाराज की प्रेरणा से होमियोरी 
का अध्ययन करना प्रार॑म्म किया था | इसका उद्देश्य केवल यंद्दी था 
कि यह ग्राम-सेवा के लिए उपयोगी होगा। अकवरपुर रहते समय 
इसका पर्याप्त अभ्यास भी हो गया था। यद्यपि इधर कई' वर से 
अभ्यास छूट जाने के कारण यह विद्या, मुके आयः मूल घुकी थी दिख , 
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५ जव गांव के बच्चों को बीमार होते देखता था तो 
विकित्सा.के . होमियोपैथिक दवा ओर पुस्तकें मंगाने की इच्छा 
साबमन्ध में विचार प्रवल होने लगती थी ! किन्तु बापू जी के विचार 
गाबों में दवा देने के प्रतिकूल हैं, इसे मैं उनके कई 
लेखों में देख चुका था। उनकी योजनागुसार गांव के (रोग, गाव की 
सफ़ाई करके ही दूर किये जाने चाहिएँ । दवा का उनके प्रोग्राम में 
कोई विधान नहीं है। इसलिए मैंने होमियोपैयी पुस्तक मेंगाने की 
कव्पना छोड़ दी और दम लोग स्व्य अपने प्रयोग के लिए जो टिंचर 
आ्रायोडिन, श्रम्गतधारा, और तन्रिफला आदि दवाइयाँ मेगा कर रखते 
थे उन्हीं में से आवश्यकता आरा पड़ने पर कुछ उन्हें भी दे दिया करते 
ये। कभी-कभी छुलसी की पत्ती, वेल का पत्ता, शहद, और दूब की 
जड़ आ्रादि देहाती दवाएं भी उन्हें बता दिया फरते थे | किन्तु हमने 
अनुभव किया कि जब गाव बालों को साधारण रोग की श्रपेज्ञा कठिन 
रोग हो जाता था तो हम लोग असह्ाय से द्वो जाते थे और उनकी 
कोई मदद नहीं कर सकते भे। गाव में कुछ लोग, जिनमें विशेषतः 
ज्ियां थीं, बहुत दिनों के रोगों से अस्त थे । उन्हें देख कर मै सोचता 
“था कि यदि हम होमियोंपैथिक दवाएँ मेगा लें तो ऐसे अबसरों पर 
आमीण जनता की सेवा कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों मैं रणीवां और उसके 
आस-पास के लोगों को बीमार पड़ते देखता था, त्यों-त्यों मेरी 
इस .विपय की चिन्ता बढ़ती जाती थीं। मैने देखा कि यदि 
हम गाँव की सफाई करके रोग-निवारण पर भरोसा करते हैं तो इस 
प्रकार रोगों के दूरीकरण में एक-दो पुश्त का समय लग जायगा | हम 
गाँव में कितनी भी सफाई क्‍यों न कर लें किन्त सदियों का बना हुआ 
संस्कार एक दिन मे नहीं दूर हों सकता। यदि दो-चार व्यक्तियों में 
कुछ सुधार हो भी गया तो भी सम्पूण गाँव का परिवतन तत्काल नहीं 
हो सकता, और यदि गांब के किसी भी भाग में गन्दगी रह गई तो 
उसका प्रसाव, गाँव के सम्पूर व्यक्तियों पर पड़ेगा । गाँव के किसी भी 
१० 
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कोने की गन्दगी पर की मक्‍्खी उनके भोजन पर भी बैठ सकती है थे 
लोग स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं | अतएव जब तक हम समर 
गाँव के रहन-सहन में परिवर्तन नहीं करते तव तक हमारी रोग-निबारण 
कौ आशा दुराशा मात्र दे ओर गाँवों का इस प्रकार का मूल परि- 
तन कितने दिनों में हो सकता है, इसका हिसाव ठुम स्वयं लगा सकती 
हो। हमारे आश्रम के कार्य-विभाग में साधारणतः अच्छे घरों के है 
नौजवान आते हैं ; अनेक प्रकार के विधि-निषेघ का पालन करते हुए 
शिक्षा पाते हैं; अच्छे से अच्छे वायुमएडल में ऊँची कदा डे 
व्यक्तियों से सम्पकं और सगति का अवसर मिलता है; किन्त इनों 
हम कितने प्रतिशत लोगों की गन्दगी और अव्यवस्था की प्रकृति री 
परिवर्तेन कर पाते हैं और जो कर पाते हैं वह भी कितने वर्षों में | 
बातों पर दृष्ठि-निक्षेप करते हुए तुम समझकर सकती हो कि गाँव बाहों 
की प्रवृत्ति मे परिवर्तन लाने के लिए कितने बर्षों की अपेक्षा होगी। 
यदि यह भी कल्पना कर ली जाय कि कोई अपनी अलौकिक शर्ति 
द्वारा गाँवों को सम्पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देगा और उनके संस्कार का भी 
परिवर्तन कर देगा, तो भी इतमे दिनों से गरनदगी में रहने के कापए 
और ठीक प्रकार से भोजन न मिलने के कारण उनके शरीर की नतः 
नस में, उनके रक्त के अद्ु-अणु मे रोग के जो बीज प्रवेश कर गये है 
उन रोगों के शिकार तो अवश्य ही बनेंगे | इसलिए औषधि हे 
का ज्ञान रखते हुए भी, उसका प्रयोग न करमे से हमारे पड़ोसी धर्म का 
यथाव्य पालन हो सकेगा १ इस प्रकार की दविविधा में पड़कर मैं तृत्काद 
कोई निश्चय न कर सका । किन्तु अन्ततः मैंने लोगों के कष्ट देख रु 
दोमिय'पैथिक दवाइयाँ और किताबें मैंगा ली और अब यदि को 
बीमार होता था, तो उसकी दवा करना भी प्रारम्भ कर दिया । 

कुछ काल पश्चात्‌ जब लोगों ने जान लिया कि मैं रोगों की दवा 
भी करता हूँ तो घीरे-घीरे आस-पास के सात-आ्राठ गाँवों फे लोग 
चीमार पड़से पर मुझसे सहायता लेने लगे । इस प्रकार दवा-वितर्प्य 
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के आधार पर पांच-छः गांवों के लोगो से हमारा और परिचय हो गया 
ओर हम उन में भी चर्खे का प्रचार करने लगे | घीरे-घीरे सभी गांवों 
में कुछ च्खें चलने लगे और हमारा कार्य-क्षेत्र मी बढ़ने लगा | हमने 

देखा कि रोगियों का इलाज करने से चर्ें के प्रचार- 
क्षेत्र-चिस्तार कार्य मे भी सहायता मिलने लगी | लोग साधारणतः 

हमे बच्चों की बीमारी में बुलाया करते थे और इस 
प्रकार हम गाँव की ख्लियों से भी कुछ-कुछ परिचित होने लगे और वे 
हमारी बातों की प्रतिष्ठा करने लगीं । मैं त॒म्हें पदले लिख चुका हूँ कि 
जब अकवरपुर टांडा के क्षत्र में चर्खे का प्रचार करता या तो मैं परे 
के कारण बाह्मण और ज्ञत्रिय जाति की ज््रियों से नहीं मिल सकता था 
इसलिए. उनमें चर्ख का प्रचार नहीं हो सका । दो-तीन बष तक 
देद्दात में काम करके मैंने देख लिया था कि हमारे सिद्धान्त को जितने 
शीघ्र गाँव की स्तरियाँ समझ लेती दे उतने शीघ्र पुरुष नहीं समझ पाते। 
यदि कभी कोई पुरुष हमारी बातों को समझ भी लेता था तो वह 
अपने धर की स्त्रियों को समझा नहीं पाता था। वे समझती थीं कि 
यह उनके सिर पर एक झोर नये काम का्बोझा रखने काठंग 
है। बास्तव में शताब्दियों से भारतवर्ष की समाज-व्यवस्था ऐसी विगड़ 
गई है (के पुरुष वर्ग ने ल्लियों को केवल भोग की सामग्री और 
सेबिका बना कर रक्‍खा दै। समाज में उनके लिए कोई प्रतिष्ठा का 
स्पान नहीं रह सया ई। सुके अभी-कभी- ऐसा प्रतीत होता है 
कि जब से भारतवप ने स््री-जाति का अतम्मान करना प्रारम्भ किया 
तभी से इसका पतन दो गया है। आज गांव की स्त्रियाँ काय-कलाप 
के विपय में पुरुषों को सर्वदा रुन्देह की दृष्टि से देखा करती हैँ | इसी- 
लिए वे उनके कहने पर भी चर्खा चलाने की ओर ध्यान नहीं देतीं। 
उस समय कुंमियों की ल्लियों से इमारा कोई पर्दा नद्दीं था इसलिए, 
श्म उन्हें चखें के लान सलीभाँति समझा सके ये | किन्तु रणीया में 
प्रतिषेशी के .सम्बन्ध से और दवा करने के सम्बन्ध से इम मध्यम 


र्ध्८ समग्र ग्राम-सेवा की 


श्रेणी की स्लियों के भी सीधे सम्पर्क मुँ आने लगे थे और <- 
उनमें भी चर्सा चलने लगा था | इस प्रकार दवा मँगा कर रख हे 
से हमें विशेष लाभ हुआ और दम लोगों ने अब तक भी दवाऋ 
ओग्राम नहीं छोड़ा है | सम्भवतः इस बात में ठुम मुझसे सहमतही 
होश्रोगी । त॒म्दारा क्या विचार है ! लिखना ! | 

मेरी तबीयत कुछ सुस्त मालूम होती है | कई दिन से दाँत उषाई 
रहा हूँ । अब तुम्दारी तरद मेरे भी सव दाँत बने हुए हो जायेंगे | 
के विषय में लिखना | तुम लोग किस प्रकार हो ! नमस्कार । 





[ रथ ] 
चलस्न-स्वावलम्बन की ओर 
५ घ-+ध६ 

झब तक हम अपने ही विषय में लिखते रहे | आज हम हम 
यहद्द बताने की कोशिश करेंगे कि वस्त्र-स्वावलम्बन के प्रोग्राम से 
क्या-क्या लाभ हुए. | इससे तो तुमको ख़ास दिलचस्पी है न! 

रणीवाँ के आस-पास कहीं कोई बुनाई का काम करने हें 
कारगर नहीं हैं। इसलिए स्वावलम्बन फे लिए जो सूत कांतता्2ी) 
उसे हम अकवरपुर से बनवा लेते ये | किन्तु घीरे-घीरे जब कई गा 
में चंखें चल गये तो हमारे सामने बुनाई की कठिन समस्या श्रा खड़ी 
हुई | एक तो अ्रकवरपुर से बुनवाकर मेंगाने में पर्याप्त सम हा 
जाता था, दूसरे बुनाई का काम बहुत दूर होने के कारण लोगों 
बुनाई के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी और जो कपड़ा वन ह 
आता था, बद अपने यहा के बने हुए. कपड़े के रूप में नहीं आप 
दोता था। इससे स्वावलम्बन की भावना मल कमी पड़े जाती थी 
एक दिन परिडत लालताप्रसाद और गांव के कई अन्य लोग 


पल्ल-स्वावलम्बन की ओर श्ड्६ू 


अहने लगे कि यदि गांव में ही चुनाई का प्रवन्ध हो जाय तो अपना 
खत बुना जाता हुआ देख कर इसको जो आनन्द होगा वह आनन्द 
अ्रकवरपुर से बुनवा कर मेंगाने में नहीं होगा और स्त्रियां जब अपना 
खत अपने सामने बुने जाते हुए देखेंगी तो उनका छौसला बढ़ता ही 
जायगा | तीसरा लाभ यद्द होगा कि यदि हमारे गांव के कुछ लड़के 
बुनाई सीख लेंगे तो उनकी वेकारी की समस्या भी इल द्वो जायगी। 
और हम लोग स्वयं पैसा के स्थान पर अनाज देकर सूत घुनवा सकेंगे । 
इमने झ्रापस में परामर्श किया और गांव वालों की दलील माकूल 
मालूम हुई | हम लोगों ने विचार किया कि यदि गांव फे लोग कताई 
ओर बुनाई दोनों अपने-आप स्वयं करनलें तो थे स्वावलम्बी हो जायेंगे; 
उन्हें दम पर भरोसा नहीं करना पढ़ेगा | 
यह सोच कर हम लोगों ने बुनाई,का काम प्रारम्भ कर दिया। 
इसके लिए. भी तुमने देख ही लिया कि इस प्रोग्राम का प्रस्ताव भी 
पहले गांव की दी ओर से आया । और हम लोगों को सहज ही एक 
प्रोग्राम मिल गया । 
घुनाई का कार्यक्रम चालू कर देने से कई दृष्टिकोण से और भी 
लाभ हुआ । यह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था कि यहां के लोगों को 
किसी प्रकार की नई बात देखने को नहीं मिलती थी। पुरुष तो इधर- 
उघर जाकर कुछ वातें देख भी लेते थे किन्तु स्वियां और बच्चे 
अंघकार में ही रद जाते थे । बुनाई का काय प्रारम्भ हो जाने से उन्हें 
यह एक नई बात तो देखने को #मिल दी गई । इस कार्य की विभिन्न 
प्रकार को प्रक्रियाओं मे लोगों की अभिदचि होना 
बनाई का झआारंभ स्वाभाविक था | ताना तन कर माढ़ी-द्वारा उस सूत 
ट को मांजने से सूत मजबूत हो जाता है, 'वैः और 
रा! मे सूत- मरना, शटल की खट-खट आवाज़ इत्यादि बातों को 
इच्चे ओर स्तलियां तमाशा के रूप में देखती थीं और इस प्रकार उनके 
इंश्टिकोश एवं उनकी बुद्धि का परोक्ष रूप से विकास द्वोता था। अ्रव 


श्च्० * समग्र आम-सेवा की" 
बुनाई के रूप में गाव के भीवर कुछ उद्योग का वातावरण मी 
गया । इस क्षेत्र के गांगों के लोगों में यह कब्पना भी नहीं उल्तत 9 
थी कि वे ग्रामोद्योग के द्वारा अपनी आवश्य कता के सामान स्वयं तैया 
कर सकते हैं।अ्रव बुनाई खुल जाने से इस दिशा में मी लोगों ग 
मानसिक विकास होने लगा | 

शुरू मे इस काम के लिए अकवरपुर से घुनकर भी बुला लिंग 
था। बुनकर और बुनाई के अन्य सामान था जाने पर हमारे समर ४ 
स्थान की समस्या आ उपस्थित हुईं | हम लोग जिस घर में रहते 
वह इतना संकीण था कि उसमे हमीं लोगों के रहने के लिए पक 
स्थान नहीं था, फिर उसमे करघे के लिए स्थान कह्दां से आता | करे 
यह ' प्रश्न गांव बालों के सामने, रक्खा कि यदि आप लोग हमें की 
करघे के लिए थोड़ा स्पान दें तो यह काम प्रारम्भ हो जाय। गा हे 
लोगों ने आपस में सलाह करके दमारे निवास-स्थान के निकट एक 
घर की कोरी में कर्षा गाड़ने का स्थान दे दिया। वह घर गाँव मे 
पंडित का था। इसलिए उसमें बुनाई का कार्य प्रारम्म करने से 
एक प्रकार का और भी लाभ था | आ्रामतौर से लोग घुनाई के कार 
को एक बहुत छोया काम समभते हैं | यह काम केवल जलाहों श्री 
हरिजनों का था, भले घर के लोग इसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। 
ऐसी भ्रवस्था मे गाँव के पंडित जी के घर में कर्षा गड़ जाना श्र 
उसमें एक जुलाहे फा वस जाना, इस क्षेत्र के लिए एक विशेष मर्द 
की बात थी। इसलिए: जब हमारे साथी भीकर्ण भाई ने आकर कह 
कि हमारे बुनाई विभाग के लिए तिवारी दावा के घर में एक कोर 
मिल गई, तो हमने कहा अच्छा दी हुआ--'एक पंथ दो काज सप 
गये |! कर्ण भाई ने भी हंसते हुए कहा कि अब इसके बिरोध में कोई 
भी कुछ कद नहीं सकेगा । हम लोग प्रारम्म से दी डड़िवाद 
दक्षियानूसी विचारों को शियिल्र करने का सट्दज समाधान ढढ़ा करहे 
थे | इस घटना से हमको इस दिशा में पर्याप्त सहायता मिली | गाँव हैं 


चजह्न-स्वावशम्बन की ओर श्प्र्र 


शअम्रमण्य तिवारी बावा के घर में एक मुसलमान 
शुभ परिणाम वबंस गया। गाँव की छ्लियाँ ओर बच्चे बुनाई की 
क्रिया देखने के लिए आने जाने लगे | ऐसी ह्थिति 
में यह परम स्वाभाविक हो गया कि लोगों की मुसलसानों और घुनाई 
के प्रति प्रकृतिगत घृणा की मात्रा क्रशशः कम होती जाय । 
बुनाई का काय प्रारम्भ हो जाने से लोगों में अपने सूत का कपड़ा 
बुनवाने का उत्साह तो बढ़ता ही गया किन्हु दमारा उद्देश्य यही नहीं 
था कि बाहर से जुलाद्या बुलवाकर बुनाई का काम कराया जाय | 
इमारा उद्देश्य तो यह था कि इस क्षेत्र के बेकार मौजवान इसे सीख 
लें श्रौर स्वयं करने लग जायेँ । किन्त प्रास्म्म में हमें इस दिशा में 
काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | यह एक ब्राह्मण का गाँव 
था। अपने घर में एक जुलाहे को स्थान देकर बुनाई का काम कराने 
लगे, इतना द्वी उस क्षेत्र फे लिए. एक वहुत बड़ी क्रान्ति की चात थी; 
सी स्थिति में वे स्वयं बुनाई का कार्य करें यह उनकी मानसिक स्थिति 
के किसी भी तरह अनुकूल नहीं या । जिससे गाँव में कई नौजवानों के 
चेकार रहते हुए भी हम उन्हें इस काम के लिए तेयार नहीं कर सके | 
पं० लालता श्रसाद जी ने कद्दा कि मैंने तो यद्द अनुमान किया था कि 
आप हमारे दो-एक चमारों को सिखा देंगे और सीख कर वे शाँव 
वालों का सुत बुन दिया करेंगे | हमने उनकी यद्द वात स्वीकार कर ली 
श्रौर ये सीखने के लिए. आने लगे | उनके द्वारा मालूम हुआ कि चे 
लोग सवंदा नहीं खाली रह सकते, क्‍योंकि वे खेती के कामों में मज़दूरी 
करते हैं और जब उच्चवर्गोंय लोगों को खेती के काम के लिए 
ज़रूरत पड़ेगी तो थे उन्हें घुला लेंगे। प्रायः होता भी ऐसा ही था। 
इसलिए उनका बुनाई सीखना सम्भव नहीं था। यह उब सोच कर 
इम लोगों ने उन्हें सिखाने की चेष्टा छोड़ दी और उन लोगों ने सीखना 
अंन्द कर दिया। 


जिस ब्राह्मण के घर हम लोग रहा करते ये, उनकी आर्थिक स्थिति 


श्भ्र्र समग्र ग्राम-सेवा की ६ 


बहुत शोचनीय थी । कुछ ही काल पहले ये लोग अच्छे ग्रदस्व मे 
किन्तु कर्ज के कारण इनकी जायदाद घीरे-धीरे दूसरों के हाथ में चर 
गई यी | उन्हें दोनों समय भोजन भी मंहीं मिल पाता था, मालगुजार 
चुकाना तो दूर की बात है। उस परिवार का सम्पूर्ण भार एक 
विधवा के सिर पर था जिसके लड़के बिल्कुल बेकार बैठे हुए गें। 
वेचारे करते ही क्या? ज़मीन भो तो काफी नहीं थी कि उसी की 
देख-भाल करते | दूसरा कोई उद्योग तो था नहीं | अपने हाथ रे 
हल चलाना या इसी प्रकार के श्रन्य काम करने में बेइज्जती का 
था । इतना साधन भी नहीं था कि स्कूल से -जाकर शिक्षा ही आह 
करत । घर-णहस्थी की देख-रख तो इनकी माता ही कर लेती थी। 
इसलिए ये लोग दिन भर चैठे बैठे मक्खिया मारा फरते थें। 
भूख से छट्पटाते रदइदते थे । हमारे इतने दिन तक इस परिवार में रही 
और दम लोगों के अपने द्वाय से सम्पूर्ण काम करने की वजह से इतरें 
हृदय की संकीरशंता बहुत-कुछ कम हो गई थी । हमने इनको समभागं 
क्रि घुनाई का काम सीख लो, आख़िर हम लोग भी तो इसे करतें है! 
इससे हमारी कौन सी इज्ज़त चली जाती है। ठुम लोगों की इज 
ही क्‍या है ! गरीब होने के कारण प्रथम तो कोई पूछता दी नहीं; दूत 
बेकार बैठ कर दूसरों की कृपा का अन्न खाने से परिश्रम करफे खाना 
अधिक प्रतिष्ठा की वात है| जिस दिन तुम परिश्रम करके खाने 
लगोगे और अपनी बिगड़ी हुई अवस्था बना लोगे, उस दिन लौंग 
जम्हे अधिक शतिष्ठा की दृष्टि से देखने लगेंगे। रात-दिन के सदृवार्ँ 
आर बार-वार समभाने से उस घर के रामकरण नाम के एक ले त 
ने बुनाई का काम झारम्भ कर दिया | उसके बुनाई सीखने से चार 
ओर उसके विरुद्ध खूब आलोचनाएँ और प्रला- 
पुक विधवा लोचनाएँ तथा हो-हल्ला होने लगा। गाँव की 
माहयणी का लाइस चौयीसों घएे को आलोचना से उसका बड़ा भा 
5 कुछ घबड़ा सा गया ! किन्तु रामकरण अपने निरंचर् 
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ऐए डटा रहा | उसकी माँने भी उसका साथ दिया। एक दिन बड़े 
भाई ने जब अपनी माँ से कहा कि-सब लोग कद्दते हैं कि “तुम लोग - 
जुलाद् द्वो गये! तो उसकी माँ ने हम लोगों की ओर संकेत करते हुए 
स्पष्ट उत्तर दिया कि “ये लोग इतने भले घर के लड़के अगर जुलादे हैं, 
हो भले ही हमारे घर के लड़के जलादे हो जायें, कोई चिन्ता नहीं | 
जेत्र हम लोग खाने विना भूखों मरते हैं, तो ख़िलाफ़ कहने वाले क्या 
हमारे घर में अनाज मेज देते हैं ९” मैंने देहात में काम करते हुए. 
यह अनुभव किया हे कि देहात की सित्रियाँ पुरुषों को अपेद्या अधिक 
रढ़िवादी होती हैं |किन्ठ अनुकूल वातावरण में सुचांर-रूपेण 
समभा देने पर किसी आदर्श की वात को जितनी शीघ्रता से वे प्रहण 
कर लेती हैं, उतने शी पुरुष नहीं. ग्रहण कर पाते। परिवर्तन भी 
पुरुषों की श्रपेत्ञा ख्रियों में शीत्र हो जाता है। इतने पिछड़े हुए 
दरियानूमी ब्राह्मण-गांव की एक गरीब बिधत्रा ब्राह्मणी का इतना 
कहना वहुत साइस का काम था। मैंने देखा दे कि कांग्रेस के अनेक 
प्रमुख कायकर्ता, जो संगार के नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान से भली- 
भोति परिचित हैं और उठते-बैठते “इन्क़लाब ज़िन्दाबाद? का मारा 
लगाते हैं, भी अपने घर और गांव के प्रचलित रूढ़ियाद के विरुद्ध 
श्राचरण करने का साहस नहीं करते हैं। अतए्ज़ उस दिन से में 
रामकरण की माता के प्रति अधिक श्रद्धा रखने लगा। उनके द्वारा 
मुझे इस वात की एक भवक सी मिल गई कि ग्रामीण स्त्रियां कहां 
तक आगे वढ़ सकती हैं | 

अब रामकरण धीरे-धीरे बुनाई सीखते हुए दो रुपया प्रति मास 
उपाजित करने लगा। इसको देख कर दो ओर ब्राझ्ण के लड़कों ने 
बुनाई सीखना प्रारम्भ कर दिया | इस प्रकार हम लोग गांव के रूढ़ि- 
वाद का मुधार करने की दिशा में एक क़दम और आगे वढ़ गये। 
कुछ दिन के एएचाज्‌ शापर शर ऐ एक किसान के घर का मिडिलपास 
लड़का, जो बुनाई भी जानता था और जिसका नाम रामफेर था, 
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हमारे पास आया और आश्रम-परिवार में सम्मिलित हो गण | झ 
प्रकार रामफेर के आश्रम में आ जाने से हम लोगों ने अ्रकवरपुर है 
जुलाहे को वापस कर दिया और अब रामफेर भाई ही घुनाई का का 
करने लगे और वही दूसरों कोभी सिखाने लगे। इस प्रकार ऋर 
हमारे यहा दो विभाग स्थापित हो गये । एक कताई, दूसरा बुनाई। । 

बुनाई विभाग के संघटन के क्रम से दम गांव की सामाजिक करते 
की दिशा में कद्दा तक आगे बढ़ सकते हैं, यह तुम अनुमानकर 
सकती हो । फिर भी हमारे विद्वान नेता लोग रचनात्मक कार्य श्रौर 
उसके करने वालों को उतना ही नाक सिकोड़ कर देखते हैं, जितना 
पक पढ़े-लिखे बाबू एक देदाती को देखते हैं। वापूजी कहते 
रहते हैं; किन्तु कौन सुनता है? श 

थ्राज यहीं समास करता हूँ। फिर वूसरे पतन्न में आगे की बारे 
'लिखूं गा । नमस्कार । 
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देखते ही देखते देहात मे चर्खें का काफ़ी प्रचार होने लगा श्रौर 
दिन वदिन चर्खे की माँग अधिक आने लगी | हम लोगों ने चंखे 
बनवाने के लिए आ्रास-पास के गाँवों में वढ़इयों की तलाश की। 
किन्दु उस सम्पूर्ण देद्ात में कोई भी बढ़ई इस योग्यता का नहीं 
मिला। सम्पूर्ण क्षेत्र में केबल दो-तीन घर बढ़ई आवाद थे जो किसानी 
का काम करने के साथ-साथ थोड़ा-बहुत वसूला भी चला लेते ये 
और गांव के लोग उन्हीं से अपने इल-पाञ थादि 

चर्े की बढ़ती साधारण चीजें वनवा लिया करते ये | इनमें इतनी 
हुई मांय' योग्यता नहीं थी कि चर्खे बनाने का काम कई 
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सके | एतदर्थ हम लोगों ने चर्खा संघ विहार से कुछ चर्खे 
मेंगवा लिये और इस चिन्तन में लगे रहे कि चर्खें की बढ़ती 
हुई स्थानीय मांग को किस तरह पूरा किया जाय,और स्थानीय व्य- 
क्तियों को चर्खा बनाने की शिक्षा छिस प्रकार दी जाय ।, इमारा विचार 
हुआ कि उन्हीं दो-चार वढ़इयों को इसकी शिक्षा दें किन्ठु उनकी 
संख्या इतनी कम थी कि उनके लिए. किसानों के हल-फाल और मकान 
आदि वनाने का ही फास बहुत अधिक था । ऐसी परिस्थिति में 
उनका किसी अतिरिक्त कार्य में समय देना नितान्त असम्भवथा। 
अतएब उस समय हम लोग इस दिशा में कुछ 'भी कर सकने में 
असमर्थ रहे। 

इसी समय हम लोग जिस व्यक्ति फे मकान में रहते थे उसे भूसा 
रखने के लिए. अपने मकान की आवश्यकता हुई; दमें अपने रहने 
की कोठरी खाली करने का प्रबन्ध करना पड़ा । हम लोगों ने एक 
दूसरा घर तलाश किया; उसमें भी पहले बैल वाँघे जाते थे | म तो 
उसमें कोई खिड़की थी और न दरवाज़ा ही। इमने अपना सम्पूर्ण 
काय बन्द करके उस मकान के पुनर्निर्माण का काय प्रारम्भ किया । 
उस घर में श्रामे की शोर एक छोटा सा बरामदा था। जब घर बन 
कर ठीक द्वो गया तो हम लोगों ने उस बरामदे को बढ़ा कर और 
लम्बा कर लिया | अब उसमें खिड़की खोलना और दरवाज़ा लगाना 
शेप रद गया | में तुम्हें पहले लिख चुका हूँ कि हम लोग गांव में 
आकर अपने सम्पूर्ण कार्य अपने ही द्वायों से कर लेते थे । इसलिए: 
हमने सोचा कि हमें इसे भी अपने ही हाथ से तैयार कर लेगा 
चाहिए. साथियों से कह्य “तुम लोग सामान इकट्ठा करो और ओज्ञार 
मांग लाबो, मैं सब स्वयं वसा लगा? लकड़ी मांगने के लिए कहीं 
जाना नहीं पड़ा | जिसका घर था उसी के पास लकड़ी मौजूद थी । 
ओऔज्ञार गांव के बढ़इयों से प्राप्त दो गया | सुके बढ़ई का काम पहले 
से दी आता था, साथियों को मी आरा से लकड़ी चीरना सिखा 
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दिया । इस तरह हम्‌ सब लोग मिल कर दरवाज़ा और जैंगला वनाने 
लगे। गाँव के लोगों के लिए यह भी एक नई वात थी और वे होग 
हमारा काम देखने आया करते ये [ 

एक दिन मैं चोखट बना रहा था कि भाई लालतिंह बरहेंची 
नाम के एक नौजवान को लेकर मेरे पास आये। लालविंह गुरा- 
गंज के वाज़ार गये थे और वहीं पर उनमे बरहँची से परिचय और 
बातचीत हुई थी। वरहँची वढई जाति का एक मिडिल पास नौजवान 
था। उसके छदय में पहले मे ही राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो चुकी पी। 
अपने गाँव के आस-पास के क्षेत्रों में उसने कुछ राष्ट्रीय सेवा भी की 
थी । उसने आश्रम में रहने की इच्छा भी प्रकट की थी। फलतः वह 
दूसरे दिन से आश्रम मे रहने लगा। इस प्रकार अब हम लोगों की 
संख्या तीन से पाँच हो गई | वरहंची बढ़ईगिरी के काम में भी होशि- 
थार था; इसलिए हम लोगो ने दरवाज़ा वगैरह बड़ी शीघ्रता से वा 
लिया। बुनाई का का तो रामफेर भाई ने आकर देभाल ही लिया 
था, अब बरहेंची के श्रा जाने से हम लोगों ने चर्खा बनाने का काम 
भी प्रारम्भ कर दिया । हम लोग गांव से पेड़ ख़रीद कर उसकी लेडी 
चौर-चीर कर बरहेंच्री भाई को दिया करते थे आर वह चर्खे बनाता 
रहता था। अरब इस काय के लिए भी स्थान की झावश्यकता प्रतीत 
होने लगी | हम लोगों ने बहुत तलाश किया किन्तु गांव में किसी में 
पास इतना फालत्‌ स्थान नहीं था कि बढ हम लोगों 
घढ़ई विभाग की को इस काम के लिए दे दे। आखिरकार एक 
स्थापना दूसरे गाँव मकनपुर के एक ब्राह्मण ने अपने यह 
दो कोठरी और आँगन दसें इस काम के लिए दे्‌ 

दिया | मकनपुर रणीवां से दोा-तीम फर्लाइ की दूरी पर था | इसलिए ' 
डम लोगों का बद्ां पर रह कर काम करना कोई झधिक कठिन नहीं 
“ शा । इम लोगों ने अपना बढ़ई विभाग वहीं पर स्थोपित कर दिया। 
* चरहँंची भी सामान की हिफाजत के लिए उसी मकान की एक कोठरी 
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में रहने लगा | वरहेंची के वदा रहने में एक लाभ और था। बह 
नित्य संध्या समय गांव के लोगों को रामायण और अखबार पढ़ कर 
सुनाया करता था) इस सम्बन्ध में वह उन्हे अन्य प्रकार की वाते 
भी सुनाया करता था | हम लोग भी नित्य ग्रातःकाल लकड़ी चौरने 
के अमिप्राय से वहां पहुँच जाया करते थे । इस प्रकार घीरे-घीरे उस 
गांव के लोगों से परिचय बढ़ने लगा । हम लोगों को आरा चलाते 
देश कर उस गांव के मवजवानों पर अधिक प्रभाव पड़ा और वे हमारे 
परिक्षम की प्रतिष्ठा करने लगे | यद्य के निवासी रणीवां के लोगों से 
भी अधिक ग्रीब थे इसलिए वे दमारी वातों को उनसे झधिक शीश 
समभ्त जाया करते ये | वे शीघ्र ही चर्खा चलाने के लिए: तैयार 
हो गये । 

, अब इस लोग नियम-पूर्वक दो गाँवा में रहने लगे और इमारा 
फाय क्षेत्र दो भावों में फैल गया । वस्तर-स्वालम्वन के काय में हम लोग 
ऊपशः झांगे बढ़ने लगे | अब चर्खे बनाना, सूत कातना और कपड़े 
घुनना सभी काय गांव में दी सम्पादित होने लगे। चर्त़ना कातमा और 
कपड़ा बुनना तो हमने गांव वालों को भी सिखाना प्रारम्भ कर दिया 
था | क्रिन्त स्थानीय बढ़इयों को चर््ा-निर्माण की कला सिखाने की 
"समस्या शेप दी रह गई और स्वावलम्ब॑ंन की दृष्टि से हम लोगों को इस 
दिशा में कुछ भी सफलता नहीं प्रास द्वो सकी । मैं पहले लिख चुका 
हैं कि यहां के बढ़ई प्रधानतः किसानी का काम करते हैं और उनका 
बढ़शगीरी का शान नहीं के बरावर है । इसमें भी रहस्य हे। मैंने 
भत्ायाद के दूर-दूर गाँवों में भ्रमण किया किन्तु इस ज़िले में मुझे 
किसी अकार की कारीगरी देखने को नहीं मिली और न तो कद्दी लकड़ी 
के कारीगर ही हँ ढ़ने से मिलते हें । इसका कारण क्या है | वया यहाँ 
के निवासी किसी भी युग में लकड़ी की श्रच्छी चीज़ें प्रयोग में नहीं 

लाते थे | पर यद् वात तो नहीं | आज भी जिले के देदातू में सुन्दर 
कारीगरी के सुरुचि-पूर्ण चौखट-ब्राजू देखने में आते हैं। कहीं कहीं 


श्ग्द समग्र आम-सेवा की . 


पुराने गहस्थों के घर में अच्छे क्राम के पलंग, मचिया और हरि 
अब भी मिल जाती हे। मैंने पूछ कर जान लिया है कि ये छुदध 
वस्तुएं प्राचीन वढ़इयों के ही हाथ की बनी हुई हैं | फिर उसकी 
कारीगरी कहाँ चली गई १ अन्वेपण करने पर मुझे 

बढ़इयों का लोप दो कारण ज्ञात हुए | प्रथम तो यह कि भी 
कैसे हुआ ? गरीबी के कारण अव लोगों में यह शक्ति ही नी 
रह गईं कि दे इस प्रकार की चीजों की कदर वर 

सकें; दूसरे अवघ की वेगार प्रथा सालों तक ऐसा भयंकर रूप घारए 
किये रही कि किसी प्रकार के कारीगर इस क्षेत्र में पनप नहीं सकें। 


अच्छी कारीगरी 'जाननां भी वेगारी में पकड़े जाने का एक सर्टिफितेट 


था ! वेगार से बचने के लिए. भी लोग अपने गुर प्रकट नहीं करते 
थे | इस प्रकार थौरे-धीरे अच्छा काम होना ही एक अ्कार से वन्द हो 
गया और काम बन्द हो जाने से परिवार की भावी सन्तानों को उर्त 
प्रकार के कार्य सीखने का अवसर ही नहीं मिला । इस प्रकार कई 
पीढ़ियों के पश्चात्‌ घढ़ई जाति के लोग भी धीरे-धीरे अपनी कारीगरी 
छोड़ कर किसान वन गये | बंगाल के इतिहास में भी इसी प्रकार 
ढाका के छुलाहों ने विवश होकर अपने अंगूठे ऋाट डाले थे। अ्रन्तर 
केबल यह था कि वहाँ पर बद्द स्थिति विदेशियों की उत्पन्न की हुई पी 
किन्तु यदाँ ती अपने ही देश-बासी ताल्लुकेदारों के डर ने इन्हें ऐश 
करने को वाधघ्य किया था | 

हम लोगों पर चर्खा सिखाना, गाँव में उसका प्रचार करना, ई 
की लेन-देन और चूह्हा-चक्की आदि खानगी कार्यों का भार इतना 
काफी हो गया था कि चर्च्ना बनाने के काम में और अधिक मदद 
नहीं कर सकते ये इसलिए यह अत्यावश्यक हो गया कि बरहेंची को 


लकड़ी चीरने और चर्खा बनाने में मदद करने के लिए कुछ और' 


लोगों की भी उद्यायता प्रास दो जाय | अन्य यढ़॒इयों के न मिलने पर 
विचार किया कि ब्राझ्षणों के बेकार नौजवानों को इस कार्य में लगाया 


अरौर-भ्रम की प्रतिष्ठा चश्छ 


वाय | पर ब्राह्मण के लड़के वबढई का काम करने के लिए क्रिस प्रकार 
यार हो सकते थे! श्राल्िस्कार मैंने इस कार्य्य के लिए भी उसी 
परिवार की शरण ली जिसका एक लड़का बुनाई का काम करना प्रारंभ 
कर चुका था और रामकरण के बढ़े भाई श्यामधर को आरा चलाकर 
जञकड़ी चीरना सिखाना आ्रारम्भ कर दिया । जब रामकरण ने बुनाई 
सीखना प्रारम्म किया था उस समय जितना विरोध उत्पन्न हुआ था, 
उतना इस घार नहीं इहुश्वा | फिर भी देद्दात के लिए, इस प्रकार का 
काय एक क्रांतिकारी काय था। गाँव के लोगों ने इन कामों के 
लिए जो सम्मान और प्रोत्साहन प्रकट किया, उसने हमारे कार्य-क्रम 
को श्रागे ही बढ़ाया | अब ये प्राचीव रुडि-व[दी विचार-घारा छोड़कर 
हर प्रकार के परिश्रम की मर्यादा समझने लगे। जब वे इस बात को 
देखने लगे कि उनकी निजी ग्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए. इतने 
उद्योग निकल सकते हैं तो गाँव की गरीवी और वेकारी के लिए. 
निराशा का कोई स्थान नदी रहता । मैं प्रायः कहा करता था कि आज 
(दम प्रामौण बाहरी लूट की सार खाते-खाते गरीबी की हालत को पार 
करके बेहोशी की अवस्था में पहुँच गये हैं। ओर इसी बेदोशो के कारण 
अपनी दशा का भी ठीक-ठीक अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, फिर इस 
गरीबी को दूर करने का उपाय सोचना तो दूर की वात है इसलिए 
जब किसी प्रकार की आथिक योजना उनके सामने आ जाती है और 
वे उनके द्वारा अपने सुधार की योड़ी सी भी सम्भावना देख लेते हैं 
तो उनके जीवन में चेतवा का समावेश हों जाता है और उनमें एक 
प्रकार का उत्सादओऔर जोश उतन्न हो जाता है तया यद्वी उत्ताह और 
जोश उनके जीवन में क्रान्तिकारी परिबरतन ला देता है । फिर वे हर 
प्रकार से अपने को सुधारने के लिए, तेयार द्वो जाते हूँ । रणीवाँ में भी 
वही हुआ | जब गाँव के कुछ बेकार नौजवान कार्य में लग गये और 
कुछ घरों में कपड़े के व्यय की बचत द्वोने लगी तो लोगों में इतना 
उत्साह पैदा हुआ कि लोग गाँव की सफाई और शिक्षा आदि कार्यों « 


१६० समग्र आम-सेवा की 


॒ 


में भी काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे। गाँव की स्वच्छुता और शिक्दारे 
सम्बन्ध में हमने और कौन-कौन से प्रयोग किये, यह में तुम्हें द्रणे 
पन्न में लिखेंगा | यद्द पत्र तो मैं यहीं पर समा कर रहा हूँ को* 
. अब समय नहीं रहा कि आज और लिख सक | इसके अतिरिक्त हा 
कुछ साथी इस जेल से प्रतापगढ़ जा रहे हैं; उनको विदा करना गे 
है। आज मेरा जन्म-दिवस है | इकतालीस वर्ष पूरे हो गये। इस 
वहाँ पर मेरे जितने स्वजन हैं और जो लोग सालभर मेरे लिए 
कामना करते रहे, उन सब्‌ को मेरा हार्दिक धन्यवाद पहुँचा देना। 
भगवान हर वर्ष मुक्के जन-सेवा की शक्ति और बुद्धि दे। श्राज के हि 


यही एक मात्र प्रार्थना हे । सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार बनी 
“मुनिया को प्यार । 





[ २६ ] 
गन्दगी की समस्या 
श्ड्न्ध्निर + 
पिछले पत्र में मैने गाँव की सफाई के विवय में अपने विचार 
तथा प्रयोग लिखने की वादा किया था। वास्तव में सफाई का मी 
एक ग्राम-सेचक के लिए. सबसे जटिल और विकट प्रश्न हे । गाँव बे 
प्राय; ऐसी परिस्थिति में रहते ही हैं कि वे सफाई रखने, में 
अनुमब करते हैं । कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनमें वे श्रपनी ईव्वी' 
जुसार सफाई रख सकते हैं; इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की विवर्शी 
नहीं दे किन्द॒ मेरा विचार है कि वे उन बातों 
सब छुराइयों का भी सफाई रखने से विवश ही हैं। मैंने -ठम्हें पी 
एक हो खोत. एक पत्र में लिखा था कि प्राम-सुघार किसी ४ 
प्रोम्राम को लेकर नहीं चल सकता क्योंकि 
* में जितनी बुराइयाँ मौजूद हैं, एक दूसरे से कार्य कारण का सर्वे 


न्‍्दगी की समस्या र्द्र 


रखनी हैं। देहात के लोग काहिली के कारण गन्‍्दे रहते हैं और इस 
काहिली का कारण उनकी वेकारी हे | इसलिए सफाई की समस्याशओ्रों 
को हल करने केमार्ग में पग-पग पर अड़चने आ मौजूद होती हैं। इसके 
अतिरिक्त गन्दगी उनके जीवन में इस सीमा तक व्यात्त हो गई है कि 
केवल यह सोच से ही दिमाग़ पागल हो जाता है कि हमें स्वच्छुता 
के लिए किस बिन्दु से कार्य प्रारम्म करना हे | गाँव के लोग गलियों 
में ही पेशाब करते हैं, उन्हीं में कूड़ा-कचड़ा फकते हैं। उनके घर 
और आँगन का पानी घर के ही पास सड़ा करता है। परों में इतना 
अंधेरा होता है कि उनकी नमी उन्हीं के भीतर सड़ा कंरती है| चार- 
पाई, कपड़े, कथरी, दोदर, चादर तोसक, रजाई और तकिया और 
समी प्रयोग में आने वाली चीजें पश्षीना, धूल और तेल से सनी रहती 
हैं | बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जुबान पर चौबीस घंटे अ्रश्लीलता- 
'पूण गन्दी बातें वनी रहती हैं | इस प्रकार इन तमाम गन्दगियों पर 
विचार करने से हमारे सामने यद्द प्रश्न आ उपस्थित होता है कि हम 
सबसे पहले क्रिस भन्दगी को दूर करें । 
अंडा में रहते समय में अधिकतर किसानों और मजदूरों के दी 
घरों में जाया करता था| उस समय की कहानी लिखते समय मैंने 
'ठुमको बताया था कि गाँव की गलियों और मकानों के आगे-पीछे 
की गरदगी से उसके घर के भीतर को गन्दगी मुझे अधिक भर्यकर 
अतीत होती थी | अब रणीवाँ आकर सुमे ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों 
के घरों को भी भलीभांति देखने का अवसर मिला । इनके घरों की 
गन्दगी देख कर मुक्के अनुभव छुआ कि उन मछज़पूरों के घरों को 
गन्दगी द्रनकी तुलना में कुछ नहीं थी। उसके पश्चात्‌ में ज्यों-ज्यों 
देहात में काम करता गया त्यॉन््यों मेरी उक्त घारणा और भी दृढ़ 
होती गई कि गाँव की सफ़ाई के कार्यक्रम में कपड़ो की सफ़ाई पर 
सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान देना चादिए | उच्च भेणी के 
'परों में मुझे कपड़ों की गन्दगों के प्रति और मी मयंकर उदासीनता 
श्र 


श्र समग्र आम-सेवा की त्रोर 


देखने को मिली । किसानों और मज़दूरों के घरों में मी. कपड़े प्रयो 
में लाये जाते है यद्यपि उनकी संख्या कम होगी 
कपडे की सफाई है। विछाने के लिए पतली चादर और कपरी के 
अतिरिक्त और द्वोता ही क्‍या हे! किन्य उनमे 
कपड़ों में जल्‍दी से फट जाने के कारण अधिक मन्दगी नहीं श्रा पादी 
किसान और भज़दूर कुरते भी कम पहनते हैं। जो पहनते है वे 
भी ऐसे मामूली कपड़े के बने होते हैं कि आसानी से घुल स*।| 
इसके अतिरिक्त ये कुर्ते केबल, धराऊ रूप में ही काम में लाये जाते ] 
इसलिए, उन्हें सबंदा धोकर ही रखा जाता है | किन्तु उच्च भेणी दे 
गैंग दरी, तोशक और रजाई प्रयोग में लाते हैं जो अधिक टिकार्क 
और अधिक भारी होती हैं । इसलिए. इनमें असीम गन्दगी इकट्ठी हो 
जाती है । कुर्तें, कोट और बंडी भी ये लोग प्रयोग में लाते हैं गियते 
ये चीज़ें भी पसीना आदि से सन जाती हैं | मैंने अशुभव डिया्ि 
जब तक ये श्रपने ओढ़ने, बिछाने और पहनने के कपड़े इतने गनदे 
रखते हैं तव तक इन्हें गली-कूचों और बाहरी गन्दगी का अभाव 
कराना नितान्त असम्भव है । क्योंकि सफाई तो वे ही लोग रख सकते 
हैं जिन्हें गन्दगी से घृणा हो । इसीलिए. मैं जहाँ भी जाता था, लोगों 
के कपड़ों पर विशेष ध्यान रखता था और कपड़ों की ही गन्दगी के 
विपय में उन्हें चेतावनी भी देता था। लोग मेरी इन बातों को महा 
तो करते ये किन्तु कुछ तो अपने स्वभाव और कुछ साधन के अगर 
के कारण इस पर अधिकतर अमल नहीं कर पाते ये ) किन्तु फिर 
कुछ तो हमारे लगातार प्रचार और कुछ मारे अपने दाथ से सात 
द्वारा कपड़ा धोने के व्यवद्दार को देखकर गाँव के कुछ लोगों की भी 
साफ रहने का शौक्‌ पैदा होने लगा। 
इस दिशा में कुछ दिन काम करने के पश्चात्‌ हम यद मर्द 
करने लगे कि यदि हम किसी तरह साबुन बनाने का कार्य देदात मे 
जारी कर सके तो एक पंथ दो काज होगा] लोगों में सफाई की पढें 
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बढ़ेंगो श्रीर हम लोग ग्रामोथोग को दिशा में एक कदम और आगे 
बढ़ सकेंगे। मैंने यह अनुभव किया था कि यदि कोई वस्तु गाँव में ही 
वनने लग जाय तो गाँव वाले सरलता से उसका 
गांवों में साथुन व्यवहार कर लेते हैं, किन्तु बाजार की बस्तु मजबूरी 
बताने की आव- की अवस्पा में ही खरीद कर लाते हैं। इसलिए 
शुयकता.. इम लोगों ने साथुन बनाने का निश्चय क्रिया और 
फैजाबाद से योड़ा सा काध्टिक सोडा और तेल 
ध्लाकर कुछु साबुन बना कर तैयार कर दिया | यह साबुन बनाने का 
काय भी गाँव वालों के लिए. विल्कुल नया ही था| नितान्त सरलता- 
पूषक साबुव तैयार द्वोते देख कर लोग ग्रारचरय-चक्रित रह जाते ये । 
उनकी इस कुतृहल-इति का लाभ उठा कर इम लोग उर््हें यह सम- 
भाने की कोशिश करते थे कि साथुन ही क्‍यों, यदि वे चाहें तो 
अपनी जरूरत क्री रग्पूणु बस्तुएँ गाँव में दी नेयार कर अपना वैसा 
बचा सकते हें। इस प्रकार डनकी धारणा, उनके इंश्कोश श्र 
उनके आत्म-विश्वास की भावना में उन्नति द्योती रही | हम लोगों को 
साबुन वनाते हुए देख कर परिडत लालताप्रसाद ने भी खाबुन 
बनाना प्रारम्भ कर दिया | इस तरह उत्तरोत्तर लोगों में साबुन के 
प्रयोग करने और स्वच्छ रदने की ओर दिलचस्पी बढ़ती रही । मैंने 
यह अनुभव किया कि गांव की स्वच्छुता की रुमध्याश्रों को हल 
करने की दिशा में यह प्रयोग अनुकूल ही सिद्ध हुआ | क्योंकि कुछ 
ही दिनों के परचात्‌ गांव के लोगों को गन्दे कपड़े का व्यवद्वार करना 
हरा प्रतीत दोने लगा जिसछे परिणाप्ष-स्वरूप लोग वाइरी स्वच्छुता 
में दिलचस्पी लेने लये | ः 
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पं० लालताप्रसाद जी भी प्रायः यक्षी कहा करते थे कि साबुन बनाने का 
कोई ऐसा ढग निकालिए: जिसमें हमें बाजार से कोई सामान मँगाते 
की आवश्यकता न पड़े | अतएवं हम लोगों ने गांव में प्रात होते 
वाली रेद् से ही साबुन बनाने का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। 
इस बिपय में हम लोगों को रंच मात्र भो अनुभव नहीं था इसलिए 
दम अपने प्रयोग में सफल न हो सके । आख़िरकार रेह का साबन ने 
बना पाने पर हम लोगों ने साबुन बनाना ही बंद कर दिया। ओर 
सोचा गया कि यदि वाज़ार से ही सामान ख़रीद कर साधुन वनावा। 
है तो वाज़ार के बने हुए साबुन द्वी क्यों न ख़रीद लिये जायें। ई 
तरद हम लोग मेरठ का बना हुआ साबुन ही प्रयोग करने लगे श्रौर 
गांव वाले भी उश्ी को ख़रीद कर अपना क[म चलाने लगे। यर्थी 
हमने साबुन वनाना बन्द कर दिया किन्तु मेरे मस्तिष्क से यह बाते 
कभी दूर न हो सकी कि इस उद्योग का प्रचलन गांवों के लिए 
महत्व रखता है। कालान्तर में जब इस प्रान्त में कांग्रेसी मंत्रि-मएडत 
स्थापित हुआ तो इस दिशा में एक बार पुनः प्रयक्ष किया किन्ठ हि 
भी एक अज्ञुभव-प्राप्त व्यक्ति के अभाव से राफलता न प्राप्त दो सकी। 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ इस प्रकार का एक अनुभवी कार्यकर्ता भी मिते 
गया पर आर्थिक विपमता ने फिर भी इस कार्य में सफल नं 
दिया । यों इस काम को छोड़ ही देना पड़ा किन्तु मेथी यह घास 
क्रमशः दृढ़ होती गई कि एक आम-सेवक के लिए: गांव के साधनों 
साथुन वनाने का काम हाथ में लेना बहुत उपयोगी सिद्ध होगा र्‌ 
इसके द्वारा गांव की स्वच्छता के कार्यक्रम में पर्याप्त सद्दायता मिलेगी | 
स्वच्छता फे अन्य कई कार्यक्रमों के विषय में में पहले ही लिख डर 
हूँ। कालान्तर में अन्य कार्यक्रमों के साथ सफाई का कार्यक्रम किसे 
किस प्रकार सम्बन्धित द्वोता गया, इसकी चर्चा उचित स्थान पर लं 
की कोशिश करूँगा | श्रव आज यहीं विदा लेता हैँ | सब माई-वं 

को नमस्कार । बच्चों को प्यार । 
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अभ्रव तक दम लोगों फो रणीवां आये कई महीने हो चुके थे । 
लोगों से काफी पनिष्ठता हो गई थी। चर्खे का काम दिन प्रति दिन 
बढ़ता ही जा रहा था | हम लोगों के सम्पर्क से गांव के लोग अपने 
बहुत से पुराने संस्क्रारों और आचार-ब्यवद्दार के सम्ब्रन्ध में विचार 
से काम लेने लगे थे। इस तरह यद्यपि धीरे-धीरे लोगों का मानसिक 
विक्रास द्वीता जा रद्या था किन्तु अब तक शिक्षा का कोई विधिवत 
कार्यक्रम निश्चित नहीं हो सका या। मैं स्वयं इसका निश्चय नहीं कर 
पाया था कि गांव धालोीं के लिए शिक्षा की किस अकार की योजना 
उपयुक्त होगी । भाव के किसान और मज़्दूर दिन भर इस तरद काम 
में फँसे रदते हैं. कि दिन फे समय वे किसी स्कूल में अपना समय नहीं 
दे सकते, श्र यदि रात की ब्यबस्था क्री जाय तो मी सदियों से 
पन-पाठन की ओर दिलचध्पी न॑ होने के कारण स्कूल में आने 
के लिए उन्हें कोई विशेष उत्सुकता नहीं हांगी। इसके श्रतिरिक्त 
मुझे स्वयं भी इस बात का सन्देद था कि केवल अ्क्षुर-शान करा 
देते से इन्हें कोई लाभ दो सकेगा। स्कूलों में लगातार ६ वर्षा 
पढ़ कर लोग मिडिल पास होते हैँ और तव कहीं उन्‍हें अन्य 
विविध पुध्तकों के पढ़ने की योग्यता होती है। ऐसी स्थिति में यदि 
हमने दिन या रात को उनका भोड़ा सा समय लेकर अन्हें अक्षुर-शञान 
करा भी दिया तो इससे उनके मानसिक विकास में कहां तक राद्यायता 
मिल सकती है १ इसी प्रकार के विचारों की उधेड़बुन में पढ़कर तथा 
अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण हम लोग ग्राम-शिक्षा 
की कोई स्पष्ट योजना नहीं वना सके। पर घीरे-धीरे इमें यह मदसूस 
दोने लगा कि इस दिशा में कुछ न कुछ करना श्रत्यावश्यक है | प्रारम्भ 
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में हम लोगों ने यह निश्चय किया कि रामायण का पाठ शुरू किया 
जाय और उसी के द्वारा इन्हें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक 
शिक्षा दी जाय | इस काय्य के लिए मकनपुर के नौजवानों ने वहुत 
उत्साह प्रकट किया अतएवं हम लोगों ने नित्य संध्या समय मकनएुर 
में रामायण का पाठ प्रारम्भ कर दिया | कर्ण भाई 

रामायण पाठ-द्वारा ओर वरहेंदी मिश्री साथ-साथ रामायण का गाना 
शिक्षा गाते थे और कर्ण भाई उसकी व्याख्या करते ये 

तथा उसी व्याख्या के ही सिलसिले में प्रत्येक विषय 

पर कुछ न कुछ बताया करते ये । कुछ दिनों के पश्चात्‌ यह प्रतीत 
होने लगा कि इस प्रकार की शिक्षा गांव के लिए. वहुत उपयोगी छिद् 
हो रही दै। धीरे-धीरे लोगों की रुचि इधर बढ़ने लगी और पाठ ऐें 
समय गाव के सभी लोग उपस्थित होने लगे । इस प्रकार रामायण कात 
में आते-आते लोगों को इस प्रकार के अन्य कामों के लिए. भी उप- 
स्थित होने की टेव पड़ने लगी | इसके पहले लोग इसी संध्याकाल में 
अपने अपने घरों में बैठे-बैठे तम्बाकू खाया करते ये और गांव कें 
दूसरे लोगों पर टीका-टिप्पणी किया करते ये। एक दूसरे से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखते थे। किन्तु रामाग्नण का पाठ प्रारम्भ होने पर लोगों 
की इस प्रकार की एक दूसरे के विरोध में कद्दी जाने वाली बातें कम 
हो गई तथा रोज़ एक साथ उठते-बैठते उनमें आपस में प्रेम श्रार 
सदूभावना का विकास होने लगा। वास्‍्तव में हमारे गांवों के लोग इतने 
काहिल और इतने स्वार्य-रत हो गये हैं कि एव! दूसरे से किसी प्रकार 
का सम्बन्ध रखना भी गुनाह समझते हैं । जब ग्राम-सेवक गांव वालों 
में शक दूसरे से सम्पक पैदा कर सकेंगे तभी थे किसी प्रकार के आमः 
संठगन का कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे | श्रव भी मेरी यह घारणा बनी 
हुई है कि ग्रामीण-शिक्षा के का्य-क्रम में गांव वालों में घ्यक दूसरे कें 
प्रति घनिष्ठता उत्पन्न करना सबसे मदत्वपुर्ण बात है। इस काय के 
- लिए किसी ऐसे ही साधन को अपनाने की आवश्यकता द्वोगी जिसमे 
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गांव वाले स्वाभवतः दिलचस्पी रखते हों और उसके लिए प्रति दिन 
एक हो समय किसी निश्चित स्थान पर इकट्ठा हो सकते हों | प्रतिदिन 
एक साय एक स्थान पर बैठने से लोग स्वभावनः एक दूसरे के प्रति 
अम करने लगेंगे । 
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रामायण-पठन के कार्य से एक लाभ और भी हुआ । लोग दूसरे 
कार्यो के लिए. मी बुलाये जाने पर उसी आश्रम के कारखाने के लिए 
मिले हुए आंगन में एकत्र होने लगे ओर वह स्पान एक प्रकार से 
गाँव के लोगों का क्ब बन गया । फिर हमारे निर्णयातुसार वरहेँची 
मिख्री उन्हें दिन के समयभी अ्खत्रार पढ़ कर सुनागे लगा। कालान्वर 
में धीरे-धीरे हम लोगों ने रामायण का पाठ प्रति दिन करने के स्पान 
पर साप्ताहिक करना शुरू कर दिया और शेत्र दिन उसी स्थान पर 
नियमपूर्बक राज्ि-पाठशाला का काये होने लगा। 

सामामिक भावना मिलनी उन्हें पढ़ाने का काम करता था। कभी-कभी 
का जागरण हम लोग स्वयं भी चले जाया करते थे | हां, एक 
बात और भी उल्लेखनीय है कि यह रात्रि-पाठशाला 

मैंने स्थानीय लोगों के अतुरोध करने पर दी प्रारम्भ की थी। इस घकार 
रामायण के द्वारा आ्रमीण शिक्षा के कार्यक्रम के प्रारम्भ करने का 
प्रयोग बहुत अंशों में सफल ही रदा और उसी का परिणाम है कि आज 
,मैं इस प्रकार कार्य-प्रास्म्म करने का कायल हूँ। जब तक हम गाँव 
वालों में अभिंबचि और उत्सुकता नहीं उत्पन्न करेंगे तव तक केवल 
पारशाला स्थापित कर देने से वे इधर नहीं आकर्षित हो सकेंगे। इसके 
अतिरिक्त केबल अक्तर-शान से आम-शिक्षा का अमिप्राय पूरा नहीं 
होता | प्रारम्भ में उनके द्वृदय में संसार की बातें जानने की आकांदा 
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उत्पन्न करनी होगी; फिर तो वे स्वयं ही पढ़ना-सीखने के लिए उल 
हो उठेंगे। उस परिस्थिति में वें पाठशाला में काफी उत्साह से माग 
लेने लगेंगे। जिस समय मैं गिरफ्तार होकर जेल चला आया उए 
समय रणीवाँ के आस-पास के लगभग पचीस गाँवों में प्रौढ़-रात्रि पा? 
शाल्य का कार्य चल रहा था जिसका विशेष वर्सन मैं अगले पढने 
में करूंगा । फिलहाल इतना ही कह देना पर्याप्त समभता हूँ कि यू 
इम लोगों ने अ्न्य-श्रन्य कारों के द्वारा गांव वालों की उत्सुकता जगा 
कर पाठशाला का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया था इसलिए गा 
बाले इसमें इतनी दिलचस्पी लेने लगे थे कि हमें इसकी उपयोगिता 
समभाने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ा। पाठशाला का घ्वाग 
बैठने का सामान और रोशनी आदि सभी वस्तुओं का प्रवन्ध गाँव 
वाले स्वयं करते थे। पढ़ाने वाले भी गांवों से ही उपलब्ध हुए थे । 

इस प्रकार ग्रांववालों के मध्य रह कर उनसे बात-चीत कर राम: 
यण-पाठ का प्रबन्ध कर और रात्रि-पाठशाला के द्वारा दिन को श्र 
बार सुनाने का नियम वना कर हम लोग गाँव की सर्वा गीण शिक्षा 
कास्क्रम में अश्रसर होने लगे | 

तुम तो शिक्ता-शात्नी ही हो। मेरी इस घारणा में यदि किसी 
प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो यूचित करना । इससे हमारी 
भी शिक्षा हो जायगी। अपनी सूचना के साथ पत्नोत्तर अवश्य देनां। 
नमस्कार | 
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अब तक हम लोग रणरवाँ में मली-भाँति जम गये थे और दो-तीन 
फर्लाग के भीतर के गाँवों में हर प्रकार का कार्यक्रम चलाने लगें मे | 
यद्यपि कहने के लिए तो इमारा कार्यक्रम चार गाँवों में फैला हुआ थी 
किन्तु वे चारों गाँव मिल कर एकःद्वी गाँव की वराबरी कर सकते 
क्योंकि उन सब की जन संख्या पाँच छः सौ से अधिक नहीं दै। ईटे 

» जिले की आबादी साधारणतया छोटे-छोटे गाँवों में दी फैली हुई है 
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पाँच छः सौ की आवादी वाले गाँव काफ़ी बड़े गाँव शुमार किये जाते 
है। इस त्थिति से कुछ दृष्टियों से लाभ भी है ओर कुछ से दवानि भी । 
तितर-बितर बिखरी हुई अवस्था में रहने के कारण उनका संगठन 
करना कठिन होता दे किन्तु स्वच्छुता की इष्टि से उनका दूर-दूर रहना 
बहुत लाभदायक भी होता हे। मेरठ, मुज़र्फ़रनगर सहारनपुर और 
विजनी र जिले के बड़े-बड़े गाँवों में जिस प्रकार की गन्दगी देखने को 
मिलती है, वैसी यहाँ नहीं है । 
ये चारों गाँव इतने निकट-निकट थे कि हम लोग लगभग नित्य ही 
इनमें घूम लेते ये और प्रति दिन सफ़ाई, चर्खा, रोमियों का इलाज 
तथा राजनीतिक आलोचना आदि कार्य कुछ न कुछ अंशों में कर ही 
लेते थे | इनमें रोगियों की सेवा और इलाज के कार्यक्रम ने काफी 
लीकप्रियता और मदत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। इस कार्यक्रम 
में बड़ी सरलता से उन्नति द्वोने लगी । घौरे-धीरे दम लोग कठिन और 
पुरातन रोगों का भी इलाज करने लगे | सत्री-रोग और वाल रोगों में 
अाशातीत लाभ प्रकट होने लगा | इस के कारण 
रोगों को चिकिस्सा | उन चार के श्रतिरिक्त अन्य गाँवों के लोग भी हमें 
जानने तथा इमारे कार्यों से दिलचस्पी और सहानु- 
भूत्ि प्रकट करने लगे । हम लोगों ने यह निश्चय कर लिया था कि इस 
तेत्र को छोड़कर किसी अन्य देद्मात में नहीं जाया जायगा | इसलिए 
लोग रोगियों को लेकर स्वयं हमारे पास आ जाया करते थे | यो भी 
लोग हमसे मिलने आया करते थ। मिन्‍्हें आवश्यकता होती थी हम 
दवा देते थे और उनसे अपने कार्यक्रमों के सम्बन्ध में बातलाप किया 
करते थे । वे हमारे धुनने और कावमने की क्रिया देखते ये | दमारी 
रहन सहन पर विचार करते थे और गाँव घालों से पूडुन्ताल तथा 
आलोचना-प्रत्यालोचना करते ये | इस प्रकार डेढ़-दों मील तक की 
दूरी के लोग हमारे कार्यक्रमों से परिचित हो गये ओर बीमारी एवं 
दु/ख के अवसर पर हमारे पास श्वाने लगे। दवा देने के लिए शव 
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तक हमने कोई निश्चित क्रम नहीं किया था। हमारे पास दवा 
थी और कभी किसी के बीमार पड़ने पर उसे किसी भी समय दे - 
करते थे । किन्तु जब दूर-दूर के लोग आने लगे तो कमी कर्म! 
बड़ी परीशानी होने लगी । 
क्योंकि जब हम देहात में रहते थे, घर पर नहीं मिलते थे. « 
रोगी के साथ वापिस चला जाना पड़ता था। इसलिए हमने तिर 
किया कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय तक दवा देते 
झोग्राम रक्खा जाय | किन्दु इसके लिए भी फ़िर हमारे सम्पुस हथ 
की समस्या आ खड़ी हुईं । जिस घर में हम लोग रहते ये वह व 
छोटा था कि उसमें हमारे रहने के लिए. भी पर्यात स्थान नहीं था हि 
उसमे दस-वारह व्यक्तियों को एक साथ बैठने के लिए जगह का 
मिलती ६ हमने इस समस्या को फिर गांव वालों के सामने उपर्ति 
किया और उन लोगों ने मिकट के ईश्वरप्टी नाम के गाँव है 
“काम के लिए कोठरी की व्यवस्था कर दी। उसमें भी हम लोग 
अपने ही हाथ से खड़की और दरवाजा लगा 
स्वच्छता की उसे काम फे योग्य बनाया । इस गांव में एक 
रुचि पता यह दिखाई दी कि जब हम त्तोग उस को 
को ठीक-ठाक कर रहे थे तो गांव के लगभग से! 
नौजवानों ने हमारे काम में सहायता प्रदान की । चार-पांच दिल 
मैंने अपनी कोठरी एवं उसके आसपास का स्थान स्वयं साफ किया 
किन्तु इस के पश्चात्‌ जव में वहां पहुँचता था तो कोठरी ओर ब्रा, 


पास के स्थानों की सफाई पहिले हो हो चुकी रहती थी। किर धीरें-षी! 
ध्यान दिलाने पर लोग अपने-अपने घर तथा उसके आस-पर्ति 
स्थान साफ़ रखने लगे । 

रणीवां के लगभग एक मील दूर ठाकुर लोगों का चाचीपुर है| 
का एक बड़ा-सा गांव है। पहले ज़माने में यह गांव बहुत ४४' द्िः 
शांसी था ; किन्तु दुराचार और दुनोंति के प्रस्वल्य के फारण 
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नतान्त दरिद्र बन गया था | अब इसे लोग डाके डाहूने वाला और 
रो को लूटने वाला दी कद्द कर मशहूर करते थे | गाँव के कितने 
) नौज्यान डाके के अभियोग में लम्बी-लम्बी सजाएँ सुगत चुके ये 
गैर शायद श्रव भी काट रदे हों । सुदूर देहात के लोग भी इसके प्रति 
[णा थ्ौर च्रास की भावना रखते ये । कितने ही लोग तो चाचीपुर का 
म ही न लेते थे | यदि कमी उस गाँव का नाम लेना अनिवाय हो 
गता तो बड़का गाँव या पपरा का गाँव कद्दते थे । क्योंकि जन-साधा- 
णर्मे यह किम्बन्दती प्रचलित थी कि यदि सबेरें चाचीपुर का माम ले 
तैया जाय तो उस दिन दिन-भर खाना नहीं मिलेगा। इसी गांव फे 
'छुर माधव सिंद की पुत्रवधू लम्बी अवधि से सल्निपात से ग्स्त थी 
पा उसके जीने की कोई ग्राशा नहीं रद्द गई थी । माधव सिंद गांव 
भर के लोगों के प्रममाजन थे । इसलिए सभी व्यक्ति 
खाचोपुर का इस वीमारी से चिम्तित ये। इसी समय किती ने 
पुनर्नविन उन्हें खूचना दी कि रखीवाँ में आश्रम खुला है और 
ह वर्धा पर दवा मिलती है। उस गाव के कई व्यक्ति 
गाश्म पर थ्राये | और चाचीपुर चलकर रोगी की ग्रौषधि करने का 
उतुरोध करने लगे | मैं उस समय आश्रम पर मौजूद नहीं था। 
थषि इम लोगों ने किसी दूसरे गाँव में जाकर दवा न देने का 
यम बना रक्‍खा यथा किन्तु रोग की भर्यकरता और गाँव बालों 
मे आतुरता देखकर कर्ण भाई और निरकुंज भाई (जों उस 
'मय कुछ दिन के लिए आश्रम में आये ये ) किताव श्र दबा 
किर उस गाँव में गये ओ्रोर रोग का श्रच्ययम कर दवा देने लगे । 
वेद दिनों बाद बद रोगिणी रीग-विमुक्त दो गईं। इस घना से चाची- 
ए के लोग श्राश्रम फे प्रति विशेष आकर्षित हुए. और हमारे प्रत्येक 
गये में दिलचस्पी लेने लगे | दमने थी इस गाँव को अपने कार्यु-क्षेत्र 
3 सम्मिलित कर लिया । घीरे-घीरे यह गाँव इतना अधिक सुधर गया 
गैर श्राश्रम का इतना प्रेमी बन गया कि श्राज तक इमने रखीयाँ के - 
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आस-पास जो-लो कार्यक्रम प्रारम्भ करने चाहे, उनमें ड़ 
सब का नेता बना | चाचीपुर अपनी कुरीतियों के लिए जिले 
वदनाम हो चुका था; आज लोग इसकी सुघरी हुई अवध्या देव 
आश्चर्य करते हैं | जेल से जब मैंने तम्हें चिट्टी लिखना प्रारंभ 
था, उस समय नुमकों लिखा था कि आमसेवकों को गाँव में जा 
गाँव वालों की परिस्थिति और उनकी आवश्यकताओं का अ्र्या 
करना होगा। उसी बात को लेकर सेवा-कार्य प्रारम्भ करनाएँँ 
जिससे गाँव के लोग सब से अधिक पीड़ित होंगे! झगर उचित श्र 
पर कार्यारम्म हो सका तो आधे से अधिक कार्य तो तत्काल ही ( 
दो जाता हे। चाचीपुर का दृष्टान्त इस वात का पक्का सब) 
इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अवसर देहात में काम करते समय 
और भी मिले हूँ | इसलिए इस सिद्धान्त पर दिन प्रतिदिन मुझे श्र 
विश्वास होता गया । चाचीपुर और इसी प्रकार की अन्य 
से मैंने अनुभव किया है कि डाकू, लुटेरा और वदमाश कहे जाने की 
लोगों के दिल पर अगर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ जाय तो वे ४४ 
कर आदशों के प्रति जितने वफादार हो सकते हैं, उतमे समाज हें 
ओर अच्छे कहे जाने दाले'लोग नहीं हो सकते । आम-सेवकों पोर्ट 
प्रकार के लोगों से घबड़ाना नर्ती चाहिए, प्रत्युत चैयं के साथ प्रतीई 
करते हुए. इस बात की खोज करनी चाहिए कि उनकी दृदय-तंत्ी 
क्रिस तार पर डेंगल्ी रक्‍्खें जिससे उनके जीवन में परिवर्तन की मे 
कार भकझृत दो उठे। मु 

मैं चिकित्सा के कार्यक्रम के विषय में लिख रहा था। प्रसंग 
वश्च अपने विपय से हट कर दूसरी बातें लिख गया किन्तु एक मरी 
से यह लिखना भी आवश्यक हो था | क्योंकि यदि ऐसा न करता 
आम-सेवा का एक विशेष अनुभव लिखे विना ही रह जाता। 

गर्मो का मौसम चल रहायथा। इसी समय हमें ज्ञात हुआ ्ि 
निकट के कुछ गांवों में हेज़ा फैला हुआ है । कर्ण भाई ने मुके 


श्छड समग्र आम-सेवा 


पर दहेजे का आक्रमण हुआ था; जिसकी कहानी मैं तुम्हें लिस र्‌ 
हूँ। उस रामय मुझे अनुभव हुआ था कि यदि हम उन्हें दवा दे - 
तो वे उसका सेबन नहीं करेंगे । इसलिए हम लोग दिन भर घू++ 
कर स्वयं दवा देते थे | इस तरह इलाज और सेवां करने से चाप 
दिन में हो परिस्थिति कब्ज़े में झ गई और देज़ा श्रधिक फैलने # 
पाया। जत्र यह काम समास हो गया और कई दिन बीत गये 
रणीबाँ के लोगों ने यह देख लिया कि भवानी “माई नाराज़ हो क्ः 
तो हमी लोगों को खा गई और न तो गाँव के ही किसी ब्यकि३ 
छुकसान पहुँचाया। इससे उन लोगों के भवानी माई फे विश्व 
कुछ शियिलता अवश्य आई । दम लोगों ने उनकी इरा अवध्या के 
«भें उठा कर उन्हें यह बताना प्रारम्भ कर दिया कि यह संकराक 
बीमारी है। प्लेग और चेचक आदि वीमारियाँ भी इसी प्रकार है 
हैं। इनके फैलने का कारण भवानी माई का प्रकोप नहीं है। गा 
वालो के रहन-सहन की ठीक प्रणाली से अनमिश और खच्छृतं 
प्रति लापरवाह रहने के कारण ही इनका आगमन होता है। छत 
सिलसिले से हम लोग उनमे गाँव की स्वच्छुता, रोग के कारण 
उनके निवारण के तरीके आदि का प्रचार करने लगे। 
धीरे धीरे हमारा कार्यक्षेत्र कई गाँवों में फैल गया और हुसाम 
रोगियों को देखने के लिए: हमें बाहर भी जाना पड़ने लगा। ये है 
दिनों तक इस प्रकार का काय करने पर सुके अश्ुभव दोने लगा हैं, 
यदि हम इसी प्रकार होमियोपैयिक दवायें देते रहे तो गाँव वें 
स्ंदा हमारा ही भरोसा करेंगे। कभी स्वायलम्बी नहीं हो सकेंगे! 
तो प्राचीन और असखाध्य रोगों का इलाज करना हमारा धर्म के 
किन्तु सामान्य ज्वर, खासी, सिर दर्द, फोड़ा-फुसी आदि का इलार 
ऐसा सरल होना चाहिए कि याँव वाले उसे स्वयं कर हों। इसलिए 
यह आवर्यक है कि गाँव वालों को गाँवों में मिलने वाली वनत्वतियो 
ओर चूट्टियों से रोग-निवारण का तरीका बताया जाय । इस विषय * 


१छद समग्र आम-सेवा की गे 
पर साधारण रोगों की चिकित्सा की सम्पूर्ण पद्धति का आविष्कार 
सकता है। और गाँव के लिए वही पद्धति सब से उपयुक्त ह्ोणै! 
क्योंकि इस पद्मति से उन्हें दवा भी सरलता-पूर्वक प्राप्त हों सकेगी 
धीरे-धीरे उनकी जानकारी भी बढ़ती जायगी। मुक्े इस बात अर 
विशेष दुःख है कि मैं आज तक इस काम को नहीं कुर सका | में 
काग्रेस के लोगों ने मंत्रिपद ग्रहण किया था तो मैंने एक वार एके 
लिए कोशिश की थी। मै चाहता था कि मुझे कोई उत्साही और के 
युवक वैद्य-शात््री मिल जाय और मैं उसकी सद्दायता से इस प्रकार 
खाज कर सक। किन्तु मैं अधिकारियों को इसकी महत्ता नहीं तर्क 
सका । तुम यह प्रश्न कर सफती हो कि जिस वात को हम स्वयं मं 
वालों से सीखेंगे; फिर उन्हीं बातों फो गाँव बालों को सिखाने है सं 
लाभ ! किन्तु मैने पदले ही कह दिया है कि एक आदमी बहुत गे 
की दवा नहीं जानता है। कहीं कोई कुछ जानता दे तो कहीं कं 
दूसरी वात जानता है। इसलिए उन्हें संग्रह कर और फिर रोगियों 
प्रयोग कर के तथा शास्त्रीय ढ'ग से उनकी परीक्षा करके उनका 7 
“ शोध करना है | इस तरह एक सम्पूर्ण चिकित्सा-प्रणाली बनर्जी 
तो गाँव वालों को सिखाना सरल होगा । और उनके लिए वही व 
नई हो जायगी ) किन्द॒ जब तक इस प्रकार की सर्वाज्जीय खोज बल 
की सुविधा नहीं' मिलती है, तव तक ग्राम-सेवकों को चाहिए हैं 
इस दिशा में जहाँ तक प्रयक्ष कर सके' करते रहें ।_ रोगियों की से 
- करने में मुझे जो कुछ अनुभव हुआ वह प्रायः सम्पूर्ण मैंने इस पते 
लिख दिया ! यद्द पत्र बहुत लम्बा हो गया । इसलिए, इसे यहीं शा 
- करता हूँ । नमस्कार | 
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! मज़दूरी का सबाल 


| २३--६--४१ 
रणीयाँ में दवा आदि क्राय फे साय चढ़े का कार्य दिन प्रतिदिन 
वृद्धि द्वो पाता रहा | किन्तु कुछ दिनों के अनुभव से हमें ज्ञात हुआ 
पक यह जो चूर्वें की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रद्दी दे उसमें ल॑ गो की 
स्वाभाविक रुचि नहीं है। अधिकतर लोग हमारे व्यक्तिगत सम्पक के 
कारण संकोच से ही चर्खा चलाते ई। उनके रंग-ढ ग से ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे चर्ख़ा चलाने से कुछ अधिक लाभ नहीं समझते । कुछ 
ह्लियाँ तो इमसे साफ़-साफ़ कद्दती थीं कि भैया, इतनी मिदनत करके 
सूत काते भ्रीर बदल-बदल कर रूई लाये । इस प्रकार इतने काल तक 
मिद्ननत करके कहीं एक घोती बन पाती है। इससे तो अच्छा यदी 
कि हम बाजार से घोती ख़रीद लें | लाम फे अनुपात से हमें परिअम 
बहुत अधिक करना पड़ता है ? हम उन्हें यद्ध कह कर समभाने का 
प्रयक्ष करते ये कि जो कुछ लाभ होता है वह बैठे रहने से ती वहुत 
अधिक है। किन्त इससे उन्हें अधिक सन्त॒ष्टि नहीं होगी थी। वे 
कहती थीं कि तुम कहते हो इसलिए ऋवती हैं, यहाँ तो यह बिल्कुल 
व्यथ काम है। कुछ लोग तो अपने घरों में कताई का कांप इसलिए 
जारी रखते थे कि एक तो इससे कुछ थोड़ा-बहुत 
उर्से का आर्थिक कपड़ा मिल जाता था, दूसरे चर्ख़ें में व्यस्त रहने के 
पक्ष कारण उनके घरों की स्त्रियों को आपस में कूंगड़ा 
करने का अवसर कम मिलता या। हम श्रपने 
व्यक्तिगत सम्बन्ध के प्रमाव से तथा कुछ आर्थिक और नतिक लाभ 
बता कर उनसे च॒र्ख़ां अवश्य चलवा लेते ये किन्त॒ गाँव की स्त्रियों के 
ने हमें भी कुछ सम्देह में छाल दिया अतः मे चर्से की वात्त- 

विक आय का पता लगाने में लग गया | शुरूशुरू में जब ५ :. ..- 

श्र के 
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मजपूरी तो कम हो गई किन्तु कताई की गति में कोई वृद्धि नहीं हुई । 
रिणीवाँ के आस-पास लोगों ने पहले पहल चर्सा चलाना प्रारम्भ किया 
थो इसलिए उनकी गति साधारण गति से भी कम 
जीदन-देतन का थी | छुताई की कला सिखा कर हम लोगों ने उनकी 
सिद्धान्त “गति बढ़ाने का श्रयास किया या किन्तु आय का 
व्योरेवोर दिसाव करते पर ज्ञात हुआ कि धुनाई और 
'कताई का छीजन घृटा देने से. एक कत्तिन की श्राठ घंटे की आमदनी 
वीन पैसे भी नहीं दोगी थी; अभी हम लोग इस अवस्था पर विचार ही 
कर रहे थे” कि समाचारपत्र में मांधी जीकी 'जीवन-मज्दूर्र ूरीः के 
सिद्धान्त का एलान पढ़ने को मिला | प्रारम्भ में तो हमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई किन्तु साथ ही यद भी विचार आया कि यदि गांधी.जी के इस 
भाठ झाने के हिसाव से खादी का दाम लगाया जाय, तो खादी 
विकेगी ही नहों | फिर दम उन्हें अधिक मज़दूरी देने की अपेक्षा जो दे 
रहे हैं वह ' मी तहीं दे सकेंगे । हम लोग रणीवाँ में इस विपय पर 
विचार-विनिमय करते रहे । साथ ही मैंने जांव के लोगों,से भी इस 
पम्बन्ध से विचार-विमश किया। इस प्रकार अन्ततः हम लोग इस 
परिणाम पर पहुँचे कि आज-की मजदूरी की- परिष्थिति' में परिवर्तन 
लाना तो आवश्यक ही है किन्तु यह आराठ-श्राने की यो जना मी सम्प्रति 
अव्यावद्यरिक है| मैं सोचवा था कि यदि कत्तिनों को बृतमान मज़दूरी 
से दूनी भज्ञयूरी मिलने लग जाय त्तो कुछ स्वाभाविक और सुविधा- 
जनक परित्यिति उत्तन्न होजायथगी। इसलिए मुकझूते जब इस विपय 
में सम्मति मांगी गई तो मैंने लगभग इसी प्रकार की सम्मति भेज 
दीची। 
इस प्रकार मैंने अपनी राय तो मेज दी थी किन्त॒ मेरे मस्तिष्क 
में गाँधी जी के एलान फे सम्बन्ध में तरह-तरह की भावनाएँ 
उस हो रही थीं। यद्यपि यह निश्चित था कि चज्रें की मज़दूर 
दो आने कर देने से लोगों की चऱ्ना चलाने की अदचि दूर दो 
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जाती, और गाँव की स्रियाँ चर्खा चलाने के लिए तैयार रै 
जाती परन्तु गाँधी जी तो आठ आये मज़दूरी कर के गाँव 
सामाजिक और आार्थिक' परिस्थिति में क्रान्ति करमा चाहतेये।४ 
रथ्य को मैं मी समझता था कि यदि यह मज़पूरी सम्भव हो बाप 
हम केवल क्तिनों के द्वी द्वारा आमीण समाज में क्रानि उत्तरी 
सकते हैं। इसलिए: मैं गांधी जी के एलान पर और भी गम्मीणाएँए 
विचार करने लगा । किन्तु इतमी मज़दूरी सम्भव हो सकेगी, ई 
कल्पना करना कठिन प्रतीत हो रह्य था | इसलिए मैंने अपनी सभी 
दो ही श्राने के पक्त में मेजी । कुछ दिनों के पश्चात्‌ जब सम्पूर्ण सं 
कायकर्ता गाधी जी के एलान के विरोध में सम्मति देने लगे तीं ६ 
जी ने प्र-्येक प्रान्त के लोगों को अलग अलग बुला कर इस विष £ 
विचार विमर्श करना प्रारम्भ किया |] इसी सम्बन्ध में विचित्र | 
और अनिल भाई वर्धा जा रदे थे । उन्होंने मुझे भी वर्धा पहुँचने 
लिखा । दम लोग वर्धा पहुँच कर गांधी जी से मिले | हमारे थी 
दूसरे प्रास्तों के भी कार्यकर्ता थे। गांधी जी से बहुत देर तक श्र 
चना-प्रत्यालोचना होती रद्दी । चद दर एक की शंका का मत 
विस्तार के साय फरते थे | वदों की बार्ता सुम कर मुझे 7 
भाव अंकुरित हो उठा कि यह सजूदूरी बढ़ाने का काय दर्म 
करना चादिए। क्‍योंकि श्रगर हम मजदूरी बढ़ा देते हैं तो हमे सं 
फेसमक्ष मदंगी सारी पेश करने के लिए एक बहुत बड़ा”. 
आधार मिन्न जायगा । श्रत्र तक भी हम जो सादी बेचते रहे 4६ है 
विदेशी कपड़े गा मिल फे कपड़े से मैंदगी ही रहो । इस मैँदगी ते 
को दुनिया के सामने उपस्यित करने का इस लोगों फे पास पेंदत 
यदी शआ्राघार था कि सादी केदार दम देदात फे दुबे ग्रतीव 
को बेव[र समय से काम देपर बुछु पैसे दिला सकते हैं।प£ 
किउना है, उसे कबने में भी शर्म मालूम शोगी थी । विलय 
दूरी! के मिद्धाना फो स्पीझ्ार कर लेने से हम न पेदत है 
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दृष्टि से कत्तिनों के प्रति न्याय करते हैं प्रत्युत देहाती समाज को 
पुनर्गठित करने के लिए इसे हम अपना बहुत बड़ा साधन वना सकते 
हहैं। इसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र के स्वराज्य आ्रान्दोलन पर मा 
पड़ सकता ई । ऐसी स्थिति में खादी मेंहगी होने पर भी ब्रिक्री कम 
हो जाने का चहुत अधिक भय नहीं रहेगा। क्योंकि खादी की त्रिक्री 
तो राष्ट्रीय भावना पर ही निर्भर हे और राष्ट्रीय भावना हमारे काय- 
क्रम. की शैली पर दी अवलम्बित है | 
एक आमसेंबक की दृष्टि से मुक्के इसमें एक दूसग लाभ भी 
इृष्टिगोचर होता था। मैं तुम्हें पहले ध्वी लिख छुका हैँ कि भारत के 
आमीण समाज का सुधार तभी हो सकता है, जब गांव की स्त्रियों का 
सुधार हो जाय और स्त्रियां समाज-सेवा का भार अपने छाथ में क्ते 
लें | साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि हम इस विषय में पुरुषों 
की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक शीघ्र तैयार कर सकते 
स्ियों में कार्य को हैं श्रोर वे हमारी बातें अधिक भ्रासानी से समझ 
आवश्यकता. सकती हैं। यदि हम कचिनों को इतनी पर्यात्त 
मजदूरी देने की व्यवस्था कर लें तो हम उनका 
सप्यूर्ण ध्यान भ्रपनी ओर खींच सकेंगे । और थोड़े दी प्रयत्न से उनके 
भीतर राष्ट्रीय और समाज-सेवा की भावना उत्पन्न कर सकेंगे। इसके 
अतिरिक्त उनमें से अधिक्रांश हमारे निर्देशानुसार आम-सेविका का 
कार्य भी कर सकती दें | क्योंकि इस प्रकार वे हमारे संघ का अंग ही 
बन जाती हैं| सन्‌ १६२६ ६० में जब वापू मेरठ आये थे तो उन्होंने 
कहा था---ुम्दारा कार्य प्रत्येक कत्तित को स्वराज्य-वादिनी धना 
देना है |? इस बार वर्धा प्रें जब गाँधी जी से जीवन-मजूदूरी के विषय 
में चर्चा हो रहो थीतोमुके अनुभव हुआ कि इस परित्यिति में 
कत्तियों को स्वराज्य-दादिनी घना देने की कल्पना का सफल होना 
सम्भव दो सक्रेत | यह सोच कर मैंने विचित्र भाई से कथा कि अब 
तक भेरे दृदय में सल्देद था किस्तु अवरर्मे समभता हूँ किरेन 


श्द्र समग्र ग्राम-सेवा की गो 


मजदूरी के सिद्धान्त के अनुसार चलने 'पर हमारे श्रान्दोलन ' 
कल्याण होगा । विचित्र भाई ने एक मधुर परिद्यास करते हुए मेरी या 
से असहमति प्रकट की । किन्तु मैंने स्वयं इस विपय पर जमिवनाएँ 
सोचा उतनादी मेरा विश्वास दृढ़ होता गया और कालास्तर में के 
जब मुझे अवसर मिला इस दिशा में कुछ न कुछ करने को कोरेड, 
की। इन प्रयोगों के अनुभव से आज यह ' मेरा दृढ़ विश्वास हो गए 
है कि यदि चर्खा सघ कत्तिनों को उचित' शिक्षा और मार्ट 
की व्यवस्था करते हुए कुछ दिनों में आठ आने मजदूरी देनेरे 
सिद्धान्त पर पहुँच जाय तो गाँधी जी वी चर्ें के द्वारा स्व॒राज्य-रपार्श 
की वात चरितार्थ दो कर उसकी निश्चित रूपरेखा दमारे सामने सः 
हो जाय | है 

वर्धा में इस प्रकार शंका-सम्राघान कर के हम लोग वापस होः 
श्राये। चर्खा मंघ ने आठ आने मजूरूरी का तिद्धास्व गदींस्वोर 
किया किन्दु श्राज तीन श्राना तक तो कर ही दिया है। इस 
आना के दी श्राधार पर हम लोग कस्िनों में क्‍या क्या कार्य कर 
हं, रा विषय में फिर कमी लिखूँगा। आज पत्र यहीं समा 
रद्दा हूँ । 


चिीीियः।£ज+ेा- 


[ ३० ] 
सेवा-क्षेत्र का विरतार 


६--१ ल्न्ारी 

दमारे रणीयाँ जीयन का लगभग एक वर्ष बीत घुका थाई 
अवधि में दमारा यायंक्रम प्रायः ६-७ गाँवों तक सैल गया था रे 
दूर फे ग्राम बामियों से मी परिचय हो गंया था | हमने अपने काय ईी 
विवरण भी रांफ्रणाल भाई फो लिस भेजा | जब पापू जी फोर्षो 
डात हुआ डि हम लोगू पई गांवों में कार्य कर रहे हैं तो उत्तोंने है 


#्सेवा-तेत्र का विस्तार श्परे 


>शंकरलाल भाई से कहा कि ठुम धीरेन्द्र कों लिख दो कि वह इस 
सम्बन्ध में मुकूसे वार्तालाप कर ले | अतएव श्री शंकरलाल भाई के 
अआदेशानुसार सेवाग्राम जाकर बापूजी से मिला तथा तीन-चार दिन 
तक उनसे वात करता रहद्दा | बापू जी का अगभ्रिप्राय यद्द याक्रि में 
! अपने आमसेवा का काम एक ही गाँव तक सीमित रक्खूँ ; किन्तु मेरी 
विचारधारा इस के प्रतिकूल कई गाँव का एक ज्षेत्र बना कर कार्य 
करने की थी | वापू जी कद्दते थे कि यदि तुम लोग ऐसा फरीगे तो 
'तुस्दारी कार्य-कारिशी शक्ति कई गाँवों में विभाजित हो जायगी मिस 
का परिणाम यद्द होगा कि तुस कहीं मी सफल न हो सकोगे | किन्त॒ 
' इसके बिपरीव मेरा निजी अनुभव यह था कि आमीणश लोग किसी 
प्रकार के नबीन परिवर्तन की एक निश्चित गति रखते हैं। दम अत्य- 
'घिक प्रयत्न करने पर भी उस निश्चित गति में किसी प्रकार की तीमता 
नहों ला सकते । उन्हें हमारे रहन-सहन, इमारे काये करने के ढ'ग 
एवं दमारी शिक्षा का प्रभाव ग्रहण करने के लिए एक निश्चित समय 
की अपेक्ता होगी | चाहे हम यह समय एक ही गाँव के सम्पर्क में बैठे 
रह कर व्यतीत करें या कई गाँवों के सम्पर्क में 
बाप से भिनज्ष लगायें और कई गाँवों के लोगों के दृष्टिकौण में 
अनुभव अन्तर लाने की कोशिश करें, समय एक ही लगेगा । 
इस के अतिरिक्त प्रत्येक गाँव में हमारे प्रोग्राम के 
साथ कुज्ु ही व्यक्ति सहानुभूति रखते हूँ, शेत्र लोगों को अपने साथ 
लाते में समय लगता है | तिस भर भी कुछ व्यक्ति तो कभी साथ 
नहीं आते | इसी प्रकार प्रत्येक गाँव के कुछ व्यक्ति तो स्वमावतः 
इम से सद्दानुमूति रखते हैं और शेष कुछ लोगों को साथ लाने में 
हमें उसी समग्र की आवश्यक्रता होती है जिसे हम एक गाँव के लोगों 
"को साथ लाने में व्यय करते हैं। इसके अज्ञावा सभी व्यक्ति सभी 
योगामों में सम्मलिव नहीं होते। इचि-वैभिन्य के कारण कोई - 
प्रोआम में साग लेता है, कोई दूसरे में | इस प्रकार अगर , 


श्दड * समग्र आम-सेवा की . 


गाँवों का क्षेत्र लेते हैं तो सम्पूर्ण क्षेत्र मिलाकर हमारे प्रोग्राम ऐ 
हर एक पहलू पर काद्ली संख्या में लोग अमल करने लग छोर 
हूं और हम उनके सहारे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। दे 
कायक्रम तो इस श्रकार के होते हैं कि उन्हें संचालित करने के हिंए 
गाँव में वायु-मएडल तैयार करना पड़ता है। उदाहरणार्य, हम चोर 
कितना ही भाड़, देते रहें, कितना ही टट्टी साफ करते रहें और तल 
चलाना आदि कार्य अपने हाथ से करते रहें, परिश्रम की मरी 
स्थापित करने के लिए दम साक्षात्‌ आदर्श ही क्यों न बन जायें, मिते 
एक ठाकुर घर का राजकुमार एवं उस घर के अन्य लोग इस प्रह 
के कार्य करने का साहस नहीं करेंगे | इच्छा रखते हुए भी वे ऐश 
नहीं कर सकते क्योंकि इस से उनके समीपवर्ती विरादरी के हो 
उन्हें तुच्छ समभने लगेंगे । इसी प्रकार ब्राह्मणों के लिए ताँत छूगा' 
पंक्ति-पावन लोगों का चक्की चलाना और छुआ्राछ्ृुत दूर करने श्रादि 
फे विकट प्रश्न सामने आते हैं। लोगों का चाहे कितना ही वौदिः 
विकास द्वो जाय किन्तु प्राचीन परम्परागत रूढ़ि को त्याग कर हि 
नवीन यात को ग्रदश करने का सास उनमें नहीं था पाता । गाँव 
एक श्राघ ही ऐसे दुस्माइसी व्यक्ति मिलते हैं जो इन युरानी गती 
को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। किन्तु अरेले दोमे के कासए 
उनका साइस दौला पड़ जाता है । यदि एक पूरे क्षेत्र के कई गांव हें 
फई व्यक्ति इस विचार के श्रा्त होजायें तो उन्हें एक दूसरेसे वह 
मिलता ई श्रौर उनके आगे बढ़ने से सम्पूर्ण ज्षेत्र के बायुमण्डत 
एक सादस की लदर दैदा द्वो जाती है और धीरे-घौरे दूसरे लोग मी 
उनका साथ देने लगते हैं | कई गांवों का एक क्षेत्र चुनने में पर 
विदोप लाभ श्रोर दोता है |य्त्येद्त गांव के कुद अलग-अलग दा 
दोते हैं इसलिए कोई कार्य क्रम किसी ८क गाव में चल जाता है ही 
फोई किसी दूगरे में चच जाग ४। दम लोगों के उस चेतन में भी पी 
_ देथा | दम लोगों से सरसे अधिक समय रणौवां में रद कर ब्य्ती 


“वा-क्षेत्र का विस्तार श्र 


'छया किन्त चाचीपुर में पहले ही अधिक चलना चल मया। चव॒ुरी 
दी नामक गांब के सापर्क में हम लोग बहुत पीछे आये किन्तु उस 
व में सबसे अधिक चर्ख़ा चलने लगा था किन्ठ आश्रम मे सटे हुए 
पांव केबाड़ी में आठ साल प्रयत्न कर के हम एक भी चर्खा नहीं 
गेलवा सके । छुआ छूत के सम्बन्ध में भी यही' हुआ। द्ाश्रम से 
ढ़िमील दूर के एक गांव के कई नौजवान आश्रम में सबके साथ 
जाने-पीने लगे, फिर अन्य गांव के लोग भी साने-पीने का साहस करने 
शगे और अब वहां बायु-मण्डल अनुकूल हो जाने से इस सम्बन्ध में 
कद्दी किसी प्रकार का बिर थ भी नहीं प्रकट किया जाता । 

रणीवां के निवासियों ने हमारे कहने से एक बार तम्बाकू पीना 
छोड़ दिया था। किन्तु अन्य स्थानों से उस गाव में अतिथि आने पर 
जब उन्हें तम्बाकू नहीं दी गई तो सम्पूर्ण त्रिरादरी में एक इलचल 
खट्टी हो गई । क्‍योंकि बिरादरी की सुगति में बैठ कर तम्बाकू न पीना 
शक प्रकार की बेइच्ज़्ती करना समझा जाता है।इस प्रकार बहुत 
से प्रोग्राम ऐसे हैं कि जब तक अनुकूल बातावरण नहीं पैदा होता है 
तथ तक व्यक्तिगत रूप से वे चल नहीं पाते हैं । 

मैं गाँधी जी से तीन-चार दिन तक वातें करता रहा किन्तु इम 
लोग सहमत नहीं हो सके | अन्त में बापू जी ने कद्ा--“जाओ, अपने 
उग से काम करो, श्रन्त में अनुभव तुम्हें मेरी बात का कायल बना 
देगा ।! उन्होंने जेठालाल भाई का भी उदाहरण दिया और 
कटद्दां :---जेठालाल भी आरम्भ में इसी प्रकार की वार्ते करता था, 
मगर अब उस की राय बदल गई है ।” बापू जी की इन बातों से भी 
मेरी घारणा परिवर्तित न हो सकी । और मैं उनको प्रणाम कर और 
उनका आशीर्षाद ले कर रखीवबाँ लीद आया | तव से छः बप बीत 
गये | सै इस प्रश्न पर सबंदा दिचार करता रहा, किन्ठ इतने काल 
तक देह्वत में काम करने पर भी मेरे विचार में कोई परिवतन नहीं 
आया । प्रत्युत अपनी ही घारणा दिन प्रति दिन और भी रठ 


श्ष्द्ध समग्र ग्राम-सेवा की 


गई | तुम जब रणीवाँ आई थीं तो इस प्रश्न पर तमसे आ्रालोआ 
प्रत्यालोचना हुईं यी | उस समय तुम भी मुझ से सहमत प्रतीत हो 
थीं। मालूम नहीं, आज इस विषय पर वुम्हारी क्या सम्मते है| 





[ रेह ] 
रणीवाँ आश्रम की स्थापना 


इ०्-१०-४ 


कल हो तुम्हें एक पत्र लिखा था; परन्तु आज भी कु अवका 
पाकर फिर लिखने बैठ ठ्राया । यह तो तुम्हें विदित ही दे कि जे € 
जीवन विचित्र हुआ करता है। कमी मन में आता है कि खत हे 
तो कभी जी चाहता है कि दिन भर पढ़ते ही रहें और ,कमी #*' 
चलाने बैठते हैं तो मन दिन मर चर्सा चलाने को द्वी फहता है हैं 
यदि कभी हुललड़ करने को मिल जाय तो फिर कहना दी क्या 
दिन की तो हम लोग जेल-जीवन में गिनती द्वी नहीं करते। 
दिन लोगों वी तवीयत जिधर मचल जाय, उस दिन लोग उसी * 
मस्त दो जाते हैं | ग्रभी सप्ताद्वारम्भ की तो बात है। कुछ लोग * 
निश्चय किया कि गांधी-जयन्ती के ग्रवसर पर कताई दोनी चाह 
और २५ से २-३०-४१ तक लितना सूत कते, सब गांधी जी को मे 
२ किया जाय | पदले निश्चय किया गया हि री 
जेख का जीपन भर में एक लाख छियालीस इज़ार गज़ दूत की 
जायगा | किन्तु जब कातना शुरू किया गया 
लोगों फे दिमाग्न में फातमे की ही बात घुस पढ़ी ओर निरेव 
- डुश्ा कि तीन लास गज़ सूत कातना चाहिये, किन्तु श्रन्ततः हि 
उसमें इतना तस्मय दो गये कि रात्ाह्ान्त तक लगभग साई छः ली 
गज यूत कत कर तैयार दो गया; इस तरद छेल की मिली 
८क घुन की जिन्दगी दोती है | इसी तरद जब थिट्टी लिसने की ४४ 


्प 
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प्रा जाती दे तो यही जी चादता है कि सवंदा लिखा ही करें। इस- 
लए मैं आज फिर चिट्ठी लिखने बैठ गया । 
अब तक के पत्रों में मैने अपने गाँव के काम के अनुमद का ही 
उल्लेख किया हे; आज रणीवाँ आश्रम के सम्बन्ध में कुछ बातें 
तारऊंगा | यह मैं पहले दी लिख चुका हूँ कि शुरूशुरू में हम लोग 
डेबल॑ तीम आदमी दी रणीवाँ ञ्राये थे । फिर रामफेर भाई और चच्रेंची 
मेस्ली आगये | कुछ रणय पश्न्यत्‌ शेरठ से प्रेमदारायण भाई ग्रास 
पैवा करने के बिचार से चले आये | इस तरह हम लोगों की संख्या 
गन से छः हो गई । एक छोटी सी कोठरी में छः आदमियों का रहना 
क्रठिन ही रहा शा । इधर कई माह से हम लोग यद महसूस करने 
शगे थे कि जब रणौवाँ मे सबंदा के लिए निवास करना निश्चित-सा 
हे गया और अब इस स्थान ने एक आश्रम का रूप घारण कर लिया 
है तव हमें गाँव से वाहर कोई उपयुक्त ज़मीन प्िल जाय तो बहीं 
दोटी-मोटी क्ोवड़ियाँ डाल लेनी चाहिएँ । यों तो गाँव वालों ने हमें 
जो भी स्थान दिये थे, प्रेम और आदर से ही दिये थे किन्तु हम लोग 
“ ग्रह अनुभव करते थे कि वे लोग संकोच वश हमें 
आश्रम के लिए. स्थान देकर स्वयं ज्ञंगी का अनुभव करते थे | इसके 
ज़मीन का चुनाव अतिरिक्त अब आश्रम में आम-सेवा की शिक्ता पाने 
» के लिए. तरह-तरद्द के नवयुवों का आगमन सम्भव 
है, उस परस्थिति में गाँव के भीतर चौबीतों घंटे हिल-मिलकर रहना 
उचित न होगा | इस सम्पूर्ण वातों का विचार कर हमने गाँव वालों के 
समझ अपना प्रस्ताव रक्खा और उनसे जमीन माँगी। कई स्थान 
देखे गणे और आश्रम निर्माण की भिन्न-भिन्न योजना बनने लगीं। 
दौवार कच्ची इंट की रक्‍्खी जाय या विलकुल कच्ची दो और फूस से 
बनाई जाय या खप्रैल से इत्यादि दिपयों में वेबाद चलने लगा। 
इसी प्रकूएर जुस्तीन के सम्बन्ध से री, जन्त्य विच्यए निश्चित दोका 
या और दूसरे दिय पलट जाता था। अन्ततः भी लालवाप्रसाद जी 
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मिश्र ने गाँव से दक्खिन खेतो के मध्य लगभग एक वोधा भृमि प्रा 
की और जोर दिया कि आप लोग बढ़ीं पर अपनी झोपड़ियाँ बनाएं 
उस स्थान पर एक कुआँ मी था इसलिए हम लोगों ने उसी सर 
पर आश्रम बनाने का निश्चय किया । है 
आश्रम बनाने का निश्चय करके मैं किसी काम से मेरठ वर 
गया । मेरठ से लौट कर आश्रम-निर्माण के लिए साधन हक 
करने की युक्तियाँ सोचने लगा । हो ० 
एक दिन रुंब्या ममय मैं और पं० लालताप्रसाद गाँर हे 
दक्षिण की ओर घूमने निकले | कुछ दूर जाने के वाद हम होर 
एक जंगल के समीप आरा पहुँछे | बह जंगल एक बहुत बढ़े तलार रे 
चारों ओर फैना हुआ था । तालाब बहुत प्राचीन होने के काप्एग 
चुका था। सुन्दर चाँदनी रात थी इसलिए: वह स्थान बहुत श्राकी 
प्रतीत द्वोता था। मैं जंगल के मध्य तालाब के खुले मैदान पर 
गया और पं० जी कुल्ला करने चले गये | मैं बैठे-बैठे सोच रदा 
कि यदि इस जंगल का कोई कोना प्रात हो जाता तो श्राश्रम 
लिए बहुत मुन्दर और एक आदशश स्थान होता । गाँव से कुर्त 
भी था और वन जाने पर देखने,में भी एक प्राचीन काल फे शान 
के ही समान दी प्रतीत होता । साथ ही मुममें मद कह्यता भी आर्ट 
दो उठी जिसे मैंने अ्रयने कश्मीर-निवास के समय्‌ गाँव के से 
कार्य के लिए. एक केन्द्रीय संथा चना कर थार 
घहटीलों. फे नौजवानों को शिक्षित कर देदात को सगे 
का आकरण करने के रूप में क्रिया था। आयनी उसी कहती 
के अ्रतुमरर मैंने मेरठ के निकट रास्ता में ही 
करना प्रारम्भ किया या। डिलतु अनुमबदीन विद्ार्थियों ऐ दर्प 
संचालित डिये जाने के कारण वद सफन्त- नद्दो सशी थी। से 
/ मैं रणोवरां में सबंदा के लिए बैठ रद्या था तो क्या फिर एक यार घी 
कोशिश करना उपयुक्त नदी दोगा । जिस समय मैंने रास्ता की सो 
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बनाई थी, उस समय मेरे विचार में आमसोद्योग की वात नहीं आई 
ग। उस समय तो मैं केवल कताई और बुनाई के ही द्वारा माम- 
उंपदन की कल्पना कर रहा था । 

ग्रामोद्रेग--रुंघ की स्थापना कर गाँधी जी ने हम लोगों के लिए, 
प्राम-संघटन का बहुत बड़ा क्षेत्र खोल दिया था। इसलिए मैंने रास्ता 
हैं जितनी बड़ी केल्द्रीय संस्था की कल्पना थी, उससे मी वड़ी कल्पना 
उस तालाब के मैदान पर वैठे-बैठे कर डाली। यह सोच कर वह 
ध्यान मुझे और मी सुन्दर प्रतीत होने लगा कि वहाँ रह कर भविष्य 
में अनुकूच परिस्थिति मिलने पर हम आगे भी वढ़ सफेंगे। 

थोड़ी देर में पं० लालता प्रसाद जी कुल्ला कर के लौट आये | 
मेने उनसे पूठरा कि यह ज़मीन किसकी है! उन्पने मेरे प्रश्न का 
ग्रमिप्राय पूछा वो मैंने अपना उद्देश्य कह सुनाया। पंडित जी 
ईंसकर कहने लगे कि इम जंगली सियारों के वीच कहाँ आकर निवास 
करेंगे ! यहाँ (कहीं निकट में पानी भी तो नहीं है। मैंने आप को जो 
शान दिया है बह आप के लिए; वहुत सुन्दर और साफ़ स्थान हे । 
यहाँ तो घर वनाने के लिए भी कोई स्वच्छ स्थान नहीं है । सब टीला 
और जंगल दे । आप घर बनायेंगे भी तो कहाँ वनायेंगे ? फिर भी 
मैंने उनसे ज़मीम के मालिक का नाम वता देने का आग्रह किया। 
मेरा आग्रह देख कर थे हँस पढ़े और कहने लगेः--“कोई हज नहीं, 
यदि जंगल में ही निवास करना दे तो यहीं घर बनाइये ) किसी से 
'पूछुना नहीं दे । जमीन अपनी ही दै |? तब मैं उसी स्थान पर आश्रम 
निर्माण का निश्चय करके घर लौट आया ओए कर्ण भाई से सारी 
बातें कद मुनाई | दूसरे दिन प्रातःकाल श्री कण भाई और पं० 
लालता प्रसाद पुनः उस स्थान को आश्रम भवन-निर्माण की दृष्टि से 
देखने के लिए गये | स्थान करण भाई को भी बहुत पसन्द आया 
और वे लोग जंगल का एक कोना पसन्द करके लौट आये | 

शुमस्य शीघरम | हम लोगों ने उसी सम्रय माँव से फावते - 
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टोकरियाँ इकट्टी करलीं और सबेरे से ही उस स्थान पर जुट गये | बंप 
की सफाई और टीले को काट छाँट कर वरावर करने का कार्य प्रा 
हो गया हमारी इस चेष्टा को देखकर गाँव के लोग हैँसने तगे। 
आपस में कहते थे कि भला इतना ऊँचा टौला ये लोग किस द्व 
काठ सकेंगे | यह तो टिटिब्टिरियों के'समुद्र सोखने का साहत कर्ज 
जैसा है | किन्तु हम लोग उनकी वातों को अनसुनी करने शरते 
फाबड़े और"जैकरियाँ लेकर काम पर जुट जाया करते ये | कुछ लि 
के पश्चात्‌ गाँव के व्यक्ति हमारे काम के प्रति हँसी-मजाक करने डे 
उपतन्त घीरे-घीरे उस टीले पर आने लगे और हमारे कार्य को हौर 
दल की दृष्टि से देखने लगे । कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हमारे छा 
फाबड़ा लेकर खोदने भी लगते थे | इस प्रकार जो लोग हमारे कर 
को अत्तम्भव सम्रभते थे, वे ही अ्रय शनै:-शन स्वयं रद्यायता 
लगे | अन्तिम दिनों में तो वहीं लगभग तीस-चालीछ फावड़े ची 
लगे थे | इस प्रकार प्रायः दो-तीन माद की अवधि में दम लोगो मे 
उस दीले श्रीर जंगल को काट कर समतल बना ,डाला और शाह 
* के मकान के लिए. नींब खोद डाल़ी। गाँव के सभी लोगों में उ 
समय काफी उत्साइ या | उस उत्साई और जोश के दी परियाम-रवत 
हम जितना बड़ा घर बनाना चाइते ये उससे चौगुना और पॉवर 
बढ़ा घर बना डाला। मैंने एतराज भी किया तो लोगों ने का हि 
शाप घपड़ाश्ये मत, सव कुछ द्वो जायगा। बहुत से लोगों ने हँ४ 
यगैरद्द सामान देने का भी वादा किया । इस प्रकार रणीवां में लगा 
एक बर्ष रएने की श्रवधि में दो हम लोगों ने स्थायी रूप से शाम 
बनाने की नीर्वें डाल दी । 
आश्रम-भवन बनाते समय में एक बहुत बड़ा अनुमब भी हा 
हुच्चा । ग्रामीण जनता में अपने को भलमनई सुमभले याले लोग ही 
“दमें रोज़ फापड़ा चलाते हुए देख कर अपने दिल में परिश्रम फे प्री 
भद्या करने लगे | इम सोगों की यद्द बात इतनी फैस्न गई ढि दूर 
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? लोग भी दमारा काम देखने के लिये आते ये । 
, इस प्रकार तीन माह तक लगातार टीला काटने का काम करते 
डने से आश्रम का काफी प्रचार दो गया ओर गाँव वालों से थोड़ा- 
प्रोझ सामान देकर आश्रम के लिए पूरी सामग्री इकट्टठी कर दी | हम 
शोगों को केवल वढ़ई ओर लुद्दारों के ही लिए खच करना पड़ा । 
आज जब हम आश्रम की उस विशाल इमारत*को देखते हैं तो 
आमीण जनता के इस असीम ओम की बात सोचकर आश्चर्य करते 
हैं। हमारे बहुत से नौजबान कदा करते हैं कि गाँव का काम किस 
प्रकार होगा । गाँव वाले इतने गरीब, मूर्ख और थ्ालसी हैं कि उनसे 
तो कुछ हो ही नहीं सकता है और हमारे पास कोई साधन नहीं। 
श्रतः गाँव में जाकर बैठना बेकार-ता ही है। किन्त वे भूल जाते हैं 
कि शहरी लोगों के शहरी जीवन व्यतीत करने के लिए, ताल्लुकंदारों 
और महाराजाओं की अद्दालिकाओं को वनाने के लिए तया शहर के 
लोगों को मोटर, सिनेमा आदि सामग्री जुटाने फे लिए. जिन साधनों 
की आवश्यकता द्ोती हे वे सव कुछ उसी ग्रामीण जनता के यहाँ 
से आता है। इसलिए देहात फे जन-समूद अपने 
“ध्रद्धाकी जिन साधनों से ऐसे बड़े-बड़े काय कर डालते हैं 
आवश्यकता यदि व चाहें तो उन्हीं साधनों से अपनी ट्ूटी-फूटी 
ओोपड़ी की मरम्मत भो कर सकते हैं। फेवल मार्ग 
बतलाने की आवश्यकता है। यदि,हम गांवों में जाकर श्रद्धा-पूषरक 
उनके सेवा-कार्य में लग जायें तो धोरे-घीरे उनको रास्ता बताने में 
।उमर्थ हो जायेंगे । 
आश्रम के सम्बन्ध में तुम्हें योड़ा-सा परिचय देना था किन्तु यह 
लेख लिखते-लिखते लम्बा हों गया। अपने सम्बन्धित व्यक्तियों के 
विपय में प्रचार करने में भला किसको रस नहीं मिलठा १ फिर मैं भी 
तो आदमी ही हूँ ! झेर, इस कहानी से तुम्हें आमीण लोगों को 
मनौदृत्ति का छुछ परस्चिय तो मिल ही जायगा। इसलिए मेरा यह 
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लम्बा लेख तुम्हें विशेष अरूचिकर नहीं प्रतीत होगा | श्री दम" 
पत्र आया है ] सब समाचार मालूम हुआ ।तुमने लिखा है, मंजुम # 
सत्याग्रद्द का अर समझ गई | फिर क्या पूजुना ह अ्बरतों वह वाहाई 
एक नई नेत्री वन सकती है | सरोजनी नायडू तो शव बढ़िया 
गई | उनकी जगद पर उसी को क्यों य कर, दिया जाय ; मैंती 
मजे में हूँ, सब को नमस्कार | 
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रजत 
परमों ही तुम्हें एक पत्र लिखा था। मिला होगा। बाज 
लिखने बैठा हैँ ) देखो, आजकल में पढ़ने-लिखने में कितना थ+ 
लगा रह्या हूँ | श्रव कभी न कहना कि घीरेन्द्र भाई, ठुम लिसने ४ 

के चोर हो । है श 
अपने पिदले पत्र में मैंने यह लिखा था कि किस प्रकार 
बालों की सहायता से रणयाँ स्थायी आराश्रम बन गया। उस री 
जब तुम रणीवाँ गईं थीं तो पश्चिम की भीट पर जो बड़ा-सां मरी 
“देखा था, वह यद्दी भाग है जिसका जिक मैंने पिछले पत्रों में 6 

है । तुमको स्मरण होगा कि उसमें एक बहुत बढ़ा-सा दाल भी 

उसी, में वैठकर तुमने श्रास-पास छे ग्रामी ए ममत्रों को बुनियादी रा 
शिक्षा का मदत्व॒ समझता था । वे लोग बिलकुल देद्वादी से । वे 
देखा था कि वे फितने श्राअद फे साथ इस योजना का स्वागत कई 
ये | तुमसे तरद तरद फे प्रश्न मी करते थे | चंकी ुनियादी रा 
शिद्दा प्रामीण लोगों फी मठलब की चीज है इसलिए ये इसे गहँ। 
शीघ्र सम जाते ये। हमारे बहुत से मुघारक नौजबान कहां की 
है ड्िगाँय फे लोग मदायूर्स और दकियानूती हँ। ये कोई नई हां 
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प्रदण ही नहीं करना चाहते हें। किन्तु वे भले आदमी यह नहीं 
पु समभकते कि ग्रामीण लोगों को यदि ठीक-ठीक उन्हीं 
४ सुधाएकों का के अर्थ की चात तमभ्काई जाय वो चह चाहे कितनी 
गलत तरीका ही नई क्‍यों न द्वो पर वे उसे सरलता से समझ लेते 
है। वास्तविक तथ्य यह है कि इसारे सुधारक 
भाई जय गाँवों में जाते हैं और उन्हें कुछ समभाते हैं तो उसमें से 
अधिकाश उनके मतल्व का नहीं होता । रद्दी दक्रियानूसी विचार की 
बात। मेरा विचार तो यह है कि मनुष्य-मात्र ही अपनी शिक्षा, 
अस्कार और ग्रास-पास के वातावरण के ग्रभाव से कुछ धारणा 
बना लेते हैं; उसे सरलता से नहों छोड़ पाते । पं० जवाहरलाल 
'की तरह साफ दिमाग और नैशानिक दृष्टिकोण रखने बाला आदमी 
सिखार में दूसरा कौन है! किन्तु उनकों यह समभ्ाना कठिन ई 
'कि बिना कुर्सी और मेज़ के भी लिखने-पढ़ने का कार्य स्फूति और 
कुशलता के साथ किया जा सकता है। देद्दात के लोग श्रपना 
“सम्पूर्ण कार्य उपर्युक्त साधनों के बिना द्वी बढ़ी सुल्दरता से कर लेते 
'है। इसीलिए मैं सवंदा कद्दा करता हूँ कि दकियानूसी मनौश्तत्ति केवल 
गाँव बालों की दी बपौती नहीं है। मनुष्य मात्र की दी मह ख़ास 
सम्पत्ति है | जब देद्वात के लोग श्रपना आचरण और जीवन इम लोगों 
की तरह नहीं बना पाते तो दम उन्हें पत्थरदिमाग कदते हैं, किन्तु दम 
जब झपना जीवन देद्वाती जीवन के रूप में नहीं परिवर्तित कर पाते 
वा उस समय हमारा दिमाग़ किस प्रकाश-रश्मि का बना हुआ कहा 
जा सकता है १ के 
आज में ठु्हें कुछ और दी लिखने बैठा था, किन्तु प्रसग-पश 
दूसरी ओर बद्क गया। पिछले पत्र में मैं तम्हें लिख ही चुका हैँ कि 
चीरे-घीरे श्रां-पास के दूरस्थ देहात तक भी आभ्रम को बात फैल 
रहो थी और आश्रम का प्रभाव वढ़ रहा या। पहले की अपेक्षा, 
आराप्रीण लोगों में कुछ-कुछ जीवन-उंचार मी दो रहा या । तालाब 
श्द्दे 
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यीला और जगल खोदने की दृष्टि से हम लोग और भी प्रदिाी 
चुके थे । इससे सरकारी अधिकारियों की दि 
आश्रम का घढ़ता हम पर पड़ने लगी। चौकीदारों को हमारी 
प्रभाव विधि नोट करने का आदेश मिल गया। देह 
जो व्यक्ति इम लोगों से अधिक घनिष्ठता रखें 
उन्हें पुलिस के सिपाददी परोक्ष रूप से डराने भी लगे | किन्ठ॒ अब मे 
हम लोगो ने गाँव वालों के छृदय में स्थान बना लिया था। इटह 
हमारा कार्य पूबवत्‌ चलता रहा। अधिकारी वर्ग ने जब देखा 
देद्वात के लोग सामान्य रूप से उनकी धमकी में नहीं आते तो अर 
दमन का विशेष तरीका काम में लाना प्रारम्म किया । ४ 
उस वर्ष लखनऊ में काग्रेस हो रही थी और उसी वर्ष पहलेकर 
कांग्रेस में खादी और ग्रामोद्योग सामान की हमें प्रदर्शनी करनी 
इसलिए मुझे चार-पाच माह के लिए. लखनऊ चला जाना पढ़ा। 
के अ्रधिकारियों ने अच्छा अवसर देखा श्र 
सरकार-द्वारा वध पूष स्वाधीनता दिवस के अ्वस्तरं पर धि 
दमन... भाषण के उपलक्ष में श्री कर्ण भाई पर राजदोई है 
दफा (२४-अ लगा कर गिरफ़्तार कर लिंग! 
तत्यशचात्‌ गावों में दमन-मीनि का प्रयोग प्रारम्भ हो गया। दि 
और चौकीदार गाँव-गाँव में जाकर गाँव वालों को धमकाते ये प्रो 
कद्वते थे कि* श्रव क्या देखते दो ! कर्ण गाई तो मिरश्दार कर कर 
गये और बंगाली कायू डर के मारे जान बचा कर कहीं माम 
अब जो कोई आश्रम बनाने में किसी तरह की सद्यायता करेगा 
बाँध लिया जायगा ; इत्यादि । गांव फे लोग इम बातों से घरराद 
अवश्य ये किस्तु श्राभमाय भाइयों के साथ उनका सम्बन्ध पूरे 
बना रहा | श्धिकारियों को इतने पर भी सन्तोप ने हुआ | एक * 
मानेदार ने श्रपने दल-बल फे साथ रखौयवाँ फे पास एक बाग में धर 
सीमा गाड़ दिया । यद्दी पर लोगों फो बुला-बुलाकर प्रूय घमआाए 
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रैर कह्म कि जो लोग आश्रम बनाने में मदद देंगे उन्हे देख लूंगा। 
नेदार के सब से अधिक कोप-भाजन बे लोग बने जिरदोंने हमें रहने 
लिए, या हमारे काम के लिए अपने मकान के हिस्से दिये थे । कुछ 
'ग डर गये और उन्होंने संकोच का अनुसव करते हुए लालजी भाई 
“घर छोड़ देने का अनुरोध किया । लालसिंह भाई ने उन्हें आश्वा- 
में दिया और उनके घर छोड़े कर बाहर मैदान में अपना कार्य प्रारम्भ 
र दिया । इन लड़कों के अन्दर इतना जोश झा गया था कि कष्ट 
ते हुए बाहर रह कर सभी विम्रार्गों का कार्य सुचार रूप से चलाते 
ए भी आश्रम-निर्माण के लिए सामान एकत्र करना जारी रक्‍्खा। 
बिके छोटे-छोटे वच्चों में भी काफ़ी जोश और प्रेम उमड़ उठा था। 
व शग्माश्षम के भाई अपने खुले मेदान फे निवास-स्पान से काय के 
ऐण किसी दूसरी जगह जाते थे ठो बच्चे वारी-वारी से सामान की 
खपाली करते थे । 
।. पुलिस और जिले के अन्य अधिकारी पं० लालता प्रसाद पर बहुत 
इपिक दवाव डालने लगे कि आप अपनी ज़मीन में आ्राश्रम न बनने 
। तहसील के हाकिम और थानेदार ने उन्हें बुला कर घमकियां भी 
तैं। प्रारम्भ में पंडित जी बहुत घबराये। उनके द्ृदय में प्रेम और 
गये का संघर्ष प्रारम्म द्वों गया । दो तीस दिन तक से अहर्निशि पढ़े 
है। अन्त में प्रेम की ही जीत हुई और उन्होंने निश्वय कर लिया 
के जो कुछ हो आश्रम तो बनेगा द्वी। अधिकारियों के हाथ में जो 
हछ शक्ति थी, उसके द्वारा उन्होंने पंडित जी को गिराने की पूर्र 
कोशिश की | गांव के मुखिया का पद छीन लिया 
दूसनन की आंघी गया। पंडित जी कई गाँवों की सरकारी पंचायत 
में प्रचल रहने के सरपंच भी ये | अधिकारियों मे उन्हें इस पद से 
चाले मी वद्ित कर दिया। परन्तु यह सुन कर तुम्हें 
प्रसन्नता होगी कि दो व तक लगातार परिभ्रम करके 
पी सरकार उस क्षेत्र में दूसरा ररपत्न न घुन सकी। निर्वाचक, 


/एकारी दमन का रूप ६७ 


पपनी भूमि पर आश्रम बनाने का काम नहीं रोका तो वह भी चुप 
हा | किन्तु तीन-चार दिन के पश्चात्‌ पुलिस वालों ने उसे फिर बुला- 
कर धमकाया जिससे वह डर गया। उस समय उस 
विधदा का - की विधवा माता अपने नैहर में थी | श्यामधर वहीं 
तेज चला गया और उसे बुच्ा लाया तथा पुल्लिस 
के हस्तक्षेप का सारा क्लिस्सा उससे कह सुनाया । 
वाय ही इस वात पर भी जोर दिया कि झव इन लोगों से अपना घर 
लाली करा लेना चाहिये | किन्तु उत गरीब और प्रामीण विधवा स्री 
ने साहस के साथ जवाब दिया कि चाहे जो हो किन्तु मैं इन्हें गद्दी 
निकालूगी । अगर पुलिस को निकालना हों तो वह स्वयं आकर 
निकाल जाय । इमारे ऊपर जो मुसीवत पड़ेगी देख लूँगी । जिसे डर 
लगता दो वही घर से निकल जाय | 
, कितने श्राएचर्य की वात दै देहात की एक गरीब विधवा, जिसके 
धर में इमेशा दोनों समय उचित रूप से भोजन भी नहीं मिलता, 
ज़ितके पास जीवित रहने के लिए, भी पर्याप्त साधन नहीं है, जिसमे 
अपने न्ीवन भर में किसी प्रकार का राजनीतिक व्याज्यान भी नहीं 
मुना उसके भीतर इतना साहस कहाँ से आ गया | 
आम-सेवा के द्वारा ग्रामीण लोगों के साथ आत्मीयता का सम्पक 
कायम कर ने से क्या नहीं हो सकता | हम जन-सम्पर्क के लिए कमेटियाँ 
बनाते हैं और समभते हैं कि देहात की बड़ी-बड़ी सभाओं में भाषण 
देकर जन-सम्पक कायम कर लेंगे | किन्तु यद्द समझना बहुत बड़ी भूल 
है। क्रेयल मापण देकर जम सम्पर्क नहीं कायम किया जा सकता | मैं 
आज मी तुम्हें यद्ट पत्र लिखते समय जब उस विधवा की बात सोचता 
हैं तो स्तम्मित रद जाता हैँ । किस शिक्षा, किस आदर्शवाद और किस 
ऊंची सम्यता ने उसके दृदय में इतने ऊँचे भाव जाग्रत किये । शिक्षा, 
स्वच्छुता और सम्यवा का दम भरने वाले और देद्यत के लोगों को 
गन्दे, बेवकूफ कहकर नाक सिकोड़ने वाले मित्रों से पूछो कि वे - 


श्ध्द समग्र आम-सेवा की 


स्वच्छु और साफ हैं श्रयवा वह मूर्खा, जीय बख्र-धारिणी द्घिवा * 
अपने रहे-सहे साधनों पर भी जोखिम उठाकर साहस, प्रेम शर। * 
चार का आदर्श हमारे समक्ष उपस्थित करती है| दि 
अधिकारियों और पुलिस की उपयुक्त चेष्या देख कर ५ 
जवाहरलाल जी की कद्दी हुईं एक वात याद झ्राती है। उव्‌ ते 
ई० में मैंने गशेशशंकर विद्यार्थी-द्वारा आम सेवा कार्य के हि। , ० 
पित कानपुर के देहात के नर्वल आश्रम के सम्बन्ध में ण ई 
जी को एक पत्र लिखा था । ग्राम-सेवा के कार्य में मुझे प्रारम हे 
दिलचस्पी थी | इसलिए में विशेष उत्सुक था कि वह थ्ाश्रम हुक | 
रूप से चल जाय। जवाहरलाल जी ने मेरे पत्र का जो उत्तर हि 
बह मुझे श्रव तक ज्यों का त्यों स्मरण है | वह इस प्रकार था 7 
“श्रेय धीरेन्ड, तुम्हारा पत्र मिला | विद्यार्थी जी के माम के दे 
जिस भी काम का सम्बन्ध है, उससे दिलचस्पी होना मेरे लिए रे 
स्वाभाविक बात है। मैं कानपुर जा रहा हूँ और आभम के सेत 
से बातें करूँगा किन्तु तुमसे में एक बात बह्दे देता हूँ कि देह में 
चाहे कोई भी काम करो किन्तु उसका कुछ वास्तविक प्रो 
जनता पर पड़ने बाला हों तो अधिकारी तुम्हें बह काम नहीं कहे 
देंगे ।? है 
यही हुआ भी | रणीवां मे जवादरलाल जी की बात चरिाई 
दो गई किन्तु साथ ही यद भी अनुभव हुआ कि अगर दम देदाव 
रचनात्मक कार्य हस ठग से करें कि उससे जनता पर दर. पअ्रमल प्रा 
पड़ सफे तो अधिकारियों फे लिए काम का मे करने देना भी श्री 
हो जाता है। 
श्राज मैंने बहुत लम्बा पत्र लिप डाला। काफ़ी शाम हो गे! 
अतः श्राज यहीं समाप्त करता हैं । ठम्दारे यहाँ का क्‍या दर्ले दर 


दादा थभी टूर (वास) पर द्वी हेया यर्षा लौट आये सागर 
सम्म्कार फ्ट्मा ॥ 
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इधर मैंने प्रति दिन एक पच्र लिखने का निश्चय किया था'* किन्तु 
आज तीन दिन से एक मी नहीं लिख तका। दोटक दिन से मेरे सन 
मै एक प्रकार की अव्यवस्था-सी उत्पन्न हो गई थी। रणीवाँ के अल्म- 
बारी जी को तो ठम जानती हों। इधर जब से हम लोग ग्रामोद्योग- 
वेद्यालय को व्यवस्थित करने में लगे रहे, वव से गांव के कार्य का. * 
धरा भार उन्हीं ने उठा लिया था । उनके समान सादा जीवन, सेवा 
की भावना और चरित्र रखने वाला सेवक छुलंभ है। काफी योग्य 
ग्रौर पुराना कार्यकर्ता होते हुए भी हमेशा अपने को पीछे रख कर 
ही कार्य करतें ये। अ्रमी अभी मुके समाचार 
दुर्लभ सेवक का मिला है कि अहाचारी तालाब में तैरते हुए हव 
तिघन गये है । इस खबर ने मुझे इन दिनों बेचैन सा कर 
दिया है | इस समय भी मैं जबरदस्ती ही लिखने बैठा 
हूँ | मेरे लिए. तो वह सगे भाई से भी श्रधिक या । जेल में वैठे-बैठे 
उसके भरोसे न जाने क्या-क्या करने की योजना सोच रहा था । साथी 
कार्यकर्ता तो बहुत आते हैं किन्द ऐसा चरित्रेवान कार्यकर्ता कहां 
प्राप्त हो सकेगा | हमारा क्‍या ? संसार के अन्य शोकों की तरद यह 
शोक भी भूल द्वी जायेंगे। किन्तु रणीयां फे निकठ के तीन-चार सौ 
गांव की गरीब और असदाय जनता को उस पर वहुत भरोसा था । 
पुलिस, जमींदार और रोग आदि के प्रकोप में प््नचारी उनका एक 
मात्र श्राघार था | ग्राज वद् जनता अनाथ हो गई। इसकी चिसता 
झुमे रह-रह कर राता रही ह | किन्दु विवेश हूँ। मनुष्य कर ही 7 
सकता है | ईश्वर की लीला अपार दे । 


२०० हे समग्र आम-सेवा की ब्रेर ! 


हाँ तो उस दिन मैं अधिकारियों-द्वारा हम लोगों के इयवे बरे 
की चेप्टा की कहानी लिख रहा था | मेरी अनुपस्थिति में कर्0 ग 
को गिरफ़्तार कर लेने के वाद पुलिस ने गाँव बालों पर अपना श्र 
फैलाने की कोई भी कोशिश उठा नहीं रक्‍्खी । इससे एक लाभ 
हुआ । एक पकार से लोगों के साहस और प्रेम की परीक्षा भी हो, 
हमारे सहकर्मियों की भी परीक्षा हो गई। वास्तविक दिक्कतों का सम 
किये विना मनुष्य नैतिक वल नहीं प्राप्त कर सकता श्रतएवं प्रेस 
के लिए कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों का आ जाना ईश्वर की किये 
कृपा दो समभना चाहिए। किक 
कर्ण भाई का मुकदमा लड़ा गया और सात मह्दौने श्रभिर” 
चलाकर भी पुलिस अ्रपनी बात साबित न कर सकी । कर्रा भाई 4४ 
दमे के बरी हो गये। मैं भी लखनऊ से लौट श्राग। 
कर्यो आई का फिर हम लोगों ने अ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति श्राभर 
छुटकारा. भवन-निर्माण में ही केन्द्रित कर दी। कर्र भाई 
छूट जाने से देद्धात में चारों और एक नया गो 
छा गया और लोग पहले की श्रपे्चा भ्रथिक सामान और परिभम हे 
आश्रम बनाने में सहायता करने लगे | इस प्रकार जून सन्‌ १६३६१ 
आश्रम-भवन पूर्णतया तैयार द्वो गया। 
अब तक दम लोगों ने प्राम-सेवा का कार्य फेवल व्यक्तिगत हों 
से ही किया था। किन्त अत रणीवा केन्र ने एक संरया का रूप प्रह् 
कर लिया था | श्राश्रम के खादी-विभाग में एक योग्य कार्यकर्ताली 
समस्या शआ्रा सही हुई थी। उत्पत्ति विभाग के कार्य-सम्पादन फेलिए 
आवश्यक या झ्रि कुछ कार्यश्ताओं को इस प्रकार की शिक्षा दी जाई 
कि ये फताई घुनाई फे शान फे साथ-साथ हमारे सादी आन्दोशन हें 
' उद्देश्य और स्वरूप का भी छान प्राप्त छर लें। मेरे रखीयां में रे 
/ सथा यहाँ पर एक श्राधम बन जाने के कारण शाम फे प्रधान बाए/ 
लग में उत्पत्ति विमाग फे नये कार्य-कर्ताओं को क्ताई धुनाई सीसने 
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परष्ठीय आन्दोलन का साधारश छान प्राप्त करने एवं आश्रम-जीवन 
की भावना ग्रहण करने के लिए, तीन महीने तक रणीवां में भेजने का 
निश्चय किया | 
गांव में चर्खे का प्रचार और स्वच्छुता आदि का कार्य तो चल ही 
रहा था किन्तु इस शिक्षण-केन्द्र के स्थापित हो जाने से मेरी पुरानी 
कल्पना को साकार रुप प्राप्त होने की कुछ सम्मा- 
खादी-शिक्षण बना प्रतीत होने लगी | व्यक्तिगत रूप से शिक्षा की 
का केन्द्र. अवधि कुछ श्रधिक रखना चाहता था किन्तु आश्रम 
ने केवल तीन माह की ही अवधि स्वीकार की | इस 
प्रकार के कार्यकर्ता-शिक्षण का अनुभव मुझे पदले से कुछ नहीं था। 
इसलिए, मैने सोचा कि इस तीन माह के कायक्रम से मुझे अमुमब हो 
जायगा। अतः यह कार्य-क्रम मेरे लिए भी उतना ही सीखने का 
विधय था जितना किसी नवागत शिक्षार्थी के लिए । वस्तुतः इससे मैंने 
सीखा भी वहुत अधिक | इससे मुझे अतुमब हुआ कि कार्यकर्ता- 
शिक्षण पर श्रव तक हम लोगों ने जितना ध्यान दिया है, वह बिल्कुल 
नहीं के, वरावर हे । चर्खा संघ ने इस दिशा में योजना वना कर कोई 
भी विशेष काय नहीं किया है । वास्तव में हमें यह मानना पढ़ेगा कि 
चर्खों संघ के कायकर्ताओं को यह भी नहीं मालूम है कि हम क्‍यों 
चर्म़ा चलायें और क्‍यों खादी पहनें १ क्‍योंकि भ्रव तक उन्हें इस प्रकार 
की शिक्षा ही नहीं दी गई। गाँधी जी कहते हैँ कि दम चर्ख़ा आन्दोलन 
से स्वराज्य ले लेंगे | चर्ला आम-आन्दोलन का केन्द्र-बिन्दु हे। एक 
दवाथ से हमें चर्खा दे दो तो दूसरे हाथ पर दम तुम्हें स्व॒राज्य दे देंगे 
शत्यादि | 
खादी-विक्री के _लिए. जब हम लोग प्रचार करते हैं तो जनता में 
इसी अकार की मावना उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों 
से कहते हैं कि आप खादी पढने । क्‍योंकि खादी के दी द्वार हिन्दू- 
पुष्लिम एकता, हरिजन-उद्धार, मद्य-निपेघ और मांवों के पुनर्निर्माण 
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का कार्य तथा स्वराज्य तक प्रात्त हो सकता है। शायद मैं तुम छ 
बार और लिख चुका हूँ कि गाधी जी जब मेरठ आये थे तो उ्ों 
कहा था कि तुम्हारा कार्य उत्येक्र कत्तिन को स्वराज्य-बादिनी वर 
देना है। किन्दु हम लोग अब तक भी इस दृष्टिकोश से कार्य नहीं 
सके। चर्खा संघ की पौने ठीन लाख कत्तिनों को स्वराज्य-बार्शि 
बनाना तो दूर की बात है; हम कत्तिनों में हर 
इसारी कमी करने वाले कार्य-कर्ताश्ं को ही स्व॒राज्यवादी हई 
वना पाये। हमारे कार्यकर्ता दिसाव रख तेते 
और खरीद बिक्री का काम ठीक-ठौक समझ लेते हैं तो हम मान तेरे 
ईं कि उनमें एक सुयोग्य कार्यकर्ता की पर्यात् योग्यता रा गई। * 
स्वीकार करता हूँ कि पौने तीन लाख कत्तिनों को स्वराज्यवादिनी वर 
देना स्वराज्य पाने जैठा ही कठिन और विशाल कार्य है किल् हे 
दिशा में अब तक हम कोई संयोजित कदम मी नहीं उठा पाये। हे 
लिए कार्यकर्ता-शिक्षण केन्द्र खोलने का अवसर मिलने पर मुझे वां 
ममन्तता हुई। और मैं समझने लगा कि अभ्र शायद हमें इस दिशा मे 
कदम यढाने का दिन प्रति दिन सुन्दर अवसर मिलने लगे॥ जब हा 
काय-कर्ताश्ों को भावना और उनके दृष्टिकोण ठीक कर लेंगे 
उत्पत्ति-केन्द्रों का कार्यक्रम भी अभीए दृष्टि-विन्दु से बना सकेंगे | 
इस उद्देश्य से मैं नवागत शिक्षार्थियों के शिक्षा-कार्य में ही त* 
गया भ्ौर छुछ दिनों फे लिए इसी कार्य को श्पना प्रधान कार्य वर 
लिया। और गांव में फोई नई योजना प्रचलित करने की कोर्टिए 
नहीं की | जो कार्य पदले से चल रहे थे उन्हीं को श्रपने सदयोगिरो 
की सहायता से कायम रक्‍्खा। इसके पश्चात्‌ आश्रम के विविप 
पिमागों के लिए बहुत से कार्यकर्ताओं को कई इुकट्ठियों में शिक्षा दी 
गई । झुछ कार्यकर्ता तो सस्तोपजननक नहीं निकले किन्तु साधारशतओ 
इस योड़े दिनों की हांड्रेनिग से उनकी भावना में चुद परिगल 
अपरय था गया । फालान्तर में ये जहां-जदां गये, बदां यदां इस शिंदा 
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का कुछ प्रभाव अवश्य देखने में आया । किन्तु शिक्षा-केन्द्र खोलते 
समय मेरी कल्पना कुछ और ही थी। में चाइता था कि चर्खा संघ के 
उत्तत्ति-केन्द्र इस दृष्टिकोण से चलाये जायें कि गाघी जी के चर्खा ओर 
खादी का व्यापक अर्थ साकार रूप से दृष्टिगोचर हो सके। मेरी वह 
कल्पना कब्पना ही रह गई। एक तो तीन माह के सक्निप्त समय में 
कार्यकर्ताओं को पर्याप्त शिक्षा देना सम्भव नहीं 
उसत्ति-केस्द्रों को था। दूसरे उत्पति-केल्दों को नये दृष्टिकोण से 
नवेंडगपर चलाने चलाने का कार्यक्रम आश्रम स्वोकार न कर सका। 
की आवश्यकता सम्पूर्ण कार्य पुराने ही ढरें से चलता रहा। मैं 
जितना ही विचार करता हैँ उतना ही यह घारणा 
इढ़ होती जाती है कि जब तक चर्खा संघ उत्पत्ति-केन्द्ों के संचालन 
के ढग और इष्ठिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं करेंगा, तब तक 
बापू जी का चर्खे-द्वारा मारतीय गांवों के पुननिर्माण का स्वप्न उनके 
दिल ही में रह जायगा । यदि चर्खा संघ के उत्पत्ति-केन्द्रो श्रौर आमो- 
थोग के कार्य ठीक ढ'ग से चल सके तो आम-सुधार, ग्राम-सेवा और 
आम-संगठन आदि काय के लिए. अलग से किसी संगठन की आव- 
श्यकता ही नहीं पड़ेगी | चर्ता संघ के ही कार्यों से देहातों का काया- 
फल्प हो जायगा | भ्रतएव इसके लिए यह आवश्यक है कि चर्खा संघ 
साइस और दृढ़ता के साथ उपयंक्त नबीन दृष्टिकोण से अपने कार्य- 
कर्ताओं की शिक्षा का प्रबन्ध करे | ज्यॉ-ज्यों कायकर्ता तैयार होते 
जाय॑ त्यों-त्यों उप्त्ति-केन्द्रों का कार्य इस ढंग से संचालित किया 
जाय कि हर एक कातने बाली कम से कम अपने काते हुए छत का 
कपड़ा पढनने के लिए; उत्सुक हो उठे । आ्राज जो बे यत्किचिंत खादी 
पहनती भी हूँ बह एक प्रकार के दवाव से ही पहनती हैं | मेरा विचार 
है कि बच्र-स्वावलम्बन की योजना अलग से न बना कर कताई फेन्‍्द्रों 
को ही स्वावलम्बी कर दिया जाय। तभी हम बस्न-स्वावलम्बन की 
दिशा म सफलता प्राप्त कर सकगे | 


र्ण्ड समग्र प्राम-सेवा की ब्रो 


मैने तुम्हें आम-सेवा के कार्य का अनुभव बताने का वादा झरे 
यह पत्र लिखना प्रम्भ किया था। किन्तु बीच में चर्खा संधको 
मैदान में घसीड लाया। मालूम नहीं, तुम्हें इससे कुछ दिलचसीरे 
अथवा नहीं | किन्तु देखो, मैने तो पहले ही कह दिया था कि मैं हो 
लेखक नहीं हैँ । इसलिए. कोई भी बात ऋमपूर्वक लिखना मेरे हिए 
संभव नहीं है। मैं तो अपने काम करने के राध्ते में जो कुछ मी कर 
करकट पाऊँगा उसका ढेर तुम्हारे सामने लगा दूँगा। वम भ्रर्न 
इच्छानुतार्‌ अपने काम की वस्तु चुन लेना । इसके अतिरिक्त मैं गरर 
सुधार कार्य का भी कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं। अभी तो मैं केवल हे 
दिशा में चलने का अभ्यास कर रहा हूँ । इसलिए: जब जब जो विवर 
श्राये हैं, उन सब का लिख देना अच्छा ही है। श्राज बहुत देर 
गई । शुरू से ही आज लिखने में तो मन लगता नहीं था | इतना 
ज़ब्द॒स्ती ही लिखा है। आशा है तम्दारे यहाँ का कार्य ठीकठी 
चल रहा द्वोगा | 

हाँ, एक बात लिखना मैं भूल गया था। “खादी-जगत्‌!" से मार्क 
हुथ्रा कि चर्खा संघ ने खादी-विद्यालय खोल दिया है। उसका का 
रूप है | लिखना | सम्भव है, यद्द विद्यालय उस योजना फे पूत्रगत »ैं 
रूप में द्वो जिसकी कव्पना में बहुत दिनों से करता रद्या और वि 
उल्लैस अभी श्रमी इस पत्र में किया है| सब को नमस्कार | 





(३४ ] 
किसानों का ऋूगड़ा 
हि १०-१९ 
परमों फे पत्र में मैंने इस बात का तज़िक किया था हि हि 
परिस्थिति में रणीवाँ ने खादी कार्यकर्ता-शिक्षण केस्द का रूप धारश 


"भारतीय चर्सा रद्द का पथ । 


सर किसानों का झगड़ा र्ण्भ, 


क्रिया था | मेरी यथार्थ कल्पना तो यह थी कि देहात में चर्खा और 
आमोद्योग का वायुमएडल पैदा कर के उनकी आर्थिक दशा सुधारी 
जाय और उन उद्योगों को मध्य बिन्दु माम कर शिक्षा और संस्कृति 
' का कार्यक्रम निर्मित किया था । किन्तु परिस्थिति हमें खादी-कायकर्ता- 
' शिक्षण की झोर ले गई | मैंने यद बिचार कर कि यद्द रूप भी हमारी 
योजना का सद्दायक ही होगा, इसका स्वागत किया ! इन विद्यार्थियों 
के आा जाने से आश्रम ने एक विद्यालय का रूप घारण कर लिया। 
जिससे गांव के लोगों को भी हमारे स्थायित्य का विश्वास होने लगा 
और कुछ स्थानीय नौजवान भी बुनाई और लकड़ी का काम सीखने 
के लिए हमारे यहाँ विद्यालय में भरती हो गये। तब से अब तक कार्य- 
कर्ता-शिक्षण के साय-साथ ग्रामीण नौजवानों को उद्योग का काम 
सिखा कर उनके घरों पर द्वी ग्रामोद्योग का काम संचालित करने का 
ऊम चल रहा है। मैं श्राशा करता हूँ कि इन शिक्षाप्रात नवयुवकों 
के द्वारा प्रत्येक उद्योग-केस्द्र को आम्य-जीवन का मध्य विन्दु बनाने में 
सफल हो सरंग्रे। यद्ध योजना, जो वहुत दिनों तक मेरी कल्पना की 
यस्तु बनी रही, श्रव प्रयोग की स्थिति पर आ गई । इस दिशा में मुझे 
जितना भी अनुभव हुआ हे, उसके आ्राधार पर मुझे विश्वास है कि 
इस ढग से काम करके सफलता प्राप्त करने में रंच मात्र भी सन्देह 
नही है। 
इस प्रकार हम लोगों ने झम-सेबा के साथ-साथ केन्द्रीय आश्रम 
का संघटन करने में ध्यान लगाया। आश्रम में पर्याप्त विद्यार्थियों के 
आ जाने से आश्रम के भीतर भी एक सामूहिक जीवन व्यतीत करने 
का अवसर मिला | गांव के लोग इससे भी बहुत प्रमावित हुए | घीरे- 
धीरे वे अपने घरों की स्वच्छुता आदि कायों में स्वयं दिलचस्पी 
रखने लगे। 
इसी समय प्रान्तीय एसेम्बली के चुनाव की लद्दर देश भर में ८ 
'कैल, गई | इस काये में श्राभम को अपनी पूरी शक्ति से सहयोग देना 


२०६ समग्र आम-सेवा की मे 


पड़ा । गांवों में उठ समय कोई दूसरा कार्य हो भी नहीं सकता ४ 

क्योंकि सारी जनता का ध्यान उस समय चुनाव # 

कौंप्िजों का ही केन्द्रित हो रहा था | इसके अतिरिक्त मह चुनाई 

चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्व का विषय था | इंवतिए 

तीन माह तक हमारी रुम्पू्ण शक्ति इसी में लगी 

गई। इस चुनाव के कार्य से भी हम लोगों का लाभ ही हुआ । रा 

दिन गांब-गांव घूमना, जहाँ संध्या हुई वहीं रह जाना और जो मिला उद्दी 

को खा लेना, इत्यादि बातों से हमारे कार्यकर्ताओ्रों ने पर्यात सादे 

का पाठ पढ़ लिया | अत्येक श्रेणी के लोगों के सम्पर्क में श्राने रे 

कारण इमने गांवों की अवस्था का भी भलीमाँति अ्रध्ययन $ 

लिया । यह अध्ययन कालान्तर में आम-सेवा कार्य के लिए हमाए 
बहुत सद्दायक हुआ। 

, चुनाव के पश्चात्‌ हमारे समक्ष एक दूसरी समस्या श्रा 3 
हुई। श्रव तक हम गाव में चर्सा चलवाने, सफाई, रोगी की सेंड 
और छुआ्छूत-निवारण का कार्य करते रहे। खुनाव में 
कांग्रेस की जीत होने के कारण देहात की परिस्थिति प्टूकाएक वर्दश 
गईं। युक्तप्रान्त में कांग्रेस के विरोध में केवल ज़मींदार, और तास्खरें 
दार पार्टी के द्वी लोग खड़े हुए ये | इन ताव्लुकेदारों और ज्ञर्मीदागें 
का इस प्रान्त के श्रवध के जिलों में क्रिस अकार एक-छाप्र श्रधिरार 
है, यद तो ज॒म्दें विदित दी है। उनके विरुद्ध ग्रायाज़ उठाना तो बहु 
बड़ी बात थी, सीधे श्रांख उठा कर देखना भी देद्ात फे लोगों ऐं 

लिए थ्मम्मव था। घन, सम्पत्ति, सरकारी का 
जमींदार किसान- और श्रधिकारी समी इनके द्वाय में थे। इशलिए 
संघर्ष को शुद्धि ये विधर से निकलना चाइते थे, उघर का याता 
विच्कुल्न साफ़ और चिकना द्वोता जाता था| गदि 
कोई यीच में श्राने का साइस करता तो कुचल दिया जाता था। 
ऐसी दशा में जय उन्हीं की सूमि में रदने वाले श्रवभ के दिसानों गे 


>कैसाना का झगड़ा २०७ 


का 

उन्हीं के विरुद्ध वोट दिया तो वे क्रोध से पायल हो उठे! और 
केसानों की इस धृष्ठता का बदला लेने की कोशिश में लग गये । 
उनके विपाहियों-दारा किसानों का निरपराघ ही पीटा जाना, ज़बरदस्ती 
बैत दखुंल कर लेना, खड़ी फ़लल करवा लेना नित्य की साधारण 
पतें हो गई | ऐसी अवस्था में आस-पाम की अ्रसहाय और ग्रीव 
जनता उपयु क्क॒ प्रकार के कष्टों से पीड़ित होकर सहायता के लिए 
ध्वभावतः हमारे पास श्राने लगी । दिन भर में इस तरह के दो-तीन 
ग़मले तो आ दी जाते थे | इस प्रकार चुनाव के कई माह वाद तक 
भी किसानों के अ्रत्याचार-निवारण में उनका साथ देना ही हमारा 
पुरय काम हो गया था । 

जव हमारे पांस कोई शिकायत आती थी तो पहले हमे उसे 
ग्रपने रजिस्दर में नोठ करते थे । इसके वाद घटना-स्पल पर पहुँचते 
थे । मार-पीठ की बाव होती तो स्थानीय पुलिस की भी सहायता लेते 
पे । किन्तु अधिकाश मामले ज़्मींदार से मिलकर तय करने की कोशिश 
करते थे | कभी-कभी गांव के सापूर्श किसानों को संपणित करके 
शरिक सत्याग्रह का भी विधान करना पड़ता था। देदाती भाग़ों के 
फैसला करने के क्रम में दमें काफी अनुभव भी हुआ । गांव की जमीं. 
शी प्रथा किस प्रकार की हे, किसान कितने प्रकार के होते हैं, उनके 
फहौन कौन से कानूज़ी हक हैं, उनकी आशिक अवस्था किस प्रकार 
की है, खेती में काम करने वाले मज्नदूरों की क्‍या दशा है, गाव की 
मध्यम श्रेणी के छोटे-छोटे जर्मीदार किस तरह रहते हैं, और उनकी 
मनोशत्ति कैसी है, आदि वहुत सी बातों का गहरा अध्ययन करने का 
अवसर मिला | इस विधय में मैं फिर कमी विस्तारपूबंक लिखूंगा । 

' जब से हमने देहाती कगड़ों का फैसला करने का काय अपने 
हाथ में लिया, तब से ज़मींदारों के अत्याचार-सम्बन्धी भड़ों के 
अतिरिक्त किसानों के आपसी मगड़े भी हमारे पास आने लगे | इन 
भगड़ों को भा अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 


स्ग्ध समग्र ग्राम-सेवा को 


कोई किसी का रुपया नहीं वापस कर रहा है... णे 
प्राम-वासियों की ने ज़मीन के बेंटवारे में बेईमानी कर लीहै। | 


विविध समस्याएँ ने अपने पद्टीदार का पेड़ काट लिया है 
विधवा के जेवर उसके देवर ने ले लिये हैं शोर ५ 

नहीं है, कोई आकर कहता था कि हमारी र्री ही भाग गई, े 
नहीं है इत्यादि-इत्यादि अनेक उलभनों से भरी हुई समस्याएँ शर्म 
आती रहती थीं । इन असंख्य पुकारों के विषय में मैं तुम्हें कहां व 
लिखता रहें ! इनका फैसला करने में, हम लोगों को बहुत पर्स 
उठानी पड़ती थी । सैकड़ों अमियोग तो भूठे ही आया करते पे। 
सत्य का पता लगाने मे भी कम परेशानी नहीं होती थी। दिदए 
लोग इसे सहप सदन करते थे | क्‍योंकि इससे अपना भी लाभ ए। 
इसी द्वीले से गाँव के लोगों मे संगठन और सुधार करने का 
मिलता था । सब से वड़ा लाम तो उस श्रजुभव का था; 7» 
की श्रार्थिक, नैतिक ओर सामाजिक समस्याओ्रों की पेचीदा या 
के सम्बन्ध में होता रद्दा । हु 

इन मामलों के द्वारा समस्याद्रों की जितनी गदराई तक 
पहुँच सके उतनी गद्दराई तक किसी और कार्यक्रम केदार है 
पहुँच सकते ये | 

तुस्ह उन सभी समस्याओ्रों को जानने का कुदूहल द्वोता शोगा। 
किन्तु इस पत्र में और श्रधिक कितना लिखें? धीरे-घीरे रुूमी ४ 
लिखने की कोशिश करूँगा। श्राज छुट्टी ले रद्द हूँ | इमारे दो ग़ापी 
आजमगढ़ को ट्रॉसफर दवो रददे हैं, उनकी विदाई में शामिल दीन 
उनमें से एफ दमारे प्राल्पति शो पालीवाल जी हैं! उनें ६४4५ ५ 
से दम लोगों छी मौज में कुछ श्रस्तर था जायगा | थे रात-दिन के 
चुटकुलों से लोगों को पत्र दंखाया करते थें। किन्तु जेल-जीवन में 
यद द्याना-जाना लगा ही रएगा। इतलिए सत्तोष करना ही ठीश रै। 

आशा है, ठुम सभी लोग अच्छी तरद दोगे। सबको मेरा सम्ती 
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इदना । मीतुमा को प्यार | उससे कट् देना कि उसका लम्ब्रा-चौड़ा 
ज्रमुके मिला हे। किन्तु वह इतना चड़ा हे कि उसका कया जवाब 
हैं, अब तक सोच नहीं सका | सोच कर लिखूंगा। नमस्कार । 


हि जन जनओ++ 


[ *४ |] 
केदारों 
ताल्लु: का अत्याचार 
१८०७१ ०-- ४१ 
कल पत्र लिखते-लिखते अपने साथियों को विदा करने चला गया 
गञ। कल मैं लिख रहा था कि चुनाव के पश्चात्‌ हम लोगों का मुछ्य 
हमर प्रामीण झगड़ों का फैसला करना था | इससे तुम्हें आश्चर्य 
कैता होगा श्रौर तुम समझती होगी कि इम अपने प्रधान लद्तय से 
इक गये | जिस समय मैंने श्रपना का्य-तेत्र चार-पांच गांवों तक 
बेस्तृत किया था उसी समय बापू ने हमें चुला कर सम्रकात्राथा। 
वुस भी सेबाग्राम में रहती दो; इससे सम्भव है कि इतने गांवों में 
पल कर काम करने को अच्छा न समझो और साथ द्वी कहीं यह न 
उमर बैठो कि हमारी ग्राम-सेवा का कार्य समास हो गया | पर ऐसा 
वही | इस लोग अपने उस छोटे से क्षेत्र में पूथवत्‌ काय करते रहे | 
फायकर्ता शिक्षण का कार्य भी पूववत्‌ चलता रद्दा । किन्तु हमने आम- 
पैवा के शेष कार्यो का विस्तार नहीं किया | प्रोग्राम पूववत्‌ परिमित 
ते रहा | ग्रमीण कगड़ों के निवटारे के लिए एक श्रलग विभाग 
प्रवश्य चालू किया गया | इस विभाग में आश्रम के ओर नौजवान 
मी सद्ययक बन गये ये । पिछुत्ती बार जब्र आश्रम में आई मीं उस 
एमय बिभिन्न कायों की देखभाल करते हुए तुमने हदेव ब्रक्मचारी 
को देखा या | प्राम्न-सेवा के लिए गुरुकुल छोड़ कर बह इन्हीं टिनों 
श्राश्रम में आये थे | हमने उन्दीं की ज़िम्मेदारी पर बादर्री कार्य 
दिया था | वे फेवल दो-तीन साथियों की सद्दायता .से इन दादी 
श्ड 
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ठीक कर लेते ये । मैं और कर्स भाई आवश्यकता पड़ने गर उसे 
सहायता के लिए गाँव में चले जाया करते ये | मु 
थोड़े द्वी दिनों में दरदेव जह्मचारी अपने उच्च चरित्र, ते 

भावना, सरल स्वभाव और अथक'ः परिश्रम के कारण गांगेंग 
सर्ब-प्रिय बन गये | इसलिए उनके लिए ऋणड़ों का फैसला करना मे 
सरल हो गया था। आश्रम के विद्यार्थियों पर भी उनके त्याग 
आचरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता था। इसलिए रखीवां फेदेतरर 
उनका एक विशेष व्यक्तित्व कायम दो गया था | जेल चले आने 
5 मैं ग्राम-सेवा सम्बन्धी भविष्य की योजनाओं पर विचार कसी 
भ तो मेरे मस्तिष्क में अक्षचारी का भरोसा सर्वद्ा बना रहता था 
पर क्या वताऊँ £ मनुष्य सोचता कुछ और है किस्तु परमात्मा बा 
कुछ और है। अभी पाच-सात दिन हुए मुझको समाचार मिला 
ब्रह्मचारी संसार छोड़ कर चल बसे । ब्रद्मचारी ने थोड़े ही दिनोंगे 
पानी में तरना सीखा था और अपने दूसरे साथियों के साथ ताता' 
में तैरने की प्रतियोगिता कर रहे ये | इस प्रतियोगिता. में ही वह 
कर छूब गये । लोगों ने उन्हें बाहर निकाला किन्तु बचा ने सके श्रौः 
बढ इम सब लोगों को छोड़ कर चन्न बसे | मुक्ले रह-रहकर उनती 
बातें याद आ रही हैं। तुम्हें यह पत्र लिखते समय भी अ्रकस्मात्‌शे 
डनका प्रसंग आ गया है। सम्भव है, उस प्रकार का योग्य अशवा 
उससे भी योग्य कार्यकर्ता भविष्य में हमें मिल जाय, किन्तु उस प्रा 
का निर्मल चरित्र और वैसी निर्भोकता हमें कहाँ से णाम्र हो सकेगी 
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अवध की ताल्लुकेदारी-प्रया तो एक विचित्र बस्त है-। इन तास्तुरेग' 
के लिए हर प्रकार के शोपश और हर प्रकार के श्रत्याचार उमे 
चाजिव हकूक हैं | उनकी जवान से जो कुछ निकल जाय वही के 
है। उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह सकता | १ 
और यह सरकारी कमंचारी भी सबदा उन्हीं का ही 
साबलुकेदारी ! देते हैं । क्रिसानों से लगान लेकर कम रकम 
रसीद देना और फिर बकाया लगान कार्दी 
करना, किसी से नजराना लेकर उसे खेत देना और फिर उसका 7 
किसी दूसरे के नाम लिख देना, एक साधारण सी वात है। लगाने 
अतिरिक्त भूसा, पुआल, मोटराबन, हथियावन आदि और विवाह, मी 
तथा बच्चा पैदा होने से अबसर पर एवं प्रत्येक त्यौदार के अवर्तर 
सलामी वसूल करना उनका साधारण हक होता है | इसके श्रतिरिक 
लव जी चार्दे किसी भी किसान को पकड़ कर बेगार करा लेते हैं, कि 
के खेत बिना जोते-बोये रद जांय विम्तु उनका हल-बैल लेकर श्री 
खेत जोत लेना उनका परम्परागत हक़ हो गया है! अ्रगर किसी किंग 
ने ज्रा भी चूँ की तो उसका खेत खुदवा देना, उसकी फसल करती 
लेना और उसको पकड़ कर पिट्वा देना भी बहुत मामूली बात है! 
इनके अत्याचार की सीमा यहां तक पहुँच गई हे कि किसान के 
अपनी बहू-वेटियों की इज्जुत कायम रखना सुश्किल हो जाता है। 
ज्र्मीदार की अमिलापा के विरुद्ध कोई कुछ कहने का साइस लहीं 
सकता | ऐसी परिस्थिति में जब अवध के किसानों ने ताह्खुवैदार 
के विरुद्ध कांग्रेस को वोट दिया तो तुम अनुमान कर सकती ही किट 
ताल्‍लुफेदारों के क्रोध का पारा कहाँ तक पहुँच गया होगा । डस सम 
बे क्रोध से उन्‍्मच दो उठे थे और उनके पास किसानों पर अत्वारवी 
करने के जितने भी साघन ये सबको बेलगाम खुला छोड़ दिया पा 
इन सब कारणों से कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जित दिन पर 
सात मुकदमे दमारेपांत न आते रहे दो।:.. 
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मैं तुम्हें लिख चुका हूँ कि किसानों ने वहुत राइस करके इन 
-अत्याचारी ताब्लुकेदारों के विरुद्ध कांग्रेस को बोठ दिया था | इसका 
अह श्रथ कदापि नहीं कि वे साइसी दो गये ये | बह तो उनकी एक 
>फणिक उमंग का काम था। मरना क्या नहीं करता | वलिदान का 
'ज्ीव भी गदेन छुड़ाने के लिए एक वार जोर से छुटपटावा दै । 
सैंदियों के अत्याचार से दबे हुए: किसानों ने जग्र ताल्लुकेदारों की 
यह नवीन उम्र सूर्ति देखी तो वे घतड़ा से मये । जिससे उसकी अवस्था 
/ और भी घुरी हो गई क्‍योंकि जमींदार के नौकरों का घवराये हुए 
“असामियों को सताना अत्यन्त सरल हो गया। घबराहट के कारण 
किसान कितने साहस-हीन हो गये ये, एकाघ उदाहरणों से दी तुम 
, इसका अनुमान कर सकोसी | 
एक दिन की वात है, प्रातःकाल लगभग ६-१० बजेये | मैं 
स्नान करके अख़वार पढ़ रहा था । इतने में दी दो किसान मेरे पास 
आकर फूट-फूट कर रोने लगे । रोते-रोते उन्होंने बताया कि जिलेदार 
हमारे गांव के लोगों को अकारण पीट रहा है । मैंने उन्हें श्राशवासन 
देते हुए कद्दा कि तुम लोग चनो, मैं भ्रमी आता हूँ। 
किसानों की साइस- यह गांव आश्रम से क्रीब आठ मील की दूरी पर 
हीनना के कुड्ढन॒था | इसलिए मैं खाना खाकर साइकिल से उस 
डदाहर गांव के लिए चल पड़ा | रास्ते में समरसिहपुर नाम 
का एक गांब पड़ता था जिसमें हमारे द्वारा बनाई 
गई पंचायत के एक सरपंच रहते थे मैं उन्हें भी साथ लेकर घटना- 
स्पल पर पहुँचा | किन्तु वद्ां जाकर एक थग्जीव दृश्य देखने को मिला | 
गाय में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, केवल दो-तीन बूढ़ी पिया 
अपने-अपने बरामदे में वैठी नज॒र आती थों। उनसे पूछुकर भो इस 
यह नहीं जान सके कि उस गांव के आदमी कहा चले गये । दौघकाज 
तक हम इस प्रतीद्य और खोज में लगे रहे कि किसी से मेंट हो जाय, 
किन्तु पर्यात समय वीत जाने पर भी कोई दिखाई नहीं पड़ा । श्राख़िर- 
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कार निराश होकर हमें वापस लौट आना पड़ा। समरतिहपुररे 
सरपंच श्री मथुरासिंह उस गाँव के लोगों पर बहुत क्रोधित हो इर बार 
आये | रास्ते में एक दूसरे गाँव के लोगों से मालूम हुआ कि हें 
आते'देखकर वे छिप गये थे । क्योंकि उनमें इतना साहम नहींश 
कि गाँव में वैठ कर जिलेदार की निन्‍्दा करतकें। जो ले 
शिकायत करता उसकी सचना ज़िलेदार के गस अवश्य पहुँच वात 
और ज़िलेदार उसका गाँव में रहना असम्भव कर देता | 

ये बातें सुन कर किसानों की अवस्था र विचार करते हुए 
आश्रम वापस आया | किसान ताब्लुकेदार से कहाँ तक घबराता है 
इसका एक उदाहरण और दे देना श्रधिक न्ीं समझा जायंगा। 

एक दिन दोपहर के समय आश्रम से एक मील दूर पिछौर गाँव 
से एक दो औरतें और दो-तीन पुरुष दौड़ते हुए आये और के 
लगे कि ज़र्मींदार के आदमी हमारे खेत बलात्‌ जोत रहे हैं। उस सम 
आश्रम पर कई भाई उपस्थित थे। उन्होंने श्राश्रम के दो भाई 
को उन किसानों के साय दिया। किसान आगे-आरगे और हमर 
आश्रमीय भाई उनके पीछे-पीछे जा रहे थे । रास्ते में एक खेत के पार 
से ताल्लुक्ेदारों , के सिपाही उन किसानों पर हट पड़े | जब इस 
आशभ्रमीय कार्यकर्ता मी नज़दीक पहुँचे तो एक लाठी इन परमी 
पड़ी | किन्तु तत्काल दी वे आश्रम के लोगों को पहचान कर भरे 
गये। द्मारे कार्यकर्ता गाँव में गये। उन्होंने गाँव वालों को ताई# 
दिलाया कि जमींदार के ग्रादमी ज़बद॑स्ती खेत न जोतने पायें । हि 
जो आदमी घायल हुप् ये उन्हें साथ लेकर थाने में रिपोर्ट करमे चरश 


घ््प 


स्लु+दार्य का अत्याचार श्श्ज 


में रिपोठ देने के लिए मेज दिया | लोग, बहुत डरे हुए थे, किन्तु 
जादस दिलाने पर सव लोग उन सिपाहियों के विरुद्ध गवाही देने को 
तैयार हो गये। मैंने इस मामले की ८क लिखित रिपोर्ट ज़िले के डिी 
'कृम्रिशनर के पाम मेज दी । और उनसे अनुरोध किया कि इस सम्बन्ध 
में पूण जांच की जाय | उनसे स्वयं भी जाकर मिला । डिप्टी कमिश्नर 
,और पुलिए मुप्रिएटेस्डेट्ट ने आकर स्वय जांच भी की | गांव बालों 
ने मी साहस के साथ सच्ची-सच्ची घटना कट्ट सुनाई। ज़िलाधीश ने 
तदकीकात करके उन पिपादियों पर भ्रभियोग भी चालू कर दिया। 
ताल्लुकेदार फे आदमी क्‍यों और कैसे दल कर रहे थे, वह 
भी एक सुनने योग्य कद्दानी ६ । मैं त॒म्दें पिछले पत्र में लिख चुका हूँ 
कि खेत किसी अन्य को देकर और उस पर नाम किसी श्रन्य का 
चढ़बा देना उनका एक साधारण काम था ! इसी प्रकार उस गाव के 
सैकड़ों बीघ खेत, जिन्हें गांव के किसान पचास-पचास साठ-साठ साल से 
जोते हुए: थे, पटवारी के रजिस्टर में ज़मौदार फे नाम से सीर दज थे । 
ताव्जुकेदार से तो प्रायः सभी श्रधिकारी मिलते ही 
किसानों के सेत रहते हैं, इसलिए: स्वदा उसके आ्रादेशानुसार डी 
कैसे दीने जाते पटवारी के यद्दाँ इन्द्राज द्वोता रद्ा। बन्दोयस्त के 
है? समय बन्दोशस्त फे अफसरों ने भी उस पर ध्यान 
नहीं दिया; क्योंकि श्राशिर वे भी तो ज़र्मीदार के 
दोस्त बन कर उनसे इच्छानुसार पूजा प्राप्त करते हैं । ऐसी परिस्थिति 
में जब ज्ष्दार किसी भी ऐसे स्पत फे लिए यद बह दे कि यद्द मेरा 
खेत ई तो किसानों के लिए. उसे श्रपना सिद्ध करमा कठिन ही जाता 
$£ | हाँ, गयादों द्वारा कब्जा अवश्य दी सिद्ध किया जा सकता है; किस्त 
इस प्रकार के जालिम और सर्वशक्तिमान ताह्लुकेदारों के विरोध में 
धात्री देने का साइस कोन कर सकता दे ! इस प्रकार कूंठी सीर 
लिखी हुई जमीन छीन कर बह गांव पर अत्याचार करना चाइता या 
किन्तु जय यद्द अ्रभियोग टिप्टी कमिश्नर की कचदरी में चला गया तो 





रद समग्र ग्राम-सेवा की 


उसे कुछ परीशानी अवश्य हुई | पर तुम्हें यह जानकर आारचव ' | 
कि अन्त में गांव वाले उस ताल्लुकेदार के दवाव से इतना पवड़ा मे 
कि सभी के सभी डिप्टी कमिश्नर के यहां जाकर उसके अनुकूल गवाह 
दे आये। कालास्तर मे मुके मालूम हुआ कि उन पर दबाव शा 
में पुलिस ने भी जमींदार का साथ दिया था । 

इस प्रशार मामला समा द्वोजाने पर भी जुमींदार का ओध शर 
नहीं हुआ। थोड़े ही दिनों के मीतर उस गाव के एक आदमी का के 
करा दिया गया | यह आदमी वही था जिसने ताल्लुकेदार फे विश 
सवप्रवम आवाज़ उठाई थी । इस प्रकार की हत्या-सम्बस्धी घटनाई 
उस क्षेत्र के लिए बहुत साधारण बातें हैं| पुलिस और अ्रधिका/ 
भी कुछ कर नहीं पाते; भ्रथवा यों कद्दा जा सकता है कि कुरवे नी 
करते । 

बूटिश अधिकारी समय-समय पर भारतीय जनता को सु शा्नि 
प्रदान करने की डींग दकते हैं। लिखित पुस्तकों द्वारा यह प्रा 
किया जाता दे कि उत्तकी राज्य-व्यवस्था इतनी सुन्दर है कि भारत 
में चोर लुटेरे और डाकुओं का भय नहीं रह गया। किन्दु जब हे 
देखते हैं कि ये साम्राज्यशादी लूट के दलाल गाँव के ग़रीब किसी 

का डाका, लूट औ्रौर खून आदि से किस प्रकार एए. 
ध्यपस्थित छूट की क्षण कर रहे हैं तो स्पष्ट प्रकट द्वोता है कि वर्तमार 
प्रणाली शासन ने प्राचीन-काल के सॉम-सवेर होने 
बाले डाका श्रौर लूट के स्पान पर इसका व्यवरियों 

रूप से इस्तमरारी बन्दोवस्त कर रक्खा है। अगर ये एक-श्राध देगी 
घटनाओं को कहीं रोकते भी हैं तो इसलिए नहीं कि वे टिन्दुस्तान री 
गरीब जनता को श्राराम पहुँचाना चादते हैं बल्कि इसलिए कि वे नी 
चाइते कि उनके नियत किये गये इलेश्डों के अतिश्कि दूसरा कोई 
उर्न्दें लूटे । 

गाँत के फेवल ये ही किसान नहीं सताये जाते जो तास्लुफेदागें डी 


श्श्८ समग्र ग्राम-सेवा की . 


आज कल जेल में कुछ चहल-पदल है | इसलिए दो-एक ५ 
समय अच्छी तरह कट रहा है | परसों दिवाली है। लोग उसकी 
में लगे हुए हं। जेल में लोग इसी प्रकार के त्योह्यर मना-मना # 
अपने जीवन की शुष्कता को दूर कर लिया करते हैं| अगी हा 
रशीवां से समाचार मिला है कि सरकारी सहायता कुछ फम हो क, 
के कारण वहाँ का काम कुछ घटा देना पड़ा है। इसी के साप दु् 
घुनियादी शिक्षा का प्रयोग भी बन्द हो गया होगा। आशा है. # 
सभी लोग स्वस्थ होगे । सबको नमस्कार | 





[ इद ]] 
किसानों और मजदूरों की वेबसी .. 


१६--१०-४४ | 


मैने फल केपत्र में इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश दाता दी 
जुनाव में द्वारने के पश्चात्‌ नाल्‍लुकेदारों और जमींदारों ने किसने 
को किस प्रकार तंग करना प्रारम्भ किया था । उनके श्त्याचार कर्ए 
बहुत लम्बा चौड़ा कथानक ह। श्रगर उसका पूरा-पूरा विवरण हिल 
जाम तो एक बहुत बड़ा इतिहास चन जायगा और उस इठिदार ४ 
करण कद्दानी रसार के किसी भी श्रत्याचार फे इतिद्वास से श्र 
रोमाश्चड्ारी द्वोगी | श्रवघ के किसानों की द्वालत तो योंदी बहुत 
नाक है। पहले पत्र में मैंने इस सम्बन्ध में तुम्हें कुछ लिसने पा मी 
किया या। श्राज मैं उसके सम्बन्ध में कुछ लिखने की पो्शिए * 
रहा हैं। दसमे तुम यद श्रनुमान कर सकोगी हि अवध के शिरी 
इतना श्रघिक दये हुए क्यों है ! नि 

शायद दी फोई ऐसा पद्म लिखा मनुष्य होगा जो श्राइकीर 
यमीदारों फे किखनों पर अत्याचार करने झा द्वाल कुछ न वी 
जानता दो | ढिन्तु अयघ के किसानों को मीरूसी दृश्ट नहीं मिट 


खान और मजदूरों की बेवसी श्र 


/ भो तरह-तरह कौ रकमें लेते रहते हैं उसका तो हिसाब ही 
लग है। 
2 प्रत्येक फ़ल्ल के समय किसाजों से भूसा और पयाल वसूल करना 
क साधारण वात है । इसके अतिरिक्त यदि ज़र्मीदार के घर में किसी 
स्ब-अनुप्ठान का आयोजन हुआ तो उसका सम्पूर्य भार किखानों 
4 द्वी सिर पर पड़ता है, ताब्लुकेदार के घर यदि कोई सरकारी अफसर 
'द्मान के रूप में आ गया तो उसकी मेहमानी और उसके ऐश- 
बाराम के प्रवन्ध का सम्पूर्ण व्यय इन्हीं के मत्ये मढ़ा जाता है। सर- 
हारी अधिकारी भी यह सब कुछ देखते और समभते हुए भी कुछ 
तैलते नहीं, प्रत्युत उलटे वे ज़्मीदारों को इस काण के लिए और 
तितसाहन देते हैं| ज़मींदार मोटर या दवाथी खरीदता है तो उसका मूल्य 
केसानों से दी वसूल किया जाता हे । उसकी सीर के खेत जोनने और 
ग्ेने के लिए किसान अपने हल-बैल फे साथ ही वेगार में पकड़ लिये 
गाते हैं। उनके निजी खेत बिना जोते-चोये भले द्वी रह जायें किन्दु 
ँरमीदार की बेगार तो उन्हें करनी ही होगी। इन सारे पाशब्रिक 
ग्रत्याचारों को किसान इसी भय से चुपचाप सहन कर लेते हैँ कि कहीं 
ऐसा न हो कि ज़र्मीदार नाराज होकर उनके जीवन यापन के एक 
प्रात साधन खेतों से बेदख़ल कर दे। अन्त में उनकी यह बेबसी इस 
इमें तक पहुँच जाती दे कि वे ज़मींदार और उसके कर्मचारियों की 
मांग के विदद्ध अपनी बहू-बेटियों की अ्रतिष्ठा बचा सकते में श्रसमर्थ 
दो जाते हैं और उनकी मांगों को दृढ़त्म-पूदंक अस्वीकार करने का 
साइस उनमें नहीं रद जाता । 

मेने पिछले पत्र में तुम्हें लिखा हे कि अवध के किसानों ने ताल्लु. 
केदारों के विरुद्ध बोट दिया था। उनका यह काय उस छलांग के 
समान था जो उन लोगों ने अपनी गहरी परोशानी से घवरा कर छुट- 
पटाहट में मोक्ष पाने के लिए. मारी थी । इसमें किसी प्रकार का स्थायो 
साहस नहीं था। इन उदाइरणों से तुम्दें अनुमान करने में सहायता 


उसान और मजदूरों की बेवसी र्श्३े 


जपूरों का कुछ हाल सुनो जो किसानों के साथ गांवों में रहते हैं । 
| गांव में मजदूरी करने वाले लोग ग्रायः चमार, केवट और णसी 
गोदि जाति के होते हैं| इनके अतिरिक्त कुमों, अहीर और कुम्हार 
ग़दि द्विजेतर जाति के लोग, जिनके पास अपना खेत बहुत कम है, 
ख़रों के खेत में भी मजदूरी कर लेते हैं। साधारणतया गाव के जर्मी- 
भर मजदूरों को कुछ खेत दे देते हैं जिसके बदले वे या तो लगान 
हैते हें ग्रपवा मजदूरी करा लेते हैं। जो लोग मजदूरी कराते हैं वे 
उजूरी का कोई द्वसाव भी नहीं रखते । प्रायः दस से वारह घंटे तक 
तरजदूरों को खेत में काम करना पड़ता है जिसके बदले में उन्हें सेर 
डैड़ सेर मटर या घना की किस्म का घटिया अनाज दिया जाता है । 
क़द्दी करें खबरे के समय पाव भर चब्बन भी देते है | किन्तु यह 
रिवाज बहुत कम स्थानों में पाया जाता है। इस 
मेह सस्ती मजूरी ! प्रकार द्विताब की दृष्टि से दस-बारद घंटे की मजदूरी 
द एक आने या छुः पैसे तक पड़ती है। जो बढ़े-बड़े 
अ्रथशात्र-विशारद चऱें क्री कम मजदूरी की आ्रालोचना करते हे 
उन्हें यह बात वता देना । बह थोड़ो सी मजबूरी भी मजदूरों को तभी 
मिलती दे जब खेत में काम करने का समय द्वोता दै। अर्थात्‌ यदि 
साल में सब मिला कर उन्हें आठ माह काम मिल सके तो उनकी एक 
बंप की औसत आय क्‍या दोगी, थह तुम सरल्तत!पूवंक ज्ञान सकती 
हो। इसके अतिए्क शहस्थी के छोठे-मोटे काम तो उनसे मुक्त ही करा 
लिये जाते है | बात करने पर जमींदार जवाव देते है कि इन कामों 
के बदले दम उन्हें काफ़ी सामान देते रहते हैं। आम की फसल में उन्हें 
काफी आम दिया जाता है, अवेर-सबेेर काम पड़ने पर हमारे ही पेड़ों 
पर से लकड़ी काट कर ले जाते हैं । घर में कोई यज्ञ-मोज द्ोता है तव 
भी उन्हें कुछ दिया ही जाता है । इत्यादि । किन्तु अगर उसके थ्रादाव- 
अदान का ठीक-ठीक दिसाव लगाया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि 
मजदूरों को जो कुछ सामान मिलते है, उससे कहीं अधिक मूल्य, 


श्श्८ समग्र आम-सेवा की ओर 


तोड़ डाला और हल्ला मचाना शुरू किया कि जमींदार ने मेर! मोड 
ठुड़वा दिया है। उसके इस अचार से देहात में काफी हल्ला मचा। , 
अन्त में जब कर्स भाई ने घटनास्थल पर जाकर पता लगाया वो 
कुछ दूसरा द्वी विवरण प्राप्त हुआ । 
' कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही गांव के दो जमींदार 
आपसी शत्रुता के कारण एक दूसरे की रिश्राया को अ्रक्रारण ही 
उभार दिया करते हैं। अन्त में जब स्थिति अति गम्भीर हो जाती है 
तो मामला हमारे पास पहुँचता दे। ऐसे अमियोगों 
जमींदारों की पर- में एक जरमींदार दूसरे की रिश्राया के प्रति स्व- 
स्पर भतिद्व द्विता भावतः वहुत अधिक हमदर्दी प्रकट करने लगता 
के कारण उठने है। ऐसे मामलों का मुलभाना अत्यन्त कठिन हो 
बाल कपड़े. जाता है। क्योंकि अगर हमने किसी तरह से मामला 
सुलभा भी दिया तथा क्विसान और जमींदार में 
किसी तरह समझौता भी करा दिया, तो हमारे चले आने पर वह 
समभौता स्थिर नहीं रह पाता। क्योंकि गांव मे एक उभारने वाला 
“ तो सवंदा मौजूद ही है | इस प्रकार के लोग कभी कभी प्रे कांग्रेसी 
बन जाते हैं श्रीर हमकों उल्दा-सीधा समझाने का भी प्रयज्ञ करते 
हूँ। कहीं-कद्दीं तो ऋगड़ा लगाने वाले ज्मींदार स्वयं कांग्रेस 
जन होते हैं। ऐसे फूगड़ों को सुलफाने के प्रयक्ष में कभी-कभी हमें 
किसानों का मामला स्थगित कर इन पट्टीदारी वाले जर्मीदारों का दी 
मंगड़ा सुलभाना पड़ जाता है। , 
उपयुक्त दृशस्वों से तुम्हें यह भली-भाँति शात हो गया होगा कि 
आम-सेवक को किसान और जमींदार के झगड़े सुलमाने में बहुत 
शान्ति और घैय्य॑ से काम लेना . चाहिए. | मौखिक शिकायतें सुनकर 
तदनुसार अपनी धारण वना लेना बहुत ग़लत तरीका है। अधिकांश 
सेवक काथकर्ता इस प्रकार के भेगड़ों के सम्बन्ध में जर्मोदारों के प्रति 
विरद्ध धारणा बना कर ही घटना-स्थल पर जाते हैं । उनका ऐसा 
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करना एक प्रकार से स्वामाविक भी हे; क्योंकि साधारणतया जमों- 
दार किसानों पर इतना अ्रमानुपिक अत्याचार करते हई कि किसानों- 
द्वारा उस अत्याचार की कझेण-कहानी सुन कर नौजबानों के लिए 
स्थिर और शान्त रहना असम्भव हो जाता है। किन्त जिन्हें यह 
कार्य अपने हाथ में लेना है, उन्हें तो अपने विचार शान्त और स्थिर 
बनाने ही होंगे | नहीं तो हम किसानों की दशा सुघारने की अपेक्षा 
विशाड़ देंगे श्रोर उनके कष्ट का कारण वनेंगे। 
हम लोगों को जब कभी इस प्रकार की, रिपो: मिलती थी तो 
पहले हम उसे नोट कर लेते ये । तदनन्तर हम में से कोई घटना-स्थल 
पर पहुँच जाता था ओर अर्मीदार से सेंट ऋर तथा उसका भी बयान 
लेकर दोनों पक्षों में समझौता कराते का प्रवक्ष करता था | अपनी 
शक्ति भर हम लोग यददी प्रयक्ष करते थे कि अगर जमींदार थोड़ी भी 
मुविधा प्रदान करन की स्वीकृति दे तो दोनों पत्तों में समभौता झवश्य 
हो जाय । हम लोगों ने कोई ऐसी मर्यादा नहीं 
इमारी जाँच का निश्चित की गींकि जमींदार के किस सीमा तक 
तरीका... भुकने पर समकोता किया जाय | परिस्थिति के अलु- 
सार भगड़े की ग्रम्मीरता और स्थानीय किसानों 
की संघटन-शक्ति के आधार पर मर्यादा बना ली जाती थी। कमी- 
कभी तो हमें बद्दी उचित प्रतीत होता था कि हम जर्मीदारों के अत्या- 
चार को चुउ-चाप सहन फर जायें। क्‍योंकि स्थानीय किसान आपस 
में इतना कलह-पूर्ण व्यवहार रखते थे और इतने घुजदिल ये कि हम 
लोगों को अशंका होती थी के यदि इनके द्वारा किसी मी प्रकार का 
भंगड़ा उठाया गया ती ये लॉग वेतरह पिस -जायेंगे और इनका 
करा-धरा कुछ नहीं हो सकेगा। कभी-कमी हमें कुछ किसानों के 
ऋगड़े लेकर कचनहरी तक भी पहुँचना पढ़ता था। और उनके लिए 
पैरवी की कुछ सुविधा की भी व्यवस्या करनी पड़ती थी | अवसर आने 
पर दाकिमों और पुलिउ अफसरों से मिल कर भी इम उनके मामले को 


२३० समग्र ग्राम-सेवा की शोर 


तय कराने की कोशिश करते ये . कचदरी में मुकदमे ले जाने पर 
प्रायः हमें बहुत कड्ठ अनुभव हुआ। 
मैं तुम्हें पदले ही लिख चुका हैँ कि अवध - के किसान निवान्त 
साधन-हीन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए थे कचदरी में 
जाकर न तो अच्छे बकील कर सकते हैं और न तो गवाद्दों के ही 
लिए, कुछ व्यय कर सकते हैं| इसके विरुद्ध ज़मींदारों के पास पर्यात 
घन होता है, प्रजा को दबाने की शक्ति ह्वोती है तथा पुलिक और 
अन्य अधिकारी सबंदा» उनका साथ देते हैं| इसलिए यद्यपि किसी 
अमियोग को प्रारम्म करते समय गाँव के किसानों में काफी संघटन 
रहता है पर जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है और दिन यौतते जाते 
हैं वैसे-बैसे जमींदार के दलाल दबाव डाल कर, धन का लालच 
देकर, पुलिस-द्वोरा दवाव डलवा कर किसानों के गवाहों को फोड़ लेते 
है और इस प्रकार किसान अपने सच्चे मुकदमे को भी कचहयी में हार 
जाता है और कालान्तर में उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए 
इस प्रकार के कई अल॒भवों के पश्चात्‌ हम लोग किसानों के मामले 
कचहरी में जाते समय डरते रहते ये और जहाँ तक सम्मव होता या 
ऐसी परिस्थिति से बचने का प्रयज्ञ करते थे। जहां के किसान ऊुछ 
संघटित प्रतीत होते थे, बहा यदि ज़मीदार से.समभौता नहीं हो पाता 
है था तो उनके द्वारा छोट-मोठा छणिक सत्याग्रह 
परिस्थिति के करा देना ही अधिक लोभ-प्रद होता था | किस्दे 
अलुसार कार्य जिस स्थान पर किसानों में अच्छा संघटन नहीं 
देखते थे, वहां ज़मींदार समभाने बुकाने से जितनी 
सुविधाएँ दे सकता था, उतने ही पर किसानों को संतोष कर लेने की 
सलाह देते थे | इसके साथ ही साथ किसानों से मेल और संघटन पैदा 
करने का प्रयक्ष भी करते थे | कभी-कमी ' किसानों को अड़ जाने की 
सलाह भी देते ये और एक मामले में ,विजय प्रास कर लेने पर भी 
दूसरे मामले में कभी कभी दब जाने को ही द्वितकर सममभतें ये | 
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ऐसा हम इसलिए करते थे कि विजय प्राप्त कर लेने पर जी शक्ति 
आती है, उसको स्थिर रखने के लिए: कुछ समय की अपेक्षा द्वोती है । 
इसके अतिरिक्त किसानों में इतनी शक्ति नहीं होती कि ब्रे हर समय 
ज्ञमीदार से लड़तेरह सके। ऐसी अवस्था में बहुत संभव है कुछ 
जोग यक कर और लालच में आकर ज़र्मीदार की ओर जा मिलें | 
इस प्रकार गाँव का सूंघटन हूट जाता दे और उसमें फूट उत्पन्न हो 
जाती है.) न्‍ 

हम लोग उस क्षेत्र में किसानों के कंगड़ों को इस तरह सुलकाने 
की कोशिश करते थे, जिससे किसानों की न्यूनातिन्यूम शक्ति के'प्रयोग 
से काम चल जाय। जहाँतक सम्भव होता था, शान्ति से: ही 
काम लेते ये । 

- इन उपयुऊ कार्यों में हम लोग सबंदा लगे ही रहते थे किन्तु इन्हीं 
कायो के प्रसंग में रह रह कर हमारे सारे मस्तिष्क में यह भावना उठा 
करती थी “कि इस जमींदारी-प्रथा की समाज में क्या आवश्यकता है १ 
सम्गव है, किसी युग-विशेष में इससे कोई राहूलियत की व्यबस्था होती 
रही हो अंथवा यह शासन-व्यवस्था में एक मध्यस्थ एजेए्ट की वरह 
सहायक का काम देती रही हो किंवा समाज-संघटन का सफल नेतृत्व 

करती .रही हो, किन्तु उस समय यह भी रहा होगा 

आज ज़्मीदार , कि इन जमींदारों के प्रति भी सामाजिक बन्धन 
ब्य्थ है! श्रत्यन्त' डढ़ और कठोर रहे होंगे और उनके लिए 
ममाज-द्वारा निश्चित किये गये कार्यों की अवद्देलना 

करना अत्यन्त कठिन, रद्दा होगा | किन्तु आज जनता के साथ राष्ट्रीय 
शासन का सीघा सम्बन्ध हो गया है और रुम्पूर्ण व्यवस्था केन्द्रीय 
शासन-द्वारा ही परिचालित होती है | इस प्रकार की व्यवस्था में जरमीं- 
दार का कोई स्थान नहीं रह गया है। समाज में कोई भी श्रेणी कर्तव्य- 
हीन अवस्था में जड़वत्‌ स्थिर नहीं रद्द सकती | बह या ठो. कोई सुकर्म 
करेगी अपवा कुकर्म ही | ऐसी परिस्थिति में जिस श्रेणी के लिए 
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अपना कोई कतंव्य ही नहीं रह जाता उसके लिए कुकर्म करने लगना 
स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त इन ज़र्मीदारों की उत्पत्ति विदेशी लूट 
में सहायक के रूप में हुई थी इसलिए जब तक इनके भीतर प्राचीन 
संस्कृति का अ्रवशेप रद्दा, तव तक इनकी ' प्रशत्ति कुछ अच्छी रही। 
फिन्तर भीरे-घीरे इटिश साम्राज्यवाद की लूट की शिक्षा ने उन्हें सवथा 
जालिम बना दिया और अन्त में उनका श्रत्याचार साम्राज्यवादी 
अत्याचार से भी शआ्आागे बढ़ गया। स्वभावतः ऐसा होना ही चाहिए 
था | शंकरजी के तेज और प्रताप के आश्रय में रहने वाले उनके 
अंगीदल, भूत, भवानी, पिशाच और पिशाचिनियां लोगों को श्रधिक 
परीशान करती हैं । सूर्य का ताप शरीर को उतना नहीं जलाता नितना 
उसकी फिरणों से तपा हुआ लोहा जलाता है। आज का जमींदार 
देहात की ग्ररीव और मजदूर जनता के लिए शोपण ओर अत्याचार की 
मशीन बन “गया है । हम लोगों ने श्रत्यन्त शान्ति और पैय के साथ 
तीन-चार बप तक ज़मींदार और किसानों के ऋगड़ों का निपयरा 
फराया किन्तु इस प्रयक्ष से अन्त में हमारे मस्तिष्क पर यदी प्रभाव 
पड़ा कि प्र्मीदारी-प्रथा समाज के लिए अत्यन्त व्यर्थ और द्वानि-प्रद 
संस्था है। जितने दी शीघ्र यद्द प्रथा समाप्त द्वो सके उतने ही शीघ्र 
देद्ाात की समस्याओं को इल करने का मार्ग साफ़ दो जायगा ! मेरी 
यह धारणा दो गई है कि आमीण-समाज को सुखी और स्वावलम्बी 
बनाने के लिए. यद परमावश्यक ई कि ज़मीन की अधिकारी या तो 
पंचायत दो अ्रयवा स्वयं वे व्यक्ति द्ों जो उपादन का कार्य करते हैं । 
में समभता हूँ कि प्राचीन मारत में यद्दी व्यवस्था प्रचलित मी थी । 
आपग्रिर ज़मींदार हैं द्वी कितने ! युक्तप्रास्त 'में कुल साड़े बारह 
लास जुर्मीदार हैं । इनमें मी लगमग दस लास तो ऐसे जुर्मीदार ईं 
जो पेवल सी रुपये वार्पित तक मालगुजारी देते हैं। ये इतने ग़रीब 
हैं कि इनकी अवस्पा किसानों से भीरयराव ह। उन्हें एक प्रकार का 
दैयतवारी किसान ही कहना अधिक संगत है। फिल्दु चूंकि इनका 
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नाम जूर्मीदार है, इसलिए सवाहे इनके घरों में दोनों समय चूल्हा मले 
ही न जले किन्तु इनकी ऐंठ बादशाही.डग की ही होती है । लखनऊ 
के नवाब घराने के लोगो के विषय में मुनता हूँ कि उनलोगों में से 
कई एक को सरकार की ओर से केबल आठ आगे वार्षिक गुजारे के 
* लिए मिलता है, किन्ठु उनकी नवावी एंड में कोई अन्तर नहीं है। 
इसी प्रकार जव हम छोटे-छोटे ज्मींदारों से श्रलग व्यक्तिगत रूप से 
चांत-चीत करते हूँ तो वे कहते हैँ कि हम इस जमींदारी से तग झा 
गये हैं | यदि पेट मर खाने को मिल जाय तो यद्द जु्मींदारी चूह्दे 
जाय | क्िन्द अच्छी से अच्छी समाज-व्यवस्था में यदि उन्हें कोई 
स्थान नहीं मिलता तो वे बौखला से जाते हैं। दमले जहाँ तक 
श्ग लोगों का अध्ययन किया है, ये इसलिए नहीं घबराते कि इनकी 
जुर्मीदारी चली जायगी, वल्कि इसलिए: घबराते हैँ कि आज उनकी 
यह छोटी-सी जुमीदारी उनके लिए इ्ूबते हुए को तिमके के समान 
है। वे यह जानते हैं कि यद्द तिमका उन्हें वचा नहीं सकता, फिर भी 
ये उसे छोड़ने का स्वप्न देखना भी सहन नहीं कर सकते | यदि दूबते 
हुए मनुष्य से यह कदा जाय कि तुम तिनके को छोड़ दो तो वह कभी 
उसे छोड़ने को तेयार नंहीं दोगा, किन्तु यदि उस के सामने कोई 
डचित श्राघार डाल दिया जाय तो बढ़ तुरन्त तिनके को छोड़ कर 
उस आधार को पकड़ लेगा । वर्ना यदि विना किसी प्रकार का अवलम्ब 
दिये ही उसका तिनका छौीनमने का प्रयज्ञ किया जाय तो बढ छीनने 
वाले को काट खाने को उद्यत हो जायगा। जिस समय हम लोग 
ज्मीदारी का नाश हो? का नारा लगाते हैं, उस समय हमारा तात्पर्य 
४०००) या अधिक वार्पिक मालगुज़ारी देने वाले केबल २२०० 
जमीदारों से दी होता दे। हमारा यह नारा उनके कामों तक तो 
पहुँचता नहीं, क्योंकि उनकी नौका अंग्रेजी साम्राज्य की नींव के साथ 
मलीमांति सम्बद्ध है। किन्ठु प्रायः सुमूप अवस्था को प्रास ये ज़मीदार 
नामधारी क्सिन हमारे उक्त मारे से घबड़ा कर पागल हो उठते हूँ 
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ओर हमारे आन्दोलन वे: प्रवाह सें गड़बड़ी पैदा कर देने के कारण 
बन जाते हैं। वद्दी एक सम्प्रदाय है जो अत्यन्त ग्ररीव द्वो जाने पर 
भी अपने प्राचीन संस्कार के कारण ग्रामीण जनता का मुखिया है । 
अतः ग्राम-सेवक को सावधानी से कृदम बढ़ाना चाहिए्ए, जोश से 
काम नहीं चल सकता है। इसी उद्देश्य से दम जर्मींदारी प्रया के 
अन्त के बिपय में निश्चित धारणा रखते हुए भी ग्राम-सेवा का कार्य 
करते समय इसकी चर्चा नहीं करते हैं। में समझता हैँ कि यदि हम 
लीग ग्राम-उद्योग के द्वारा बेकार ग्रामीण जनता कौ शआार्थिक समत्या 
इल फरते रहेंगे और उसी के: साथ-साथ जमीदारी प्रथा की अनुप- 
योगिता बताते रहेंगे तो इस कुप्रषा को 'समात्त करमा सरल हो 
जायगा । मैं यह स्वीकार करता हैं कि अन्त में कानून के ही द्वास 
इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है किन्तु यदि वैधानिक 
परिवर्तन के पहले ही ग्रामोद्योग-द्वारा साढ़े वारद लाख जुर्मीदारों में 
से साड़े दस लाख जर्मीदारों में आत्म-विश्वास उत्पन्न कर-उनका 
सद्दात छूट जाने का डर हटा सके तमी कानून भी पूरा कामयांच हो 
सकेगा, वर्ना फेबल दिमाग्री बहस श्र कामूम के दवांव से इसे करने 
की कोशिश करेंगे तो कभी पूर्ण सफल नहीं शोंगे। 

जमोंदारी प्रया के सम्बन्ध में मेरी इस राय को पढ़ कर्‌ तुम्हें श्रारव 
होगा और तुम फद्दीगी कि इन जुर्मीदारों फो भी तो मुधारा जा सकता 
है। सम्भव भी है कि शायद उनका सुधार द्वो जाय । क्योंकि र्भ 
मनुष्य प्रकृति के सुधार पर स्यास्पा रखता हूँ। किन्तु यद्ष तो स्पष्ट दी 
ह कि समाज के लिए. श्रव इस संस्था की कोई श्रायश्यकता श्री 
डपपोमिता नहीं रटी ओर अशुपयोगी अवस्था में कोई चीजु स्थिर नदी 
रद्द सकती | यह प्रकृति फा अटल नियम दे । 

आशा ई, यहाँ के समो लोग सकुशल दोंगे। मुके तमने जो 
किताब भेजने को कद्दा था वह अब तक नदीं मिली। समरकार । 
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श्राज श्रातृद्वितीया है। स्वभावतः ठुम लोगों की वात याद 
श्राती है । आज फे दिन संतार की सब बदिनों की शुभ कामनाश्रो को 
लेकर हम लोग जीवन-संप्राम में श्रागे बढ़ते हैं ) आज के द्विन बहिनों 
से झलग रहने का मौका मुझको इस साल पहले-पहल्ल हुआ है। 
इसलिए. और भी सब की याद आ रही है | दिल चाहता है कि लिख 
डालू लेकिन पत्र तो एक ही लिख सकता हूँ। इसलिए इसी पत्र को 
भाफत सव बाढ़नों को शुभ कामना भेज रहा हूँ। 

श्ब चलो गाँव की बात शुरू की जाय | मैं तुमको किसी पत्र में 
पहिले लिख चुका था कि किसानों की शिकायतों पर झगड़ा मिटाने 
के साथ-साथ हमको गाँव बालों का आपसी भगड़े का भी निबटारा 
करना पड़ता था । ये झगड़े कई प्रकार के द्वोते ये। मैं समभता हूँ 
कि उन भेंगड़ों का विवरण लिख कर ठुम्हारा समय बरवाद करना 
वेकार ही होगा | मुभक्ो क्‍या? मैतो सैेक्षड्रों पन्‍ने लिख डाले । 
क्योंकि जेल जीवन में थिना काम फे रहना ही सबसे ज्यादा तकलीफ 
की बात है | लेकिन तुम लोगों के पास तो .बहुत काम दै। बेकार 
पत्र देखने का समय कहां | इसलिए. मैं तुमकों सिफ किन किन बातों 
पर भगड़ा देहात में होता हे उसका अंदाज देते हुए पत्र समात करने 
की कोशिश करूँगा । वैसे तो 'तरद्द तरह की लड़ाई रोज हुआ करती 
है श्रौर हमको उसका फैसला करना पड़ता है। सब तो मुझ को 
याद नहीं है । लेकिन जो भरंगढ़े आम तौर पर हुआ करते हैं वे इस 
प्रकार € | 

ब्यादातर जायदाद के बेंटवारे पर भगड़ा होता हे | लोग कहते 
हैं कि इस झगड़े की जड़ स॒ुम्दाये जाति (स्त्री जाति ) की माया 


रे 
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हर 


है| मुके तो पता नहीं, तुम्हीं ठीक अंदाज कर सकती हो। भगड़ा 
कभी-कभी भयानक रूप ले लेता है| और जब भाई-भाई में दुश्मनी हो 
जाती दे वो आजीवन किसी न किसी वहाने झगड़ा होता ही रहता दै। 
बेटवारा का ऋगड़ा अगर कचहरो चला जाता है तो 
ज़मीन-जायदाद सारा परिवार एक दम नाश हो जाता है| इस नाश 
के बटवारे के कगड़े करने में गांव भर के लोग शामिल रहते हैं । खास 
तौर से जो लोग पैसा उधार देते है वे तो क्रिसी न 
किसी पक्ष के द्विवू बन ही जाते हं और उसका खरा नाश कराके अपना 
काम बना लेते हैं। जौ लोग उधार वगैददर नहीं भी देते हैँ वे भी इस 
भगड़े को बढाने में काफ़ो दिलचस्पी लेते हूँ | उसमें से एक थरेणी के 
लोग वे होते हैं जो हमेशा उस परिवार कीं देसियत से ईर्पा करते रहते 
हैं। दूसरी श्रेणी उनकी है जो उस परिवार के पूबजों के पद्टीदार के 
चंश के है । तीसरी श्रेणी के ये हं जो गाव के रूख जीवन से ऊने हुए 
रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ तमाशा हू ढ़ते रहते है | ज्ियां खास 
कर इस श्रेणी की होती हैं।अ्रगर इत्तिफाक से दो भाई आपस में 
मुलद से व द्वारा करने लगते हैँ तो सारे गांव की ऐसी इालत होती 
है मानों गांद में कुछ श्रन्पेर दो रद्दा है । मैंने तुमको झगड़ों के विवरण 
की बाबत न लिखने का वादा, किया था। लेकिन इस सिलसिले में 
मुझको एक मजेदार घटना याद ञ्रा गई श्रोर उसको लिसने का लोम 
समाता नहीं | कट्दानी इस प्रकार है। 
आश्रम फे पास द्वी एक गाँव के एक जमींदार परियार में तीन 
भाई मिल कर काफी सुख से रहते ये.। उनमें से दो सगे भाई थे और 
एक चचेरा भाई | दम लोगों के रणीवाँ जाने फे बाद से उस परियार 
के बढ़े भाई, जो सारे परिवार का सब काम मंभालते थे, कांग्रेस फे 
प्रति आह्ृष्य होते गये और धोरे-घोरे गांधी जी फे परम भक्त वन गये 
श्र जगा कि मैं पद्िले लिस चुदा हूँ श्रास-पास फे बहुत से लोगों फे 
समान पुरानी रूद्रियां छोड़ते गये। इनका इस प्रकार का आ्राचरथ 
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चचेरे भाई साहव को पसंद नहीं था और बढ समय श्रसमय काफी 
एतराज किया करते ये | समय-श्रसमय पर वबेटवारे की भी धमकी 
दिया करते थे | इसका एक तत्व और था । जायदाद के झाघे के हिस्से- 
दार बह ये और श्रापे में ये दो भाई | शायद और भी कुछ अधिकार 
उस छोटे भाई को थे जिसको मैं ज्यादा नहीं जानता । आखिर बेंट 
यारे का निश्चय हो ही गया । लेकिन बड़े भाई ने अपने को दवा कर 
भी इस ढग से बेंटवारा किया कि किसी तरह से कगड़ा न होने पावे। 
इस मामले ने सारे गांव तथा आ्रंस-पास के गावों में तूफ़ान पैदा किया । 
सभी लोग इस बात से परीशान ये कि विना करमड़ा किये, विना किसी 
को बुलाये वे ठवारा कैसे हो सकता दे। शुरू में तो लोगों ने इघर- 
उधर कानाफूसी करके अंट-शंट वातों को फैलाना शुरू किया जिससे 
आाइयों में गलतफहमी और संदेह पैदा दो सके | लेकिन उससे लोगों 
का कुछ काम नहीं निकला । फिर लोगों ने वड़े भाई से जो सव काम 
कर रहे थे, कहना शुरू किया ; मला ऐसे भी कहीं चटवारा होता है। 
ठुम तो अपने को बस्वाद कर रदे हो। ठम तो कद्ते हो कि वे जौन 
आंगें तौन देई मुला यह तो समके ना चाही कि गुम्हार/भाई आटे, 
लरिका आठे | यै का करिईह । भला ऐस कहीं होत है। ये ठम्हारा 
मूड़ माँगे तौ कद्यके दे दे हो का १”? इत्यादि इत्यादि । लेकिन वे लोग 
उनको अपनी टेक से हिला नहीं एके । वे सब को एक ही जवाब देते ये 
“भश्या एट्ििमा हमका फायदा वा ।? या आखिर जे भी थो हमारे ही 
आई हई फिर इम तो अपनी समझ से न्यायपूव क ही वोटवारा कर रहे 
हैं # कहीं किसी के दरवाजे पर दो-चार आदमी बैठ कर गपशप कर 
रहे हैं, इतने में कहीं उनके लड़के को जाते देख लिया 

दूसरों के घरों में तो झट एक दूसरे से कहने लगे--“अ्ररे भश्या, 
आग्र लगाने वाले वै तो आज कांग्रेसी हो गये; विद्ान जेल जवइ्याँ 
परोपकारी . हैं। के जाने पर्री साधू हो जायें लेकिन एह तरह 
एक लाग अपने बेट्वा के मूड़ काटे के चाही ९? 
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इस तरह वे उनके लड़कों को वहकाने की कोशिश करते थे। मैं उन 
दिनों जब देद्दात जाता था तब लोगों को इसी तरह वातें करता हुआ 
पाता था | जब तुम रणीवां आई थीं तो तुमने देखा था कि पास 
के गांव वालों के” साथ हम लोंगों का सम्बन्ध पारिवारिक-सा हो गया 
था। दम लोग जय गांव में जाते थे तो निस्तंकोच लोगों के घरों में 
चले जाते थे और वहां भी औरतों को इसी तरद्द की वातें करते देखते 
थे | एक दिन मैं एक घर के आंगन में जाकर बैठा तो वहां चार-पांच 
छ्लिया बात-चीत कर रही थीं । वे रब मुक़को बैठने के लिए चारपाई 
देकर स्वयं नीचे बैठ गई | उसमें से एक स्त्री ने मुकसे कहा--'मइया 
एड साइत इमरे सब वहुत तकलीफ मा हई' | का बताई' झइसन सुसी 
घर चुर चर द्वोत नादी देखा जात । हंमरे सब रोय रोय कै दिन काटित _ 
है ।” इतने में दूसरी त्री बोली--“लेकिन भश्या फलाना बाबू खूब 
किद्दिन | जौन जौन भइया कहतत है सब द्वा करत जात हं। एतनी 
भारी जायदाद बटत याय कहीं चू नादीं मुनाई देत बाटे | शरे भइया 
जायदाद वटव मां जौन गति छ जात ई ॥” तौसरी ने फद्य--रहे 
द बहनी तू हूँ जवन मेहरारू वाह । वे श्रस किदिन तो कौन वात के 
लिद्विन । ठुद्दर लोगन दुनिया भर के बखान करत फिरत हऊ | थे करें 
न त कया करें ) सबमें जायदाद तो छोटे भाई की ही है । अ्रपने तो 
कुल कर्जा में बूड़ल वाद | दिखावे खातिर वे बड़े दानी वनत हैं।”? 
चौथी सत्री--“चादे जौन कहौ वद्दिनी, वे तो सब उठा के दे देत दवे, 
रंची सियाल नादीं करत इथू कि श्रापन बेटवा का खइहे (? 

इस तरह ओरतें भी उनके घर की औरतों का दिमाग संशाव कर 
रही थीं | ग्राखिरफार लोगों ने कुछ न कुछ फद्द-कद्दकर घपला मचा दी 
दिया । सारा बेंटवारा दो जाने पर एक छोटी सी बात लेकर उनका 
लड़का छट्ट पढ़ा और कटा फि मैं घर ही छोड़ कर चन्ता जाऊंगा । 
उसके विता में उसको बहुत सममाया लेकिन उसने नहीं माना और 

बिरे उठ कर चुपके से कद्दीं भाग गया। 


आपसी भगड़ों की सम्रस्या रस्र्ट 


उनके लड़के के चले जाने के वाद भी लोगों ने उन पर दबाव 
डाला। लेकिन वह, अपने संकल्प पर अड़े रहे । उनके इस व्यवहार से 
दोनों माइयों का फायदा रहा । बेंटवारा हो जाने पर भी आपस में 
दुश्मनी नहीं हुई | मैं क्या वताऊँ १ यदद्दाल उठ गांद का है जहां पर 
इमारा सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है | दूसरे गांवों की हालत तो विचित्र ही 
है | इससे ठम देख सकती हो कि ऐसे मामले में रगड़ा न रहते हुए. 
मी गाव वाले मगड़ा करा ही देते हई | क्‍योंकि वे जानते हैं कि झगड़ा 
होने में दोनों फरीक के शरीर से जो कुछ भरेंगा उसमें से कुछ न 
छुछ उन्हें भी मिल जायणा । 
यह तो गाँव के बेटवारा-सम्बन्धी झगड़े की वात रही लेकिन गाँव 
के अन्दर ऐसी बहुत सी चीजें रहती हैं जो किसी एक व्यक्ति 
ऐ निजी नहीं। द्वोतीं; जैसे सम्मिलित कुआआँ, बाग, तालाव ओर 
परती इत्यादि। इन चीज़ों के लिए प्रायः झगड़ा हुआ करता 
है और कभी कभी फौजदारी सी दो जाती दईे। 
सामूहिक वस्तुओं घाग के फल का वेंटवारा किस तरह से हो, लकड़ी 
के सम्बन्ध में कौन काटे, तालाबों और कुर्श के पानी से कौन 
मझंगढे. अपना खेत पहले सींचे, परती में किसके जानवर 
चरें, तालाबों की मछुली किस तरह बेंचे, ऐसी अमैक 
बातें कगढ़े का कारण दोती ह। देहात में कगड़ा, मारपीट और 
मुकदमेबाजी का एक ओर वड़ा कारण होता है | तुमको मालूम है 
इमारी और बहुत घनी शग्रावादी है और ज़मीन भी करीब करीव 
आखिरी इंच तक जुती हुईं हे | एक दूसरे के खेत के बीच में एक मेंइ 
होती है। दोनों तरफ के किसान इस कोशिश में रहते हैं कि आधी 
मेंड अपने में कर लें और जोतते तमय चुपके से थोड़ी-थोड़ी मेंड 
अपने खेत में मिला लेने की कोशिश करते रहते हैं । कभी-कभी ठेढ़ी 
हुदाल से भेड़ के ऊपरी हिस्से को ठीक रखते हुए नीचे से भीतर भीवर 
खोद लेते हैं जिससे वस्सात में पानी वरसने पर मेंड़ की मिद्दी गल 
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कर ऊपरी माग भी खेत में शामिल हो जाय । इस प्रकार की चेष्टा से 
फ़रिसानों के बीच बड़ी-बड़ी पौजदारियाँ हो जाती हैं जिनके फलघ्बरूप 
वे तबाद हो जाते हैं । 
परिवारे की कोई स्त्री यदि विधवा हो गई तो उसकी संम्पत्ति को 
सब लोग लालच की दृष्टि से देखते हैं और परिवार का दर एक आदमी 
विधदा को धोखा देकर उसके जीते-जीते उसकी सम्पत्ति स्वयं ले लेने 
की कोशिश करता है जिससे पारस्परिक ईर्ष्या के 
घन हृड़पने.. कारण मरूगड़ा होता 'रहता है। छोटे-मोटे मगड़ों 
की नीयत के बढ़ने से अलद्ददगी की नौबत आरा जाती है और 
लोग अलग भी द्वो जाते हूँ । तब भी विधवा को 
सम्पसति किसकी देख-रेख में ज़लेगी, इसी पर झगड़ा वढ़ जाता दे । 
गाँव के नाई,धोबी, चमार और खेत के मजदूर भी सबके काम 
के लिए. होते हैं| इनसे कौन ज्यादे काम लेता है, कौन पहले फाम 
ले, पद्दीदारों में इसकी भी मोंक-मोंक चुलती रहती है श्रीर कभी: 
कभी मामला इतना वह जाता है कि दम लोगों को फैसले फे लिए: 
जाना पड़ता दै । इसी तरद से” यदि दो पड़ीदारों 
मजूरों को लेक का एक द्वी अ्रसामी हुआ तो 'लगान के श्रलावा 
दोने वाले रूगडे उसकी बात से अ्रन्य पचासों तरह के नाजायज 
कायदे उठाने के लिए. भगड़ा चलता रददवा दे | 
एक जगह तो दमकों बहुत दही मजेदार श्रनुभव हुशा । इसकी 
कद्दानी बहुत दी रोचक द ॥ तुम्दें मालूम दे कि देद्दात में दर एक 
परिवार का एक पंडित निश्चित द्वोता है। यहाँ तेक की तीय तक में 
भी सबके अपने-अपने पंडे धोते हैं। जब में इधर झ्ाम-सुधार का 
चेयरमैन था तो अपने दौरे फे सिलसिले में एक गाँव में पहुँचा । मैंने 
सोचा था कि गाँव में सफाई श्रादि की बाबत कुद् बताऊँगा परन्‍्त 
जाते दी एक मामले फा फैसला करना पड्ठा । थाड़े द्वी दिन हुश्ला था। 
उस गाँव में एक परिवार फे दो दुकड़ें दो गये थे ॥ उस दिन दोनों 
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परिशार भें उनका पारिवारिक अनुष्ठान था| उस अनुष्ठान में पंडित 
से घर पर कथा सुनी जाती दे और उन्हें सीघा और दक्तिणा दी जाती 
है | इत्तिफाक से दोनों परिवार ने उस दिन अपने यहाँ पाठ वॉजने 
के लिए पंडित को निमंत्रण दिया था । तमाशा यह कि कथा का शुभ 
"मुहूत भी एक ही समय पड़ता था | मैंने देखा कि इस बात को लेकर 
गाँव भर में एक तूफान सा मचा हुआ है कि पड्धित किसके यहाँ कथा 
मुनायेगा | तमाशा यह कि दो प्रश्ति से काम नहीं चल सकता | घर 
में पुरोह्दित तो एक आदमी है न और उनके कया वाँचने 
से दी फल प्राप्त हो सकता हे, अन्यथा नहीं। इसी तरह तीर्थ 
के पंडा के गाव में गाने पर भी कभी-कमी आपस में लड़ाई हो 
जाती है| 
इसी तरह नावदाम किघः ुश से जायगा, छुप्पर का पानी कहाँ 
“गिरेगा, लोग कड्य कहां पायेंगे, इत्यादि छटी-छोटी बातों से बड़े-बड़े 
भगड़े हो जाते हैं । रे 
प्रायः ऐसा भी होता है कि जब (किसानों के घर भाई-भाई में 
अलदृदगी द्वो जाती है तो भी जर्मादार के खाते में उनकी जमीन 
अलग-अलग नहीं दज होती | पुराना ही इन्दराज चलता रहता है । 
ऐसी द्वालत में कोई लगान देता है, कोई नहीं देता है। जर्मीदार 
किसी से सारा बसूल करता हे, कोई एक दम वच जाता है। इगी 
तरष्ट घमला चलता रहता है । जमींदार जान-बूककर अपने खाते में 
इस तरह की घाँघली वनाये रखता दे जिससे वह किसानों की लड़ाई 
में अधिक से अधिक फायदा उठा सके | छोटी कौमों मे कोई ख्री 
“विधवा होकर नेहर चली जाय तो उसका दच्चा कहाँ रहेगा, इस पर 
वहुत बड़ा कगड़ा खड़ा द्वो जाता है | 
कहाँ तक लिखा जाय यदि तमाम वातों का वर्णन करू तो 
उसका कहीं अन्त नहीं मिलेगा । जो कुछ मैंने लिखा है उसी से 
पुमको झनुभव हो जायगा कि गाँव में किउ-किस क्रिस्म के झगड़े 
रद 
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होते हैं और एक आम-सेवक को मिन्न-मिन्न मुसीवर्तों का साधना 
करना पड़ता है । ५ 
उन भगड़ों के सिलसिले में हमको एक खास बात द्वेखने में 
आई कि ज्यादातर भागड़े आ्रह्नण क्षत्रियों में होते हैं । क्योंकि ये ज्ोमें 
चांटे कितनी भी गरीब दो जायें खेती का काम अपने द्वाय से नहीं 
करती और बेकार बैठी रहती हैं । वेकार दिमाग शैतान का घर होता 
है | इसलिए. हम इनके तात्कालिक भगड़े का फैसला तो करते ये 
क्‍योंकि हर एक काम के लिए यद जरूरी है कि इस किस्म के 
भगड़ों को तय करने में मदद करे। क्षेकिन इस 
मगड़े ऊँची जातियों वात को मी साथ-साथ सोचते रहे कि जब तक दम 
में अधिक. इस उच्च श्रेणी की बेकारी की समस्या इल नहीं 
होते है... कर सकेंगे तव्६श“क गाँव में व्यवस्पित उमा: 
कायम नहीं हो सकैगा | यह सत्य है कि किसानों 
और मज़दूरों कौ श्रार्थिक श्रवस्था इनक्री श्रपेज्ञा बहुत खराब द्दे 
और उनकी आधिक परिस्थिति पर तुरन्त ध्यान देने की श्रावश्यकता 
है | लेकिन जब॒ तक इन ऊपर वाले खुराफाती 'दिमागों को कद्दी 
लगा नहीं दिया जायगा तब तक बेकार पड़ी हुई बुद्धि खुराफात क्के 
साथ किसान और मझ़्दूरों को फंसा कर, तुम्दारी चेष्टा से उनमें जो 
कुछ मुघार द्ोगा सब स्वाद करती रदेगी। 
सन्‌ १६२३ में टांढा में काम फरते समय देद्दात-सम्बन्धी अपना 
अनुभव लिखते हुए मैंने इस श्रेणी की बाबत जो लिखा था, याद 
होगा । पुराने ज़माने में इन लोगों फी श्रार्यिक स्थिति श्रच्ची थी 
ऋर श्राम तौर से बड़े घर इन्हीं जातियों फे दोते ये। इसलिए ये 
खुद न काम करफे मज़दूरों से काम कराते ये । बहुत से काम ने करने 
हें अपने उच्च यश को मर्यादा समभते हैं॥ लेकिन उनके पास 
शिक्षा और समाज-व्यवस्था का फाम उन दिनों रहता था और उन- 
पर समाज फी एक रगस तौर फी जिम्मेदारी होने से उनका दिमाग 
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हमेशा उसी में लगा रहता था। दूसरी वात यह थी कि उनझी 
आपर्षिक स्थिति अच्छी होने के कारण घर पर काफी काम होता था। 
जिसके पास बडुत बड़ा घर होगा, अनाज व सामान काफी होगा, 
जिसके दरवाजे पर गाय, बैल, मैंस की तादाद होगी उसके लिए 
इन सब चीजों का सावधानी से इन्तजाम, करना ही एक बहुत बड़ा 
काम द्ोता है । इसलिए खेती का काम अपने द्वाथ से न करने पर 
भी ये कतई बेकार नहीं रहते ये । लेकिन आज इस श्रेणी के लोगों 
के पास है क्या जिसका वे इन्तजाम करें! छोटी सी जगह में किसी 
कंदर अनाज उबाल के खा कर दोने वक्त पड़े रहने के सिवा और 
उनके पास काम ही क्या है | हालत तो ऐसी है लेकिन ये लोग अपने 
पूव पु्पोंद्वारा छोड़े हुए कामों को करना अपने उच्च वंश की 
मान-हानि सम्रभते हैं। अपने द्वार से काम करना कितना बुरा सम- 
भते हैं, इसकी एक मजेदार कद्दामी है। सुनो, एक दफा मैं अपने 
एक सूत-केन्द्र में गया हुआ था । इस गाँव में सब द्ात्रिय रहते ये । 
श्राश्मम के असर से सब गाँव सें चरखा चलने लगा या और उनके 
घरों का पर्दा भी दृट गया था । गाँव के लोग हमारे सिद्धान्त की शोर 
काफी बढ़े हुए ये | गाँव की औरतों को जब मालूम हुआ कि मैं 
वर्शां आया हूँ तो वे सब अ्रपना-अपना सतत लेकर मुभको दिखाने के 
लिए श्राई | इस गाँव में इस लोग एक चर्खा स्कूल चलाते थे 
जिसमें प्रति दिन एक घंटा आमीण समस्याओं पर बौद्धिक क्लास लिया 
करते थे | मैंने उन बहनों का सत तो देखा मगर उनसे कद्ा-- 
“बहिनो, इस बार मैं सूत देखने नहीं आया। इस वार मै यह 
देखना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने घर और अपने बच्चों को कितना 
साफ़ रखती हो। मैं तुम्दारे घर-घर जाकर देखना चाहता हूँ ७१ इससे 

वे बहुत खुश हुई" और मुझको देखने के लिए निमंत्रण दे गई | उस 

दिन शाम हो गई थ्री इसलिए दूसरे दिन मैं खूब सुबह उठ कर उन 

लोगों का धर देखने गया | अत्येक घर के प्रत्येक द्विस्से को देखने मे 
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दो दिन पूरे लग गये | सफाई तो उनके घर की अच्छी ही थी और 
शायद मेरी वजह से खास तौर से कर रक्‍्ली थी। लेकिन एक बात 
से सुभकों वहुत आश्चर्य हुआ । मैंने देखा कि ये लोग चादे जितने 
गरीब हों आठ के लिए ओरतें चक्की नहीं चलातीं। पूछने पर 
मालूम हुआ कि इनके परिवार में चक्की की शपथ है| 
इस तरह के बहुत से ऐसे काम हैं जिसके लिए; इनकी विरादरी 
या परिवार में शपय है| इनके घर के लोग कलकत्ता और' वम्बई 
जाकर चमड़। गोदाम के दरवान का काम फरेंगे 
खुराफात ही जड़ लेकिन घर पर हल, चक्की तथा चर्खा चलाने से 
बेकारी.. ईनकी इज्जत और धर्म का माश हो जाता है। इन 
सब करवूतों से गाँव के उच्च वंशों के लोग वेकार 
चैंठे-बैठे दिन रात खुराफात की वातें सोचा करते हैं। गे 
मैंने तुमको एक पत्र में लिखा था कि गाँव के इस श्रेणी के लोग 
के प्रति मैं बहुत घृणा की भावना रंखता था और रणीवां आते पर 
भी मेरी पूर्त धारणा कुछ-कुछ वनी ही , रदी | लेकिन .खुनाव के वाद 
जमींदारों के अत्याचार से किसानों को बचाने और उन्हें सहूलियत 
पहुँचाने के सिलसिले में कुछ दिनों तक देहाती भंगड़ों फा काम 
उठाया तो महसूस करने लगा कि आमीण समस्याश्रों में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय तथा और उच्च बर्णों मे वेकारी की समस्या एक बहुन महत्व- 
पूर्ण स्थान दखल किये बैठी हे और इसको इल किये बिना ग्रामोत्यान 
की गाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल ही मालूम हुआ। लेकिन 
तत्काल मुभकों इसका हल कुछ नहीं सूका। दसारे पास चख 
तो था ही किन्द वह तो स्त्रियों के लिए. था। पुरुषों कों समय का 
उपयोग करने के लिए हम कोई कार्यक्रम नहीं दे सके | उस समय तो 
हम तात्कालिक भगड़ों को निवणा कर लोगों में मेल और सदूभावना 
चैदा करने की कोशिश करते रहे | लेकिन मुख्य प्रश्न पर इम जोरों 
से विचार करते रदे | ठुमको मालूम है कि मैं जब किसी समस्या को 
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जटिल पाता हूँ तो तव तक दिन-रात दिमाग उसी मे लगा रद्दता है 
और मैं मिश्चिन्त महीं हो पाता। उन दिनों हमारी यही हालत थी । 
कुछ नौजवानों को बुनाई और लकड़ी का काम सिखाने लगे । लेकिन 
इससे पूरा सन्तोष नहीं मिलता था । ं 
चिट्ठी आरंभ करते समय मैंने जल्दी खतम करने की सोची थी । 
* लेकिन रांत्तेष में लिखते-लिखते मी पत्र बहुत लम्बा हो गया है । इसके 
पढ़ने में समय तो लगेगा लेकिन ग्राम-सेबक की इन परम जटिल 
समध्याञ्रों के सुलकाने को कठिनाइयों को ठुम ठीक-ठीक समभक 
सकोगी | यह इतनी भारी समस्या है कि अगर और दो-चार दिन 
लिखता रहूँ तो कोई हर्ज नहीं होगा | लेकिन फिलहाल मैं यहीं समास 
करता हूँ | जेल से निकल कर जब कभी मिलूगा तब इस पर और 
अधिक बातें हो सकंगी। 


[ ६ ] 
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२४--१०--४१ 
अगस्त सन्‌ १६३७ में काँग्रेस के लोगों ने मंत्रिपंद स्वीकार 
क्रिया। जिससे शुरू शुरू में पुलिस ओर ज्र्मीदार के आदमी कुछ 
घबड़ाये हुए से ये। इसलिए जमींदारों की ओर से किसानों पर 
अत्याचार कुछ कम हो गया। इसारा काम भी कुछ हल्का सा हो 
गया। लेकिन दूसरी तरफ से, काम बढ़ भी गया। गाँव के आपसी 
भाड़े अब अधिक संख्या में हमारे पास आते लगे क्‍योंकि झ्रामौश « 
जनता अब काँग्रेसी लोगों को विशेष अपनेपन की निगाह से देखने 
लगी। उप्त दिशा में काम इतना अधिक बढ़ गया कि वह हमारी 
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शक्ति से बाहर हो गया | अतः हमें इस काम को ठीक-ठीक दु्न से 
व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ गई। शुरू में अपना कार्यक्षेत्र 
करोब दो सौ गाँवों में परिमित कर दिया। फिर देदातों में स्थानीय 
पंचायतों का संघ्नटन करना शुरू किया | पहले पहल हमने उन गाँवों 
में पंचायत कायम की जिनमें आपस के भंगड़े नहीं थे | ये पंचायत 
लोगों की राय से कायम हुई' | फिर धीरे-धीरे सभी गाँवों में भगढ़े 
फैसला करने के लिए. किसी न किसी रूप में पंचायत वन गई | पंचा- 
यों के बनने से हम लोगों के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई 
क्योंकि अब हमारे पास किसी किस्म का मासला आने पर हम लोग 
उसे सरपंच के पास भेज देते थे। और जहाँ तक सम्भव होता था 
स्थानीय पंचायतों में ही मामला तय करने की कोशिश करते ये । 
पंचायत यो खुद भी अपने ऊपर भरोसा नहीं था | यह स्वाभाविक भी 
था। सदियों से गाँवों में पंचायतों का रिवाज टूट गया र॒सलिए व्यवस्था 
करने की आदत और योग्यता लोगों में नहीं रह गई और न जनता 
में ही बिना कानून व पुलिस के दबाव के किसी को मानने की श्रादत 
रह गई। गाँवों में पंचायत का किसी प्रकार का रुस्कार भी नहीं रह 
गया। सरकारी पंचायतों का, जो गाँवों में क्ायम थीं, विवरण तो 
मैं तुमको लिख ही चुका हूँ | उनकी मात ग्रामीण समाज का कुल 
अला करने की चेश्ट का मतलव भक्तुक द्वारा रक्ता का प्रतन्ध करना 
था। अगर देहात में वाकई पंचायती व्यवस्था को लाना द्वे तो रचना- 
व्मक कार्यक्रम की माफत कुछ ऐसे लोगों को पैदा करना पड़ेगा जिनकी 
खोग अद्धापुब क माने । आज एकाएक सही पंचायत का संघटन करना 
एक तरह से असम्भव ही है| तुमको याद होगा कि किसी पत्र में मैंने 
लिखा था कि प्रत्येक गाँव मे एक दो,आदमी ऐसे हैं जो पुलिस और 
जमींदार के आदमी हैं | अधिकारी और पैसा साथ होने के कारण 
गाँव वालों को सताते और लूटते हैं। साम्राज्यशाही के शोषण और 
अष्टाचार की असली जड़ यही लोग हैं। गाँव के सब लोग इनके 
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खिलाफ़ रद्दते हैं और इनसे डरते हैं। फिर भी अगर किसी गाँव में 
नुनने के लिए जाशओ वो लोगों को इनके अलाब दूसरों को चुनने की 
ट्िम्मत नहीं पड़ती दे | और गाँव वालों के खिलाफ द्वोते हुए भी यही 
लोग पंच वन बैठते हैं। इसलिए हम लोगों को काफी गेहनत और 
सावधानी से पंचायत बनानी पड़ी । कहीं-कद्दीं नो परिस्थिति.के कारण 
ऐसे ही खुराफाती लोगों को सरपंच रखना पड़ा । क्योंकि उनको श्रगर 
हम बाहर रखते तो ओर अधिक नुकसान पहुँचाते। इस तरह की 
पंचायतों के लिए. यद्द जरूरी हो जाता था कि हम कड़ी निगाह रखते। 
प्रत्येक ग्राम-सेबक को पंचायत बनाते समय इस खास पदलू को सामने 
रखना जरूरी है। कोशिश हमेशा यद्दी रहनी चाहिए कि साधारण 
लोगों में से ही पंच बने और उनकी संघडित ताकत गाँव के पुराने 
अ्रत्याचारी लोगों को दवा सके और धीरे-धौरे उनका दबदवा कम 
हो जाय | 

पंचायतों का संघटन करते समय इधर के देहात की परिस्थिति 
का एफ महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिला । प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल 
में कुछ ही ज्लोग होते है जो विशेष बुद्धिमान कर मौलिक तथा रचना- 
उमक योग्यता के होते हैं। ऐसे लोग स्थानीय श्रावादी फे स्वाभाविक 
नेता होते हैं ओर वाकी इनके पीछे चलते हैं । आज हमारे देहात की 
हालत इस तरह चौपट द्वोंगई है कि इस क्रिस्म फा नेतृत्व करने 
लायक आदमियों के लिए बुद्धि और योग्यता चलाने का साधन नहीं 
रह गया है। पुस्तैनी तरीके से खेती करने के सिवाय कोई उद्योग, जिसमें 
मलिक बुद्धि की जरूरत पड़ती हो, गाँव में नहीं रह गया | इसलिए, 
गाँव की वह शआ्ावांदी जो ससार में कुछ कर सकती है, गाँव से बाहर 
कलकत्ता, बम्बई आदि ओऔद्योगिक केन्द्रों में चली जाती दे क्योंकि 
उन्हीं स्थानों में उनकी बुद्धि और योग्यता फे आइक मिलते हैं। नतीजा 
यह द्वीता है कि गाँव में किसी प्रकार की व्यवस्था या आन्दोलन 
करना चाहें तो रद्दी नेतृत्व के अभाव से असफल होता रहता है [ 
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देहात में चुद्धि का उपयोग करने के लिए केवल एक ही महकमा है 
जिसे साम्राज्यवादी और ताल्लुकेदारी नीति की दलाली कह सकते हैं। 
भला इनके नेतृत्व में तुम अपना कौन-सा आन्दोलन चला सकोगी 
बल्कि यदि कही कुछ कर भी लोगी तो ये उसे नष्ठ भ्रष्ट करने की 
कोशिश करेंगे | आज हमारे देश की हर श्रेणी के लोग ग्राम-श्ान्दो- 
लन की वात करते हैं | पर वह आन्दोलन आर्थिक हो या सामाजिक 
अथवा राजनेतिक, वह तभी चल सकेगा जब स्थानीय स्वासाविक 
नेता-दारा संचालित हो | बाहर के साधन से यह काम चल नहीं 
सकता है। इसलिए ग्राम-सेवक के लिए. यह आवश्यक है कि कोई 
ऐसा कार्यक्रम दें ढ़ निकाले जिसमें गाँव के कुशल, बुद्धिमान और 
योग्य व्यक्तियों को अपनी योग्यता तथा बुद्धि के विकास की सुविधा हो 
और वे गाँव में द्वी रुक जायें । 
मैं जब गाँव की आर्थिक कठिनाई के साथ-साथ वौद्धिक हीनता 
को देखता था तो कभी-कभी निराश-सा हो जाता था लेकिन निराश 
दोने से काम कद्दाँ बनता है ? इसलिए हम लोग अपने कार्यक्रम में 
लगे रहते हुए भी इस समस्या के समाघान की खोज में रहे । पंचायत 
की स्थापना, उसके द्वारा गाँव के झगड़ों का लिबे- 
गाँव में ही नेता टारा करवाना और कुछ रचनात्मक काय में 
पैदा करने होंगे. दिलचस्पी पैदा करना इस ओर एक क़दम था। 
इससे ग्रामवासियों की बुद्धि का विक्रास कुछ जरूर 
होता हैं । लेकिन खास लियाकत रखने याले ग्राम के लोगों को गांव 
में तभी रोक सकेंगे जब उनकी चुद्धि के अनुपात से आर्थिक आमदनी 
का कोई उपाय ह्वें ढ़ निकालेंगे । साथ ही साथ गांबों में ऐसे कार्य्य की 
स्थापना हो सकेगी जिसे करने में ग्रामवासियों के अनुभव में विचित्रता 
होगी और उनकी मौलिक चिन्तना को अवसर मिलेगा 
बुनियादी तालीम की व्याख्या में पूना में तुमने इस वात का 
ज्ञिक किया था कि बच्चों में नेतृत्व की योग्यता पैदा करना है। यह 
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ठीक है, लेकिन सामूहिक रूप में वेच्चों का आन्दोलन चलाने बाला 
मी तो गाँव में दोना चाहिये। मेरा तो अनुभव यह है, कि वे गाँव में 
होते हं। दसारा काम उन्हें खोज निकालना है और उन्हें अपने सैथान 
पर कायम रखना हे। * 

आज कल वादर से जो लोग यहाँ मिलने आते हैं वे नज़रबन्दों 
के छूटने की गन छोड़ जाते हैं। इरालिए यहाँ हलचल खूब रहती 
है। जहाँ देखो, वहाँ छूटने की वात चलती है। लोग इस कदर व्या- 
कुल हैं मानों इतने दिन में एक दम परीशान दो गये। मेरी समझ में 
नहीं आता कि इस किस्म की फीज लेकर बापू जी किस अलोकिक 
क्रान्ति का स्वप्न देख रहे हैं | खेर, देखना है, क्‍या होता है ! अपने 
राम तो मस्त हैं | बाहर भी चरखा था, भीतर भी चरखा है) फरक 
ही क्‍या | तुम लोग झ्राज-कल क्या करती द्वो । तालीमी संघ की प्रगति 
का क्‍या दाल हे। कभी-कभी तो पत्र लिखती रहो । नमस्कार । 


[ ४० ] 
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४-- ११-४१ 
कई दिन हुए, में पत्र न लिख सका । इधर मौसम बदलने के 
कारण, कई रोज़ से खाँसी, जुकाम, बुखार हो गया था। अब ठीक है। 

आजकल जेल में खूब इशचल मची हुई है। छूटने की ख़बर 
जब से श्राने लगी है तय से लोगो के दिमाग़ में खलबली पड़ गई है। 
आज तो और भी धूफान है। क्पोंकि थ्राज छुः-सात व्यक्ति बिना शत 
छोड़ दिये गये | लोग यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि १२ तारीख को 
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केन्द्रीय असेम्बली में राजवन्दियों की मुक्ति का प्रस्ताव पेश होते ही 
सरकार सव को छोड़ देगी। क्योंकि अगर ऐसा न करेगी तो बह 
“अ्रसे! वगैरह कौ पोज़ीशन कैसे बचायेगों | इसलिए जिन लोगों ने 
जेल में नियमित कार्यक्रम वना लिया था, उनका भी सब कुछ घपले 
में पड़ गया है। राभी लोग आपस में बैठ कर इस बात की चर्चा 
करते रद्दते हैं कि छूट कर अपने स्थान तक किस प्रकार जायेंगे ६ 
कोई कहता हैं कि मैं आगरा का ताज देख कर जाऊँगा; कीई 
एक दम घर पहुँच कर घर वालों को अचम्भे में डालना चाहता 
है| हमारी वैरिक में सिफ मुझे और एक आदमी को छोड़ कर 
बाफी सब कानपुर-चासी रहते हैँ | वे तार देकर धूम से अ्रपना स्वागत 
कराने की स्कीम वना रहे हैँ | इस प्रकार सभी लोग कुछ नकल 
घर पहुँचने की योजना सोच रहे हें। में ही एक अभागा हैँ. कि घर 
जाने की कोई स्क्रीम नद्दीं बना रहा हूँ । लेक्नि सुभकी भी सन्तोप दे 
कि अगर जल्‍दी छूटू गा तो तुम लोगों से मुलाकात हो जायगी। फिर 
जेल फे और अशुभव की बात-चीत द्वो सकेगी। अरब अपने सुझ्य 
विपय पर द्वी कुछ लिखे तो ठोक दहोगा। 

काँग्रेस के मंत्रिपद अद्दश करने से सरकार का रुख ग्राम संपठन 
की ओर अधिक द्वोना स्वाभाविक ही था । मैंने भी सोचा कि यह श्रव- 
सर है, जिस समय में आठ-नो साल से सोची हुई योजनाओं का प्रत्यक्ष 
अयोग कर सकू गा। जिस केन्द्रीय श्राभम की कल्पना करके सन्‌, १६२६ 
में मेरठ जिले के रास्ना गाँव में काम खोला गया या और जिटका 
विस्तृत रूप सोचकर दस जंगल में कुटिया बनाना शुरू किया था उस 
को साकार करना श्रव सम्मव-सा मालूंम दोने लगा । पिछले तीनसाल 
तक ग्राम सेवा काय्ये” का प्रयोग करते रदने से पद्चिले से और भी 
खधिक निश्चित योजसाशरों की रूपरेखा मेरे मस्तिष्क में श्राने लगी 
थी। विछुत्ते दिनों, जय दम लोग विस्तृत क्षेत्र में गांववालों फे श्रापसी 
मगद़ों का फैला फरते रदे, उस यक्त इमने देख लिया था झि देदात 
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में बआह्षण, छत्रिय आदि कहे जाने वाले लोगो की वेकारो ही अधिक- 
सर भझगड़ों की जड़ है | 
पंचायत के संघटन के सिलसिले में हमने देखा था कि गाव के 
जितने कुशल, योग्य ओर बुद्धिमाग व्यक्ति होते हैं वे सब गाँव में अपने 
लायक काम न होने की वजइ से गांव छोड़ कर बाहर चले जाते है । 
इसलिए हमारे सारे देद्दात में स्वाभाविक नेतृत्व का अकाल पड़ गया 
है । और यद तो सब-विदित हे कि इस नेतृत्व के 
स्वाभाविक नेहृह्व अ्रभाव में गाँव का कोई भी आन्दोलन आमवाततियों- 
का अक्ाव द्वारा स्वयं चलाना अखम्भव हो जादा है। उमर तो 
अच्छी तरद्द समभती हो कि लॉग वाहर-बाहर से 
जाकर व्यापक्र रूप से झ्राम-ग्रान्दोलन नहीं चला सकते। इसलिए 
हमारे सामने दो समस्याएँ बहुत महत्व-पू्णा हैं | प्रथम मध्यग्र बर्ग की 
चेकारी, दूसरे स्थानीय नेतृत्व का विकास | इन दोना समस्याओं को 
इल करने के लिए एक द्वी तरीका सुझला था। वह था आमोद्योग का 
ग्रसार | ग्रामोद्रोग में कुशल और योग्य नौजवानों केः लिए बुद्धिविकास 
करने फा बहुत बड़ा त्षेत्र ई। इमने सोचा, श्रगर पढ़ -लिखे और अच्छी 
आवमा थाले नौजवानों को अपने यटा किसी न किसी ग्रामोद्योग का 
काम सिखाकर उनके घर पर उद्योग-केन्द्र खुलवा दें तो गाव की 
मध्यम श्रेणी की बेकारी की समस्या हल हो जायगी । और इसके 
जरिये गाँव का बुद्धिजावी श्रेणी को गांव में द्वी रोककर ग्राम-आ्रान्दो- 
लन के लिए स्वाभाषिक नेतृत्व का विकास किया जा सकेगा। उससे 
गाँध के आर्थिक सामाजिक, संस्क्रतिक और राजनतिक संगठन का 
काम राहुलियत से द्वो सकेगा । यद्ध सॉसकर मैने एक योजना वगाकर 
कांग्रेसी सरकार के सामने पेश की | योजना की रूप- 
धघ॒क योजता रेखा मेने निम्नलिखित ढ'ग की बनाई थी । गाँव के 
बीच थ्राश्रम में एक ग्रामोद्योग विद्यालय की स्थापना 
करना जिसमें देद्ात के पट्र-लिखे मौजबांनों को नीचे लिखी दस्त- 


स्षर समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


कारियो की व्यावहारिक "और व्यापारिक शिक्षा दी जाय । और साथ 
ही साथ ग्राम-आान्दोलन का सेद्धान्तिक परिचय कराकर झाम-सेवा की 
भावना पैदा की जाय : 

१ कताई और बुनाई। २ काग्रज़् बनाना | ३ गांव के साधनों 
से साबुन बनाना | ४ लकड़ी और लोदे का काम | ४. चमड़ा पकाना, 
सरेम बनाना, मरे हुए जानवरों की इड्डी और मांस से खाद वनाना। 
६ बाट-वेत आदि गांव के साधनों से किस्म किस्म के सामान वनाना । 
७--चम कला (चमड़े का सामाग बसाना) 

मैंने अपनी कल्पना के मुताबिक यह समझता कि अगर दो साल 
हम श्राश्रम जीवन के साथ-साथ ऊपर लिखी हुई कलाओं की शिक्षा 
दे सकेंगे तो इम उनको पूरा-पूरा ग्राम-सेवक वना सकेंगे | योजना में 
मैंने यद्ध भी लिखा कि विद्यार्थियों की ठीक-ठीक व्यापारिक शिक्षा देने 
के लिए यह ज़रूरी है कि आश्रम में प्रत्येक उद्योग के लिए एक कार- 
खाना रक्‍सा जाय जिसमें ये चीज़ें बनें और विकें। * 

जो विद्यार्थी विद्यालय में सीख लेंगे उनको घर पर काम शुरू 
करने के लिए सरकार से कुछ सद्दायता देने की भी मैंने प्रार्थना की । 
मेरी समझ में ग्रामोत्यान-काय्य का सबसे उत्तम ज़रिया इसी किस्म के - 
ग्रागोद्योग-केस्द्र स्थापित करके उसी केन्द्र को दर प्रकार के कार्य्य-क्म 
का मध्य विन्दु बनाना है। मुझको अभी भी विश्वास है कि जब 
विद्यालय के सीखे हुए नौजदान स्वतन्त्र-रूप से घर बैठे उद्योग चला- 
कर आमदनी फरने लगेंगे तो दमारे सिद्धान्त फे मुताबिक आम-सेवा 
के फाम में भी उनको उत्साह और दिलचस्पी रदेगी। फेन्द्रीय श्राभम 
को उनके माल की खपत को व्यवस्था करनी द्वोंगी और ग्रामोत्यान- 
कास्य का मार्ग-पदर्शन करना होगा। इस प्रकार योजना बनाकर 
खर्च के लिए मैंने प्रार्थना-पन्न सरकार फे पास भेज दिया । 

ठीक इन्दीं दिनों सरकारी मदृकर्मों के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल 
निर्देशानुसार ग्रामोग्रोग-काम्य कैसे चलाया जाय, श्सका विचार ये 
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ग्ेग कर रहे थे । और उसके लिए कार्यकर्ता तेयार करने के लिए 
शक्षा-केन्द्र खोलने की भी सोच रहे ये | लेकिन आमीण वायुमएडल 
रे इस किस्म की शिक्षा देने का क्या जरिया होगा, यद उनकी समझ 
व नहीं झा रहा था। उनके सामने हमारी इस योजना ने अन्ये की 
वकड़ी-जैसा काम किया । हमको बुलाकर इस विपय पर उन्होंने हमसे 
बेशेप रूप से बिचार-विनिमय किया। इसके बाद संयुक्तप्रास्तीय सर- 
कार ने अपने मदक्मों के लिए. काय्य-कर्त्ता शिक्षण की जरूरत को पूरा 
एरते हुए. हमारी योजना में कुछ देर-फेर करके आमोद्योग विद्यालण 
जौलने का आवश्यक धन मंजूर कर दिया । उन्होंने अपनी योजना में 
०५ विद्यार्थियों के खाने का खच भी मंजूर किया | 

सालों से सोची हुईं कल्पना को व्यावहारिक रूप दे सकने की 
धम्भावना से मुक्े बेहद खुशी हुई । हमारे साथी लोग मी अत्यधिक 
उत्साहित हो गये | और दम लोग चारों ओर से अपनी शक्ति वटोर 
कर विथालय को ठीक ढग से स्थापित करने में लग गये | विद्यालय 
का उद्घाटन १८ नवम्बर सन्‌ १६३८ को हो गया । 

मैंने दो साल की शिक्षा की कल्पना की थी। शिक्षा का उद्देश्य 
था देद्तों में आमोद्योग की स्थापना क़रके ग्रम-संधटन का गढ़ कायम 
करना । लेकिन शुरू में हम इस ओर कदम नहीं उठा सके | प्रान्तीय 
सरकार को जल्दी से जिभिन्न जिलों के देहात में उद्योग-धन्घा बढ़ाना था 
इसलिए शुरू में उन्दोंने अपने लिए काय्य-कर्ता तैयार कर देने के 
सँग की और प्रान्त भर से नौजवानों को शिक्षा के लिए हमारे यहाँ 
भेजा | इस प्रकार पदिले दो साल सरकारी महकमों के लिए; कार्य- 
कर्चा भेजने में हमारी शक्ति लग गई। साथ द्वी साथ हमें आश्रम के 
लिए भी खादी सेवक तैयार करके देना पड़ा | इस तरद हमें दो साल 
तक “वस्व-स्थालम्घन! और 'आम-संघटय? के काम को गौण रखते हुए 
विशेष रूप से उद्योंग-विद्यालय का दी संघटन करना पड़ा | थाम-सेवा 
और आमोत्यान की दिशा में स्थायी कार्यक्रम क ओर हमारा यह 


+े 
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पहिला कदम रहा। 

आज यहीं पर अपनी कहानी खत्म करके नुमसे विदा ले रहा हूँ 
छूटने वाले जा रहे हैं | उनको विदा भी करना है | वहाँ के सब मित्रों 
से मेरा नमस्कार कददना । 


[ १ ] 
वेकारी और चर्खा 

६--११--४६ 
पिछले पत्र में मैंने आ्रामोौद्रोग विद्यालय शुरू करने की बाबत 
लिखा था । उसको कायम करने में हमारी सारी शक्ति लगने फे कारण 
च्वे फे काम में विज्कुल दिलाई ञ्रा गई थी। चर्खा के काम में ढिलाई 
का झशारम्भ तो उसी समय दो गया था जब चुनाव फे बाद गांव बालों 
पर जो स्रास दकलोफ आई उन्हें दूर करने आर उनकी समस्याद्रं 
को मुलभाने में दें लग जाना पड़ा । धीरे-धीरे चर्खे की गति मन्द 
द्ोती गई | विद्यालय का काम जब थोड़ा-बहुत ढरें पर थश्रां गया तो 
इमने फिर से अपना ध्यान चर्ला-कार्य बढ़ाने की तरफ लगाया। इख 
काम फे लिए दम देद्दात में चर्या-बियालय खोलने लगे। यद्द विद्या- 
लय एक गाँव में दो महीनों फे लिए होता था और जब उस गाँव फे 

लोग सीख जाते ये तब हम दूसरे गाँव चले जाते ये । 
पिछले एफ पत्र में मैंने लिखा था कि देदात फे तमाम भगड़ों 
का कारण उच्च शेणी फे लोगों की बेकारी है। दममें इस ,बातठ फी 
चिन्ता थी झि उनकी ब्रेकारी दूर करने फे लिए कौन सा रास्ता 
अपनाया जाय | गाँव फी भयंकर बेकारी की बाबठ कौन नहीं जानवाव 
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हिल्दुस्तान की आधधिक समस्यात्रों को बाबत लिखते और बोलते 
समय, गाँव की चेकारी की लोग चर्चा करते हैं | सभी अ्र्थ-शात्री 
भारत के गाँव वालों की बेकारी का हिसाव लगाते 
गाँवों की बेकारी समय प्रायः खेती के मौसम का हिसाव जोड़कर 
; आँकड़े वना दिया करते हैं | इस तरह प्रत्येक अर्थ- 
शाब्नी कुछ न कुछ अक हमको बताते रहते हैं। उनमें परस्पर थोड़ा- 
बहुत फक जरूर रहता है लेकिन मूल में करीव-फरीत सभी लोगों के 
अंक बरावर रहते हैं । कहीं खेत में एक फसल होती है, कहीं दो और 
किसी-किसी प्रदेश में तीन-तीन फसल तक हो जाती है। इसी के 
हिसाव से हमको बताया जाता है कि हिन्दुस्तान में देद्याव के लोगों 
की वेकारी कहीं वर्षा में £ मद्दीना, कहीं ६ महीना और कहीं तीन 
मदीना है । हम लोग आम तौर से इस बेकारी की दलील देकर लोगों 
को समभाना चाइतें हैं कि चर्खा ही देहात की वेकारी का समाधान 
है | और इसकी पुष्टि में चर्खा-संघ के अंक के ज़रिये यह बताते हैं 
कि हम कम से क्रम तीन सादे तीन लाख बेकारों को काम में लगा 
रहे हैं| वेकारी की बाबत ये अंक और चर्खे-द्वारा उसके समाधान की 
बावत हमारी दलील इतनी सहज दो गई दे कि इस विषय में और 
बिचार करना हम जरूरी नहीं मदसखूस करते | पर अगर हम इसका 
थोड़ा-सा विश्लेपण करें कि कहाँ तक यद्व बात परिस्थिति से मेल खाती 
है तो दृग यद्द देखेंगे कि इस प्रश्न पर अधिक विचार करने की आब- 
श्यकता है | सारे हिन्दुस्तान की बाबत तो मैंने अध्ययन नहीं किया 
लैकिन जितने छोटे दायरे के देह्वात में मैंने देखा है, उसी के आधार 
पर आलोचना करने की कोशिश करूँगा । 
आम तौर से बेकारी का जो अनुपात बताया जाता है वह काफी 
मयंकर है| लेकिन में समभता हैँ कि थास्तविक परिस्थिति इससे 
भी अधिक अयंकर है। शावादी का एक बहुत बड़ा भाग अपने को 
भलमनई कहता है और खेत में मेहनत नहीं करता | उनके लिए: 
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तो साल में बारहों महीना वेकारी द्वी रहती है | इमके अलावा जिस 
श्ेणी फे लोग काम करते भी हैं उनके लिए भी केवल खेती के मौसम 
के लिद्दाज से बेकारी का औसत लगाने से ठीक नहीं पड़ेगा ।.*, 
तुम्हें मालूम है कि दिन प्रति दिन देहात की आबादी बढ़ती जा 
रही है और खेत दिन बदिन छोटे-छोटे हिस्सों में बेंठते चले जा रे 
हूँ। नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक परिव्वार के लिए इतना खेत नहीं 
रह गया है कि वे सब के सव उस खेत में काम पा.,सके। इस प्रकार 
पत्येक परियार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम १२ महीने की वेकारी 
की लिस्ट में दर्ज किया जा सकता है। ऐसे तो देखने में वेकार नहीं 
माल्नूम होते क्योंकि जिस परिवार में पाँच समर्थ आदमी हैं और उसके 
पास इतना ही खेत है कि तीन दी आदमी के काम करने फे लिए 
काफी है तो भो पायों उसमें लगे ही रहते हैँ | इसकी सत्यता देखने 
के लिए यदि तुम उनमें से किसी को अपने यहां नौकरी दे दो तों 
देखोगी कि परिवार के बाकी लोग खेती का काम खूब आसानी 
से पूरा कर लेते हैं। वैसे यदि तुम इस परिवार में जाकर पूछोगी 
तो पांचों आदमी कहेँगे कि उसके पास इतना काम है, कि. उन्हें 
बिल्कुल फुरसत नह्लीं है । मैंने जद्दा तक देखा है यदि इन दो किस | 
के मनुष्यों की वेकारी जोड़ी जाय तो देद्दत के बालिग़ पुरुष की 
आायादी का कम से कम ३ दिस्सा सम्पूर्ण चेकारी में चला जायगा। 
चेकारी का जो अंक आम दौर से कहा या लिखा जाता दे उसके साथ 
यदि इस बेकारी का अंक भो जोड़ दिया जाय तो परिस्थिति कल्यनातीत 
उम्र दो जाती है। श्रव॒चलो, दम लोग चर्खा-द्वारा इस बेकारी को 
इल करने की बाबत जो फद्दा करते हैं उसे भी जरा नजदीक से 
देखें | दम जब बेकारी की बात करते हैं | तव सामने 
घरसे के समाधान किसानों की दी वेकारी रदती है| लेकिग जब दम 
पर विचार. समस्या की बात करते हैं तो वह पेवल पुरुषों फी 
ही समस्या दोती है। जब इम चजे से समाधान 
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करने के लिए निकलते दे तो जिन वेकारों की हम बात करते हू 
उन्हें छूते तक नहीं और हमारे तीन लाख कातने वालों में ऊपर 
कताये हुए बेकारों में एक फी सदी भी नहीं होते | चर्खा तो केवल स्त्रियां 
चलाती ई | और अगर तुम गईराई से देखो तो थे उतना बेकार नहीं 
रहती हैं| इसी सिलसिले में मुझे. एक घटना याद श्रा गई | सन्‌ १६३१ 
मेंमे गिरिधारी भाई के साथ दक्षिण भारत में खादी का आर्डर लेने के 
'लिए निकला था । हमारे पास हर प्रकार के नमूने ये । उत्तमें ऊनी 
कपड़े का भी नमूना था। त्रिवनॉउलली भण्डार के व्यवस्थायक को 
जव गिरधारी भाई ने ऊनी कपड़े का सेट दिखलाना श्ारम्म किया तो 
वे बहुत जोर से हँस पढ़े | और कहने लगे मुझे यह क्‍यों दिखा रहे 
हैं | इमारे यहां तो सर्दी का मौसम हंता दी नहीं । यहां तो केवल तीन 
मौसम हुआ करते है गर्मों, अधिक गर्मा, ग्रत्यधिक गग्मों | इसी प्रकार 
"हमारे देदात फी किसान ज्यों के लिए वेखवरी का मौरुप्त तो होता ही 
नहीं | उनके लिए तो सिफ दो दी मौसम होते हैं । एक कम भीड़ का, 
“और दूसरा अधिक भीड़ का | अतः चर्खे के द्वारा इम देहाती जनता 
के लिए बहुत वड़ी श्रार्थिक समस्या का हल'जरूर करते हैं। लेकिन 
गांव के सहायक धन्वे के रूप में उनकी वेकारी दूर-नहीं करते अतः 
अगर दम चर्खें को सच्चे प्रकार का सहायक, घन्धा बनाना चाहते हैं 
तो हमको पुरुषों से भी चर्खा चलवाना द्ोगा। इससे सिफ झार्थिक 
लाभ द्ोगा, यह बात नहीं बल्कि गांव के खाली आदमी के धन्‍्धे में 
लगे रहने फे फारण गांव के सारे खुराफात खतम हो जायेंगे और 
समाज में एक शान्तिपूर्ण व्यवस्था कायम होगी | 
इम लोग ग्रांब में जब चर्खा स्कूल चलाते थे, तो इस बात फी 
कोशिश करते ये कि गांव के खाली नौजवान भी चर्खा सौखें और 
उसे चलावें | इसमें ज्यादा सकज्न नहीं दो सके । ग्रामीण बेकारी को 
इल फरने के लिए. पुरुषों का चर्खा चलाना नितान्त जरूरी है, इस 
बात पर उतना महत्व उस समय नहीं देते ये जितना आज देते हं। 
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इसलिए जब गांव के नौजवानों ने दमारे . स्कूल में कातना सीख कर 
काम को जारी नहीं रक्खा तो उस ओर हम-लोगों ने विशेष रूप से 
परिश्रम नदी किया और ग्रमोद्योग की सात ही हम इस समस्या को 
हल करने का विचार-करते रहे | वाद को जब इम 
चर्खे बी. इस समस्या पर अधिक गहराई से विचार करने लगे 
डपयोगिवा.. तो मुझको ऐसा लगा कि हम चाहे जितना ग्रामोद्योग 
का काम फैलायें बद आज गांव वी वर्तमान परि- 
स्िति में विशेष लाभ प्रद नहीं दोगा। यल्कि खाली वक्त के लिए 
चर्खा दी उपयोगी हो सकता है। मैं समभता हूँ कि चर्खा संघ को भी 
इस ओर ध्यान देना चाहिए में जब अपने साथी खादी का यंकर्चाश्रों 
से इस विषय में बातचीत करता हू तो वे कहते हैं कि हसकी मऩदूरी 
पुरुषों को आकर्षित करने लायक नहीं है। मैंने देखा है कि गांव फे 
पुरुष कभी कभी साली बैठे रस्सी बटने-जैसे बहुत से काम करते हैं 
जिसकी मजदूरी चर्खे से ज्यादा नहीं पड़ी है। इसलिए पुरुषों का चर्सा 
न चलाने का फारण थोड़ी मज़्दूरी नहीं है। वह्कि परम्परा से चर्सा 
चलाना स्त्रियों या काम होने के कारण पुरुषों में यद् संस्कार बैठ गया 
है कि यद स्लरियों का ही फाम ह, पुरुषों का नहीं और ठमको मालूम है 
कि लोग संस्कार के विदद्ध, जल्दी कोई फाम नहीं फरना चाहते । इस- 
लिए ये इस फाम को उठाते नहीं | लेकिन मैं समझता हैँ. कि कोशिश 
करने से पुरुष भी चर्से को अपना लेंगे। यस्तुतः हम लोगों ने श्रय 
तक इस ओर गम्मौरता फे साथ कोशिश नदों की । रद्दा संस्कार का 
सवाल, बह तो थोड़े दिनों में सतम द्वो सकती दे जब दम बोग शुरू 
में कत्तिनों फो पुनाई सिस्ताना चाहते थे तो धुनाई श्रोर ताँत छूने में 
कत्तिनों या तीजत्र पिरोध था | परन्तु दम उस काम को लाज़िमी सममते 
थे । दरसीलिए हमने तिसी से किसी रूप में उनके विरोध यो सतम कर 
के उनमें भुनाई का रियान डाल ही दिया। इस तरह ऋगर दम ऊपर 
बताई हुई बातों का मम्मीरतापूरंक विचार करफे यद निरचम कर रे 
श्र 
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कि पुरुषों से चर्जा चलवाना ही है तो उनके दिमाग का परम्परागत 
संस्कार इमारे कार्य में बहुत ज्यादा अड़चन नहीं डालेगा | जेल में 
फुरसत पाकर इस पिपय में मैं जितना मा विचार करता हूँ उतना दी 
भेत विश्वाप्त इस पर दृढ़ होता जा रहा है ! 

हाँ, मैं चर्खा स्कूल को वात कर रहां था। बौच में प्रसज्ञ-यश 
साधारप बेकादी को वात छिंढ् गई और में बदक कर काफ़ी दूर 
चत्ता गया । लेकिन यद्द भी दमारे गाँव की समस्यात्रों में से एक बड़ी 
समस्या, दे । इसलिए: इतना बदकना भी शायद वेकार न होगा। इस 
तरह चर्सा विद्यालय खोल कर दम को दो लाभ हुए: 

१--कारी देदाती परिवारों के साथ हमारा सम्यन्ध हो गया। 
ओर इससे साघारश आम संघटन कार्य में हमको बहुत मदद मिल्ती । 

२--च्खे की संख्या काफ़ी वदु गई और सूत भी काफी तरक्की 
कर गया। 

गत्र के लोगों में सम्बन्ध बढ़ने से और लोगों में उत्साह पैदा द्ोने 
से हम लोगों ने जो गांव की पचायतें कायम की थीं वे भी जाग्रत द्वोते 
छोगीं। में समझता हूँ कि राज मैं काझ्ी लिख गया और मैंने जो 
कुछ अपने अ्रनुभक की सूचना इस पन्न में लिखी दे बद्ध श्राम ख्याज्ञ 
से परे है । मुमक्रिन हं, मेरा अध्ययन संकीर्य हो इसलिए तुम इस 
पर विचार करके अपनी राय जरूर लिखना मैं स्वस्प हूँ । आशा हैं, 
तुप्त लोग भी स्व्॒य होंगे । सब को नमस्क्रार ॥ 





[ धर | 
राजि-पाठशालाओं का संघटन 
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तीन दिन कोई पत्र न लिख सका। जेल में आजकल जो हल्ला 
गुल्ला चल रद्ा हे बह मैं लिख दी चुआ हूँ। अखबार के सम्बाद+ 


कद 
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दाताओं ने तो अनुमानों की भरमार कर रक्खी है। सभी का ऐसा 
ठग द कि मानों उनकी पहुँच खास बायसराय के दरबार तक है। 
जेल में भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि किस सम्बाददाता की पहुँच 
कहाँ तक है । और उसी हिसाव से छूटने की बावत वे जो कुछ बता 
रहे है उसकी कीमत लगा रहे हैं। इधर बापू जी के वक्तव्य ने लोगों 
को काफी परीशान कर रक्‍्खा है । लोग क«ते हैं कि राजबरन्दियों को 
सरकार छोड रही है गाँधी जी ख्वाह-मख्वाह क्‍यों बीच में कूद पढ़े। 
कुछ लोग कदते हैं कि गाँधो जी ने बहुत श्रच्छा किया | राजबन्दियों 
को छु ड़ कर मुल्क में किसी किस्म की राजनीतिक सहूलियत पैदा किये 
बिना सरकार "कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकती है। लेकिन चूँकि 
अख़बार के सम्बाददाता छूटने का ही खबर को अभी पुष्ट करते जा 
रहे हैं इसलिए गाँधी जी के वक्तव्य ने लं'गों के उत्साह को किसी किस्म 
से कम नहीं धोने दिया। स्वभावतः मैं भी इस गप-शावर में शामिल 
रहता हूँ । इसलिए मेरे कार्यक्रम में मी गड़बड़ी पड़ रद्दी है और पत्र 
लिसने में भी दिलाई हो रद्दी दे । लेकिन में समझता हैं कि श्रभी मैं 
काफी दिनों तक जेल में रहूंगा श्रौर आम सेवा की कद्दानी सारी लिंस , 
सकू गा । पु 
/ था, मैंने प्ले पत्र में लिखा था कि इम लंगों ने फिर से च्े ऐे 
प्रचार में ध्यान लगाना शुरू किया। और धीरे-घीरे आ्रास-पास फे 
करीब सभी गांवों में कुछ-झुछ घर्खे चलवा दिये । चर्सा चलाने के 
, सिलतिले में हमने देखा कि पंचायत-द्वारा हमारे साथ उनफा सम्बन्ध 
स्पापित हो जाने फे कारण वे हमारे काम में ज्यादा दिलचस्पी लेते 
ह। इससे हमें ज्यादा उत्साइ मिला। और दम दूसरे रचनात्मफ 
कार्यक्रम को देद्दात में चालू करने की बात सोचने लगे | 
शुरू में जब दम रणीवाँ आये थे तव फिस प्रकार रात्ि-परठशाला 
द्वारा शिक्षा का कार्यक्रम हमने शुरू किया, यद मैं पदले दी लिए 
* झुका हूँ। उस काम को इम लोगों ने गौण रूप से बराबर जाएी रक्सा 
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था | इधर जब किसानों से विस्तृत रूप में घनिष्ठता होने लगी तब से 
शिक्षा के अमाय में उनकी वेय्सी की हालत को 

साय साथ उद्योग दस लोग अधिक मद्॒सूत करने लगे। हमने देख 
और शिक्षाकी लिया क्नि केवल ग्रामोद्रग से देदावी जीव्रन सुधर 
आवश्यकता. नदं सकता है; उद्योग और शिक्ला को-साथ ही 
साथ चलाना है। मैं जितना उद्योग श्रोर शिक्षा के 

काम करता जाता हूँ उाना ही मेरा विश्वास इस विपय में दृढ़ दोता 
जाता है | जब मैं सरकारी ग्राम सुधार के महकमा के चाज में था 
तब हमने स्क्राउट मास्टरों का एक शिक्ञश-शित्रिर खोला था | एक 
दिन मैं आसोत्यन कार्य के लिए गांवों में उनका करा कर्तव्य होगा, 
इसकी बाबत कुछ वाले बता रद्या था। बाद को जब मैंने उनको प्रश्न 
पूछने को कद्दा ती उनमें से एक भाई ने हमसे पूत्मा कि आमसुधार फे 
लिए: पहले ग्राम द्योग की श्राबश्यकता है या शिक्षा की ! उनको भल्ती- 
मांति समभाने के लिए मैंने उनसे पूढा--"ठुम यड बताओ कि भात 
बनाने के लिए पदले चावल की जरूरत पड़ती है या पानी की ।? 
प्रश्न सुनकर लोग हूँस पढ़े लेकिन मेरा मतलब समझ गये | सचगुच 


* मैं समझता हूँ कि आमसुधार के लिए उद्योग और शिक्षण्य दोनों साथ- 


खाथ चलने चाररिएं । अतः उद्योग डियालय की स्थापना के साथ- 
साथ गांव की शिक्षा के प्रति इमारा ध्यान आहइृष्ट हुआ लेकिन 
सवाल यह' था कि दम शुरू फैसे कर | शिक्षाअसार करने फे लिए. 
तो काफी धन की आवश्यकता ह। वाहर से धन लाकर एकाघ पाठ- 
शाला चलाई जा सकती है | लेकिन व्यापक रूप से काम कैसे चले ह 
अतः दम ल॑ गों ने यद काम पंचायतों के हार ही चलाने का निश्चय 
किया | इससे दो फ़ायदे ये । प्रयम स्कूल की व्यवस्था करने में उनके 
लिए स्थायी कायक्रम हो जाता है। इससे उनमें घीरे घोरे व्यवस्पा- 
शक्ति बढ़ंगी और ग्रामीण समस्याशओों के प्रति दिलचस्पी होगी। कई 
पुश्तों हे प्राचीन प्राम-संस्यादं के दूट जाने से गाँव वालों.में अब 
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सम्मिलित कार्य करने का संस्कार द्वी नहीं रह गया । इसलिए हमको 
पंचायत कायम करने में काफी झठिनाई पड़ती थी | अतः रचनात्मक 
काम के जरिये दम पंचों में खोये हुए रुस्कारों को फिर से स्थापित कर 
सकेंगे | दूसरा फायदा यह था कि अ्रगर हम शिक्षा का काम स्थानीय 
साधन और व्यवस्था-द्वारा चला से तो गाँव में 
. गाँव के साधनों. स्वावलस्तरी व्यवध्या का सूत्रपात्र हो जायगा | गाँव 
से शिक्षा वालों के सामने जत्र हमने इस प्रस्ताव की पेश किया 
तो वे सहप इस और कदम उठाने के लिए; तैयार 
हो गये लेकिन बे विद्यालय का एकदम से सारा खर्चा संभालने में 
अ्रसमर्थ थे | हम लोगों ने उनसे ब्रीच का समझौता कर लिया । 
गांव के लोग दिन में स्कूल में नहीं पढ़ सकते ) सब्र लोग या तो 
मवेशी चराते हैं या घास छीलते हैँ या खेती में काम करते हैं | इस- 
लिए गांव में व्यापक रूप से रातजिपाठशाला ही चल सकती दे ) श्रतः 
इम लोगों ने गांव वालों से निम्न प्रकार का प्रस्ताव किया । 
१. गांव में जो लोग कुछ पढ़े-लिखे है और घर में दिन में गडइस्पी 


का फाम करते हैं, वे रात में फुरसत के समग्र रात्रि-पाठशाला में 


चढ़ा ६ । 

२, विद्यार्थियों फे पढ़ने का मकान, बैठने का श्राठन थ्री रलालटेन 
तथा उसके तेल का इन्तजाम पंचायत करे । 

३. शिक्षक के कुछ परितोपषिक का इन्तजाम श्राश्रर्म कर देगा | 
शुरू में दम लोगों ने शिक्षक का परिततोपिक र) मासिक रखा या पिर 
शिक्षा विभाग से कुछ सद्वायवा मिज्ल जाने फे कारण दो की जगई तीन 
डुपया कर दिया था। ध्मने यह सोचा था कि कुछ साल चलाने फे 
माद पंचायत या संघटन अधिक मजबूत धोने पर विद्यालय कौ सम्पूर्ण 
झिम्मेदारे भा गांव फे लोग श्रपने ऊपर ले सकेंगे श्रीर श्राभम अपना 
साधन दूमरे ज्षेत्र में विद्यालयों की सझ्या बड़ाने में लगा स्गा । 

इस प्रकार दम ग्राश्रम फ चारों तरफ रू राजि-पाठ्शालाए 
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कायम कर सके | पाठशालाओं के कायम होने से शिक्षा का प्रदार तो 
होता रहा, साथ साथ लड़कों में संध्या समय का तमाखू पीना, एक 
दूसरे को गाली देना भी कम होने लगा | गाँव में लड़के आपस में 
इतनी गन्दी गन्दी गाली देते हई और वे गालियाँ उन के माँ-बाप 
किस प्रकार सिखाते हैं, इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ । इसलिए 
गाज्जी देने के कुटेव को सुधारना भी ग्राम-सेव्क का 

पाठ्शाल्षाग्रों का एक खात काम है। पड़ते में फंसे रहने के कारण 
प्रभाव. गालीगालौज तो हो ही नद्दा सकती थी पर उसके 
अलावा भी इम लोग जब गाँव में जाते ये वो लड़कों 

से पूछा करते थे कि किसने कितनी गाली दी | शिद््ओों से भी पूऊुते 
ये | इस तरह उस ओर विशेष ध्यान देने से कुछ फायदा ही रहा । 
ग्राम-सेबक अगर अपना प्रोग्राम चलाते हुए इस प्रकार गाली के 
खिला+ प्रचार करते रहें तो मेरे ख्याल से इस दिशा में काफी सुधार 
हो सकता है। बैसे पाठशाला का कार्यक्रम इस काम के लिए तो 
"सर्वोत्तम है ही | मैं जब रात को पाठशालाग्रों म॑ं जाता था तो मुझको 
एक जात जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। मैं प्रत्येक बच्चे 
से खूब बातें क्रिया करता था | उनसे पूडुग कि वे दिन में क्‍या 
काम करते हूँ | मुझको मालूम छुआ कि उनमें ६० फीरादी गोरू नराते 
हैं। जिसे पूछू “तू दिन भर काब करते द्वो रे? | जवातब्र प्िलता 
है-“गारू चराइत हय |” पूछता हूँ---/कय ठो गोरू !” तो जवाब 
मिलता है “एक ठो या दुइ ठो |” ताज्जुत द्वीता दे एक ठो या दुदद 
डो मवेशी चराने के लिए एक एक बच्चा! इस प्रकार वच्चों का 
श़मय कितना चौपदट द्वोता दे, इसका द्विलाब कौन रखता दे | अगर 
“एक या दो झादसी गाँव मर के मवेशी चराने का काम कर लें तो 
ग्रांव के सब बच्चे शिक्षा के लिए खाली द्वो जायें । लेकिन इन बातों 
की व्यवस्था ही हृड गई हे। देखने में यह समस्या छोटी हे लेकिन 
राष्ट्र को कुछ करना है तो इस समध््या फो महत्त्व देना दी है | श्राम- 


श्द्ड पु समग्र आम-सेवा की ओर 


सेवक के लिए. पंचायत की माफत इसे भी इल करना चाहिए । मैं 
श्रभी तक इस दिशा में कुछ कर नहीं सका | लेकिन पंचायत की 
व्यवस्था बुछ ढ'ग पर आ जाने से इस ओर ध्यान देने का विचार है 
ही | सब बातें तो एक साथ हो भी नहीं सकतीं | 





[ डे ॥ 
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१२--११०-४१ 
उस दिन मैने राजिपाठशाला के जरिये किस अकार आमीण-शिक्षा 
के प्रश्न को हल करने की कोशिश हम करते रहे, इसकी वावत कुछ 
प्रकाश डाला था । समय न होने के कारण उस दिन मैं पूरा-पूरा नहीं 

लिख सका था इसलिए, आज फिर उसी विषय पर लिखने ब्रैठा हैँ ॥ 
गाँव में पाठशाला खुल जाने से ग्रामीण-जीवन में एक नई जाशति 
दैदा द्वोने लगी । स्कूल के विद्यार्थी रात्रि को पढ़ते ये; राष्ट्रीय गान 
सीखते थे श्रौर कभी-कभी राष्ट्रीय झ्रान्दोलन की बातें भी करते ये । 
इससे गाँव में शान्ति और चदल-पहल वनी रहती थी। जो लोग 
स्कूल में पढ़ते थे | उनमें प्रति दिन एक साथ उठने-बैठने के कारण 
मित्रता और सद्भावना पैदा द्योती दिखाई देती थी | इन लोगों ने दिन 
में भी, फुरसत पाने पर, श्रापस में तरह-तरह के खेल-कूद भी करना 
शुरू किया था । इस प्रकार रात्रि पाठशाला खोलने से श्रत्तर-शन के 

अलाया गांव में कई प्रकार का जीवन बनने लगा । 

हमारी रात्रि-पाटशालाओं में दो प्रकार के विभाग ये। एक 
बच्चों का, दूंसरा प्रौद्र विभाग | बच्चों को तो इम सीधे तरीके वा 
अज्षरशान कराके आगे बढ़ते थे। लेकिन हम लोगों मे देखा कि 
च्चों ये साथ अगर बड़ी उम्र के लोगों को भी पढ़ाते है तो एफ सो 
उसमें बहुत देरी होती ई और फिर प्रौद लोग बच्चों फे साथ-साथ 
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चलने में ज्यादा चिलचस्पी नहीं लेते है । इससे हमारे सामने एक नई - 
समस्या खड्टी हो गई कि हम प्रौढ़ों को किंस पद्धति से शिक्षा दें | जब 
' मैं उन दिनों रात्रि-पाठशालाब्ों में जाया करता पा तो बच्चों और 
प्रौढ़ों का एक साथ पढ़ना कुछ अस्वाभाविक-सा लगता या। लेकिन 
न तो मुझको इस विषय का अनुमव ही था और न मैंने कभी इस पर 
गम्भीर पिचार ही किया था | इसलिए तात्कालिक समाधान न मिलने फे 
कारण मैंने उनको उसी तरह चत्तने दिया और इस विपय पर गम्भीर 
विचार करने लगा | ठीक इन्‍्दीं दियों कांग्रेसी सरकार ने शिक्ता प्रसार- 
विभाग खोल कर प्रौढ़ शिक्षा के ज्षेत्र में बहुत जोरों से कार्य्य करना शुरू 
किया । सरेकार ने शिक्षा-विशासदों के परामश से कुछ ऐसी पुस्तकें 
तैयार कराई' जिनसे बड़ी उम्र के लोगों को जल्दी पढाया जा सके। 
मैंने जैसे हो इस बात को सुना, लखनऊ जाकर शिक्षा-प्रसार आफिसर 
से मिला और इस योजना की बाबत आलोचना की । साथ ही विभाग 
से ख्ें का भी कुछ इन्तज़ाम कर लिया। शिक्षा प्रसार-आएफिरार ने 
विसाग से विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए किताबे' भी मुफ़्त में दे दी। 
यद्यपि शिक्ता प्रसार की पुछ्त में मुझको बहुत अधिक पसन्द नहीं आई 
फिर भी हमाते समस्याएँ किसी न किसी प्रका< हल हो जाने 'से मैं उस 
चिस्ता से कुछ मुक्त श्रवश्य हो गया। बाद को 'शास्तिपुर मोढ़ 
शिक्ता-यंजना” फा कुछ चाट और साहित्य देखा। इम योजना के 
रचयिता श्री मंडे साइब गत वीस बर्षा' से प्रौढ़- 

प्रौद़ शिक्षा का शिक्षा-पद्धति का प्रयोग कर रहे थे । उन्‍्हें'ने युरोप 
आर्भ और अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों में घुम कर प्रौढ़ 

. शिक्षा की वात्रत अध्ययन भी किया था। कांग्रेस 

के पद ग्रहण करने से उनको हर प्रकार की सहूलियत मिली ओर 
उन्होंने ग॑ रखपूर में प्रौद-शिक्षा के शिक्षकों के लिए विद्यालय खंल 
दिया। जब मुझको विद्यालय खुलने का समाचार माल्रूम हुआ तो 


क्त 


रद $ समग्र ग्राम-सेवा की ओ्रोर 
का संघटन कर रहे थे ) को गोरखपुर माण्डे साइव के विद्यालय में 
शिक्षा पाने के लिए मेज दिया और वे तीन माह में वहाँ की सब 
पद्धत्यों की जानकारी दासिल कर के लौट आये। भाई घनराज ने 
उसी के साथ स्वाउटिंग की शिक्धा ले ली, यह अच्छा दी हुआ । मैंने 
देखा कि उनकी स्काउटिंग की शिक्षा भी हमारे काम में सहायक 
होगी ! मैंने पहिले एक पत्र में लिखा था कि केवल श्रक्धर-शान से ही 
शिक्षा का काम पूरा हो जाता है, दस पर मैने कमी विश्वास नहीं 
किया । शिक्षा के साथ सफ़ाई और व्यवस्था के साथ रहना, घर थ्ौर 
गाँव को साफ़ रखना, सम्मिलित जीवन व्यतीत करना, स्वावलम्बन की 
हतत्त रखना और आपस में मेल और सहयोग करना श्र दम नहीं कर 
सकते हैं नो फेवल अक्र-शान कर के उनके जीयन में क्या परिवतेन 
ला सकते हैं | ग्रतः घनराजपुरी के स्काउटिंग के शान का हम लोगों 
ने फायदा उठाने की कोशिश की। सब से पदिले 
स्काउटिंग का इम रात्नि-पाठशाला के शिक्षड्रों को छी शिक्वा देने 
आरम्भ में लग गये। थे रात्रि को पाठशाला में पढ़ाते थे, 
ओर दिन को १० बजे से ४ बजे तक श्राश्रम में 
आकर प्रौद़ शिक्षक और स्काउटिंग की शिक्षा लेने लगे । उनको दम 
माएडे खाइब की पद्धति के अलावा गाँव की समध्याश्रों के विपय पर 
भी शिक्षा देते रददे। स्काडरटिंग और देदावी गाना भी सिखाते थे । 
तीन मास शिद्या पाने के बाद खेत काटने और बोने का मौसम शा 
जाने से शिक्षकों को दिन में फुरसत नहीं मिलती थी और इमने भी 
शिक्षा-पेन्द्र बन्द कर दिया। हाँ, मैं एक वात लिखना मूल गया। 
इसने उनको कातने घुनने की भी शिक्षा दे दी थी और सवावलम्गी 
बनने के लिए सप्ताह में २००० गज यूत कातना भी श्रनियाय कर 
दियादया। & ह 
इस प्रकार राजि-पाठशालाओं को हम धीरे-पीरे श्रधिक्र संगठित 
ओर व्यवस्थित करने लगे और इस फेन्द्र की मार्कत गाँव की दूसरी, 
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स्मस्वाओ्रों को इल करने की योजनाएँ बनाने लगे। इस दिशा में 
सफल्ञता भी मिलने लगी । 
जब रात्रि-पाठशाला के शिक्षक्रों ने प्रौढ़ शिक्षा के तरीकों को 
सम लिया तत्र विविध प्रकार की आम-समस्यातओ्रों के श्रध्ययम से 
उनका दृष्टिफोण विस्तृत हुआ तथा उनका बौद्धिक विकास भी काफी 
, हुआ | तब वे पाठशालाशों को अ्रधिक योग्यता और उत्साह के साथ 
चलाने लगे | फिर भी दमारी दृष्टि में उनमें बहुत कुछ कमी रह गई 
भी। खास कर व्यवस्थित जीवन पालन करने के प्रति उनकों हमने 
बाद में भी उदासीन हो पाया । जब तक शिक्षक खुद इन बातों का 
पालन मद्दी करेगा तब तक वह पाठशाला के विद्यार्थियों को क्‍या 
, अतायेगा १ हम लोग भी तीन महीना की ट्रेनिंग में इस दिशा में उसके 
, अन्दर खास संस्कार पैदा करने में असमर्थ रहे | छतः मैंने यद् जरूरी 
समभा कि शिक्षक्नों को २४ घंटा अपने शिविर में रख कर कुछ दिन 
शिक्षा दी जाय। 
खेती के काम की भीड़ खतम हो जाने के बाद हम लोग शिक्षण- 
शिविर खोलने का अच्छा मौका जान कर उस ओर विचार करने 
ज्ञगे | मैंने ठुमकों पद्लि लिखा था कि हमारी ग्राम-सेवा का हर एक 
5 कार्यक्रम प्रामवाहियों को स्वावलम्बी समाज-रचना 
स्वाचलम्बी की ओर ले जाने का होना चाधिए। इसलिए 
खमाज-रचना भुभफ़ो इमेशा चित्ता रहती थी कि हम जो कुछ 
का लच्च कार्य करें उसका रूप ऐसा दो कि बह हसारे ग्राम- 
॥ संगठन के आखिरी उद्दंश्य में किसी न किसी अंश 
में सहायक हो | अगर हम बादर से कुछ आर्थिक सहूलियतें पेदा भी 
कर दें या बाहर से रंघटन करने के लिए. सेवकों को मेजें तो उसका 
भी ऐसा रुप द्ोना चादिए कि गाँव के ऊपर यह प्रभाव पड़ता रदे कि 
इमारी यद्द मदद अस्थायी है और अन्त में सारी व्यवस्या उनको ही 
फरनी है। इसी इृश्कोण को सामने रख कर मैंने शिक्षा-शिविर 
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गाँव के लोग शददरी बातावरण में कुछ असुविधा ज़रूर अनुभव 
ऊरते हैं, लेकिन हम लोग जैसे गाँव के वातावरण से घबराते हैं 
ैस्ते वे घत्रद़ते या परीशान नहीं होते | वात तो कुछ और हो है। 
इम गाँव में जाते हैं; उनकी बातों को अश्नद्धा से देखते हैं; उनके 
तरीक्रों के प्रति नाक-भीं सिक्रोड़ते हैं और उपदेशक इृत्ति से उनको 
कहने लगते द्--“तुम्दारी यह बात ख़राब है, वह वात खधब है 
ठुमको चैसा करना चाहिए, तुमझो ऐसा करगा चाएिए. ॥? और यह 
सब कहकर वारस चले आते हैं। तमाशा यह है कि उनकी ज़िन्दगी 
की तब्दीलियों की बाबत जो उपदेश करते हैं उतका अगर विश्लेषण 
करके देखा जाय तो माजूम दोगा कि हमारे अयने जीवन के तरीके की 
नकल उनके जीवन फे सुधार में विशेष सद्दायक नहीं होगी। यही 
कारण है कि वे दमारे बताये हुए तरीके से बदलना महीं चाहते हैं। 
सेवक-शिक्षण-शिविर ढाई मद्दीने तक रक्खा गया । उसमें स्काउ- 
रिंग, चर्खा, मोला बेल्ट आदि का बुनना, अनुशासन, सफ़ाई और 
सहयोग से रहना इत्यादि बातों की शिक्षा दी गई। जो आदत शिविर 
में डाल्ली गई, उसको कायम रखने के लिए, दम लोग उनके घरों में 
पहुँचा करते ये क्योंकि अगर शिक्षक के जीवन तथा रहन सदन में 
स्थायी परिवतन द्वो सका तो राजि-पाठशाला के शिक्षार्थियों फे जीवन 
में भी उसका असर पढ़े विना नहीं रद्द सकेगा । 
इस प्रकार रातिपाठशाला और स्काउटिंग की मार्फत ग्राम-सेवा 
और संघटन की दिशा में एक कदम ओर बढ़ सके । धीरे-धीरे दम 
लोगों ने शत्रियाठशाला के शिक्षकों को ग्रामेद्योग की क्रिसी न किसी 
दस्तकाते में शिक्षा लेने के लिए प्रोत्छादित किया और उनमें श्राषे 
से अधिक नौजवान दिन में आमोय्रोग विद्यालय में आकर शिक्षा भी 
लेने लगे | उद्योग की मार्फत ग्राम संगठन फी कल्पना की बाबत मैं 
पहिले द्वी लिख चुका हैँ | उस दिशा में इमने क्या-क्या प्रयोग किया 
र व्यावहारिक रूप से किस तरह उस दिशा में आगे बढ़ने' का प्रयत्न 


२७० समग्र आम-सेवा की ओर 


किया इसकी वावत भविष्य में फिर कमी लिखूँगा। श्राज समय 
अधिक द्वो गया इसलिए पत्र यदों समाप्त करता हैँ । नमस्कार । 


[ अ४ड ] 
सरकार की सहायता का असर 
है १६--८ ०-४१ 

इधर कई दिनों से पत्र नहीं लिख सका | इसका कारण बही है-- 
छूटने की हलचल | 

आज सुत्रद का दृश्य खास तौर से देखने लायक था क्योंकि श्राज 
के अखवार में होम मेम्बर साहव का एलान निकलने वाला था। बहुत 
सबेरे रे हर एक वैरिक के लोग इस आशा से बैठे हुए थे कि अभी 
खब्चर भिलेगी कि सव लोग कल-परसों तक कूद जायेंगे । अखबार 
आते ही ऐसी छीना-भपटी हुई कि वह दृश्य देखने ही लायक था। 
लेकिन पंद्रह मिनट के अ्न्द्र सारी बैरिकों में ऐसा सन्नाटा छा गया 
कि मानों किसी ने सम्मोहन फूंक दिया हो। मैक्सवेल साहब का , 
बयाम सुनकर जल्दी कटने से लोग एकदम निराश दो गये | सैंने मी 
इस शाति का मौका पाकर पत्र लिखना शुरू कर दिया 

पिछुले पत्र में मैंने रानिप्राठशाला का संघटन और शिक्षकों की 
शिक्षा के लिए शिक्षण-शिब्रिर खोलने की बाबत लिखा“या। मेरा 
विचार था कि शिविर के खतम हो जाने के बाद शिक्षकों फे प्रति ध्यान 
देकर उनके घर का पहिले सुधार करूँगा, फिर घौरे-घीरे विद्यालय के 
दूसरे घरों का सुधार होता जायगा। क्योंकि मुझको भय था कि श्रगर 
शिक्ष॒क्रों के घर के प्रति हम खास च्यान नहीं देत हैँ वो शिविर में रद्द 
कर वे जो कुछ सफाई, अनुशासन, व्यवस्था, सहयोग और कला की 
शित्ता पा चुके हूँ घर के बायुमण्डल में सव कुछ मूल जायेंगे। लेकिन 


सरकार की सहायता का असर श्ज्र 


एक महीने में ही पकड़ा गया। मेरे पकड़ जाने के कारण बह काम हो 
नहीं सका । भाई घनराज पुरी जितना कर सकते ये उतना चन्ञाते रहे। 
पाठशाला का भी काम चलता रहा | 
देद्वत के संघटन की बाबत मैं करीब करीय सव कुछ लिख चुरा । 
वैसे तो पंचायतों की मात गाँव के कुँचों की मरम्मत करना, सड़के 
ठीक कराना आदि छोटे छोटे बहुत से काम साथ-साथ होते ही रहे । 
परन्तु निश्चित योजना क्रे अतुमार अत्र तक हम राजिपाठशाला के 
ज्ञरिये शिक्षा कार्यक्रम तक ही पहुँच पाये हैं । उद्योग केन्द्र की माफ: 
ग्राम सेबा योजना का सूज्ञपात्र तो द्वो गया था। लेकिन बंद योजना 
अभी तक ठोक-ठीक अपने स्वरूप पर नहीं पहुँची । इसकी बावत मैं 
फिर लिखूँगा | आज पिछुने दो वर्ष में केन्द्रीय थ्राभ्रम की क्रिस प्रकार 
प्रगति हुई उस पर कुछ लिखना चादइता हूँ । 
वैसे तो कताई-धुनाई बुनाई और लकड़ी का कार्य सिखाने का 
कार्य-क्रम साल डेढ़ साल से चज्ञ रह्य था और धीरे-धोरे कागज का 
काम भी थोड़ा-बहुत शुरू द्ोे गया था । लेकिन कांग्रेस के पद ग्रहण 
है करने पर आमोद्योग वियालय की सम्पूर्ण योजना के 
समपृण आमोद्योम लिए समूचा घन मिल गया ( १८ नवम्बर सन्‌ ३८ 
विद्यालय की को हमने सम्पूर्ण आमोद्रोग विद्यालय कायम कर 
स्थापना. दिया। इससे हमारी योजना को जल्दी से अच्छी 
प्रगति मिल गई। जो काम इस पाँच-छः साल में 
कर सकते ये बढ एक द्वी साल में हो गया । सन्‌ ३८ के नवम्बर से 
लेफर सन्‌ ३६ के आखिर तक आश्रम में एक विराट चदल-पदल होनी 
रही। हम एक जंगल में पड़े हुए थे। जितने लोग थे उनके रहने 
के लिए. मुश्किल से काफी जगह थी । एकाएक ७५ विद्यार्यी, शिक्षक 
और दूसरे कार्यकर्ता मिलाकर आश्रम की आबादी सवा सौ के करीब 
हो गई। इतने लोगों का निवास-स्पान, उद्योग के सव विभागों के लिए 
« मकान, औज्ञर और कच्चे माल की व्यवस्या सब कुथ इसी बष के 


रण्र मे समग्र ग्राम-सेवा की और 


अन्दर करनी थी। शदर होता तो काम कुछ आसान हो जाता । लेकिन 
रणीयां कितना श्रन्दर का गाँव है, इसे तुमने देख ही लिया है। इस- 
लिए यद्द सारी व्यवस्था करने में हमारे सभी कार्यऊर्त्ताश्रों को रातदिन 
एक कर देना पड़ा | साथ ही कार्यकर्ता शिक्षण का काम भी जारी 
रखना था | आश्रम के खादी विभाग से और सरकारी विभागों से कार्य- 
कर्तताओं की माँग हमेशा वनी रहती थी | कोई विद्यार्थी श्रगर थोड़ा 
बहुत काम चलाने लायक काम सीख लेता था तो तकाजा के कारण 
उसे कच्ची हालत मे ही भेज देना पड़ता था और खाली जगद् नये 
विद्यार्थियों को भरना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में हम आश्रम की 
किसी किस्म की भीतरी व्यवस्था नहीं कर पाते थे। बहिकि पढले की 
व्यवस्था और नियमित आश्रम जीवन में भी गड़बड़ी पैदा हो गई। 
इसी कारण विविध विषयों की शिह्वा के लिए. भी हम कोई निश्चित 
पाठ्यक्रग ठिकाने से नहीं बना सके | 
परिस्थिति को देखते हुए. रोज़ कामचलाऊ पाठ्यक्रम बना के उन 
को शिक्षा देते रद्दे | ऐसी दिशा में आश्रम की व्यवस्था और आश्रम" 
, जीवन में वहुत कुछ ढिलाई ञ्रा गईं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऐसा 
होना अनिवार्य समर कर मैंने विद्यालय को काममाव वनाने में दी 
सारी शक्ति लगा दी क्‍योंकि मुझको विश्वास था कि अगर सरकारी 
मदद का फायदा लेकर विद्यालय को अपने मन-सुतात्रिक बना लें ती 
फिर इन ग़ड़बड़ियों को छः महीना या साल भर में ठीक कर लू गा; 
लेकिन अगर हम परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठांते हैं तो मुझको 
अपनी कह्पित योजना का सूज्रपात करने में दी वर्षो लग जायेंगे। 
सरकारी साधन एक साथ मिल जाने से और जल्‍दी से वहुत ज्यादे 
काम कर लेने का बोर पड़ जाने से एक नुकसान 
कडिताइयाँ और और हुआ । उसने हमें ख़्चें के मामले में कुछ 
अरध्यों.. ल्ापरबाद कर दिया | अगर हम घीरे:घीरे चल पाते 
हु तो समय जरूर लगता पर लोगों में सस्ते में काम 


सरकार की रद्दायता का असर र्ज्डे 


* चलाने को आदत वनी रहती चाहे वे काम सरकारी पैसे से क्यों न 
करते लेकिन एक दम से इतने काम को व्यवस्था करने में उस ओर 
सावघान होना सम्भव महीं हो सका | खर्चें के इस उदार तरीके से 
हमारे काम में कुछ दूसरी खरात्रियाँ मी पहुँचाई | 

मैने तुमकों किसी पत्र में लिखा था कि अगर इमको व्यापक रूप 

से प्राम-सेवा का काम करना द तो हम हमेशा वादर के साधन से 
लहीं कर सकते, बल्कि ग्रामीण जनता की उनकी शक्ति और साधन 
का परिचय कराकर उन्हीं से अ्रपना संघटन कराना है| चर्ला, आमो- 
योग, खेती की उन्नति के तरीके बताकर उनके साधनों के बढ़ाने का 
प्रयत्ष हम ज़रूर करते रहेंगे परन्तु हमको उनका सार संघटन उनके 
दी साथन से और उन्हीं से कराना है| बापू जी कदते हैं कि यदि 
हमने ठीक भावना से च्खों चला लिया और भारत के सात लाख 
,प्रामों में रचनात्मक कार्य पूरा कर लिया तो बिना रुत्याग्रद् के दी 
हमको स्वराज्य मिल जायगा-। क्योंकि बापू जी के रामराज्य का 
आशय समाज की शासमद्दीन और शांतिमय व्यवस्था से ही तो है। 
अगर हमारी आरम-सेवा ये ग्राम-गंघटन इसी आदर्श की और ले जाने 
का दी लक्ष्य रखता है, तो दमारा कोई मी कार्यक्रम होगा बढ़ ग्राम 
वाती को सर्वागीण स्वाबलमस्घन की ओर द्वी ले जाने की दिशा में 
दोना चादिए:। श्रगर बादर से क्रिसी किस्म की मदद द्वोती है तो उस 
अदद के राय हमारा यद दृष्टिकोण झुदा जात रहना चाद्दिए कि ये 
बआाइरी सद्दायताएँ श्राज की. श्रसद्वाय परित्यिति में अस्यामी व्यवस्पा 
है। एकाएक इतने बढ़े पैमाने पर सरकारी मदद से थ्ाश्रम केद्े 
संघटन को देखकर गरीब ग्रामवास्तियों का चक्रार्चौच द्ोना स्वामाविक 
गा | स्तावज्म्पन की दिशा में हम उनके अन्दर अ्रव॒तक जो कुडड 
भी भावना पैदा कर पाये ये उसमें दिलाई दिखाई देने ली और 
अब वे दर बात में सहायता की अपेद्या करने लगे | श्रद्धा तो वे श्र 
भी करते थे | लेकिन श्रद्धा में श्र: पढले जैता सालिक प्रेम-माव ने 

श्च्र 
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होकर उसमें राजसिक सम्मान की दृत्ति आने लगी। कुछ तो कांग्रेस 
का मंत्रिपद होने से यह हुआ और अगर आश्रम के विद्यालय को 
सरकारी घन नहीं मिलता, तो भी होता लेकिन बहुत अंश में वो पैसे 
की सहूलियत और हमारी उदारता से खच करने के कारण हुआ, 
ऐसा कहना होगा । 

इस अकार एक ओर अगर हम अपनी कल्पित योजना की दिशा 
में आगे बढ़े तो इष्ट भावना की दिशा में कुछ पीछे भी हटे, लेकिन 
मैंने देखा कि कुल मीज़ान में हम आगे दी रदे। क्योंकि दूसरे बर्ष से 
हम परिस्थिति सुधारने में लगे तो वह धीरे-धीरे सुधरती दी गई । 

दूसरे साल की वात दूसरे दिन लिखूँगा। श्राज अब विदाई 
लेता हूँ । 


[ ४४ ] 
येज्ञना को सही दिशा में 
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मालूम नहीं, कल का पत्र पढ़कर तुम पर क्या “प्रभाव पड़ी, 
क्योंकि आम तौर से जो मित्र हमारे काम से सहानुभूति रखते हैं वे 
इस प्रकार की परिस्थिति से घबड़ाते हैं | कहते हैं, ठमने सरकारी 
मदद लेकर यह क्या मुसीवत मोल ली | इस विराट रूप ने वुम्द्दरे 
असली मकसद को ही ख़त्म कर दिया। तुम अपनी चीज़भी खी 
बैठे ।शायद तुमको भी ऐसा ख्याल द्वो। लेकिन कया ग्रामोद्योग 
विद्यालय की स्थापना करने से इम अपनी योजना या लद्॒य से अलग 
हो गये १ या उसे किसी प्रकार का जुकसान पहुँचा ! ऊपरी ढ'गसे 
तो यह जरूर मालूम होता द्वे कि इम पीछे ह॒टे | तात्कालिक हानि 
अवश्य कुछ दिखाई पड़ती है लेकिन हकीकत यह दे कि ज्दाँ दम 
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परिस्थितियों से लाभ हो द्वोता हे । स्थायी-दामि की वो मुझको कोई 
गुजाइश नहीं दिखाई देती । 
इसलिए मेरे पिछले पत्र की बताई हुई परिस्थिति को देखकर मेरे 
तमाम मित्रों के घवड़ा जाने पर भी मैं घबड़ाया नहीं | हाँ, परिस्थिति 
को फिर से अपने ढर्रे पर लाया जाय, इसकी चिन्ता मुझुकी हमेशा 
रही और वूसरे साल गैंने अपना ध्यान इसी ओर लगाना शुरू किया। 
इस काम के लिए. मुझको खास सहूलियत भी थी | यद्यपि मैं अपनी 
निजी धारणा और अनुभव के अनुसार द्वी अपनी योजना वनावा था 
ओर उसका प्रयोग करता था फिर भी यह गांधी आश्रम का द्वी एक 
हिस्सा था | इसलिए विगाड़ने के लिए; चाहे मैं ग्रकेला ही था लेकिन 
सुधारने के लिए. वो दम कई साथी थे | और, इस दिशा में हमको 
सम्पूर्ण-रूप से मदद मिलती रही । 
इस प्रकार हमने सन्‌ ४० के साल भर में विद्यालय का निश्चित 
पाठ्य-क्रम ठीक॑ कर लिया । द्िसाव-किताव का तरीका भी सेभाल 
लिया और साधारण व्यवस्था भी ढरें पर आरा गई। श्राश्रम जीवन 
सम्पूर्ण रूप से सन्‍्तोपजनक तो नहीं दो सका लेकिन सर्च ३६ की 
परिस्थिति को हमने सेमाल ही लिया। गांव के लोगों के दृष्टिक्रेण में 
भी परिवर्तन होने लगा | हमने किस प्रकार पंचायतों का संघटन किया, 
चर्खे का प्रचार किया और पंचायत की माफत रात्रि-पाठशाला, 
शिक्षण-शिविर झादि -का संगठन करके ग्रामीण जनता में स्वाव- 
जम्बन की भावना पैदा करने की कोशिश की, इसकी बाबत पढिले 
पन्नों में लिख ही चुका हूँ। 
सन्‌ ४० में हमने अपनी आम-संघटन की योजना के लिए, एक 
दूसरा क़दम भी उठा लिया | आश्रम के चारों ओर के देद्वातों में से 
दर्जा ४ तथा मिडिल पास नौजवानों को कांग्रन्ञ 
गक पग और बनाना सिखाकर अपने-अपने गाँव में उद्योग-केस्द 
की स्थापना के उद्देश्य से इमने आश्रम के विद्यालय 


योजना की सही दिशा में २७७ 


में उन्हें भरती कर लिया। वाद को सन्‌ ४१ के जनवरी महीने में 
हमने उन नौजबानों से उद्योग-केन्द्र उनके गआरामों में खुलवा दिये। 
इस प्रकार सन्‌ ४० के खतम होते-होते सन्‌ ३६ में एकाएक भीड़ होने 
के कारण जो गड़बड़ी पैदा हो गई थी उसे हमने वहुत कुछ मैमाल 
लिया | साथ ही अ्रपनी अन्तिम योजना के अनुसार देहातों,में उद्योग 
केन्र-स्थापना की शिक्षा में एक कदम आगे वढ़ सके। श्रव हमारे 
सामने अ्रगले साल के लिए नीचे लिखी हुईं समस्याओं का इल करना 
बाकी रह गया :-- 
५ १-विद्यालय को स्वावलम्बी कैसे वनाया जाय निससे विमा 

बाहरी सहायता के भी काम चलता रहे । 

२--प्रामोत्यान के काम में पंचायतों को स्वावलम्बी बनाना और 
जिन नौजवानों से हम उद्योग-केन्दर खुलवा रहे ये उनको ग्रामोत्यान 
काय्य में दिलचस्पी दिलाकर पंचायतों को सहायता पहुँचाना ! 

३--श्राश्रम्-द्रादर्श और जीवन में सुधार करना। 

इन दिनों मैं सरकारी ग्राम-सुधार के काम से छुट्टी पर गया था ! 
इसलिए. मैंने ऊपर लिखी हुई तीन समस्याश्रों को हल फरने में 
अपना ध्यान लगा दिया । में आशा करता था कि साल भर में 
इस दिशा में कामयावी हासिल कर सकंगा। सन्‌ ३८ के 
नवम्बर में जब ग्राम-उद्योग विद्यालय की स्थापना कर रहा था तो मैं 
मित्रों से कह रहा था कि यह भी मेरी एक पंचवर्षीय योजना हद क्योंकि 
मैं समता था कि तीन साल में विद्यालय का रूप ठीक हो जाने पर 
बाकी दो साल में प्रामोद्योग-फेन्द्रों की माफंत ग्राम-संघटन का कार्य 
चलाने में समर्थ हो रुकंगा लेकिन इस साल अप्रेल में ही में नजरबन्द 
होकर यहाँ चला आया और बद् काम करने का मौका नहीं मिला । 
मैं जेल श्रा गया लेकिन एक संस्था का अंग होने से वह काम तो 
चलता ही रहा | ग्रब आश्रम की ओर से विचित्र भाई रणीवाँ का 
काम चला रहे हैं। 


श्छ्द समग्र आम-सेवा की ओर 


हमारे इस साल के काम में एक सुविधा और मिल गई। सरकार 
ने अब मदद देने से इनकार कर दिया | जो स्वावलम्बन और आश्रम 
जीवन में आदर्श की भावना को ठीक करने में हम अभी लगे ही ये 
उस ओर चलने में यद्द सरकारी इमदाद निकल जाने से लाभ ही 
हुआ । आश्रमवासी जो काम साल दो साल मे कर पाते वह काम अंतर 
फौरन होने लगा।गांव के लोग भी श्रव ज्यादा मुस्तैदी से झात्म- 
निर्भरता की ओर जा रहे हैं। इसकी खबर मुझको जेल में मिल रदी 
है। अतः तीसरे साल का काम भी अव पूरा ही होना चाहता है। 
जिस समय हम आमोशग्योग की झोर बढ़ रहेये उस समय सरकारी 
इमदाद ने हमारी गति तेज कर दी थी और आज जब हमने अपने 
आदर्श को ढंग पर लाना शुरू क्रिया तो इमदाद बंद करके सरकार 
ने हमारे काम को फिर से तेज कर दिया । अ्व देखना है, आगे फे दो 
साल में हमारी योजना अपने स्थान पर पहुँचती है या नहीं। सब ' 
ईश्वर के हाथ है । * 

आश्रम के इस उतार चढ़ाब से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सेवा 
की तात्कालिक कठिनाई से घबड़ाना नहीं चाहिए | केवल यह देखता 
चाहिए कि अपने लक्ष्य की ओर अपना रुख स्थिर है या नहीं। 
सब परिस्थितियों से लाभ उठाना चाहिए और अपने उद्देश्य और 
आदर को कायम रखते हुए, जिस प्रकार भी मिल सके मदद श्ौर 
सहयोग लेना चाहिए. । ह 

चली, अब आश्रम को कद्दानो खतम हु गई। जेल में बैठकर 
आगे का कायक्रम सोचता रहता हूँ। पिछली ग्रलतियों और परि- 
स्थितियों पर दिचार कर रहा हूँ, ओर जो कुछ समर में आता दै 
विचित्र भाई और कर्ण माई को लिखता रहता हैँ । त॒म्दारे पाठ वो 
मैंने साय महामारत द्वी लिख डाला | अब वहुत हो गया । पत्र यहीं 
समात्त करता हैँ | नमस्कार । 


* स्री-जाति और समाज र्ज्र 


[ ४६ | 
स्री-जाति ओर समाज 


२४०-१ ६-४१ 
उस दिन जो पत्र मैंने, लिखा था उसमें आश्रम. की बावत मेरे 
जेल आने तक की सभी वातें आ गई हैं, यह सोचकर ४-५ दिन तक 
फिर मैंने कुछ नहीं लिखा | ग्राज एकाएक याद आया कि एक बात 
तो लिखी ही नही । वैसे तो सरकारी ग्राम-सुधार महकमा की माफत 
मैंने दो साल तक फैज़ाबाद जिला में काम करने में जो कुछ अनुभव 
किय [उसे फिर कभी लिखने की सोच रहा था। लेकिन आश्रम से 
ग्राम-सेबा करने में स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी मैंने कुछ काम 
क्रिया था | उसकी वाबरत आज लिखकर ग्राम सुधार मदइकमा को 
कहानी भविष्य के लिए छोड़ देता हूँ | स्रियों की कहानी ही भूल गया, 
इससे तुमको बुरा लगता होगा, लेकिन उधर का सिलसिला ही ऐसा 
या कि इसका जिक्र बीच में कहीं आता ही नही था । 
जब मैं सन्‌ १६२३ में टाडा के देद्ात में घूमता था उन दिनों 
चमारों और क्रुमियों की स्लियों की वावत मैं जो कुछ श्रष्ययन कर 
सका था, वह तुमको लिख ही चुका हूँ। जब इम रणीवाँ श्राये तो 
हम लोगों का सम्बन्ध मध्यम श्रेणी के परिवारों से हुआ | रणीवा गाँव 
के लोगों का सम्बन्ध तो घर के जैसा द्वो गया था | धीरे-धीरे दूसरे, 
गाँवों के लोगों से सम्बन्ध बढ़ता ही गया। मेरे होम्योपैथिक इलाज 
की बाबत काफी दूर तक शोहरत हो गई थी । इलान के लिए लोग 
आश्रम में भीड़ लगाये रहते थे | प्रति दिन ५० से ७५ तक रोगियों 
की संख्या हो जाती थी | जो लोग इमसे इलाज कराने आते थे, 
उनमें ज्यादातर स्त्री और वाल रोग के रोगी होते ये । स्त्री रोगियों में 
आयः सभी उच्च श्रेसी कौ थी। इसलिए इनके इलाज के बाघ्ते हर 
प्रकार के लोगों के घरों के अन्दर के हिस्सों में जाना पड़ता या। 


रदत० समग्र ग्राम-सेवा की ब्रोर 


इलाज के सिलझिले से और किर बाद को चर्खा विद्यालय के जरिये 
स्त्रियों से हम लोगों का परिचय काफी हो गया। * 
टॉडा के इलाके के कुमियों की स्त्ियों की शारीरिक और नैतिक 
स्फूर्तियों को देखकर, उनकी पर-शहस्थी के मामले में मौतरी और 
बाहरी दिलचस्पी तथा पुरुषों से प्रत्येक क्रम मे सहयोग की बृत्तियों 
को देखकर देहाती स्त्रियों के प्रति मेरी जो भावना थी, रणीवाँ के 
आस-पास कीं उच्च श्रेणियों की स्त्रियों से मिलकर उसमें अन्तर जरूर 
पड़ गया । स्री जाति इतनी काहिल होती है, इसका अन्दाज मुझको 
पहिले नहीं था | इनमे न तो कुरमियों--जैसी शारीरिक शक्ति है श्रौर 
न नैतिक बल ही । इनके घरों में सफाई की कमी दिखलाई देती दै। * 
अगर किसी घर मे एक ही ख््रीदे और बहसखी 
इँचे और नीचे काफी उम्र वाली है, तो उसके घर में सफाई भी 
घर्ग की स्त्रियों देखने को मिलती हे और परिश्रम की भावना भी 
दिखाई देती है। परन्तु ऐसे घर बहुत कम हैं) जिस 
घर मे ज्यादा स्तियाँ हैं और खास तौर पर अगर वे कम उम्र वाली हैं 
त्तो कादिली ओर गन्दगी का कुछ द्विसान नहीं। इनका मानसिक 
विकास भी कुछ नहीं के वरावर दे । टॉडा में कुर्मियों की प्लियाँ जब 
मुभसे बात करती थीं तो वहुत सी बाहरी बातें पूछा करतो थीं। गाँधी 
वावा कर्धां हैं और “स्वराज्य कब होत बा” इत्यादि प्रश्न कंस्ती 
थीं लेकिन ऊँची जातियों में जो लोग पढ़े-लिखे हैं, जो कांग्रेस में भी 
हैँ उनकी स्त्ियाँ भी इन वातों से बिल्कुल शत््य हैं। मैंने देखाकि 
पर्दा के अन्दर एक आँगन के घेरे में रहकर वे इतनी संकौर्ण द्वो गई हैँ 
कि वे समाज का एक अंग हैं, यह मी पता नहीं चलता दै। पुरुषों के 
काम-काज में तो वे बिल्कुल सहायक द्ोती नहीं और न पुरुष लोग 
ही अपने कार्यक्रम के बारे में उनको दिलचस्पी दिलाते हैं। नतीजा 
यह होता है कवि वे सदा काहिली और शौकोनी में ही द्वी रद्दती हैं। 
झंगार और शाकीनी से इतना प्रेम हो गया हे कि अपने बच्चों के 


स्रो जाति और समाज स्प्रे 


प्रति भी विशेष ध्यान नहीं दे पाती । इस श्रेणी में मैंने देखा है । कि 
माताएँ सुब्रह उठ कर छोटे बच्चों को बिना शौचादि कराये बड़े 
बच्चों के कन्वे पर लाद कर वाहर कर देती हैं| फिर निश्चिन्त होकर - 
अपने कमरे में शीशा तेल आदि शंगार के साधम निकाल कर घण्टा 
भर अपने सजाने में लगेंगी। चाहे बच्चों के माक् और श्राँख के 
कीचड़ में मक्खियाँ मिन-भन करती रहें लेकिन 
विज्ञात और माता का साज-्बाज पूरा होना जरूरी है| इस 
पतन की ओर काहिली और विलास के कारण चारों शोर, घर-घर 
अनीति और दुर्नींति फैल गई | इस भीपण दु्नींति 
का खास कारण एक ओर है। वह हे भयंकर सामाजिक अनमेल- 
विवाह । ब्राह्मण और क्षत्रियों में, खास तौर से ब्राह्मणों में १६-१७ 
झौर कभी २०-२० साल की लड़कियों से १०, १२, १४ साल के 
लड़कों से विद सम्बन्ध कर दिया जाता है । ऐसी द्वालत में विवाद 
के बाद लड़कियों फे लिए नीति की मर्यादा कायम रखना मुश्किल दो 
जाता है श्रीर जब्र परम्परा से ऐसी प्रथा चलती है तो समाज में इस 
भयंकर दुर्नाति को आम बात समझ कर लोग कुछ ख्याल भी नहीं 
करते हैं| धीरे-धीरे श्राज रोग इतना व्यापक दो गया है कि यद्द 
समाज की नस-नस में घुस गया है | दस लोग जब बराबर इसके पिदद्ध 
प्रचार करते हैं तो लोग महसूस करते हैं, गलती भी मानते हैं लेकिन 
च्यव॒द्ार में बद्दी करते हैं जो द्ोता रहा है । 
इस प्रकार उच्च वर्ण के समाज में हर अकार की सरावियाँ पहुँच 
जाने से सारी जनता में लड़ाई-भगड़े की प्रदृत्ति धर कर गई है। 
मैं पढ्विले पत्रों मेंलिख चुका हूँ कि देद्वातों में त्लियाँ ही संसार 
ओर समाज की व्यवस्थापिका होती हैं॥ जिस घर में ज्लियाँ वेकार 
द्वोती हैं उस घर में च्राहे जितनी श्रामदनी हो वह 
गृहलकमी से. उज़ड़ जद है शरीर किए एए की सी गहिणी 
उयिदका द्वोती ई वह घर चाद्दे जितना गरीब हो वन जाता 
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है। तभी तो हमारे देश में लोगों ने नारी जाति को देवी कद्दा है, 
घर की ख्री फो ग्हलक्ष्मी कद्दा है लेकिन श्राज तो बे देवियाँ और 
शदलश्मियाँ घर उजाड़ने बाली भवानी माई दो रही हैं। 
स्त्रियों की यह भयावह स्थिति देख कर मैं परीशान होता था। 

म्त्रियों में शिक्षा होनी चाहिये, इत्यादि वातों पर मैं हमेशा जोर देता 
था। आश्रम में हमारे साथी लोग जब अपनी स्त्रियों को लाते थे तो मैं 
इमेशा कोशिश करता था कि वे कुछ सीख लें; कुछ काम कर सके । 
यद ठीक है कि में कमी सफल नहीं हो सका | दमारे साथी इसमें 
सदयोग नहीं देते थे । इसके खिलाफ रहते ये। लेकिन में न कमी 
निराश द्ोवा था और न कभी कोशिश से चूंक़ता था। मेरे साथी 
आज ज़क इस मामले में मुकसे सहमत नहीं हो सफे। बहुत से मित्र 
तो कहते हैं--“इस मामले में ठुम बिलायती ख्याल रखते हो । हमारा 
भारतीय समाज, विशेषतया हिन्दू समाज, इस बात को नहीं पसन्द कर 
सकता ।” लेकिन भाई, मैं न कभी विलायत गया, न कभी विलायवी 
साहित्य द्वी पढ़ा। में तो जानता हैँ कि हमारे मारत में स्त्रियों डे 
सदृर्धर्मिसी मी कद्दते हैं। में तो यद्दी जानता हैँ कि भारत-मृमि में 
बिना पत्नी के कोई यक्ष नहीं दो सकता | में तो गुरुदेव ने चित्रांगदा की 
ज्यानी भारतीय स्री का जो आदश्श सुनाया उसी को मानता हूँ। 
इसी भारत-रमणी ने तो कहा था-- 

पूजा कर राखीये मायाय से श्री आ्रामि, ह 

नह; श्रवदेला करि पूपिया रासिये 

पीछे, से-श्रो श्रामि नह । यदि पारयें रासि, 

मोरे संकट र॒ परम दुसद चिन्तार। 

यदि झआाशा दाद, यदि श्रनुमति करो, 

कटिन बत रे तब रुद्गाय दईते, 

सदि सुरे दुस्ते मोरे करों सइचरी, 

आमार पाइवे परिचय 
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यह तो भारत-रमणी का परिचय है। लेकिन जब ग्ाश्रम-मैसी 
युगावतार की क्रान्तिवाणी प्रसार करने वाली कऋरान्तिकारी संध्या के 
लोगों की त्लियों को “कठिन ब्रत रे सहाय हइते” योग्य-शिक्षा की 
यबाव करना हास्थास्पद द्वोता है तो ठुम साधारण जनता से क्या 
उम्मीद कर सकती द्वो। आश्रम में में हमेशा स्त्री-सुधार की त्रात करता 
था, झ्राद्श का ख्याल करके | लेकिग जब गाँव की मध्यम श्रेणी की 
हालत देखी तो स्तम्मित हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि 
अगर स्त्री समाज ऐसा ही रहा तो ग्रामोत्पान द्वोमा किघर से $ क्योंकि 
मैं इस बात का कायल था ही कि बिना स्लियों के उठे कोई सामाजिक 
जीवन वन नहीं सकता दे । अ्रतः में इस बात की चिन्ता में लगा 
रहा कि किस प्रकार इनकी शिक्षा का इन्वजाम किया जाय लेकिस 
तत्काल कोई उपाय न देख कर इस दिशा में साधारण प्रचार से ही 
सम्तोंप करना था । 

याद में जब मैने आम सुधार महकमा की जिम्मेदारी ली तो इस 
ओर कुछ व्यावह्यारिक प्रयोग करने की सुविधा मिल गई थी। और 
मैंने एक दम मौका से फायदा उठा कर इस दिशा में व्यापक मयोग 
के लिए. कदम उठा लिया था। 

प्रास-सुधार सहकमा के जरिये स्री-सुधार का काम करने में भी 
मित्रों के संस्कार की कठिनाई का सामना करना पड़ा । लेकिन ईश्वर 
की कृपा से कुछ अमली प्रयोग इस दिशा मे हो ही गया। इसकी भी 
कट्दानी काफी लम्बी-चोड़ी हे। आज शुरू करूँगा तो खतम नहीं 
डोगी | अतः यह कट्ठानी श्राज यहाँ द्वी इति करता हूँ | 
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परसों मैंने एक पत्र स्त्रियों कौ वाबत लिखा था। मैं जब 
स्लरिणों की बात सोचता था और कुछ नहीं कर पाता था तो कभी- 
कभी निराश हो जाता था | इन दिनों कँग्रेसी सरकार की ओर से 
ग्रामसुधार महकमा खुला लेकिन साल भर तक कछु निश्चित कार्यक्रम 
नहीं बन सका । फैज्ञाबाद जिले की ज्षिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी, इसकी 
बावत मैं पढहिले ही लिख चुका हूँ। साल भर जब प्रान्तीय सरकार 
फायक्रम तय करती रही तब तक मैं भी अपने मन में योजना बना 
रहा था। मैंने उस समय क्या-क्या सोचा और क्या-क्या फरने का 
मौका मुझे मिला, यह मैं बाद में लिखें गा। ग्राज तो केवल खतरियों की 
बाबत दी लिखूँगा। 
सन्‌ ३८ के शुरू में मुकको जब ग्रामसुधार का काम मिला वो 
एक दम ख्याल आया कि अय मौका है कि अपनी योजना का प्रयोग 
शुरू कर दूं । लेकिन व्यावहारिक रूप क्या होगा, इसकी कल्पना ठीक 
ठीक नदीं कर सका। एक यार कछु स्त्री संघटनकर्तियाँ भर्ती करने 
की योजना बनाकर सरकार के पास भेजने की सोची लेकिन मुभको 
उसमें खबरा द्वी मालूम हुआ । एक तो बाहर से कोई अच्छे पर फी 
स्री अफेली गाँव में जाकर रहने लिए तैयार नहीं द्ोगी श्रौर जो तैयार 
होगी उसकी योग्यता ओर दृष्टिकोण दमारे मतलब के फाम करने 
लायक नहीं दोगा | फिर मुझको कोई निश्चित योजना नहीं दिखाई 
दी लेकिन मैं विचार करता गया । इन्दीं दिनों श्राश्रम में यत- 
सुधार फे लिए जोरों से कत्तिन स्कूल खोला गया। चर्या संघ ने 
कर्तिनों की मजदूरी बढ़ाकर तीन आने कर दी | श्रधिक मजदूरी देमे 
से यद जरूरी हो गया डियत की फिस्म मुघरे ॥ फैजाबाद जिले में 
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अकवरपुर में आश्रम का एक वड़ा उसत्ति-केन्द्र हे । पहले पहल वो 
अर को श्रकवरपुर से ही गाँव कू_ परिचय मिला । इस केन्द्र के खत 
सुधारने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी। मेरे दिमाग में स्त्री-सुधार 
आन्दोलन चलाने की चिन्ता थी ही । मैं इन स्त्रियों से बातें करता था 
जिप्में देश-दुनियाँ की वार्तें ही अधिक होती थीं। मैंने सोचा, जब 
हम तीन आने मजदूरी देते हैं तो उनका व्सकायदा कैम्प क्‍यों न ऋर 
दें | उनके एक जगह बैठकर कातने पर हम उनको एक साथ वहुव 
कछ शिद्धा दे सकेंगे अतः मैंने उसके लिए परिथ्रमालय चलाने को 
योजना बनाई । 
इस ज़िले की कत्तिनों में तो में चन्‌ १६२३ से ही काम करता था 
सेकिम इस इछ्चिकोण से कभी अध्ययन करने की कोशिश मैंने नहीं 
न्‍की | उन दिनों इस लायक मुझमें न तो योग्यता द्वी थी और न इस 
दिशा में सोचने लायक अनुभव ही था । इस बार जो मैंने ६-७ माह में 
उनसे घनिष्ठता के साथ परिचय क्रिया तो देखा कि पढ़ी-लिखी न होने 
पर मी उनमें चारणा शक्ति बहुत है । वे बहुत जल्दी 
स्त्रियों की असोम बातों को समझ सकती ई । वैसे तो लड़कों से लड़- 
संभावनाएं... कियाँ भ्रधिक तेज होती हैं इसका अतुमव मुभकों 
पहले ही या। लेकिन वड़ो ख्रियों का वौद्धिक विकाप्त 
बहुत आसानी से किया जा सकता हे, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। 
"कत्तिनं ठेठ ग्राम्रीय किसान के घर की होती हैं। अगर उनमें इतनी 
सम्भावगाएं, हैं तो देहात की किसी भी श्रेणी की ज्रियों को शिक्षा दी 
जा सकती है | 
. मैंने संभावनाओं को तो देख लिया ) कत्तिन विद्यालय एक या 
डेढ़ माह तक दी चलता था | यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी । इन 
स्कूलों की माफंत कुछ स्थायी नतीजा निकलने को गशुजाइश नहीं 
दिखाई देती थी । भ्रतः में स्त्री-सुघार आन्दोलन को व्यावद्दारिक रूप 
में लाने के विचार में लगा रद्ा। तीन थाने मज़दूरी होने से और काँमेस 
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मंत्रिमंडल हो जाने से चसें का प्रचार और संख्या भी खूब बढ़ने लगी। 
जिन क्षेत्रों में च्खा नहीं चलता था उन ज्षेत्रों में चर्खा-केन्दर खोलने 
लगे | अकबरपुर से पूर्व बिड़डड़ परगना की ज़ावत कभी मैंने ठमको 
लिखा था। उस इलाके मे मुबारकपुर हमारा सृत-केन्द्र था | उन दिनों 
मैं नये ्ञेत्रों मैं चर्खा-प्रचार के लिए दौरा किया करता था | वस्त्र- 
स्वावलम्बन के विपय में सब जगह चर्चा करता था | साथ ही यत न 
बेचकर खादी लेने के लिए खूब ज़ोर देता था । 

एक दिन मैंने वर्दा के लोगों से कहा कि झाप के यहाँ के इतने 
नौजवान वेकार पढ़े हैं। आप क्‍यों न इनको बुनाई सिखा दें और 
उनसे अपना सूत बुनवायें | इस बात से दे सब उत्साहित हुए । और 
कद्दने लगे कि श्राप यहाँ घुनाई विद्यालय ख्वोल दीजिए तो दम अपने 
लड़कों को बुनाई सिखा लेंगे। मैंने उनसे कद्दा घिलायत बाले दो सब 
इन्तज़ाम कर ही रहे हैं। आप स्वराज्य के चक्कर में क्‍यों पढ़े । विदया- 
लग का प्रचन्ध भी तो आप ही को करना है | आज एक विद्यालय के 
इन्तज़ाम से घबड़ाते हैं तो सारे मुस्क का इन्तज़ाम कैसे करोगे | इतनी 
बातें बताकर मैंने बापू जी की स्वायलम्बिनी समाज-र॑चना का श्रादर्श 
समझाया । इससे वे कुछ करने फे लिए तैयार हो गये ॥ उसी ग्राम फे 
एक नौजवान साधु होकर गाँय के यादर कुटीर बनाकर रदते ये। 
उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली | बहुत यदस फे बाद यद्द तय हुश्रा कि 
थे विधालय फे मकान श्रादि वनवायें । तात्पय यद्द कि सारी ध्यवस्पा 
ये ही करें | यदि १६ विद्यार्पी हो जायें तो दम श्राश्रम से करघा और 
पिन्षक दे देंगे । इन लोगों ने बहुत उत्साइ दिखलाया। एक बहुत 
बग्मा मकान यनवाया ७० फुट लम्बी कोठी, दोनों श्रोर दो कोठरी श्रोर 
सामने उसारा । लोगों ने विद्यालय के लिए जमीन भी काफी छोड 
दी | लोग गरीब ये लेकिन मेइनत करफे २००॥१५० गाँव से सामान 
ओर अ्रनातय माँग फर इस इमारत को चना डाला। बाद को यद्द 
स्थथरथा नहीं चल सकी | वे समभते ये कि सुनाई जल्दी आ जायगी। 


स्रीसधार की ओर. रद७ 


लेकिन उसमें तो साल भर लगता है | इसलिए साल भर के बाद 
विद्यालय चल नहीं सका । मैं गया ती शिक्षक वापस लेने के लिए 
वहाँ । वे इनकार तो कर नहीं सकते ये | लेकिन वहाँ के लोग कहने 
लगें--/हम लोगों ने इसको क्रायम करने में वहुत प्रयत्न किया दे । 
झाप कोई ऐसा काम वताइए जिसे हम लोग चला सके ओर यह 
स्थान भी कायम रहे |? 
उन दिनों मेरे दिमाग़ में ख्री-सुधार आन्दोलन कैसे शुरू किया 
जाय, इसी का विचार चलता था । मैंने एकाएक कद्द दिया कि-- 
“शाप यहाँ अगर स्त्री-सुधार फेन्द्र बना दें तो मैं अपना समय आपको 
दे सकूँगा । फिर मैंने उनको देहात की स्त्रियों की वतमान और मूत- 
कालिक दालत वताकर कहा कि विना इनके सुधरे और विना इनके 
उठे देश उठ नहीं सकता । स्त्रियों के विना सामाजिक जीबन नहीं बन 
सकता और सामाजिक जोबन से द्वी राष्ट्रीय जीवन बनता है । बढ़ां उस 
आम तथा उसके शास-पास ग्राम्त के खास-खांस कुछु ज्ञोग थे जिनके 
लिए पर्दा खतम करना एक महापाप था और उनके 
स्लियों के बिता गले, उतरना मुश्किल लेकिन धीरे-धीरे वे इसके 
सामाजिक जीवन सिद्धान्त को मानने लगे । ऋब आया निश्चित योजना 
संभव नहीं का सवाल | मैंने दूसरे दिन सवेरे खास-खास लोगों से 
सभा करने को कहा और सबके साथ विचार करके 
में अपना प्रस्ताव रक्खूँगा, ऐसा कद्दा । क्योंकि मैं समकता या कि 
स्त्रियों के प्रोग्राम की सफलता के लिए! अधिक लोगों की सम्मति कौ 
जरूरत है | उस दिन उसी गाव में टिक गया । रात्रि को इसी चिन्ता 
में रद्दा कि थह काम कैसे हो सकता हे? छ्लियाँ तो पहले आवेंगी 
नहीं | अतः पहले लड़कियों को लेकर ही काम शुरू करना दे । तुमको 
याद द्ोगा, मैंने रास्ता में झ्ली-शिक्ला के लिए. प्रयत्न किया था। उस 
समय वहां श्री गुलबदन वहिन रहती यीं। उसने विद्यालय खुलबा दिया 
भा | लेकिन यहां अध्यापिका कहां से आवेगी, इत्यादि बातें सोच रद्द 


ख्फ्र 'समग्र ग्राम-सेवां की ओर 
था | इस प्रकार विचार करते हुए. मेरे ख्याल में यह रात आई कि 
यदि गांव की वहुओों में से ऐसी कोई मिल जाय, जो दर्जा ३-४ तक 
पढ़ी द्वो तो उसी को शिक्षा देकर उसी ग्राम में ख्री-सुधार केन्द्र खोला 
जाय तभी यह योजना चल मकती है | गांव की बहू घर पर रहने से 
७-७ रुपया मासिक पारितोपिक से संतोष भी करेगी। और पर हो पर 
रहने के कारण उस स्त्री फे संरक्षण की चिन्ता हमको नहीं रदेगी । 
फिर क्रमशः उसी सत्री का बौद्धिक विकास करके उस ग्राम के स्त्री सुधार 
आन्दोलन की संचालिका उसे बनायाजा सकेगा | इतने दिनों से गिस 
समस्या के समाधान की चिस्ता से मैं परीशान रहता था उसका इस 
एकाएक हो जाने से, साथ ही उसके प्रयोग के लिए एक त्षेत्र मी 
मिल जाने से मुभक्ो बहुत शाति मिली और मैं सो गया । 

सुबह उठकर मैंने स्वामी यमुनानन्द से अपना विचार प्रकट किया 
और उनसे पूछा कि ऐसी कोई स््री यहां है या नहीं। स्वामी जी 
ने सोचकर बताने के लिए'कद्दा। जब सव लोग इकट्ठा हुए 
मैंने उनसे अपना प्रस्ताव किया। इससे सब निराश दो गये श्रौर 
कहने लगे--“अ्रध्यापिका का इन्तज़ाम आप करें ।? मैंने उनसे अपना 
सारा विचार बताया । स्थानीय स्त्रियों की मात दी यद काम द्दो 
सकता है, इस बात पर जोर दिया। गांव की वहुओं को बादर आने 
की सम्भावना की बावत वे सोच भी नहीं सकते ये । उघर अधिकतर 
उच्च बर्ण के लोग द्वी रददते हें। परे का संस्कार इनमें इतना घुस गया 
था कि उनके लिए इस प्रकार का विचार करना भी सम्मव नहीं था, 
फिर भी इस पर विचार करने का उन्होंने बादा किया। मैंने यमुनातन्द 
जी से ऐसी स्री की सोज करके मुझको खबर देने को कदा ओर कट्दा 
कि अगर खी मिल जाय और इस काम फो करे तो मैं श्राश्मम से ४) 
मातिक पुरस्मार मंजूर कर दूँगा। * 

१०-१४ दिन में स्वामी जी का पत्र झ्राया कि उस गांव की एक 
बहू दर्जा ४ पास है जो उस काम के लिए तैयार है। उसमें ५) फे 

पु 
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फे बजाय ७) पुरस्कार मंजूर करने की मी प्रार्थना थी । मैंने ७) मंजूर 
करके उस गांव में लड़कियों का विद्यालय खोलकर गात्र का स््री-सुघार 
योजना के प्रयोग का श्ीगशेश कर दिया | 
ज़ियों की समस्या के समाधान का एक छोर और उसके प्रयोग 
का मौका मिल जाने से मैं इस प्रश्न पर जोरों से विचार करने लगा । 
मैंने रोचा कि इस तरह लड़कियों से शुरू करके स्त्रियों तक पहुँच 
सकेंगे | गांव के पर्दे की यह दालत थी कि जिस वहिन को हमने काम 
में लगा दिया था वह मुश्किल से अपने को पढें में ढक कर विद्यालय 
में द्वानिए हो जात॑। थी। मैं जब कमी स्कूल जाता या तो बद्ध घूँघट 
काढ़ कर एक कोने की झोर मुँद करके बैठ जाती थी। मैं लड़कियों 
' से बात फरके ही पाठशाला के काम की प्रगति देख लौट आया करता 
,ग। धीरे-घीरे वहा की अध्यापिका श्रीमती धमेराजी बद्धिन विद्यालय 
की वावत मुझसे बाते मी करने लगीं। वाद को उस गांव की ब्त्रियों 
मे कुछ दिलचस्पी ग्राने लगी । एक वार जब मैंने उस गांव में 
स्त्रियों की समा की तो बहुत सी झ्लिया ग्रा गई | इस तरह गैने 
इस बात को देख लिया कि श्रगर हम लड़कियों के स्कूल से झपमा 
कार्यक्रम शुरू करें तो धीरे धीरे पर्दे बाली स्लियों तक पहुँच सकेंगे | 
इसमें समय ज़रूर लगेगा, मगर तरीका यही है | इस प्रकार स्त्री-सुधार 
की दिशा में मैंने अपना प्रयोग जारो कर दिया | अब आज और नहीं 
लिखंगा | नमस्कार । 
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आम-सेविका-शिक्षा योजना 
२०--१ १-४१ 
पिछले पत्र में मैंने *स्री-शिक्षा की वायत लिखा था। आज मी 
उसी विपय पर लिखने बैठा हूँ। अपनी योजना केव्यावद्ारिक प्रयोग के * 
रद बे 


२६० समग्र आम-सेवा की आर 


साथ-साथ मैं इस वात पर विचार करता रद्या कि ग्राम-सुधार मद्क्मा 
का फायदा उठाकर हम देहात मे किस प्रकार स्रो-सुधार आन्दोलन 
चला सकेंगे | कैसे और कहां से शुरू करें, किस प्रणाली से श्रागे बढ़े, 
गांव की बहुओं को हम इकट्ठा कर सकेंगे या नहीं, उनकी शिक्षा का 
कैसे प्रवन्ध करेंगे, संगठन का क्या रूप द्वोगा, इत्यादि प्रश्नों पर दिन- 
रात विचार करता रहा | आखिर अपने मन में एक काम-चलाऊ 
योजना वना डाली | वद्द इस प्रकार थी। 

१ जिस तरह वद्धिन धर्मराजी देवी को हमने खोज निकाला उसी 
तरद्द भिन्न-भिन्न त्षेत्रों के देद्यतों से दर्जा ३-४ पास प्रतिष्ठित घर का 
बहुशओों को स्वोज निकाल कर उनको काम करने को राजी करता । 

२. स्त्रियों को आममुधार महकमा की वरफ से तीन साल की शिद्ा 
नीचे लिखे अ्रनुसार देना :-- 

क--पब्लि-पहइल एक केन्द्रीय शिक्षण-शिविर खोलकर उनकी 
तीन मद्दीने के लिए. प्रारम्भिक शिक्षा देना। इन तीम मझ्दीनों 
में उन्तकी पर्दों में रहने की राम इट जायगी। बाहरी इुनिया 
की बायत कुछ जानकारी हो जाने से उनके अन्दर द्विम्मत श्र 
आत्म-विश्वास पैदा द्वोगा । बहुत अर्से से पढ़ना-लिसना छूट जँने 
के कारण जो भूल गई हैं दोदरा लेंगी । कताई घुनाई का साधारण 
ज्ञान भी दो आयगा | यानी तीन मद्दीने में इस उनको एक साधाएण 
रूप से झ्रम-सेबिका बसने की ओर उनकी मनोशचि बना लेंगे। 
उसके बाद नो मद्दाना अपने गाव के कार्यक्षेत्र में शिक्षा देना इग 
नौ मदाना में एक पाठशाला चज्नाना जिसमें गांव की लड़कियाँ दो 
पढ़ेंगी दी साथ दी जहाँ तक सम्मव होगा गाँव की बहु्ों को मी 
शिक्चा दा जाय और आम-सेदिक्ना को आगे पढ़ाने फे लिए. एक श्रष्या- 
पछ निश्चय कर दिया जाय जिससे जो लोग दर्जा ४ पास नहीं हैं वे 
दर्जा ४ पास करफे लोश्रर मिडिल की तैयारी कर « सके और दर्जा ४ 
पा वालियाँ सीधे तैयारी करें । प्राम-सेविफा फे लिए विद्यालय फे छाप 
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एक छोंटा-सा पुस्तकालय तथा एक साप्ताहिक पत्र का इन्वज़ाम करके 
देश और दुनियाँ के बिपय में साधारण दृष्टिकोण का विकास किया 
जाय | 
ख--नौ महीना केवाद फिर तीन मद्दीने के लिए उनको केन्द्रीय 
शित्तण-शिविर में बुला लिया जाय जिसमें देश और समाज का साधारण 
शान, देहात की स्त्रियों में क्या-क्या सुधार करना है, बच्चों को कैसे 
रक्‍ता जाय, इत्यादि विषयों की जानकारी कराई जाय | साथ ही 
चर्जा और दूसरी उपयोगी दस्तकारी के साथ देश की सामाजिक, 
, श्रार्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों का बोध कराया जाय, जिससे 
उनका मनोभावना स्वामावतः समाज-सेवा की ओर भुक सके। 
ग--खिछुले साल को ग़रह इस साल भी & माह घर पर रहकर 
उसी आम का केस्द्र चलाना | इस साल लड़कियों के साथ-साथ अधिक 
तादाद में चहुओं को'लाने की चे्टा करना। गाँव के घरों की 
सफाई ब चर्खा का कार्यक्रम | साथ-साथ उनमें जो लोझर मिडिल 
पास कर गई उन्हें मिडिल को तैयारी और बाकी को लोझर मिडिल 
पास कराना। 
घ--तीसरे साल भी २ साह शिविर की शिक्षा और ६ माद्द 
क्रा्यक्षेत्र की शिक्षा देकर उनकी योग्यता निम्न मकार कर देने का 
भरोसा मुझको था,। 
२--मिडिल तक की योग्यता! २--चर्खा और घरेलू जरूरी 
धन्बे जैसे रिलाई, बुनाई। ३--देश और दुनियाँ का साधारण 
शान । ४--आमौण समस्याओ्रों का ज्ञान । ५--वच्चों के पालन और 
प्रयूदि-विज्ञान की जानकारी । 
* तीन ब॒प में उनके अपने जीवन और दृष्टिकोण में इतना परि- 
बर्तन करना सम्भव है कि हमारी कल्पना के अनुसार उनकी माफत 
* स्त्रीसुधार की सेविका जिम्मेदारी उठा सके, इसका मुझे विश्वास 
या | इस तीन साल के प्रेचार और व्यावहारिक सेवा से उस चषेत्रमें 
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इतना वायुमण्डल पैदा करना मुश्किल नहीं था, जिससे प्रायः सभी 
स्त्रियां हमारे कार्यक्रम में माय ले सके | उस समय कार्यक्रम की क्‍या 
रूप-रेखा होगी, इसका निर्णय करना वेकार था क्योंकि इतनी तैयारी 
ही एक कार्यक्रम था । बाद में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता 
रदेगा । वैसे तो शिक्षाक्रम के जिस ढाँचे की मैंने कल्पना की बी, 
उसमें भी अनुभव से परिवर्तन होता द्वी रहता है। « 
इस प्रकार अपनी योजना की वावत मन में साफ़ साफ़ रूप-रेखा 
वनाकर खर्चे के लिए ग्राम-सुधार आफिस से मैंने यातें कीं। मैंने 
सोचा था कि अगर उधर से कुछ उत्साह मिले तो मैं अपने महकमा 
के मंत्री श्री टि० एन० कौल आई० सी० एस की सलाह से योजना 
की एक निर्दिष्ट साकार रूप देकर सरकार को मेज दूँगा | लेकिन 
महकमा से कोई प्रोत्शाइन नहीं मिला। स्त्रियों फे काम फे नाम से 
वे अलग ही रदना चाहते ये | इस खतरे की जिम्मेदारी नहीं लेना 
चाहते ये । वे दूसरे स्थानों में स्त्रियों को काम कराने के प्रयल में 
विफल दो चुके ये इसलिए इसकी सफलता पर उन्‍हें मरोता नहीं पा । 
अतः महकमा के प्रावीय दक्कर ने कुछ मदद मिलने की मुभक्कों कोई 
आशा नहीं दी । 
जिले में मैंने विभाग के मंत्री और इन्सपेक्टर को श्रपता विचार 
बताया । उनको यद्द योजना पसन्द आई। मिथ कौल तो बहुत 
ज्यादा उत्तादित हुए । मैंने उनसे क॒द्दां कि प्रान्त से कोई मदद 
नहीं मिलेगी लेकिन इमारे जिले की शिक्षा के लिए, जो मंजूरी £ 
उसमें स्त्री या पुरुष थोड़े ही लिखा है! इसलिए, जिला-समिति ता 
इसको छिफ स्त्री-शिक्धा में शो सच कर सकती दे । झिर भी मि० कील 
में एक योजना बनाकर सरकार को भेज दी | मैं पदले दी रुख देस 
आया था; उपर से कोई श्राशाजनक जवाब नदीं श्राया। गिर इस 
लोग शिक्षा कोप से मालिक बृत्ति देकर शिविर में स्रियों को लाकर पहढ 
३ माद छी शिवा दे ही रुफते हैं, ऐसा विचार किया। शिविर-सच हैं 
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लिए शहर में कुछ चन्दा लेना भी निश्चय किया और उसके लिए 
समिति भी बना ली | समिति वनने पर और चन्दे का काम शुरू होने 
से जिले भर में योजना की वावत उव लोग जान गये । इस शिविर 
में शरीक होने के लिए देदाती भाइयों के नाम एक अपील छुपवा कर 
बटवाई भी गई । 

उन दिनों मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ी । शहर में मित्रों को 
समभझाना, उनकी आलोचनाओं का जवाब देना इत्यादि से लेकर 
देदातों में लोगों को समझा कर शिविर में उनकी वहू-चेटियो को भेजने 
के लिए. राज़ी करमा आदि सभी काम करना पड़ता था | मि० कौल 
ओर इन्सपेक्टर भी इसके लिए. कल्पनावीत परिश्रम करने लगे | इन 
दिनों किस प्रकार के एनराजों का सामना करना पड़ा वह मी काफी 
मनोरंजक कहानी है ! उसे मैं दूसरे पत्र में लिखूं गा । इस समय अब 
लिखने की तबीयत नही करती है । 

आज हमारे वैरक से भी दा आदमी छूटे। इसलिए इस वक्त 
तैरक की शान्ति भग दो रही है। बैरक के बुजुर्ग कानपुर के पुराने 
नेता श्री नारायण अरोड़ा आज छूट रहे हैं । उन्दोंने बैरक की शोमा 
बढ़ा रखी थी । रात को गाँधीबाद और गाघौ-सिद्धास्त की किताब 
पढ़कर व्याख्या करते थे । कल से वह काम मुकको ही करना होगा। 
इसलिए भी उनका छूटना गेरे लिए एक बोफा होगा । 

इस वार जेल आने पर मेरा श्री मैयिलीशरण युप्त और अरोड़ा 
जी से घनिष्ठ परिचय हुआ इसलिए अरोड़ा जी के छूटने से खुशी भा 
है, दुःखं भी । खैर, यह सब्र तो होता ही रहेगा । कभी तो हम लोग मी 
इसी तरह छूटेंगे । आना जाना लगा ही रहेगा ) 


र्छ््ड समग्र ग्राम-सेवा की ओर 
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खतरे की शंका 


ह श्प--१ १-४१ 
कल् स्री-सुधार योजमा के विपय में लिख रद्दा था। बीच में कुछ 
लोगों फे छूटने की खबर से पत्र समाप्त कर दिया था। इधर प्रति दिन 
झूटना जारी ह। श्राज विचित्र भाई का एक पत्र श्राया है। वे लोग 

मेरा इन्तजार कर रहे हैं| उन्हें ग्राम रिद्वाई की उम्मीद है| 
जो द्वो अ्रभी एक-डेठ माह तो लग ही जायेंगे । तब तक शायद 

मैं अपनी ग्राम-सेवा के प्रयोग की कद्दानी खतम कर डालूंगा | 
मैंने जब ५० स््री-सुधार बेन्द्र खोलने का इरादा किया तो मेरे 
मित्र समुदाय में एक बहुत बड़ी इलचल मच गई। अश्रधिकाश लोग 
सिद्धान्त से तो मेरी योजना ठीक सममते थे लेकिन अब इसमें सतरा 
सममभते ये | उनका कहना था कि गाँव के लोग मला अपने पर की 
जिियों को कई मेजने लगे | फिर श्राप लड़कियों को नहीं बुलाते है 
बहुओों को श्राप इस योजना के लिए लेना चादते हैं, यद वो और भी 
कठिन है । स्त्रियों फे शिविर सोलेंगे, उसमें बढ़ी बड़ी बदनामियाँ होंगी। 
गाँव फे भले पर से तो कोई भेजेगा द्वी नहीं | जो लोग श्रायेंगे उनसे 
झाप क्‍या काम लेंगे। इत्यादि सबसे श्रधिक एत' 
आरतसियाँ. राज़ लोगों फा यदी यथा कि इससे व्यभिचार की 
वृद्धि दोगी । गाँव से परदा दृट जायगा तो और 
अनय हो जायगा | मला परिट्रौल और आग करी एक साथ रखती 
चादिए। यद तो गुमकों मालूम है ६ कि जद कमी स्थियों ऐ संगठन 
के सम्बन्ध में बात की जाती है तो लोग चयरा जाते हैं| यदि शियों 
को समाज्ञ में पुरुषों फे साथ कार्य-सेत्र में भाग लेमे छा श्रीसर दिया 
जायगा तो उनके दिचार में समाझ झ एक प्रकार का साय जनिक गपदि 
चाए फैन जायगा । साथ हीं ये सुरोरीद सम्माज फेसाय तुद्ना मी 


खतरे की शंका रद, 


ऋरने लग जाते हैं । मालूम नहीं, युरोपीय समाज की नैतिक स्थिति 
कैसी है | उसका हमें ज्ञान है ही नहीं । मैं सिफ इतना दी कह सकता 
हूँ कि मेरे जितने मित्रों ने युरोप में श्रमण किया है और युरोपीय समाज 
का अध्ययन किया है, वे कहते हैं कि युरोपीय समाज के लोग अपने 
यहाँ के सामाजिक क्रिया-निपेधों की मर्यादात्ं का उतना उल्लंघन 
नहीं करते हैँ जितना हमारे देश में आज के लोग करते हैं । लेकिन 
हमको युरोप के समाज के बारे में कगड़ा करने से क्या फायदा | जिस 
चीज का मैंने प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया है उसके विषय में कद ही 
क्‍या सकता हूँ। हाँ, मैंने अबघ के देद्ाती समाज को देखा है । चलो, 
उस समाज की स्थिति का विश्लेषण करके देखा जाय 
प्रामीण कि हमारे मित्रों की घारणा किस दृद तक सही है 
समाज की तीन और समाज में स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध की बास्तबिक 
श्रेणियाँ. स्थिति क्‍या है। ग्रामीण समाज में तौन श्रेणी के 
लोग रहते हैं (१) आ्राक्षए क्षंत्री क़ायस्थ वनियाँ 
आदि उच्च श्रेणी के कहलाने वाले (२) कुरैमी अ्रहीर काछी आदि 
किसान जातियाँ जो खेती में मेहनत करके अपना गुजर करती हैं (३) 
चमार केवट पासी आदि मजदूर श्रेणी के लोग जो खेती और दूसरे 
धंधों में ओरों के लिए परिश्रम करके गुजरा करते हैं । 
इन तीमों में प्रथम श्रेणी के लोगों में ब्लिय्रों को घेरे में अलग 
रखने का रियाज है। उनके स््री-पुरुष एक क्षेत्र में काम नहीं करते हैं । 
लेकिन थ्राम र््री पुरुषों के सम्बन्धों में दुर्नोति की खोज की जाय तो * 
इन्हीं में इसकी अधिकता देखने को मिलेगी। दरअसल अलग-अलग 
रहने से ही उनके चित्त में बिकार पैदा होता है । 
पयम श्रेणी दूसरी और तीसरी श्रेणी में निधड़क रूी-पुरुष एक 
यें दु्नोति.. साथ कन्षे से कन्धा मिला कर खेत में काम करते 
हूं | सभी ढोते समय शरीर से सटाकर बोम्का एक सिर 
से दूसरे सिर पर रखते हैं लेकिन उनमें तो विकार पैदा नहीं दोता | यैंडा 
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के देहातों में घूमने के समय चमारों की प्रर्ञत्ति का जो अनुमद मैंने 
बताया था वह भी तो उच्च श्रेणी के लोगों के सम्पक के कारण है। 
अन्यथा बाद मे मैने कितने ही चमारों को देखा है कि जो स्वतंत्र 
' रूप से खेती करते हूँ | उनके यहाँ तो वातावरण, निर्मेल ही रहता है । 
हमारे यहाँ लोगों में एक ग्जीव मनोभावना पैदा हो जाती है ! 

जब कर्भी हम ऐसा समाज देखना चाहते हैं जिसमे पर्दा नहीं है या 
जहाँ स््री पुरुष सभी साथ साथ चलते हैं त्षों निगाह दूसरी ओर ही 
जाती ई । ऐसे लोग मूल जाते हैं कि भारतीय समाज की ८० फीसदी 
आबादी किसान और मजदूरों की है । उनमें पर्दा नहीं है; वे ल्ली पुरुष 
दर एक क्षेत्र में साथ-साथ काम करते हैं। यदि उनगें स्वदेशी दृष्टि 
होती तो अपने देश की इस ८० फीसदी थ्राबादी की ओर देखते 
ओर फिर उनको मालूम होता कि ऐसे समाजों में जहाँ ब्ल््याँ स्वतन्त्र हैं 
वर्दां की नैतिक स्थिति भी ऊँची है । मेरे कहने का मतलब यह नहीं है 
कि इनमें दुघटनाएँ नहीं होती । ऐसी दुर्घटनाएँ हर समाज और दर देश में 
थोड़ी-बहुत होती हैं श्रौर'द्वोती रहेंगी | लेकिन जब दम इनकी स्थिति 
की उस उच्च भरेणी के समाज को स्थिति से, जहाँ स्त्री-पुरुष अलग पेरें 
में हें और जहाँ स््रियाँ चचपन से सहसर निपेधों की शाड़ में रहती हैं, 
तुलना करते हैं तो बन्द समाज से खुले समाज को कहीं ऊँचा पाते 
हैं। फिर अगर किसी भी समाज कीं नैतिक दुर्घटनाओं का गददराई से 
निशीक्तस किया जाय तो मालूम दो जायगा कि उनमे श्राधी से 
ज्यादा असद्नीय गरीबी के कारण या उच्च श्रेणी के लोगों के सम्पक 
के कारण हैं । दम जब शदर के लोगों को यद्द परिस्थिति बताते हैं तो 
लोग स्वीकार नहीं करते है क्योंकि उनके सामने तो किसान श्रौर सज- 
दूर का श्रादर्श शद्दर फे घरों में काम करने वाले कदार कहारिन 
आदि शऔर मंदियों में घूमने वाले मजदूर मजदूरिन दी द्वोते हैं । लेक्नि 
मैं नो ग्रामीण समाज की वात झर रहा था। व्दाँ की वास्तविकता 
का जब दम्र अध्ययन करते हैं तो स््री-पुरुष के सम्बन्ध के आदर्श री 
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बावत मित्रों को जो धारणा देखते हैं असलियत उसकी ठीक उलयी 
पाते है । 
हाँ, मैं कहाँ से कहाँ चला गया । अपने कार्यक्रम की कथा बताते 
बताते देहात की वहस में पड़ गया । लेकिन यह मी देहाती स्थिति 
की बावत अध्ययन था इसलिए यद्ध हमारे विषय के बाद्टर मही 
है। और तुम्हारा समय वथा नहीं खच द्वोगा । 
शुभारंभ प्रायः एक-डेढ माह दौड़-घूप करके, मित्रों के 
एतराजों को सम्हाल कर और देद्वात के लोगों को 
विश्वास दिला कर मैंने ५० वहिनों का एक शिक्षण-शिविर ४ नवम्बर 
सन्‌ १६३६ को फैमाबाद में खोल दिया। मैं ने कोशिश की थी कि 
सिफ गौव की बहुओं को ही अपनी योजना में लिया आय पर 
अविवाहित वहिनों को भी बुला लिया | प्रथम चेष्टा की दृष्टि से यह 
कुछ कम आश्चय की बात नहीं थी । देहात को भले घर के लोगों ने 
पुरानी रूदि तोड़ कर १६ से २५ साल उम्र की बहिनों को हमारे 
पहाँ विश्वास करके मेज दिया | यही एक बड़ी क्रान्ति यी। बहुत से 
मित्र तो इस वात पर ही आश्चर्य करते थे कि लोगों ने भेज कैसे 
दिया । 
इस प्रकार जिस योजना पर पिछले १ साल से बिचार हो रहा था 
उसका सृत्रपात व्यवहार के रूप में हो गया | 
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_.. दिउम्बर आ गया । अब जाड़ा बहुत जोरों से पड़ रहा हे ! जाड़े 
के मारे मैं रोज सिकुड़ता जा रहा हैँ । आगरा की रद्दी मशहूर-ह [7 
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इधर जेल में जाड़े के कपड़े के लिए. जेल अधिकारियों की रोज मिंक- 
मिक लगी रहती है । 
लेकिन मेरा जुकाम, बुख़ार आदि सव ठीक हो गया | अब खूब 
स्वस्थ हूँ । काम में भी अब खूब दिलचस्पी हो रही है| रात को कथा 
बांचने का काम अरोड़ाजी के न होने से मैंनें » दी ले लिया | एक 
फायदा इसमें -ी है । दिन्दी पढ़ने का अभ्यास हो जायगा।_ « 
कल के पत्र में मैंने महिला-शिबिर के उद्घाटन की वात बताई 
थी | पहले दिन जब स्त्रिया आ्राई तो वहाँ मि० कौल और दूसरे मित्र 
मौजूद ये । सामने आई हुई वहिनों के घूघट और उनके साथ बच्चों 
को देख कर लोग घबड़ा गये। मि० कौल तो बड़े ही परीशान ही 
गये । मौज में कददने लंगे--“भाई जी, यह क्‍या बात है ! इम लोगों 
को क्या द्रेनिंग देंगे! ये बच्चे तो और भी भयानक हैं। इनकों 
हटाइये | नियम कर दीजिए कि बच्चे वाली चली 
प्रथम दृश्य. जायें।” इत्यादि । लोगों की घबराहट और परीशानी 
देख कर मुकको थोड़ा मज़ा आ्राता था; मैं मुसकरा 
कर कहता था--/सब ठीक हो जायगा ।” भला वताओ, स्त्रियों का 
काम करने चले हैं और भमेला भी न द्वो ! बिवाद्दिता वहुए भीों 
ओर बच्चे न हों, यद फैसे चल सफेगा ! वे बच्चों को क्दाँ फक 
देंगी ! मान लो, हम एक वार खोज-खोज कर ऐसी स्त्रियों फे सुधार 
के लिए शिक्षा-शिविर खालना चादइते हों श्रौर काम की योजना बनाना 
चाहते दों तो बच्चों के साथ द्वी प्रोग्राम सोचना होगा; बच्चों को 
अलग कर यह नहीं हो सकता । वे घर जाकर भी श्रगर कुछ करेंगी 
तो बच्चों को सम्दालते हुए द्वी न करेंगी; फिर बच्चों को सैमालना, 
बच्चों को पालना, छोटी-मोटी बीमारियों में क्या करना चादिये, जन्मे 
मे ही उनकी शिक्षा कैसी होनी चादिए, ये सब बातें तो ख्री-शिक्षा 
का प्रधान अंग हैं। इन बातों को छोड़ कर स््री-शित्ा को क्या 
कल्पना कर सकते हैं । मैं जानता हूँ कि जितनी खियों की संस्पाए 
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होती हैं उनमें वच्चे वाली स्त्रियों के लिए प्रवेश निषेध होता हे । 
लेकिन यह ग्रईत्ति बिल्कुल ग़लत है। मेरी निश्चित राय है कि स््री- 
संस्था की कल्पना के साथ शिशु-विभाग की भी धारणा रखना जरूरी 
है। जो लोग बच्चों का कमेला उठाने से घबड़ाते हैं उनको स्री- 
हि संस्था के आयोजन का ख्याल ही छोड़ देना 
बच्चों के बिना. चादिए। उन्हें कन्या पाठशाला से ही संतोप 
ख्री-शिक्षणष.. करना चाहिए | लेकिन ऐसे सनन्‍्तोष से हमारे गाँव 
व्यय है... की समस्‍या हल नहीं होती। इसलिए लोगों की 
घबराहट होते हुए भी बच्चों का हमने स्वागत ६ी 
किया और शिक्षा शिविर के साय-साथ एक शिशुपालन-शिविर भी 
खोल दिया, जहाँ दिन भर बच्चे रहते थे | तीन ख्तरियों की पारी 
अतिदिन उनके देखभाल के लिए. वाँध दी | मेरी चाची एक सप्ताह 
आकर उनको दिनचर्या बंता गईं। शिशु-मंगल और प्रदूतिण्् के 
काम में लोग मदद भी करते रद्दे | इससे माताओं को शिशुपालन की 
ज्यावद्वारिक शिक्षा मी मिलती रही । शुरू-शुरू से बच्चों को एक घेरे 
में रखना ठीक या लेकिन जल्दी ही बच्चों मे वाकी अ्न्नुशासन झा 
गया। इस इन्तज़ाम से जो लोग शुरू में परीशान थे उन्हें भी खूब 
सन्तोष हुआ और वे दिलचस्पी लेने लगे । 
शिविर खोलने में मेरे सामने एक झौर कठिनाई यी। मेरे 
साथ काम करने वाली कोई बहिन नहीं थी। तो फिर काम कैसे 
चलेगा १ जब कोई नहीं थी तो भी में आगे वढ़ा। मैंने सोचा, मैं 
खुद दी चलाऊँगा | लेकिन स्री-शिविर विना र्री के कैसे चले ! यह 
सब सोच कर कण कीखी सुशीला को द्वी वहाँका इन्चार्ज बना 
दिया। बाद को प्रान्तीय स्काउडद कमिश्नर मिस सुशीला आगा ने 
ई-४ माह का समय इसें दे दिया था। सुचेता और आचार्य युगल- 
किशोर की रत्री श्री शान्ति बहिन ने मी एक-एक माद का समय उसमें 
दिया या। इस तरह कमर बाँध कर अगर कोई अच्छा कार्म 
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किया जाय तो ईश्वर सारा इन्तज़ाम धीरे-घीरे 
शुभ काम की कर देता दै। “सारी सुविधा जुटांकर ही काम 
इंश्वर बढ़ाता है शुरू करेंगे” वाली प्रद्चि मेरी समर में कमी नहीं 
आई। इस तरह नया क्रान्तिकारी कार्यक्रम तो 
दो ही नहीं सकता | फिर तो “न नौ मन तेल होगा न राधा ना्चेंगी।” 
सेबकों को अपनी योजना के औचित्य और व्यायद्यारिकता पर विश्वास 
होना चाहिए | अपने पर भरोसा होना चाहिए। फिर तो शुभ काम 
शुरू ही करना चादिए; बाकी सामग्री व साधन धीरे-धीरे मिलता 
जाता है। इस सिद्धान्त पर मेरा हृढ़ विश्वास या। हुआ भी यही । 
बिना किसी सत्री के होते हुए भी शिविर खोलने का ख़तरा उठा 
लिया; फिर स्रियाँ मिलती गड । 

४ माद शिविर में निम्नलिखित विपयों की शिक्षा दी गई। 

१--दिन्दी, हिसाब, इतिहास, भूगोल । २--चर्खा का व्यावह्व- 
रिक और श्रौद्योगिक शान । ३--शिश्रुपालन ये प्रयति-विशन 
४--देश-दुनिया के साधारण ज्ञान | ५---स्काउटिंग | ६--राष्ट्रीप 
गाना । ७--गॉँव की भामूली समस्याएँ । 

४ माद फे वाद इन स्त्रियों के जीवन में, दृश्टिकार्य में, बुद्धि में 
इतना परियतेन हुआ फि अवाक्‌ दोना पढ़ता या। परिवर्तन तो 
कल्पनातीव था। यद उनके लिए एक दृश्ान्त था जो कहते हैं कि 
गाँव याले बदलना नहीं चाद्दते हैं। पदें की फ्ंप तो तीन दिन में दी 
ख़ाम दी गई थी। जो लोग पदले दिन उनको देस गये ये ये एफ- 
डेढ़ माह बाद देख कर विश्वास नहीं करते ये दि ये यद्दी रितियाँ हैं | 
डैदू साद बाद दादा € श्रायाय कझृपलानी ) शिविर में श्राये थे | उन्होंने 
लटकियों का देगा, उनसे यातें की, उनसे सवाल पूछ पर जवाब देने 
को क्लास भी लिया । मैने दादा से पूछा कि आयने फैसा सटैंड्ट पाया। 
दाश ने यहा बुत ठीझ। “ुतहाह शाह 85 एवप शलीद्ध्फों बह 
बेशी दरंध)$ ३ ४०४ भय [03 ६8 ३700 ३ दरएए. 72 [9४057 (“मर्दों 
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मौ उत्तनी ही चतुर और उतनी ही वोदी लड़कियाँ दे जितनी किसी 
भी नगर के ऐसे समूह मे मिल सकती हैं |”) ख्याल रहे, ये दादा के 
शब्द हैं | तुमको मालूम है कि इन मामलों में दादा का मान क्रिवना 
ऊँचा है । उनका मान इतना ऊँचा हुआ करता है कि हमारे 
समाज की स्थिति को देखते हुए. कभी-कभी व्यावह्यारिकता का दायरा 
भी पार ही जाता है। खैर, मेरे कहने का सतलव गह हे कि अगर 
हम थोड़ो सी कोशिश करें तो देद्वात की स्त्रियों के जीवन में इतना 
परिवत्तन हो सकता है कवि उसकी कल्पना करना मुश्किल है | कैम्प 
के नतीजों को देख कर इस दिशा की सम्भावनाओं पर मेरा इतना 
विश्वास हो गया कि हमारी कत्तिनों में मी ऐसा होना सम्भव है, 
इसकी भी कब्पना करने लगा | वाद को इस दिशा में मैंने जो कुछ 
प्रयत्त किया था उसकी कद्दानी फिर कभी लिखंगा । 
चार माद शिविर के शिक्षा-क्रम के साथ-साथ एक काम मैने और 
किया । सुचेता और शान्ति वहिम ने १ माह का सम्रय मुझे दे दिया 
था। मैंने उनके रहने का फायदा उठा कर देहातों 
अलुकूल बाता- में इमारी योजमा के पक्ष में प्रचार करने की बात 
चरण के लिए सोची | इसके लिए. मैंने प्रतिदिन दिन को १ चले 
प्रचार से ४ वजे तक का गाँव का कार्यक्रम रखा। एक 
दिन सुचेता जाती यी और एक दिन शान्ति वहिन । 
जिन ग्रामों की ज़ियाँ कैम्प मे आई थीं और जहा मुधार-केन्द्र खोलना 
था उन-छन गांब्रों मे विराट सभा का आयोजन करते ये | कोशिश 
करते थे कि स््री और पुरुष दोनों आयें और वे बाफी तादाद में आते 
भी ये। सुचेता और शान्ति वद्दिन समाओं में स्री-सुधार की वाबत 
माषण देती थीं और फिर बाद को स्त्रियों से चात-चीत करती थीं। 
इस कार्यक्रम से देद्वाती वायुमंडल काफी हमारे पक्त में दोता गया । 
मुचेता तो उसी गाँव की जो बहू हमारे शिविर में थी उसे साथ ले 
“जाकर उससे गाना गवाती थी। एक गाँव में उसके ससुर मुझसे कहने 
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लगे :--“भाई जी, मैंने तो आज द्वी अपनी बहू की सूरत देखी ! दम 
लोगों के लिए. यह बहुत वड़ी बाव नहीं मालूम होती है क्योंकि तुम 
महाराष्ट्र के बायुमंडल में काम करते दो लेकिन श्रयोध्या के इलाके 

के लिए यह वहुत बड़ी क्रान्ति है |? है 
इस तरह ईश्वर की कृपा से चार माह में शिविर का काम समात 
करके वहिनों को घर भेज दिया | शिविर गख़तम हो जाने पर मेरे एफ 
मित्र ने, जो स्कूलों के इंसपेक्टर थे, कद्दा--'(म० मजूमदार, कैम्प 
की सफलता की बावत तो वहुत से लोग वहुत तरह की वात्तें कर रहे 
हैं। लेकिन एक बात के लिए. मैं आप को बधाई देता हूँ । बद्द यह है 
कि चार माह में किसी किस्म की समालोचना का मौका नहीं आया ॥7 
बस, आज और नहीं लिखेंगा। 
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बहिनों को शिविर की शिक्षा के वाद किर ६ माह के लिए कार्यक्षेत्र 
की व्यावहारिक शिक्षा की योजना के मुताबिक कार्यक्रम बनाने की 
समस्या सासने आ गई | शुरू में तो गाव के लोगों में हमारे कॉर्यक्रम 
के प्रति सद्दानुभूति पैदा करना था | विशेषकर गाव की ख््रियो की प्रशत्ति 
में कुछ परिबतन लाना था। मैंने सुचेता से कद्ा और वढ समय देने को 
राजी हो गई । फिर र््री-सुधार केन्द्रों का उद्घाटन समारोह के साथ 
करने लगे | सुचेता इसके लिए काफ़ी मेहनत करती थी | उदुघादन 
के वाद घर-षर जाकर स्त्रियों से वातें करती थी। सुचेता के घरों में 
घूमने से मुझकों मदद मिली और छ्ियों में कम से कम इसके विदद 
भावना दूर होती रही | * 


सेविकाओं की व्यावद्दा रिक शिक्षा इण्स 


सुघार-केनद्ध में शुरू में लड़कियों के विद्यालय से ही आरम्भ 
करना है, यह मै पहले ही वता चुका हूँ । वहाँ पढ़ाई और तकली की 
व्यवध्या की। प्राम-सेविका के लिए! पटले साल गांव का कोई काम करने 
का कार्यक्रम नहीं रखा । तीन साल की योजना में प्रथम वर्ष इसकी 
कल्पना भो नहीं थी | इस वार हम सिफ इस पर जोर देते थे कि वे 
नियमित जीवन व्यतीत करें | अपने घर साफ रखें और अपने बच्चों 
को सफाई से रखें | हा, गांव की बहुओं को विद्यालय में लाने की 
कोशिश करें, इसका ध्यान मैं हमेशा रखता था। आ्राम-सैविकाओं से 
विद्यालय की पढ़ाई और कताई का लेखा रखने और मासिक रिपोर्ट 
तैयार करने का भी अभ्यास कराता था। प्रत्येक केन्द्र में १०-१२ 
किताबे, १ मासिक और १ साप्ताहिक पत्र का भी प्रवस्ध हो गया | 
सुधार-केन्द्र की सेविका इधर विद्यालय चलाने का काम करती थी और 
साथ ही अरनी परीक्षा के लिए. तैयारी करती थी | हर एक के लिए 
एक अध्यापक का इन्तजास योजना के हिसाव से किया गया। 

जिले में ५० शिक्षा-फेत्दर खोलने से और उसके लिए प्रचार करने 
से एक फ्रायदा और हुआ । देद्ातों में आम तौर से लड़कियों को 
पढ़ाने के प्रति लोगों की रुक्रान द्ोने लगी। और मैं देखता या कि 
बहुत से गाँवों में लोग अपनी छोटी लड़कियों को जिला बोड के प्राइमरी 
स्कूलों में श्रधिक तादाद में भर्ती करते थे । 

इस तरह ६ माह का भी कायक्रम पूरा होता गया। सत्र लोगों 
ने कक्षा ४ की परीक्षा भी दे दी और २७ बढ़िनें लोअर मिडिल की 
परीक्षा की तैयारी करने लगीं। 

, अद्यपि प्रधानतः सुधार-केन्द्र में लड़कियाँ दी शिक्षा लेती पी फिर 
भी बहुत से केन्द्रों मे २-४ बहुएँ भी पढ़ने लगीं। यद् ठाकुरों का 
गाँव था । फ़िर भी उन्होंने पर्दा न रखने का निश्चय कर विया | पहले 
दी साल के नतीजे को देखकर मुझको विश्वास हो गया कि तीन साल 
में जद हम आम-सेविकाओं की पैयारी पूरी कर लेंगे ओर सुधार-केन्द्र 


प्र्०्ड समग्ग्र आम-सेवा की श्रोर 


की सम्पूर्ण योजना का काम शुरू हो जायगा तो गाँव की तमाम स्त्रियों 
में इतना मानसिक परिवतन हो सकेगा कि वे सब हमारी योजना में 
भाग लेने लगेगी । 

६ माह का कायक्रम समाप्त करके दूसरे साल की शिविर-शिक्ञा 
का इन्तजाम कर ही रहा था कि कांग्रेस के आदेशानुसार हम लोग 
ग्राम-सुधार महकसा से अलग दो गये | इस साल तो मेरा काम ग्रासान 
हो गया था | जिले की सत्री-सुधार योजना के पहले साल के नतीजे को 
देख कर प्रान्तीय सरकार ने इधकों जारी रखना स्वीकार क्र लियां और 

तमाम ख़च के लिए मंजूरी दे दी । केवल इतना ही 
अगर सरकार नहीं किया वल्कि इस योजना को ४८ जिलों में धीरे: 
भी चेती . धीरे फैलाने के लिए. आम-सेविका शिक्षा-शिविर को 
स्थायी भी बना दिया | यह जरूर है क्रि मेरे अलग 
हो जाने से सरकार ने इस योजना का रूप बदल दिया |” मेरी 
योजना उनको समभाना भी मुश्किल था क्योंकि वे ग्रामीण मनोदृत्ति 
से कुछ नहीं करते। सरकारी महकमा में जिस प्रकार काम होता है 
चह तो तुमको मालूम ही है | लेकिन योजना का ढांचा तो बद्दी रखा । 
योजना स्थायी <द्वोने से कुछ फायदा तो हो ही गया | गांव की  झ्लियों 
में इष्टि का बिकास तो होगा ही इसलिए भी मुझे संतोष है किमेरा 
मतलप कुछ तो हल हो गया। हा न 

इस तरह झाम-मुधार महकमा के साधनों का फायदा उठाकर 
बहुत दिनों के स्वप्न को कुछ साकार रूप देने की कोशिश की । इससे 
आगे के लिए मुकको अनुभेव भी वहुत मिला | भविष्य में अगर कभो 
रित्रियों का काम करना होगा तो इस अनुभव से लाभ दोगा। * 


ज्री शिक्षा का आधार चर्या श्ग्ज 


[हर] 
ख्री-शिक्षा का आधार--चर्खा 
हि है १--१२--४१ 
कल आम सुधार स्त्री-शिक्षा शिविर का नतीजा बताते समय मैंने 
तुमको लिखा था कि मुझको ऐसा लगा(कि अगर कत्तिनों को किसी 
तरह ज्यादा समय तक शिक्षा दे सके तो उनके जीवन में इस अमूल्य 
परिवर्तन ला सकते, हैं । यह ठीक दै कि कैम्प में एक तो जो स्त्रियां 
आई थीं वे सव अच्छे घर की लड़कि श थी, फिर दर्जा २, ३, ४ तक 
पढ़ी भी थीं। कत्तिनें ठेठ किसान हैं। श्रोर वे पढ़ी लिखी हैं। मैं 
पहिले दी लिख सुका हूँ कि अच्छे धर वी ज्ियाँ चादि थोड़ी पढ़ी भी 
हों लेड़िग पर्दा के कारण बाहरी साधारण शान उनमें कम होता है। 
बुद्धि तो उनमें ज्यादा होती है लेकिन अनुभव कम । एक एक माह के 
लिए जो यूत-सुधार विद्यालय खोला गया या उसके द्वारा उनकी समझ 
और धारणा शक्ति का अन्दाज़ा मुझको मिल गया था। इसलिए स्त्ी- 
सुघार केन्द्र का सब अनुष्ठान समास छोते ही इसका प्रयोग करने का 
विचार हुआ | इस काम के वास्ते गोसाईगंज से आचे मोल की दूरी 
पर एक ग्राम पसन्द किया गया। यह सिफ किसानों का ही ग्राम है 
यहाँ दम लोगों ने प्चायत क्रायम की थी | वह सफ्लता के साथ चल 
” रही थी इसलिए भी यहाँ प्रयोग करना आसान हों 
थाशातीत सफलता गया था। बहा एक सेवक को रख दिया | गांव की 
। २०-३५ खिया प्रतिदिन सात घण्टे के लिए स्कूल में 
आती यीं। १ घंय प्रतिदिन अक्षरश्ान, और हिसाव पढाया जाता था; * 
3 और समय शुनाई और कताई । भ्रयोग के बास्ते मैंने तीन माह तक 
चलाया । ससाद में एक दिन वौषद्धिक क्ञास में साधारण विपयों 
की बातें बता दी जाती थीं | चीच-वीच में मैं भी बहां जाकर कत्तिनों 


को इधर-उघर की बातें बतलाता था । कर्ण भाई भी प्रायः जाते ये | 
र्‌० हे 


३०६ न , समग्र आम-सेवा की ओर 


केवल ३ राह में ही उनके दृष्टिकोण में कल्पनातीत परिवर्तन दिखाई 
देने लगा। वावा राघवदास एक बार हमारे यहां आये थे | उनको 
उस गांव में ले गया था। खियों से बात करके वे पूछने लगे-- 
“बाकई ये अनपढ़ किसान हैं ?? एक वार हमारे प्रान्तपति श्री पाली 
वाल जी उस ग्राव में गये थे | उन स्त्रियों को देखकर वे आशचय 
करने लगे। हे 
इस तरह इल्तफ़ातगंज के पास एक गांव में प्रयोग किया | वहा 

दूर होने के. कारण मै ज़्यादा नहीं जा सका । वहाँ के कार्यकर्ता का 
स्टडड भी अच्छा नहीं था । फिर भी वहां का नतीजा अच्छा ही रहा । 
२-४ गांवों में तीन-तीम माद केप्रयोग से करिनों के जीवन में परिवर्तन 
की सम्भावनाओं का पता लग गया। और मैं जिस बात की कब्पना 
करता था उस पर विश्वास हो गया | यह अ्रग्नैल, मई, जून की बात 
थी। अ्रगस्त ६ में आश्रम की सालाना बैठक होती थी | उसमे ६-७ 
योग्य कायकर्त्ताश्रों को फिर से कताई धुनाई की शास्त्रीय शिक्षा देकर 
विशेष रूप से, कताई बियालय खोलने के लिए. तय हुआ | तदसुसार 

-७ कार्यकर्ताओं को रणीवाँ भेजा गया। उनको ३-४ माह चें की 
व्याथद्दारिक, यात्रिक और सैद्धान्तिक शिक्षा देकर अ्रकवरपुर के पास 
११ ग़ावों में कत्तिन विद्यालय खोल दिया । बहा श्रपनी योजनावुणर 
१ घंठा'बौद्धिक क्लास भी रख दिया गया । दो माद्द में ही उममें परिवतन 
देखने को मिला | ज्ञेकिन मैने देखा'कि कार्यकर्ताओं की तैयारी पूरी 
नहीं हुईं और मार्च का महीना दो जाने से २ माद्द के लिएए फर्चिनों 
को फसल काने की छुट्टी भी देनी ववाहिए थी इसलिए कायकर्ाश्रों 
को फिर से शिक्षा, देने के लिए रणीवां बुला लिया। वे रखीवा आये 
और मैं गरफ्तार होकर जेल चला आयां । जेल में जाकर इस प्रश्न पर 
विचार करता रहा | ६ माह विचार करने से मुझको एक निश्चित 
योजना की रूप-रेखा स्पष्ट होने* लगी। कानपुर खादी/मंडल +# 
व्यवस्थापक श्रीयमनाथ टंडन यहां मेरे साथ रदसे हैं | उमसे अपनी 


खादी-सेवकों की ज्लियाँ कि ३०७ 


योजना की बावत विचार-विनिमय किया | फिर हम लोगों ने अपनी 
कल्पना को लिख डाला | पूज्य वापू जो को भी इसके वावत एक पत्र 
में लिखा | बापू जी ने उसे पत्र को मवम्बरके खादी जगत्‌ में प्रकाशित 
करके सब प्रान्तों के खादी कार्यकर्ताओं की राय मागी है | श्रगर चर्खा 
संघ इस योजना को मान ले और व्यवद्वार में लाये तो आमोण समाज 
में क्रान्ति हो जायगी | ल्ली सुधार के लिए कोई दूसरी योजना बनाने 
की जरूरत नहीं होगी । तुम लागों को काम के लिए. अनन्त बायक्षेत्र 
मिल जायगा । है हि 

इधर आज से फिर लोग छूटने फा अनुमान लगा रहे हैं। ४ 
तारीख को बाइसगय की कमेटी में तय होगा । अब सब छूटेंगे। मैं 
सोचता हूँ क्रि अभी छूट जाऊँगा तो यह ग्राम-सेवा की कहानी ख़तम 
नहीं होगी | लेकिन क्या दर्ज हे ! जितना ही हो जाय उतना ही वहुत 
है। फिस तरह आम-सेवक को ग्राम-समस्याओ्ों को समऋ-सम्क कर 
चलना है, उसकी बावत तो सब कह चुके हैं। जेल में अगर छूटा 
तो श्री निकेतन के काम का अध्ययन करना चाहता हूँ । तुम इन्तज्ञाम 
'कर देना | बस, अय झाज ख़तम करता हूँ । 


पे ( ४३ ) > 
, 7४ खादी-ललेषक़ों की स्थ्ियाँ 
के हु २३--१२--४ है 
कल जो अनुमान छूटने के'मुतल्लिक चल रहाथा वह श्राज 
फिर जोर से चलने लगा'। यद्द सब देखकर मैं आज फिर लिखने वैठा। 
अब समय वहुत कम मिलता है, वातों* बातों में द्वी वक्त- कट जाता' 
है। अतः ज्यादा भूमिका न बांध कर अपने विपय पर आता हूँ । 
' पदले ट्री लिख चुका हूँ कि ग्राम-सुधार शिक्ता वेन्द्र के पत्त में 
बायुमंडल पैदा करने के लिए. मैं देदातों में जाकर प्रचारे करता था | 


को 





श्ग्छ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


उन लोगों के सामने आजकल की स्त्रियों की द्वालत और अ्नमेल 
विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों की तीत्र आलोचना करता था! 
भारत की प्राचीन स्त्रियों के आदशश की बाबत बताता था। कतिन- 
स्कूलों में कत्तिनों को भी इसी प्रकार बताता या | लेकिन इस ग्रकार 
के प्रचार में मुझको एक बहुत भारी अड्चचन पड़ी। फैजाबाद 
जिले के वहुत नौजवान हमारे आश्रम के कार्यकर्ता हैं। दुर्भाग्य 
से उनकी स्त्रियाँ बहुत पिछड़ी हुई हैं। सुधार-केन्द्र की स्त्रियों, यहां 
तक कि कत्तिन स्कूल की स्त्रियों का दृष्टिकोण भी उनसे उन्नत 
था। कार्यकर्ताओं की स्त्रियों की हालत यद्वां तक खराब है कि 
वे नियमित चर्खा भी नहीं चलातीं और खादी नहीं पहनती हैं। 
शैसी हालत में जब कभी मैं ऐसे गांव में पहुँच जाता था जहाँ हमारे 
कार्यकर्ता का घर हो तो मैं वहुत धम-संकट में पड़ जाता था। मैं 
प्रचार करता था कि स्त्रियां पर्दा न रखें, चर्खा चलाये', खादी दी 
पहनें । और हमारे अपने साथियों की स्त्रियां घूँघट काढ़कर घर में 
>सी रहें, चर्सा न चलायें, खादी न पहनें ) और हम इन्हीं कार्यकर्त्ताश्ों 
2 की माफत अपना कार्यक्रम चलाना चाहते हैं; अपने 

यह विपम्र स्थिति! सिद्धान्तों को साकार रूप देना चाहते हैं! किसी- 
है किसी गांव में जब लोग इस विपय पर मुभसे सवाल 

भी करते ये तो मुझको भेंपना पड़ता था | इस परिस्थिति को देखकर 
मेरी ग्यात्मा को बहुत कष्ठ होता.था। मैं सोचने लगा, ऐसी द्वालत में 
हम क्‍या ग्राम-उत्पान का कास करेंगे। अगर हम अपने साथियों में 
ही कोई भावना पैदा नहीं कर सके तो संसार को क्या बता सकते हैं। 
आश्रम के कार्यकर्ताओं की स्त्रियां अपने पतियों के साथ कार्यक्रम में 
भाग नहीं लेती, इसकी ग्लानि तो मुझमें थी ही । इसकी बाबत तो 
तुमको मैं पदले दी लिख चुका हूँ | लेकिन इस बार के दौरे ने तो 
मुझको परीशान कर दिया | मैंने महसूस किया कि आमसेवर्कों की 
स्त्रियों की.शिक्षा तो पहले होनी चाहिए । उसके बाद ही कोई कार्य- 


खादी-सेबकों की र्त्रियाँ शेण्द 


कम गाव में चलाया जा सकता दै। लेकिन उस समय मेरे सामये 
कोई रास्ता नहीं था ।और न इसके लिए कोई साधन ही था, न 
मौका था| इसलिए. इस बात को मन ही मन छोड़ा और रणौवां 
आश्रम में जो बद्दिनें रहती थीं, उनकी व्यवध्या करके मैंने संतोष किया | 
अकवरपुर में भी जिन-जिन कार्यकर्ताओं को राजी कर सका उनकी 
सिज्रयों को पढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने लगा। मेरे साथियों की 
राय इस मामले में मेरे साथ न होने से विशेष उत्साइ तो नहीं था । 
लेकिन इस और कुछ न कुछ चेश मैंने जारी द्वी रखी । 

म्राम-सुधार की माफत जो स्त्री-सुधार की योजना शुरू की भी 
उसके प्रथम वर्ष के शिबिर के ख़तम होते ही मै तुमसे, सुचेता से और 
जिससे भी मुलाकात द्दोती थी किसी बहिन को इस काम को उठाने फे 
वास्‍्ते कदता था | दूसरे राल के शिविर के लिए: एक योग्य वहिन की 
आवश्यकता थी | पहली बार तो प्रयोग मात्र था | स्त्रियों को बुला- 
कर किसी तरह काम चालू कर दिया गया । मैं खुद भी वहां बैठ 
गया। ऐसा तो स्थायी रूप से द्वी नहीं सकता था। इसलिए, मुकको 
स्थायी इन्तजाम ऊरमा था । तुमको याद होगा, तुमसे क्रितनी ही बार 
कहा होगा | आखिर मिस इटीरा की बाबत खबर मिली और सरला 
वहिन की माफ॑त उनसे बाव करके तय किया । वे राजी मी हो गई । 
उन्होंने लिखा था--नवम्बर के प्रथम समाह में आने की कोशिश 
करेंगी । अक्टूबर में प्रान्तीप सरकार ने शिविर को सीधे अपने निरी- 
क्षण में चलाने का निश्चय किया। वे मेरा असर उन स्त्रियों पर 
नहीं चाइते ये क्योंकि हम लोग तो उनमें राष्ट्रीय भावना ही पैदा 
करेंगे । जब मैं कैम्प की जिम्मेदारी से अलग हो गया तो मिस इटीरा 
को लिख दिया कि अब न आये । मुझमे मूल' हुई थी कि मैंने तार 
नहीं भेजा | मिस इटीरा मेरा खत पाने से पहले ही वहां से चल दी 
थीं और ४ नवम्बर को आश्रम में दाजिर हो गई । : * हि 

मिस इटीए जब आ गई तो, मैंने उनको बहुत ही सादे जीवन 
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बाली पाया और मन में रोचा, झाभम के कार्यकर्ताओं की स्त्रियों के 
लिए शिज्ञा-बिभाग खोल दिया जाय । मैंने उनसे 
योग्य व्यवस्था- अपना प्रस्ताव क्रिया | उन्दोंने रहकर देखने को 
विका का अभाव कहा। कुछ कार्यकर्ताओं की स्त्रियों को बुलाकर 
मैने आश्रम में महिला-विभाग खोल दिया। मिस 
इ्ीरा ज्यादा दिन नहीं रह सक्लों; फिर अपनी काकी (सुचेतां की मा) 
को बुलाकर चलाता रहा | सोचा था, तुम लोग कोई इन्तजाम कर 
दोगी । मदुला बद्दिन को बुलाकर दिखाया। उन्होंने भी किसी वढित 
को तलाशने की कोशिश करने को कहद्दा। किर मैं गिरफ्तार ही गया 
आर ५-६ माह बाद उसे बन्द कर देना पड़ा। अव देखो, कब बाहर 
निकलते हैं और कब मौका मिज्ञता है | चाहे जो हो मुकको तो ऐशा 
लगता द्वे कि जब तक कार्यकर्ता खुद अपने आदशो की ओर नहीं 
चलेंगे तब तक हम अपना आदर दूसरों को क्‍या बता सकते हैं 
और इस वात में हम अशक्य इसलिए हैं कि हमारे साथी अपनी 
स्त्रियों को साथ लेने की चेष्टा तक नहीं करते | 
बाहर निकल कर फिर तुम लोगों फो तंग करूँगा | यह तो हुम्हारी 
जाति का काम है | लेकिन तुम लोगों में जो योग्य हैं वे तो पुरुषों के 
समान द्वोने के आन्दोलन में व्याख्यान देकर और प्रबन्ध लिखकर 
अपना सारा समय व्यतीत कर देती हैं, चाहे स्त्री समाज अन्पकार 
* में पड़ा रहे | स्ेर, यद् सब झगड़ा तो निकलने पर ही होगा। फिर 
इाल तो मैं जेल भे हूँ और आश्रम का स्ची-शिक्षा विभाग वन्द है। 
में जब से आगरा जेल में आया तभी से सुमकों पत्र लिखा 
रहा | मैंने श्राश्रम में शुरूसे ग्राम-सम्बन्धी जो कुछ सोचा, देखा 
ओर किया सब कुछ जहां तक याद कर सका लिख दिया । इसे 
अलावा मैंने सरकारी ग्राम-खुधार का काम दो साल किया | उससे भी 
काफी अनुभव हुआ | उसकी बावत भी लिखने की कोशिश करूँगा | 
स्त्री-सुघार सभा के अनुमव तो वता ही चुका हूँ लेकिन बढ तो श्राभ्रमः 
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कार्य फे घिलसिले से ही या। केवल सरकारी साधनों का इस्तेमाल 
ऋरके अपनी कल्यना के अनुसार प्रयोग कर लिया । अब मैं दुसरे पत्रों 


में सीघे सरगारी तरीके से आम-सुधार की कहानी लिखने वा प्रयत्न 
करूँगा । 
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कल के पत्र में आभम की ग्राम-सेवा की वात खत्म हो गई थी। 
बादा के मुताबिक आज सरकारी तरीके से सरकारी महकमा की मारफत 
ग्राम-सुधार के अनुभव लिखने बैठा हूँ। सरकारी महकमा में एक 
कठिनाई यह है कि उसमें परिस्थिति फे अनुसार अपनी कल्पना को 
पूरा करने का मौका नहीं होता | दूसरी वात यह कि उनका कार्यक्रम 
किसी निश्चित आदेशालुसार ग्रामीण समाज को संघडित करने की 
दिशा में नहीं होता है । उनके कार्यक्रम श्रलग-अलग धुन लिये होते 
हैं। गाँव के लोगों को कुछ सद्ययता पहुँचाने का ही लक्ष उनके सामने 
होता है | मुझको प्रान्त मर के लिए. बनाये हुए. निश्चित कायकम को 
लेकर चलमा पड़ता या। उसे मैं अ्रपनी घारणा के अनुसार मोड़ने 
का प्रयत्न तो करता था। फिर सी बहुत दद तक कार्यक्रम अलग- 
अलग ही होता या । ५ 

मुककों जब जिला आम झुघार संघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 
सरकार की ओर से मिली तो सबसे पदले घुरानी सरकार की योज- 
नाओों का अध्ययन किया । फैज़ाबाद में अ्रयोध्या के राजा के कोर्ट आयबू 
वाइस का ओर से कुछ आम-सुघार का काम द्वोवा था। सरकारी 
आम-सुघार भी उसी के साथ शामिल कर दिया गया था। मैंने देखा, 
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जो सुधार हुआ है उसमें अच्चरशः ग्रामन्सुघार ही हुआ दै। नतो 
गआम-बासी-सुधार की कोई चेष्टा की गई थी और न ग्रम-समाज-सुघार 
की कोशिश थी । वहाँ विभाग के सेवकों में ही जाति-मेद था | सुधार 
अक्सर, इन्सपेक्टर, आगनाइज़र ग्रादि जातियां अलग-अलग थीं और 
उसी दिसाव से आपस में व्यवहार था ! जैसा कि मैं शुरू में ही लिख 
झुका हूँ शहर के लोग ग्राम-खुधार उसी को कहते हैं जिससे गांव वालों 
को वे चीज़ें मिल जायें जिनके बिना शहर वालों को तकलीफ दोती है | 
यानी पक्की गलियां हो जायें, ओसारा पक्का हो जाय, सीमेन्ट का फर्श 
हो जाय, बड़े-बड़े खिड़कीदार कमरे हों | अगर हो सके तो व्रिजली की 
रोशनी और रेडियो हो जाय । 

मैंने ऊपर कहा है कि वे आ्राम-बासियों का सुघार नहीं करते। मेरी 
इस किस्म बातों से कुछ सुधार-आफ़ोसर नाराज़ हो जाते थे | “क्या 
आप सममभते हैं, हममें इतनी भी अक्ल नहीं कि हम यह न जानते 
हों कि उसका अज्ञान ही सारे कष्ट का मूल है। दम उसका भी इस्ते- 
ज़ाम करते हैं ।? हां,. ठीक'है वे यह भी करते हैं । वे मैजिक लैंट्म 
से बताते हैँ, मक्खियाँ क्या-क्या दीमारी फैलाती हैं; हेज़ा से बचने के 
क्या-क्या उपाय हैं इत्यादि और उनका प्रर्तीकार ऐसा बताते है कि 
आ्रमबासी ग्रामीश साधन से पा नहीं सकते हैं | ,वे सफाई की बात भी 
करते हैं लेकिन अपने खेमे की सफ़ाई रखने में इतने खचे का नमूना 
दिखाते हैं कि देदाती स्वभावत: यही कहते हैं कि सफाई रखने के लिए 
इतना तूल-कलाम अगर करना है तो परमात्मा ने हमकों साफ रहने 
के लिए पैदा ही नदीं किया | यह भी अमीरों के अनेक विलासों में 
एक विलास ही है। 

हाँ, वें समाज-सुधार भी करते हैं। व्याख्यान और पर्चों-दवारा 
यद वताते हैं कि “तुम बड़े बेवकूफ़ हो | ठीक से रदना नहीं जानते 
ठुममें जात-पांत का भेद है | तुम ब्रिवाह श्राद्ध आदि अनुष्ठानों में 
फिजूल खब करते दो; तुम चमार घोवियों का नाच कराते दो; होली 
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खेलते हो; ठुम बेकार जेवर बना कर सोना-चाँदी 
उपदेशों की मरसार घर में फंसा कर रेखते हो | इस तरद्द तुमको महाजन 
के चंगुल में फँसकर कर्जा में द्ववना पड़ता है। 
तुम्हारे बच्चे मूर्ख रहते और गोरू चराते हैं। घास छीलते हैं, पढ़ते नहीं। 
इसीलिए तुम बरबाद हो गये | अतः तुमको चाहिए, घर पर किसी 
किस्म के बेकार आनन्दोत्सव न मनाकर मुँद्द लग्काकर १२ माह चैढे 
रहो । जितना भी सोने चांदी के जेवर हैं बेचकर रुपया को-आपरेटिव 
: बैक में रस दो | ज़रूरत पर महाजन के पास न जाकर सरकारी समिति 
से उघार लो | बच्चे गोरू न चराबें, मवेशी खूँटा में वि रद्दो । घास 
बिना उनका काम चल जायगा । वच्चों को सरकार ने जो हर गाँव में 
निराकार स्कून्न खोल रखा हे उसमें भर्ती कर दो । इत्यादि उपदेशों की 
भरमार से गाँव वालों का दम घुटने लगता है। अगर कुछ लोगों ने 
सुनने कोशिश की नो बे दूसरे के चंगुल में फँसे जिसका नाम सरकारी 
शोषण है । 
यानी उसका दृष्टिकोण ऊपर-ऊपर सेगांय में कुछ सजावट लाता 
था । जिससे यह प्रचार हो सके कि सरकार भी ग्राम-सुधार कर रही 
है। परोक्ष रूप से सरकार इन विभागों की माफत ग्रामबासियों को 
केवल अपने 'द्वाय में रखने का उद्देश्य पूरा करती है। 
काँग्रेस्त मन्त्रिमंडल ने जब ग्राम-सुघार का काम काम करना शुरू 
क्रिया तो सुधार की नीयत तो उन्होंने बदल दी लेकिन तरीका 
पुराना दी रखा | उनकी नीयत गत्र वालों को वाकई मदद करने की 
थी शेकिन उच्च भ्रेणी के सदियों के संस्कार.के अनुसार उनमें भी 
दया की बूत्ति थी। वेचारे गाँव वालों का कुछ भला करना था। नीयत 
दोने पर भी अनुभव न द्वोने से समस्या की जड़ पर वे नहीं पहुँच पाये | 
समस्थाओश्रों का अच्ययन करने का साधन भीतो 
बद्ी पुराने उनके पास पुराने सरकारी कमीशनों की रिपोट और 
तरीके युरोप के प्रयोगों का बिवरण दी था। अतः जिस 
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, अकार सन्‌ १६२१ में हमने सारे देश में कांग्रेस की ओर से राष्ट्र 
' शिक्षा की संत्याएँ खोली थीं जिनमें शिक्षा-पद्धति तो बी पुराने तरीके 
की नकल थी, सिर्फ राष्ट्रीयता की सफेदी कर दी गई थी, उसी प्रकार 
कांग्रेस सरकार ने'ग्राम-सुधार के काम में पुराने तरीके की नकल करके 
उसमें अपनी शुद्ध.नीयत का पोचाड़ा मात्र लगा दिया | 
शुरू के ७-८ माद तक तो कोई ख़ास का्ण-क्रम ही नहीं मिला; 
साधारण प्रचार दे चलता या । आपघ्विर प्रचार तुम कितने दिन चला 
सकते हो | कुछ ठोस काम तो चाहिए ही | आख़िर जब कार्यक्रम 
आया तो वह इस प्रकार था :-- मु ० 
“१>-गाँव में पंचायत घर बनाना । २--गाब के कुश्नों की मरम्मत 
कराना। ३--गली सड़क ठीक करना | ४--पंचायत कायम करना। 
५४:-रात्रि पाठशाला और दूसरी शिक्षा का प्रवन्ध करना | ६--खेंती 
का सुधार करना । ६ 
दर एक काम के लिए थोड़ा-धोड़ा रूपया भी मंजूर हुआ | काम 
चलाने के लिए प्रत्येक जिला बोर्ड के निर्वाचन ज्षेत्र को ज्षेत्र मानकर 
सर्किल खोल दी गई। इस तरह फैज़ाबाद ज़िले में २७, सर्किलें हो 
गइ थीं । ही 
पहले तो इतने अधिक विस्तृत सर्किल में इतने अधिक प्रकार का 
सुधार देखकर द्वी में घबड़ा गया | फिर जब उसके लिए. मंजूर सक्षम 
देखी वो मैंने समभा कि यद्द भी ऊपरी-ऊपरी कुछ भला करने का 
कार्य-क्रम है। अतः मैंने इसके लिए. बहुत दिमाग्र नूर करने की 
जरूरत नहीं समभी। मैंने केवल यद्दी निश्चय किया जौ कुछ भी कार्य 
कम ऊपर से आये उसे जोर से चला दिया जाय जिससे सरकारी साधन 
गांव वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभदायक हों। 
शुरू में पंचायत घर पर जोर दिया गया | मैंने भी उस पर ज़ोर 
देकर करीब २५-३० पंचायत घर बनवाये | इस काम मे हमारे मंत्री थी 
महेन्द्रसिंह रनघवा आईं० सी० एस बहुत उत्साढ़ी थे | जिंस वीके 
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का पंचायत घर वन रहा था उसके साथ में चहुत सहमत नहीं षा | , 
लेकिन मैंने पहले ही देख लिया था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल भी पुराने 
महकमों के तराके से चल रहा है और उट्टे रास्ते जा रहा “है | अ्रतः 
मैंने अपने मंत्री पर ही ज्यादातर वात छोड़ दी थी | मैं तो पंचायत 
घर के पक्त में घा ही । मैं चाहता ' ही हूँ कि अगर 

पहले पंच या साधन ज़ुटाया जा सके तो प्रत्येक गाँव में कोई 
पंचायत्घर ? सार्वजनिक स्थान हों, नहीं तो सामाजिक जीवन नहीं 
बन सकता है। लेकिन शुरू में पंचायत घर नहीं 

बनाना चाहिए.। पहले पंच बनें, फिर पंचायत और उसके वाद ही 
पंचायत'घर घने | जब तक पंच नहीं वरनेंगे तब तक पंचायत भी नहीं 
बन सकती है | पंचायत की वावत्‌ मैं अपना अनुभव और राय वता 
ही चुका हूँ। गाँव में जो लोग पंच वनने लायक हें, वे कैसे हों यह 
सब लिख द्वी चुका हूँ | अतः अगर गाँव को आगे बढ़ाना है तो पहले 
पंचों को खोज निकालना होगा और उसके लिए पहले कोई रचना- 
ज्मझ ठोपत काम शुरू कर देना चाहिए,। प्रायः ऐसा देखा जाता है 
कि हरेक गांव में ऐसे कुछ लोग दोते हैं जो अवसर पाने से साव- 
जनिक काम में दिलचश्पी लेते हँ। किसी गांव में पाठशाला, पुस्त- 
कालय, औपधालय आदि खोल कर देखों; २-४ आ्रादमी ऐसे निकल 
आते हैं जो उत्ताह से अपना तन, मन, धन उस काम में लगा देते 
ह्ं। लेकिन, आ्राज के साम्राज्यशादी शोपण फे दलाल सत्तात्मऊ ग्राम- 
समाज में उनके लिए अपने सदूगुणों के विकास का कोई अवसर गदीं 
है। थ्रतः सावृजनिक जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए 
सब से पहले जरूरी है कि ऐसे रचनात्मक कार्य को शुरू करना 
जिसको करने से इस तरद्द का सत्तात्मक लाम नदों होता है। 
, ऐसा करने से हम गांव के ईमानदार और लोक-दितेयी ब्त्ति वाले 
समूह के व्यक्तित्व को आमीण जनता के सामने प्रतिष्ठित ऋर सकेंगे | 
और इनके प्रधानतः याधारण लोगों में से दोने के कारण इन पर . 
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जनता का विश्वास पैदा होगा | पिछले एक पत्र में हमने लिखा या 
कि हम जव तक गाँव में स्वाभाविक नेतृत्व कायम नहीं कर सकेंगे 
तब तक एकाएक पंचायत कायम करके उसके हाथ में सत्ता छोड़ देने 
से जनता को उन्हीं के द्वाथ में छोड़ देना होगा जो लोग अंतर व्क 
उसका उत्पीड़न करके स्वार्थसाधन करते ये और शोपक वर्ग के 
एजेंट के रूप से गाँव में फैले हुए हैं। अतः सही पंचायत कायम 
करन के लिए पहले पंचों के व्यक्तित्व का विकास करना है। 
इस तरह पंचायत की स्थापना होने पर ही पंचायत घर को 
बात सोचनी चाहिए.। फिर प्रंचायत घर उसी 
शहरी दुष्टिकोण स्थान पर कायम करना चाहिए. जहां इस 
वाले अधिकारी प्रकार पंचायत की माफत शिक्षालय, पुश्त- 
कालय आदि किसी क्रिस्म की स्थायी संस्था का संग- 
ठन हो गया दो । फिर उसी संस्था का काम चलाने के लिए द्वी घर 
बनाना चाहिए जिसकी बनावट इस तरह की हो कि उसी इमारत से 
पंचायत घर का भी काम चल जाय । लेकिन मुश्किल तो यह दे सर- 
कारी अधिकारी, चाहे वे कांग्रेसी क्‍यों न हों, शदरी दृष्टिकोण रखते हैं। 
इसलिए कार्य-क्रम भी ग्रामीण समस्या की दृष्टि से उल्टा ही द्वोवा है। 
लेकिन तुमको तो मालूम दी है, मैं कोई चीज़ आभे दिल से नहीं 
करता हूँ । जो काम करना है उसे डटकर करना चाद्विए। श्राध्िर 
पंचायत घर बनने में फ़ायदा ही था । लोगों में जोश होता है। विभाग 
के प्रति कुछ विश्वास भी द्वोता है 'और पंचायत घर के लिए कुर्छ 
सामान जुदमना और उसके वनाने की व्यवस्था करने में कुछ त्याग वी 
भावना और कारय कुशलता तो पैदा होती ही है। इसलिए: जब सुधार- 
मंत्री श्री काटजू साहब का आग्रह और हमारे मंत्री श्री रघवा के 
असीम उत्साद की देखा तो मैंने मी अपनी सारी शक्ति इसको सफल 
बनाने में लगा दी ।श्री रन्धवा ने इसके लिए; इतनी अधिक मेहनत की 
थी कि जो देखता था वह्दी आश्चय करता था। पंचायत घरों के कारण 
रे 
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इस ज़िले का ग्राम-छुधार कार्य प्रान्त-भर में मशहूर हो गया । तुमको 
मैं यहां पर कह देना चाहता हूँ कि पंचायत घर तो बनाया और बाद 
को उन्हें उपयोगी वनामे की कोशिश भी की ल्ञेकिन पंचायत घर के 
मामले में ऊपर-लिखे मुताबिक मेरी राय अभी भी कायम है | श्रनुभव 
ने भी इसकी पुष्टि की | क्योंकि जहाँ टीक-टीक पंचायत कायम हो 
सकी वहां तो घर कुछ उपयोगी है, वाकी स्थानों पर बेकार पड़ा है | 

पंचायत घर के साथ-साथ दूसरा काय-क्रम भी उसी तरह चलता 
रहा जैसा कि भहकमे में चलता है। में पहले ही लिख चुका हूँ कि 
काय क्रम के तरीकों को देखकर मुक्को बहुत उत्साह नहीं हुआ था । 
और रणीया आश्रम को भी दनाना था इसलिए दफ़री ढंग से ही 
अपना समय साल भर तक महकमा के काम में देता था। क्योंकि मैं 
समभता था कि इस ओर सर पटकने पर भी गांव के जीवन का संगठन 
कायम करने की सम्मावना कमर हे। मुझको यद्ध भी कद्दा गया था कि 
प्रान्त से जो कार्य-क्रम आता है उसमें देर-फेर भी नहीं हो सकता है। 
इसलिए, भी उसमें कुछ नई बात सोचने की ग़ुजायश नहीं थी | 

बाद को जब्र स्त्री-सुघार के लिए. विचार करते-करते उसी सरकारी 
कानून के भीतर से झ्पने विचार के अग्रनुसार काम चलाने की सस्भा- 
बना देखी तो उस ओर भी में अपना ध्यान देने लगा। आज वस | 
आगे की बात कल लिखूँगां.। 
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कोआपरेदिव सोसाइटी 
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कल पंचायत वर और फंचायती संगठन की वाबव कुछ बताया 
था। आज मैं कोआपरेटिव सोसायटियों (सदकारी समितियों) की बावत. 
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कुछ अनुमव वताना चाहता हूँ | आम-सुघार' काम के वास्ते सरकार 
का अलग महकमा वना हुआ है | महकमों के साथ सम्वन्ध होने से 
मैने समझा कि इन कामों में भो दिलचस्पी लेना अब्छा ही है । इन 
मद्ृकर्मों की जिम्मेदारी तो मेरे पर नहीं थी लेकिन में हमेशा इनका 
अध्ययन करता था और जहां सम्भव द्वोता था मदद करता या । 
जव पदले गाव में काम करता था तो .देखवा था गांव वालों की 
तकलीएों में कर्जे वी मद ही ज्यादा दुःख देने, वाली होती है। २-४ 
आदमी कर्ज देकर सबको वाँचे हुए हैं । कोई क्रिसान ऐसा नहींजो 
महाजन के द्वाय में बंघा न हो। यदद समस्या इतनी व्यापक है हि 
गाँव के कर्ज की बावत कुछ विस्तार . से विचार किया जाय तो फोई 
हर्ज न होगा । सबसे पहले यद देखा जाय कि जो कजं दोता द्वै उसे 
किसान चादे तो रोक सकता द्वे या उसकी परित्थिति ही ऐसी है हि 
बह उससे बच नहीं सकता। आजन्कल .्र्थशास्ल के पडितों फा एक 
प्रकार का फैशन हो गया ई कि वे किंसोनों की फिजूलखर्ची की वात 
कहकर कर्ज में उनके इजने के खिलाफ आलोचना करते हैं । विवाद, 
जनेऊ, त्यौदार आदि अनुष्ठानों में शक्ति से ज्यादा ख् करने पर 
उनको कोसते हैं श्रौर,उनको उपदेश देते हैं) लेकिन ये चादते क्या 
हैं! क्या गांव फे लोग गले में रस्सी बाधकर श्यरमे को दरख्तों से 
टॉँग लें | दरणत भीतो गरीबी फे मारे खतम द्वो रहे हैं। ओमिए 
गाव वालों की जिन्दगी में है क्या १ किसान का सारा जीव मीरस 
ओर रूखा दे । चादे ग़र्मी दो, चादे सर्दी बद्दो एक दी तरद्द का सब 
उठना, इल-बैज् लेकर खेत में जाना। १२ माद वही चयन, पढे 
+ '.. मकुनी याबरा को रोटी दाल । कोई विभिनता नहीं 
आझीवन वाग- फोई तब्दीली नहीं। श्राँख मूँदकर पानी फे दैल 
बासनसा नौर जैसा छोटे से दापरे में जिन्दगी मर घूसना दी उनमें 
मीवन.. लिए रद्द गया है [ इम लोग ७-८ माद से यहां नजर 
बन्द हैं| यदां किस्म ऊिस्म के कार्यक्रम हैं। सेश, 


मन 
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कूद द्वी जीवन का उद्देश्य है, आदर्श है। फिर भी ७-८ माह में लोग 
ऊब गये दीखते हैं। छूटे की कीं से गन्ध मात्र झा जाय वो लोग 
बावले हो उठते हैँ मानों श्वासमान से चाद टूटकर गिर रहा है। 
गांव के किसान तो आजीवन कारावास जाग रहे हैं, सो भी सी० कातस- 
का | ऐसे दुस्‍्सदह और नीरस जीवन में कभी एक आध वार. कोई 
शुभ अवसर झाता ई ता कुछ खुशी मनाना, कुद्ध प्रमोद करना, 
स्वजन कुठ्ठम्व से भेंठ मुलाक़ात करना उनके लिए स्वाभाविक और 
श्रररिद्यय द्वोता है! गांव भर की ज़्ीरसता के बीच वद्ी एक-आप 
प्रौका होता है जब आवालइदवनिता थोड़ा हँस लेते है, थोड़ा 
खुश दो लेते हैं। श्रगर गर्थशासत्र के पडित समाज सुधार के लिए 
इनको भी वन्द कराकर उनका पत्थर कौ मूर्ति बगा देना चाहते हैं, 
उनको मम्मी बनाना चाहते हूं तो परमात्मा उनकी चुद्धि उन्हीं तक 
रखे | मेरी समझ में यह बात थआाती नदीं। भला उन उपरेर्शकों से 
पूछो ऐसी परिस्थिति में'झगर पड़ते ते! वे कया करते। २१ दिन के 
लिए भी अपने आराम फे साघन वघिकर ही गांव पहुँचते हैं। किर 
मी 'मोनोटोनस” (नौरस) कहकर ग्रामीण बायुसंडल से भाग झाते 
हैं। इनकी ज़बान से यह उपदेश शोभा नहीं देग दे | यद्द ठीक है, 
उनको फ़िजूल खर्च से बचाना' चाहिए । लेकिन वह काम आलोचना 
करने से नहीं होगा और न उपदेश देगे से दी होगा | उसके लिए 
चाहिए, कि लोग गांव में जाकर बैठे और अनुष्ठानों का ऐसा तरीका 
बताये कि खच भी कम हो और विनोद भी पूरा हो जाय। 
यहा बात जेवर की भी है । अगर जेवर वृत्ति न होती त्तो २०० 
साल से जिस तरह सबंतोमुखी शोपण चल रहा है उसमें झब तक 
जो कुछ भी दयाड़-मांस इन किसानों के शरौर में क्रायम है वद भी 
स्वाद दो जाता | 
किसानों की एक और वात बताऋर वे हँसते और नाक सिकोड़ते 
हैं। मैंने बहुत से उद्धारकों को देखा दं | अवध में मौरूसी €क़ जमीन 
हि 
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पर नहीं है, यह मैं पहले 'ही लिख चुका हैँ।वाप 
जीवन की कठोर के मरने के ५ साल बाद, और कितने दी पहले से 
चास्तविरुताएँ किसान को खेती से बेदखल होने पर नज्ञराना 
है देकर जमीन लेते हैं। जो लोग बेदखल भी नहीं 
होते हैं उनके पास खेत इतना कम होता है कि जब कहीं कोई भी 
खेत खाली द्वोता द्वे तो नज़राना लेकर हूट पड़ते हैं | इस चढ़ा-ऊपरी ५ 
में उनको बहुत ज्यादा रुपया देना पड़ता है। जिन्दा रहने के एक 
मान्न साधन को प्रास करने के लिए चादे जितने सूद पर चादे जितना 
पैसा दे देने में न वेबकूफी है और न लापरवाही | मिसको श्राज हे 
जिन्दा रद्दने की समस्या को दल करना है वह भविष्य की वात नहीं 
सोच सकता; उसमें किसी क्रिस्म की भावना का अवशेष नहीं रद 
जाता दै। भीषण दुर्मिक्ष में माता-द्वारा बच्चा भून कर खा जाने की 
कट्दानी भी तो इतिहास ही बताता है | मूखे और बेकार लोगों दवा 
सड़क के कूड़े की टंकी में से पड़ा अ्रखाद्य ' खांकुर मौत का सामना 
करने फी कथा भी तो सुनने में श्राती हे! , 
ग्रामीण उद्योग-धन्धों के खिलाफ़ श्रालोचना करने बाले पश्चिमी ' 
अर्थशास्त्र के पंडित जब कहते हैं कि किसान जमीन फे वास्ते दृट पढ़ते 
हैं और उसे वेवकूफी और लापरवादी कहते हैँ तो समर में नहीं आता 
उनकी बुद्धि को दम क्‍या कहें | गाँव का पंचायती समाज टूट जाने से 
लड़ाई-भगड़ा फे कारण अ्रदालत में मामला ले जाना पड़ता ई, उसके 
लिए भी कर्ज़ा बढ़ जाता हई ॥ सम्मिलित परिवार दूट जाने से छोटा- 
छोटा परिवार हो गया, इस प्रकार उनके ,साथन कम द्वो जाते हैं 
इसलिए भी यद्द कन में फेसता हे | अतः जब मैं देद्वातों में काम करता 
था श्रौर किसानों फो करें की श्रसम्भय स्थिति में देसता पा और 
उनके कारणों का श्रप्ययन करता था तो मालूम द्वोता था कि फज़ 
का कारण किसानों की बेकसी और येवसी है और थ्राज वी स्पिति में 
यदू अनिया ये है। इसलिए इस समस्या के इलापर मैंने कमी गम्भीर 
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विचार ही नहीं किया था । क्योंकि व्यक्तिगत रूप से 
“विधायक तरीका एक ग्राम-सेवक आमवासी को इस दिशा में कुछु मदद 
नहीं कर सकता । अपनी शक्ति-सर आननद॑'त्सवों 
में सह्दी दड़ पर खर्च करने के नवीन तरीके बताकर, खेती से अधिक 
पैदा करने का तरीका वताकर, गांव में मेल व सदूभाव पैदा करके, 
मुकहमेवानी कम करा कर और सहायक धमन्धा से कुछ ग्रामदवी का 
जरिया बताकर भविष्य के लिए किंचित्‌ सहूलिय्रत पैदा करके ही हम 
कम का सार बढ़ने से रोक सकते हैँं। लेकिन इस दिशा में प्रत्यक्ष 
रूप से कुछ संयोजित चेष्टा करना आम-सेवक के लिए बेझार ही है। 
* मैं समभता हूँ, इस सिलसिले में गांव के महाजनों और दूसरे 
उधार देने वालों के तरीकों को भी देख ले तो श्रच्छा द्वोगा | मद्धाजनों 
की कर्ज-मीति फ्री वावत सभी लोग जानते हैं । उसपर अधिक-कहना 
बेकार है| वैसे तो किसान के कर्जे का इतिद्ास अंग्रेजी राज्य के साथ 
दी शुरू हुआ है । लेकिन गौर करने पर ,मालूम होगा कि पिछली 
लड़ाई के बाद दी ज्यादा कर्ज बढ़ा है और महा: 
'गल्ते का फंदा कैसे जनों ने अधिक व्यापार किया है। मैंने ऊपर कहा 
कसा रया ) है कि कज किसानों की वेकेंसी के कारण ही होता 
” गया । लेकिनः्बैडडुत-सा कर्ज ते मद्याजनों के कारण 
हुआ है| यह तो छब को मालूम है कि पिठली लड़ाई के दिनों में 
जिनके पांस पैसे थे उन्होंने खूब पैसां पैदा किया । लड़ाई ख़तम हो 
जाने से लड़ाई के समान फी माग बन्द हो गई तो बहुत सी पूजी 
जो छड़ाई के कारण दूनी तिगुनी हो गई थी सब ख़ाली हो 
गई। इन पूँजीपतियों ने जब रुपया लगाने का बाहर कोई ज़रिया 
नहीं देखा तो गाव में उधार देने में लगाना शुरू किया। 
फिर क्या या उनके दलाल भी नियुक्त हो गये। इन दिनों अ्रनाज 
महँगा तो था ही इसलिए ज़मीन से आमदनी भी रहुत थी । जहाँ कहीं 
ज़मीन खाली हुई कि मद्दाजन के दलाल, लोगों को ज़मीन लेने का 
२१ 
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फ़ायदा बताने के लिए तैयार | ये लोग गांव में बैठकर लोगों को 
डकक्‍्साकर ज़म्मीत्त ख़रीदने को चढ़ा देते ये और रुपया दिला देने का 
भी जिम्मा ले लेते थे | वे वो विल्कुल द्विवू ब॒न बैठते थे ) कहते ये-- 
“मला तुम्हारे परिवार से हमने इतनी मदद पाई है ।'तुम्हारा दादा न 
होता तो अब तक हम सब भीख मांगते फिरते और मैं,इतना भी ने 
करूँ कि दौड़-घूप करके इतने रुपये का इन्तज़ाम कर दूँ |” इसी तरह 
के शुभाक्रांछी लोग किसान को नज़राना देकर ज़मीन लेने के लिए 
कर्ज़ा का इन्तज़ाम करके असीम त्याग और सेवा का प्रदर्श 
करते रहे । + 

किसी के घर कोई अनुष्ठान हो तो फौरन उसके ये हितिपी हाक्षिर । 
भला उनके रहते हुए, परियार की नाक कट सकती है ! कदापि नहीं। 
इस प्रक़ार परिवार की नाक वचाने वाले प्रत्येक गांव में मौजूद हैं। इन 
पारिवारिक प्रतिष्ठा कायम रखने वालों के मारे कई जगह सुभक्ो दवर 
खानी पड़ी है। मैंने तो कम ख़्च करने को राजी' करा लिया 
लेकिन उनके हिताकांक्षी लोग कहां मानने वाले। इस प्रकार 
नाक कटने से बचाने वाले लोग सैकड़ों परिवारों की नाक वचाुर 
गला घोंठ कर अपना व्यापार चलाते रद्दे | इस दिशा में ग्राम-सेवक 
व्यक्तिगत रूप से उचित सलाइ देकर आमवासी को कुछ कक्ष 
बचा सकते हैं 

ये मद्दाजन यूद भी कस कर लेते हैं। मैंने द्विलाव करके देखा 
तो मालूम हुआ कि श्रगर मद्ाजन किसी को २६) कर दे वी १० 
साल में पट ०) पावना हो जाता है। एक सज्जन, जो समाज में एक 
क्षिम्मेदारी लिये हुए हैं, कदते ये कि मैंने ५०) कर्ज देकर २० ्शकी 
दाया छिया ई। और वे इसमें बहुत गये करते हैं। गांव में लेन-देन 
के सैकड़ों वरीऊे हैं | उन सब का बयान करने लगूँ ता पत्र समात दी 
न हो | इतना ही समझ लो कि जब मैं रखीवां के चारों और फे गत 
के कर्ज की वावत श्रप्ययन करने लगा था तो उसको इतना विश 
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पाया और मुझूकों समस्या इतनी अगम-अथाह मालूम हुई कि मैने 
इस दिशा में विचार करना द्वी छोड़ दिया था; समाघान सोचना तो 
बूर की बात यी। 
जब कांग्रेस मन्त्रिमंडल हुआ और ग्राम-सुधार महकमे की ज़िम्मे: 
दारी ली तो मुककों ऐसा ख्याल हुआ कि शायद कोझ्नापरेटिव 
विभाग की माफ॑त इस दिशा में कुछ सहूलियत पैदा की जा सके। वैसे 
तो मेरा विश्वास हो गया था कि पिछले कर्ज के लिए शग़र सरकार 
कुछ कर राकती हे तो वह केबल एक ही तरीका है। उसे रद्द कर 
देना और किसानों को कझ्न से वरी कर देना । परिस्थिति इतनी जठिल 
है कि इसका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दे। लेकिन गुभकों ऐसा 
लगा कि सृविष्य की समस्या का शायद सहकारिता द्वारा दूसरा इल हो 
सके | श्रतएव मैं इस विभाग की कायपद्धति ओर कार्यक्रम को देखने 
लगा। उनके कमचारियों से तो परिचय दो ही गया था। उनसे 
विचार-विनिमय करता रहा और गाँव में जो सोसाइटियाँ बनी हैं 
उनका अध्ययन करता रहा । 
जब मैंने इसके कार्यक्म और संगठन की रूपरेखा देखी तो मेरी 
सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सहकारी बैंक एक केन्द्रीय 
संगठन द्वोता दे जो कइने के लिए प्रतिनिधिमूलक है। लेकिन सर- 
कारी विभाग के कर्मचारी दी बेंक वालों पर द्वावी होते हैं । देद्ातों में 
सोसाइटियां खोली जाती हैं; उसकी पंचायते वनती हैं। वे भी वही 
दोते हू जिनका विवरण मै कई पत्रों में लिख चुका हूँ।. यूनियन का 
प्रधान सरकारी अफसर होता,है और तीन सदस्य उसके असर से वाहर 
से लिये जाते हैं | पंच लोग भी उन्दीं के आदमी 
भागनाय इटे तो , होते हे । जिला बैंक सोसाइटी को कज देता है। 
सॉपनाथ थ्राये | और सोसाइयी मेम्वरों को देती है । बैंक सीधे भी 
क्न देता है। बैंक ६*, , यूद लेता है ओर छोसा- 
इंटी १५९, तक लेती है। फिर इसकी जमानत रूप में फसल बंधक 


शेड समग्र ग्रम-सेवा की शो 


रखनी पड़ती है | फसल हो जाने पर पंचायत फसल कब्ज़े में कर लेत॑ 
है और बेंच कर अपना पैसा ले लेती है। फसल जिसके हाय बेच 
जाती है वे भी इन्टों पंच के भाई-वन्द होते हैँ | जिसको वे चाहे जिंस 
भाव से बच दें। जो लोग फ़तल व धक नहीं रखते और दूसरी.चीर 
की जमानत पर कज्न लेते हैं उनसे इतने अमानुपिक तरीके से वदृह 
किया जाता है कि लोग त्राहि-बाहि करते हैं. * * |, 

मैंने जद्दां तक देखा है कि जिस इलाक़ में सोसाइटी खुली हुई 
यहाँ पहले से प्यादा कर्ज लोगों पर दो गया है। वयूनी के करीके श्रोर 
पंचों के सवा के कारण लोग बरवाद हो जाते हैं | किर जिसके पा? 
ज़मानत के लिए कुछ हे ही नदी उनको तो काआरेटिव से कुर्घे के 
मिलता द्वी नहीं | इसलिए जिस ज्षेत्र में कोआपरेटिव होगई "है वहाँ के 
साधनदहीनव किसान और पिस जाते हैं। स्थानीय मद्गाजनी प्रथा ने 
दो जाने से और बिना ज़मानत फे कोआपरेटिव से कर्जा न मिलने ये 
कारण उनकी तो भीत ही है | जहाँ-जहाँ भी सोसाइटी कायम है वर्शं 
वहाँ लोग इसके प़िलाफ़ हैं, यह मैंने कई जिलों में देखा 
अब तुम कह्षेगी कि सोसाइटी छोड़ क्‍यों नदीं देते | वद् भी तो ममपरा 
है। सोसाइटी के कारण स्पानीय मदाजनी संस्या दूद जाती है 
कानून ऐसा बना है कि जो लोग सोसाइटी से कज्ञ लेते हैं उनको मद्दा 
जन बज़, देने से धवड़ाता है क्योंकि कामूनन कजंदार की सम्प्ति पर 
पहले सोसाइटी का दृक्‌ होता है फ़िर दूसरे कजदार का | ऐसी इात। 
में कौन मदाजन बेवकूफ होगा कि व्ाँ श्पनी रब फ्रेसायेगा ! 7 

१ज्जे देने का एक घास तरीका है उसे “जितिराइन्श कहते ६३ या 
अगर १ गाँव के ६० भादमों फर् लेना चाहते दे हा इर एक के वह मर 
बरने के दिए द्खों आदमी सम्मिलित रूप से जिम्पेदार शोते है । भर्वाए हा 
पक मैं नहीं अर झिया भौर उसके पप्त लेसे को कुछ बाक गई रह! पी ४ 
खब में या उनमें से ऊिसी एक से बदल कर लेंगे । 


क्रोग्रापरेटिव सोखाइटोी ३२५ 


पोसाइटी का सेक्रेटरी ऐसा आदमी होता है कि गाँव बाले दूसरे 
पचार्सों तरीकों से उसस्ते बैंधे रहते हैं । बढ सवको फेंसाये रखता है। 
,. कोआएरेटिव का तरीका और उसके कागजी ढग अथशास्त्री 
के कान में चाहे जितना मघुर लगें मैं समभता हूँ जब तक कोझ्माप- 
रेटिब इस किस्म की है तब तक उसके फेर में पड़ना एक मद्दाजत को 
ख़तम करके दूसरे अधिक ताकतवर और बेरहम महाजन की प्रतीणा 
फ्रना है। गाँप के छोटे महाजन व्यक्ति दयोते हैं । गाँव वालों से उन 
का सम्पत्ध हवा है; वे छूट देते हैं, मोहलत देते हैँ; कजदार के क्रष्ट 
को मी.देखते हैं। लेकिन झाज की कोआपरेटिव तो एक सरकारी 
मशीन है । श्रगर उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ न द्वोत्रा तो भी एक वात थी। 
केन्द्रीय बैक में बढ़े बड़े डाइरेक्टरों का सोलद आना स्वार्थ भगा हे। इसे 
गाँव के जुज्ञादों को तोड़कर मिल खड़ा करने को बात जैसी ही समझो) 
) *अतएव मैंने देखा कि कोश्रापरेटिव के ज़रिये कज की समस्या दा 
करना उसको और जटिल बनाना है; साथ ही साम्राज्यशाध्टे 'सरकार 
होने से ग्रामवासी को श्रपने घर के मद्राजन- के द्वाप से निकाल कर बढ़े 
शोपण की मशीन की श्रोर ढकेल देना है। मेने यह भी देखा कि हमारे 
गुलामी को कछ_् के जकड़ने के लिए जैसे ताल्लुक्ंदार, बड़े ज्षमीदार, 
सरकारी पंचायत आदि ज़रिया हैं उसी तरद्द यह भी दूरुया ज़रिया बना 
है। यद तो और भी मजबूरी पैदा करने वाली है क्‍यों'क इसके ज़रिये 
किसानों की श्राविक लगाम अपने हाय में रखते हैं । जनता कीॉराय 
के खिलाफ इन सोसाइटियों को धमकाकर लैड़ाई का चन्दा इकट्ठा करते 
हुए. मैने अपनी आँखों देखा है। 

» कीमेसी सरकार कोआपरेटिंव विभाग की माफ़ त किसान का 
गब्ला आदि बेचने का प्रचन्ध करना चाहती थी । कुछे काम शुरू भी 
किया लेकिन बह भी वही वड़े-वड़े महाजनों द्वार, जो कोआपरेटिव 
बेक के डाइरेक्टर हैं | इसमें भी उसी गुट की स्वा्थ-सिद्धि होती रही । 

अगर सचमुच ग्रामीण जनता को कोई भी सरकार सही फायदा 


३२६ * है समग्र ग्राम-सेवा कौ अं 


पहुँचाना चाहती है तो मैंने पिछले पत्र में जिस क्रम से पंचायतों व 
संगठन करने की वात कही है उसी प्रकार पंचाव 
सही तरीका , कायम करके उनको मज़बूत बनाकर स्वावलम 
व्यवस्था की ओर चलाना चाहिए | फिर सबका 
पंचायतों की माफ़ त हो सकेगा और ऐसी पंचायत ही सही कोश्नापरेंट 
हो सकती है| तव तक यह सब विभाग बन्द कर देना चाहिए। के 
हज॑ है, अगर देह्यतों के सावजनिक बृत्ति वाले व्यक्तियों को खोजऊ 
पंचायतों को कायम करके उनको व्यवस्थित करने में २-७ साल 
जायें ! राष्ट्र-निर्माण का काम तो छू मन्तर जादू नंदीं है कि संत मे 
में हो जायगा | फिर गांव के महाजनों को अनुशासन में लाकर भे 
कज़ें की समस्या आसानी से हल हो सकती द्वैे। उस समय पंचाय 
उचित सलाह देकर एक ओर ख़्व कम करने की कोशिश 
बूसरी ओर खेंती सुधार, और सद्दायक घन्धों से आंमदमी बढ़ाने $ 
कोशिश करके गांव वालों के कर्ज का बोक कम करने को प्रय 
करेगी ।* ल्‍ 
वस्तुत: मह्दाजन भी इतने विगड़ गये हैं और सूद ,ज्य दा लेते 
इसलिए कि वे देखते हैं कज़ लेने वाले इतने गज्ञमन्द हैं कि वे 
भ शत रखेंगे कफ मारकर मानना पड़ेगा | किर पंचायत का सेंगठ 
मज़बूत होने से मद्ाजन की रकम दूबने का श्रन्दे शा कम होने पर 
खुद दी यूद कम लेंगे । श्राज तो जो रकम टूब जाती है उसको मे 
जोड़कर सूद का दिसाव द्ोता है। मुझको बहुत से, मद्दाजन फहते 
आप कोश्रापरेणिव जैसी बयूली की गारंटी करा दीजिए दम ६ (९ 
यद पर अपना काम चला लेंगे। उनका कदमा सदी है। क्यों 
यहुत से बढ़े किसान,ई जिनको महाजन से कम दुद॒ पर कर्जा मिं 








सरकार की भोर से पंचायतों के मार्गप्रदर्शन के लिए विद्येपशें वा २१ 
जाम करना काफ। दे 


लेती का महकमा हे२७ 


जाता है | उनको इसलिए मिलता है कि समय पर वसून्ी की गारंटी 
रदती है। लोग कहते हैँ ऐसे सावजनिक बृत्ति वाले व्यक्ति कहो 
मिलेंगे । यह भय बेकार है । जैसा कि मैं पदले दी लिख चुका हैँ ऐसे 
आदमी देहातों में फैले हुए हैँ। लेकिन प्रोत्ताइन और अवसर के 
बिना वे -दवे पड़े हैं | सही तरीके से श्रग्नसर होने से उन्हें खोज निका- 
लगा मुश्किल नहीं है । 
गांव के कर्जे और सरकारी कोश्यापरेटिव की बाबत मैंने जो कुछ 

देखा हे सब इस पन्न में लिख दिया | भुमकिन है, साहित्य में अंकों की 
कहानी दूसरी हो । लेकिन आँख की देखी हुई स्थिति तो ऐसी दी है । 

* श्राज़ बहुत लिखा । झ्राज सरकार की ओर से राजनैतिक कैदियों 
को छोड़ने का एलान हो गया | मुभकों डर लगा कि कहीं फद से 
छोड़ न दिये जायें । इसलिए श्रपनां अनुभव सारा वताने की जल्दी के 
मरे इतना लिख डाला । 





[ ४६ | 
खेती का सहंकसा 

हि ४-१ २--४१ 

कल गांव के कर्ज की हालत और सरकारी मद्कमा से उसके इल 
कीजोचेष्टा हे, उसकी बाबत लिख ही चुका हूँ | आज कुछ खेती-सुघार 

के मुतल्लिक लिंखगा । इस दिशा में तो मुकको भी कुछ करने का अव- 
सररमिलाथा ] सच पूछो .वो खेती की हालत से हो गांव वालों की स्थिति 
जानी जा सकती है । शुरू में जब मैंने ग्राम-सुधार का काम हाय में लिया 
तो पहले खेंती की हालत का अध्ययन किया को-आपरेटिव की तरह 
खेती के लिए भी सरकार की ओर से खेती महकमा अलग था । लेकिन 
यह महकमा केवल सरकारी ही है | कोझआपरेटिव बैंक की तरह किसी 


श्श्द समग्र आम-सेव[ की झोर 


वैसे वाली श्रेणी के स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं है । इसलिए इस विभाग 
से मेरा सहयोग अधिक था| में जब कोआ्रापरेटिव में दिलचस्पी लेने 
लगा तो देखगा था "कि वहाँ के कर्मचारी कोशिश करते.ये कि मैं 
उसमें घुस न सकूं | उनके ढंग से मालूम पड़ता था कि अपनी बातों 
को मुकमे छित्ना चाहते हैं / लेकिन खेती महकमा में ऐसी बात नहीं 
थी | उममें केवल महकमावाला दोपे था। वे अपने को किसान का 
सेवक नहीं समभते बल्कि अफसर के रूप में रहते हैं | दूसरी बात यह 
है क्रिदवेवयहुत ही सुस्त और लाल फीता वाली मनोद्त्ति रखते हैं। 
खेती के काम के लिए जब तक ग्रामीण मनोदृत्ति न हों तव तक उनकी 
सारी सलाद किसानों के लिए. अब्यायहारिक हो जाती है | फिर भी मैं 
-इस विभाग से कुछलाम उठा सका या।, ४ 
आयंनाप्क्रम जब रणीवा आये ये ती यहाँ की - खेती को देखस 
बहुत खुश दो रहे ये कि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है-। सचमुच 
अवध का ज़मीन इतनी अ्रच्छी हैकि यहाँ वैसे ही श्रच्छी खेती हो 
जाती है | फिर भी लोग भूखे हैं | इसका कारण जमीन श्रच्छी होते 
हुए भी पैदावार ठीक से न द्वोना है। है 
पइले जमाने के सम्मिलित परिवार खतम हो जाने से रौज-रोज 
खेतों का दकड़ा दोता जा रहा 'है। नतीमा यह हो गया है कि सेती 
इतने छोटे-छोदे दकड़ों में फैली हुई है कि किसान अपने मौजदा सापनों 
से पूरा वैदा नहीं कर सकता है। कुछ इतने छोटे डुकढ़े हमने देसे हैं 
जिनकी नाप २० » ३० इंच वल्कि इससे मी कम है। बहुत से . डुकओ्े 
इतने छोटे ईं कि वैल इल चज्ञाते समय घूम भी नहीं सफते हैं। फिर 
एक दिसान की जमीन १०-१४ उफड़े में हतनी दूर दूर हे कि इल और 
बैल लेकर एक द्धकड़े से द्वसरे डुकड़े घूमने में दी सारा दिन कट का 
हैं | कमी-कमी,तो एक आध दुकड़े १ या २ मीज 
जमीन के भसंगय दूरी पर भी होते हैं। इस तरद्द किसानों के पार यो 
ड्क्पे जमीन दे उसको जोतने में शक्ति श्रौर सामर्थ्य घटता 


खेती का महकमा श्र 


ही-चला जाता दे। इस प्रकार ठीक रूप से सेवा न होने से ज़मीन 
भी दिन ब दिन ख़राब होती जाती है । 

"हमारे गाँवों में जगल ख़तम हो जाने से गोबर जलाने का रिवाज 
है और इस कारण खाद कम होने की बात सभी जानते है। लेकिन 
अबध के इलाके की दालत “मोदाई मा राधे तप्त और पाता ।? अबध 
की ज्प्रीन इतनी भ्रधिक जुत गई दे कि इधर गाँव में मघेशी नहीं 
मिलते है जो २--४ गायें हैं भी, बकरी-जेसा छोटी-छोटी होती हैं। 
सो भी बिरले ही मिलेंगी। बैल भी वहुत कम मिलते हूँ। बहुत से 
लोगों के खेत छोटे ढुकड़ों में चारों ओर इस प्रकार वँटे हैं कि बेल 
सुसने की ज़रूरत भी नहीं होती । मवेशी “कम होने से म तो खेत की 

, . जुताई ठीक से होती है और न गोबर दी मिर्लता है 
'खाद का अ्रमाव इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ तो गोबर द्वोता ही 
नहीं, फिर जलाने न जलाने की बात भी क्‍या सोचे । 
* फिर भी जितना द्वोता हे वद् जला द्वी डालते हैं। जिस क्षेत्र में चरा- 
गारह ई बहाँ अगर गोबर जला भी देते हैं तो भी जून से सितम्बर मक 
चार माह में कुछ तो खाद हो दी जाती हे। लेकिन यहाँ चार माह 
में क्या मिलेगा जिससे जमीन को खूराक पहुँच सके । 
इस जिले के क्रिसानों की तीसरी कठिनाई पानी की है। जहाँ 
१० हाथ दूर पानी मिकलता है, जदां दो-दो तीन तीन फलोग पर 
वालाब दो बहां पानी का कष्ट दो, यह वाकई आश्चर्य की बात है। 
लेकिन जिस देश में भगवान रामचन्द्र जी खुद राज कर रहे ये बहां 
सभी बातें, आश्चयय की होनी चाहिएँ। मैंने देखा इस जिले में 
पहले जमाने में तालाबों की भरमार थी । लेकिन सब के सब सदियों 
की,लापरवाहो के कारण बिल्कुल भठ गये हैं | बरसात में उनमें थोड़ा 
पानी हो जाता है । लेकिन अक्दूचर खतम होते होते 
सिंचाई की सब पानी ख़तम हो जाता है । कुश्नों से पानी भरना 
कडिनाई जिले में काफ़ो आसान है क्योंकि यहां पानो 


३३३० है समग्र आम-सेवा की ओर 


नजदीक मिलता है | देखने में आता है कि यहाँ सिंचाई के ढुएँ 
भी बहुत थे। लेकिन ग़रीवी और जहालत के कारण आएोे से 
ज्यादा मरम्मत विना वेकार हो गये हैं। गरीबी के कारण साधन न 
जुटने से कुओं की मरम्मत नहीं हो पाती है। लेकिन जब खेत वाँ बता 
जाता है और'एक ही कुएँ से कई पद्दीदार सींचते है तो कौन मरम्मत 
करेगा, तय नहों हो पाता है| इस तरह असंख्य कुएँ ख़तम दो गये हैं। 

इसी तरह कुछ गरीबी के कारण और कुछ ग्राम-व्यवस्था के श्रभाव 
से लापरवाद्दी के कारण सदियों से जिले में वालाव ब कुएं होते हुए 
भी आज किसान पानी बिना तरसते रहते है । 

ऊपर, की वातों से ठुम देख सकती हो कि किसानों को खेती के 
काम में तीन महा संकेट पड़े हुए हैं;-.. 

३--थोड़ी जुमीन का भी छोटे-छोटे टुकड़ों में दूर-दूर वे ठा रहना | 

२--खाद का सम्पूर्ण अ्रभाव। 

३--पानी की बिल्कुल कमी | 

मैं जहां तक देख सका और बिचार कर सका उसके श्रनुसार मे 
समभता हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय सरकार खेती की दिशा में सबसे प्ले 
इन तीन समस्याओं को इल करे । बाकी बातें फिर दोंगी | कल फे पत्र 
में मैंमे हमको लिखा था कि सरकारी मद्कमा में ऊपरी श्र दिखाबटी 
काम वहुत द्ोता है। और हरेक समस्या को दल करने के लिए 
भुरोप और श्रमेरेका के तरीकों की नकल करने की प्रद्त्ति द्वोती है। 
मेने एक पत्र में यद्द भी लिखा था कि कांग्रेसी सरफार भी उसी तरीरे 
से चलना पसन्द करती थी;' नीयत की शुद्धता की पालिश अवश्य 
लगा देती थी | श्रतः पदले सरकारी योजनाएँ कागज पर ही द्वोती मीं 
ओर अ्रव उनका श्रमल * कुछ और होता दिखाई देने खगा। ग्राम 
बासी फे लिए रेरकारी मदकमें पहले निराकार परब्रष्म फेरूप में ये 
आज उनको साकार रूप दिसाई देने लगा, लेकिन रूप-रेसा यद्दी 
पुरानी दी थी । 


खेती का महकमा बह 


मैंने देखा कि महकमा वाले दो चीजों पर मुख्य रूप से जोर देते 
थे; सुधरे हुए बीज और खेती के लिए सुधरे हुए औजर का इस्ते- 
माल | सुधरा हुआ्रा वीज कुछ अंश तक फ़ायदा पहुँचा सकता है। 
गेहूँ के बीज तो फयदा देते थे लेकिन अधिकांश वीज तो स्थानीय रूप 
से.ख़रीद कर सवाई पर देने की प्रवृत्ति थी । इस पर कुछ मतभेद होते 
हुए भी हम थोड़ी देर के लिए यद्द मानने को तेयार 
सुधरे बीज और हैं कि सुधरे हुए वीज से किसान का फ्रायदा है 
खुघरे ओज़ार और वाकई में मानता हैं कि फ़ल्ल की नस्ल सुधारने 
की जरूरत है। लेकिन आज सम्रस्या इस बात की 
नहीं कि मार किसान की फ़तल घटिया दर्ज की है। आज की समस्या 
सो ऊपर बताये हुए तीन संकट की द्वी हे। सरकार 'की सारी शक्ति 
उसी में लगूनी चादिए्टस । अपने साधन फुटकर बातों में, पश्चिमी नकूल 
में, ख्ं कर अपव्यय नहीं करना चाहिए. । लेकिन जैसा कि मैंने वताया 
है ऊपरी बातों पर विचार करके बीज और थ्औौजार को ही प्राघान्य 
दिया जाता है.) 
उक्त औजार भी गौर से देखा जाय तो चेकार दी हैं। श्रव्यल 
तो वे इतनी कीमत के दोते हैँ कि साधारण किसान गदृस्थ उन्हें 
इस्तेमाल नहीं कर पाते । कुछ खुशद्वाल रदस्‍्थ , कभी-कभी महकसां 
के प्रचार से २--१ चीज़ें ख़रीद लेते.हैं। लेकिन मैंने देखा है कि 
उनके यहां इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर ये उन्नत 
ओज़ार इमारे लिए किस इद तर्क झुफौद हैं, इसका भी विचार डोसा 
* चाहिए । इस पर भी सती मदकमा के विशेषज्ञों में मतभेद है | लेकिन 
उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। इमारे प्रान्त में दर साल करीब 
सब शहरों में नुमाइश हुआ करती है.) उनमें खेती पाले उन्नत 
श्रौज़ारों को दिखाते दँ और किसानों को समभाठे हैं, इनकों इस्तेमाल 
करो । लेकिन किसानों को विशेषज्ञों की बातें समर में नहीं शआती | 
में सरकार के कृषि के डिप्टी डाइरेक्टर से आ्रालोचना कर रदाओा | 


रेझे२ समग्र आम-सेवा की ओर 


वे कहते हँ कि इस ज्ञिले के किसानों के पास इतनी ज़मीन नहीं कि वे 
उनको आर्थिक दृष्टि से लाभदायक (“इकानोमिक होल्डिंग?) कह सके । 
दूसरी बात यह कि उनके पास खाद-पानी काफ़ी नहीं है। साथ ही ' 
यह भी कह डालते हैं कि किसान इतने सुस्त हैं कि किसी किस्म की 
उन्नति करना ही नहों चाहते हैं । कहते हैं कि उन्नत औज़ार इनको 
इस्तेमाल करना चाहिए | चलो, इन्हीं बातों की परीक्षा की जाय | 
श्रगर गांव वालों के पास इतनी जुमीन नहीं है जिससे परिवार ' 
को खिला है सके और १ इल और १ जोड़ा बैल का पूरा काम देख 
सकें; अगर इतनी ज़मीन नहीं द कि ज़मीम की ग्रामदनी से सारे परि: 
” वारफो खाने को हो जाय तो उन्नत श्रौज्ञार के 
इवाई बातें. लिए और उसको चलाने लायक उन्नत बैल के लिए 
साधन कहां से लावेंगे । मान लो, खेती फे महफमे 
के लोग कहीं से कुबेर का घन-भडार पा जायें और सब को उन्नत 
ओज्ञार और बैल सुफ्त दे दें। फिर जब छोटे इल-बैल के लिए दी 
ज़मीन काड़ी नहीं है ती बड़े बैल और उन्नत ओज़ारु को पूरा काम 
देने के लिए कहां से लावें और जब उनकी खेती - परिवार भर की दी 
-बूराक वैदा नहीं कर सकती तो बड़े बैल की बढ़ती खूराक कहां से 
लाबेंगे | + धि 
दूसरी बात खाद पानी काफी नहीं है। यह भी खेती के विशेष 
बताते हू कि गदरी जोताई होने से नौचे की मिशी ऊपर श्रा जावी है 
और ज़मीन की नमी भी जददी यूख'जाती है । यद्द सब लोग समझ 
सकते है कि गदरी छुताई में जब नीचे तक जमीन-डब्टी पुस्टी होती 
रहेगी नो जितनी गदराई तक खाद पहुँचे उतनी खाद चाहिए और 
नमी यख जाने से छिचाई भी “ज्यादा द्ोनी चाद्िएः। और इस्दीदो 
बातों फे संकट का ख़ास तौर पर इस ज़िले के किसानों को सामना 
फरना पढ़ता है।. झतः ज़मीन को ऊपर ऊपर जोत कर, जमीन फी 
स्वामाविक्र सभी का फायदा उठा कर और थोड़ी खाद डाल फर 
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द्रे 


त्त्प 


अपनी जो कुछ भी फ़रल पैदा कर लेते हैं, गहरी जुताई करके खाद- 
पानी-विना उससे भी हाथ धोना पड़ेया। 
लोग वहस में कहते दूँ कि दम तो सस्ते से सस्ते हल देते हैं । 
चद्द ठीक है कि वे जो मेस्टन हल देते हैं, उसका दूसरे वैज्ञानिक इलों 
से कम दाम है। लेकिन एक तो उसका दास ( <-१० रुपया ) भी 
अवध के किसानों के लिए ज्यादा है । फिर मेश्टन इल सिफ बरसात 
* की पोली ज्षमीन पर दी चल सकता है। इसलिए 
किसान अपने मेस्टन हल्ला हों जाने से देशी हल से छुट्टी नहीं 
लाभ को खूब मिलती । उनको दोनों हल रखना पड़ता है। इसका 
समता है! मतलब ओर ख़र्चा | मैंने देखा हे कि ये हल जल्द 
हट जाते हैं श्लोर हटने पर मामूली लोहार बना भी 
नहीं सकते) ऊपर की बातों से तुम्हारी समझ में ञ्रा जायेगा कि 
किसान जो इन औऔजारों को नहीं इस्तेमाल' करना चादते, इसका 
मतलब यह नहीं है कि थे वड़े दकियादूसी हैं। मैंने खूब देखा है कि 
किसान चाहे जितना वेवकूफ़ हो खेती के मुतल्लिक अपने फ़ायदे की 
बाते भट सममक जांता है | वे इन चीजों से उदासीन इसलिए हैं कि 
ये ठीक समझ जाते हैं कि इन औज़ारों को इस्तेमाल करने के लिए , 
योग्य परिस्थिति नहीं है । इसी तरह कुछ उन्नत वीम भी फायदा कर 
सकता दे | लेकिन बह आज की समस्या नहीं है।, 
भेरे कहने का मतलब यह न समभना क्कि मैं इन चीजों को 
बेकार समसता हैँ। इनसे अच्छी खेती दो सकती है, इससे कौन 
इनकार कर सकता हे ! लेकिन जिन बातों की सब से पहले आव- 
श्यकता है उनको प्रहले करना चाद्िएः | - तात्कालिक समस्या को, 
जिठके बिना मौजूदा तरीके से भी ठीक-ठीक पैदावार नहीं होती है, 
इल करके उन्नति के लिए, परिस्थिति पैदा करने के वाद इन वातों को 
सोचना चाहिए । इस तरह पश्चिमी देशों की नकल से शक्ति व 
साधन का श्पन्यय दोगा। 


+ 
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मैं जब ये बातें महकमा बालों से कह्दता हूँ तो वे नाराज़ हो 
जाते हैं। वे कहते हैं कि आप लोग ऊपर-ऊपर से देख कर इसी तरह 
राय कायम कर के सारी उन्नति पर पानी फेर देते हैं। वे अपने अंकों 
से सात्रित करते हैं कि पिछले तीन साल में किस प्रकार इन औज़ारों 
की बिक्री वढी है। अगर किसान इसमें फायदा न देखते तो पैशा 
ख करके क्‍यों लेते? इसकी भी रामकद्ानी सुनो। गांव में इन 
ओज्ञारों को ऊँचे किसान और जमींदार ही लेते हैं। वे दो कारणों मे 
इनको खरीदते हैं। १--ऊुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारियों से 
मेल-मिलाप पैदा करके नामा प्रकार का फ़ायदा उठाते हैं। वे 
सरकारी कर्मचारी की नज़र में पड़ने 'का एक साधन .सममझे कर 
खरीदते हैँ ताकि उनका नाम नोट हो जावे। २--हृपि बाते 
गाव में अपने आदमी-द्वारा इन ओजारों के इस्तेमाल का प्रदशन 
करते हैं। पदले साल न ज़मीन की नमी खतम द्वोती हैः 
स्वाभाविक उपजाऊपन सूखता दे । इससे नतीजा 'श्रच्छा .दी दीखता 
है। फिर श्रौज्ञार टूट जाने पर महकमा वाले उस गाँव के लोदार पर 
तो भरोसा करते नहीं । सिफ'इस नतीजा को देखकर मो बहुत से 
, खुशद्ाल किसान इसे खरीद लेते हूँ । लेकिन मैंने देदातों में सेकड़ों « 
घरों में देखा हे कि इसे किस्म के औजार कूड़ाखाने या सूा धर ४ 
कोने या ऐसे दी स्थानों में पड़े रददते हैं और उनमें जंग हगता रददता 
है। कुछ तो इस्तेमाल बिना और टूट जाने पर मरम्मत बिना। इसे 
लिए इनके अंकों पर मुककों कोई भरोसा नहीं दाता | में तो श्रर्नी 
आँस-देगी और अनुभव पर ज्यादा भरोसा,करता हूँ। ये श्राक्रे भी 
“ बड़ी सारनाक वस्तु हैं। श्राजकल दस लोग इन अआँकड़ों फे गुलाम 
बनते जा रहे हैँ। दादा को मैंने कई जगह ब्याख्यानों में शब्दों परी 
गुलामी की बाबा कदते सुना ई। उठी तरद यद श्रंक की गुज्ञामी 
भी झाधुनिक शिक्षित लोगों को श्वन्पा बना रही द॥ तम लोग सझुनि- 
यादी वालीम में अ्रंकों पर बहुत ज्यादा जोर देठे दो। देसना, इण्की 
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अति न द्वो जाय | नहीं तो फार्म के खानों को देखते देखते खाली 
आँख से परित्यिति को देखने को दृष्टि-शक्ति ही खबम हो जायगी | 
फिर तो 'क्ेखा की घाँघली? ही दिमागी दुनियाँ पर राज करती रहेगी। 

इस तरह जब मैंने देखा कि इने वातों से कुछ तात्कालिक समस्या 
इल नहीं होती द्वे तो में फिर ऊपरं वताई तीन संकड फी समस्या पर 
बिचार करने और उनको हल करने की कोशिश करने लगा । 

इस प्रयज्ञ में मुझको क्या-क्या अनुमव हुए, कहाँ कुछ कर सके, 
कहाँ-कद्दाँ तिल्‍्कुल असफल हुए, इत्यादि, बातों पर कल लिखूँगा। 
आज कुछ देर भी हो गई ओर मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है | 
इसलिए यहीं खतम करता हूँ । 
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७--१२--४५१ 
कल मैं इस सम्बन्ध में कोई पत्र-नहीं लिख सका क्योंकि एक तो 
कल और दो पत्र लिखने पड़े | फिर घर से मेरे वड़े भाई साहब का 
सृत्यु-संत्राद झा जाने से भी तवीयत कुछ सुस्त थी। लेकिन अब 
. ऐेज न लिखने पर भी कोई हज न होगा । लोग इतने घीरे-घीरे छोड़े 
जा रहे हैं कि छूट्से में मढीनों लग जायेंगे । फिर घीरे-धीरे लिखने पर 
भी मेरी यह कद्दानी खतम हो ही जायगी । 
हाँ, मैं परसों खेती महकमा के काम-सम्बन्धी अपना अनुभव 
लिख रहा या । सरकारी मद॒कर्मों का काम ऐसा होठा ही है; वे 
ग्रामीण बृत्ति से किसी चीज को नहीं देखंते हैं। इसलिए हमेशा उल्टे 
रास्ते चलते हैं| आमवासियों के शरीर की पुष्टि के लिए जब ये सुधार 
करना चादते है तो “विशमिन चार्ट” छुपवा कर बॉय्वे, हैं! मूल 
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जाते है कि आज विटामिन की समस्या नहीं हैं। समस्या तो पत्थर 
से ही सदी, किसी तरह पेट का गडडा भरने की 
राघा के नाचने के है | अतएव अगर कोई सरकार वाकई खेती का 
लिए नौ मन चेले सुधार करना चाहती दे तो पदले इस बात का पता 
का इन्तज़ार लगाना चाहिए. कि गाव के क्रिसान जिस तर्रीके से 
. अब तक खेती करते थे उस तरीके से ही पूरा पूरा 
ढ'ग से करने में परिस्थिति के कारण क्या-क्या कठिनाई है या किन 
किन बातों की कमी है । सरकार उन्हों को पूरा कर दे। श्राज मी 
हमारे किसान खेती के तरीकों को अच्छी तरह जानते है।इस 
असम्भद परिस्थिति में भी वे जितना पैदा कर लेते हैं, मैं दावे से क६ 
सकता हैँ श्राधुनिक खेती-विशेषज्ञ उस परिस्थिति में दरगिज उतना 
नहीं पैदा कर सकते । फिर तुम किसको ज्यादा कुशल खेतिद्वर कद्दोगी! 
साधनद्वीन दशा में पैदाबार में जो लोग दुनियाँ के बहुत से उन्नत 
मुल्कों का मुकाबला कर लेते हैं उनको, या जो ' लोग राधा के नाखने 
के लिए ६ मन तेल के इन्तज़ार में बेठे रहते हैं उनको | फिर इसका 
भी कोई निश्चय नहीं कि राघा नाचकर जितना अधिक पैदा करेगी 
उसकी कीमत ६ मन तेल की कीमत फे वरावर द्वो सकेगी या नदीं। 
इस प्रकार मैं विचार' कर ही रद्दा था कि कांग्रेसी सरकार ने 
“वकबन्दी” का कानूत-पास किया। मैंने समझा श्रव उसकी जड़े पर 
जाना सम्भव होगा | स्पानीय अधिकारी की मदद से मैंगे यह काम, 
करने की कोशिश की | कायून ऐसा था कि किसानों को राजी करफे 
घकबन्दी की जाय | श्रतः मैं जद्दाँ-ज्टाँ जाता था इस बात की कोशिय 
करता रद्दा कि किसान तैयार हो जायें तो मैं श्रधिकारी से मिल 
यर इसे कराने का यतर करूँ | लेकिन मैंने देखा कि यद् काम एक 
प्रपार से अश्सम्भव है। मुझको इस _बाव में पूरी अखबलता 
मिली । दरअसल आज की परित्पिति में चक्रवन्दी हो हों 
नहीं सकती । | 
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« मैंने पिठुले पत्र में लिखा था कि प्राचीन सम्मिलित परिवार के बट 
जाने से खेती टुकड़ाडुकड़ा होकर वेंड गई है। इस वटबारे में तुम 
शक तरफ से आधा हिस्सा एक भाई को ओर दूसरी तरझ से आधा 
हिसुता दूसरे भाई को नहीं दे सकती हो | उसमें हर पकार की जमोन 
को बांडना होगा, | कुड ऊँची जमीन है तो कुठ् नोची । फ़िर कुडठ 
जम्मीन इतनी नीची है कि सिफ जड़हइन धान ही हो सकता है| कुछ 
जमीन मठियार होती है, कुड दूमट जिसमें अनतग फसलें अ्रब्डो बेदा दो 

सकती हैं | कुछ जमीन गाव से दूर और कुद्ठ चजदोक ! इस दृष्टि से 

मी जमीन की कीमत में फक पड़ जाता है| फ्रिः यह भी देखा जाता 
है कौन जमीन पानी फे पास है, जंगली जानवर की पहुँच पर है या 
पेड़ों के दाद में है ; इत्यादि | इन्दों बातों का ध्यान रखऊ़र वेंटवारा 
होता है। क्रिसान जो लगान पर ज़मीन लेता है 

बेंडवारा के पीछे बह भी इसी किस्म की हर तरह की ज़पीय से थोड़ा- 
भी एक तत्व है थोड़ा लेता है। अतः जो ढुकड़ा ढुकड़ा ज़मोन दूर 

दूर पैल्नो हुईं हे घढ ख़ामख़ाद गांव वालों की बेब- 

कूफी के कारण हो गई है, ऐसी बात नहीं है । इसके पीछे एक निश्चित 
तत्व है ; एक नियम है जो कम वैज्ञानिक नहीं है| हमारे यहाँ खेती 

_ बरसात के भरोसे होती है और यह प्रकृति देगी की ख़ामज्याली पर 
निर्भर ऊँ । कभी अतिद्ृष्टि, कमी अनाइष्टि | कभो कम बारिश, ऋणी 
कुछ ज्यादा | यद्द तो इसेशा लगा द्वी रहता है। हर क्रिध््म की ज़मीन 

ओर दर किस्म की खेती होने के कारण दी इस किस्म की दैयी दुर्घट- 

नाश्रों का सामना हमारे क्रिसान कर लेते हैं। क्योंकि ये दुघटनाएँ: 

हमेशा एक ही किस्म की नहीं होती है । इसलिए कभी कुप्र ज़मोन 

फेल करती है, तो दूसरी ज़मोन कुछ दे इती है । इस तरह उनको हर 

परिस्थिति में कुडु ओसत पैदावार मिल जावी है | हरेक क्रिधान को हर 

किस्म की खेती से एक और कायदा है। यदां किसानों के पास इतनो 

ज़मीन नहीं हे कि वे काफी परती छोड़कर ज़मीन बनाते रहें | इसलिए 

श्र 
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विल्युल्न वेकार है । आमिर जब लकड़ी है दो नहीं तो दे क्‍या करें । 
इस विकट समस्या को इल करने के लिए महकमा वाले दो बातों पर 
जोर देते हैं श्रौर ठीक ही करते है । एक जितना गोवर ये खाद के 
लिए छोड़ते हें उसको वैज्ञानिक रूप से गड़डा खोदकर व्यवध्या के साथ 
सड़ायें । इधर खाद के लिए जो घूर खोदते हैँ उमसे खाद का ौरिस्सा 

ख़राय हो जाता है; कभी-कभी तो खेत के पास वैसे 
खाद की समृध्या हां ठेर लगा देते हें । खाद का गरड़डा बहुत बड़ा 

नही खोदना नादिए | छोटे गइढे खोदकर जल्दों भर 
जाने रे ब्राद उसे मिद्ठी से बन्द कर देना चाहिए. फिर. उसके चारों 
शोर एक भेड़ होनी चादिए कि उसमें वर्षा का पनी ज6कर न जा सके 
वे लोग मत्रेशी का पेशात्र भी इकद्ठा करके घर में डालने की हिदायत 
फरते हैं । ये सब तरीके ऐसे हैं. कि आम-समस्यां पर विचार करने 
वाले सबों को मालूम हैं और ठुम भी जानती दो इसलिए इस 
पर अधिक लिखना वेकार है । मैं जब देद्वातों में जाता था तो इन 
चीज़ों के लिए लोगों पर ज़ोर देता था | मुके ज्यादा दिलचध्पी उन 
चोजों से थी जिनको महक्रमा वाले 'कम्पोस्टर कहते हैं॥ इसको 


: वनस्पति खाद भी कह सकते हैं। हरे और सूखे, पत्ते और गांव के 


जंगल, गन्दगो, फाड़, का कूड़ा सव इसमें काम आ जाता है। इन 
चीजों का ठे? लगाकर सड़ाया जाता है और बीच-बीच में उन्हें उल्दा- 
पुर्ण कर देना पड़ता है ताफि सब समान रूप से सड़ जाय। इस चीज़ 
के लिए मैं ख्रास तौर से कोशिश करता रहा | और काफ़ी कामयात्र 
भी रहा | इस काम में मुझको दिलचस्पी इसलिए भी रह्दी कि इसमें 
“एक पंथ दो काज? हो जाता है। जो कहावत है “आम के ग्राम 
गरुठली के दाम? उसी केअनुरूप यह भी खाद की खाद और गांव की 
सफाई है। गांव वालों को अगर हम कहेंगे कि गांव की सक़ाई करो तो 
वे नहीं करेंगे । चाहे इम ख़ुद उनके गांव साफ करते रहें तो भी वे नदी 
करेंगे | गांव में बहुत से अच्छे संस्कार ख़तम हो खुके हें । लेकिन 
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दूमरी बातों की कुछ न कुछ दवी हुई सोर पकड़ने को मिल जाती है 
जिसकी मःफ॑त आज_बढ़ सकते हैं। लेकिन रुफ़ाई के मामले में 
कहीं कुछ भग्नावशेप की गरन्‍्ध भी नर्टी मिनती है। यानी इमारे गांव 
में सफाई की वृत्ति या तो कभी थी ही नहीं या इस संस्कार का इृए 
तरह ग़्ातमा द्वो गया है कि किसान के दिल में आ्राज किसी तरह का 
सुर निकालना सम्भव नहीं ! बह तार हो नहीं तो स्वर क्या निकलेगा। 
इसलिए सफाई का संस्कार डालने के जिए किसी दूसरे रास्ते से शी 
घुसना पड़ेगा | हम लोग जप शुरू में रणीबां थ्ाये ये तो सफाई का 
बावत्‌ अ्रपना अनुभव क्या था, लिख चुका हूँ। छत समय मैंने बाहरी 
सफ़ाई त्यौदार, अनुष्ठान आदि की माफत ६) करने की बात कही पी। 
साधुन का उद्योग चला कर सफ़ाई की समस्या हल करने का जो प्रयश 
करते थे उसकी वावत्‌ भी मैं लिल खुका हैँ । उसी प्रकार जब मैंने 
देखा कि दम खाद बढ़ाने के लिए कम्पोस्ट! की बातें करहे हैं श्रौर 
यह किसानों को झट समझ में श्रा जाती है तो इस काम फो गाँव की 
सफ़ाई की समस्या दल करने का एक बहुत भारी साधन समझ कर 
इस पर जुट गया | साधारणतया आम-सेवा के काम में समाई का काम 
बहुत मदत्व का ई लेकिन ग्राम सेवक के प्रति मेरा नप्न निवेदन है ड्लि 
गांव में पहुँचते दी गाब की सफाई के लिए तूल-यलाम न शुरू पर रद 
बह्कि अपने श्राय सफ़ाई से रद कर श्रध्ययन यरें कि यौन खा कार्य 
ऋम सात वालों को तात्कालिक लाभ देने वाला ऐसा हे मिसकी मारते 
सक़राई दो सकती दे | उसी को करने लग जायें । हां, मैं श्रर्ने वित्त मै 
बद्क रदा हैं लेकिन वनस्पति साद बनाने के सिलमिले में इतनी हाई 
की वात खा दी जाती है। बनसवति की पाद का रिवाज घत्त जाने हा 
एक फायदा और दो सका है। देदातों में ग्ादमी की टह्ही फो गदर 
में डलफर साद बनाने ऐे प्रयंग की बात भी मैंने सोयी थी । पते 
मैंने आभम में दी प्रयोग करने की कोशिश की | लेकिन दुर्गाय मे 
कोशिश फरने पर भी मैं आभमवातियों द्वारा इसे कराने सश। 


खेती की समस्याएँ श्च१ 


५ 
जब आश्रमवासियों के साथ ही मैं असफल रहा तो गाँव के लोगों से 
क्या करा सकेंगे | इसलिए इसको शुरू द्वी नहीं किया । इस बात से 
मुझको बहुत शर्मे और दुःख है। लेकिन हमारा चरित्र ही ऐसा है ! 
पता नहीं. कब ठीक होगा | 
सब से ज्यादा तकलीऊ पानी की है। में पहले ही लिख चुका हूँ 
कि जितने तालात थे वे सव के सत्र भट गये हैं और कुद्मों में से अधि- 
बांश ख़तम हो चुके हैं| श्रव सवाल यह था कि इस समस्या का हल 
कैसे किया जाय। सरकार की ओर से इस मद में हमको जो ख़र्च 
करने फो मिला या वह भी इतना अपर्यात या कि उससे एक कुर्ण 
भर की मदद नहीं दो सकती थी। संसार में सभी चिन्ताशील लोगों 
का एकमात्र कथन है कि नहर से दी पानी की समस्या हल हो सकती 
है। यह बात ठीक है लेकिन यह स्दकाल और स्वदेश के लिए. सही 
है या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए । इत्तफ़ाक से जब दम लोग 
आम-सुधार-सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करते 
पानी की समस्या रहे उसी समय हमारे प्लिले में नहर का मद्ृकमा 
खुल गया झौर उससे किसानों को खूब पानी 
मिलने लगा। मुमे भी नहर की बातों को देखने का मौका मिल 
गया। मैं मइकमा के लोगों से परिचय करके इसके बारे में जानकारी 
दासिल करने लगा । नद्दर ज़िले के वहुत थोड़े दी थिस्से में आई हुई 
है। लेकिन उतने इलाके के किसानों को पानी का फ़ायदा खूब 
मिला | पानी की इफरात देख कर किसान नाच रहे ये । मैं जब उन 
देद्तों में घूमता था तो खेतों को विल्कुल इश पाता था। लेकिन 
माल भर बाद ही लोगों में असंतोप दिखाई देने लगा | एक तो लोगों 
को समय से पानी मद्दों मिलता था ! फिर जैसा कि स्वाभाविक या जो 
लोग बढ़े क्रिसास थे, बड़े जमींदार ये और सरकारी कर्मचारियों से 
मेल-जोल रखते थे उनके यहां पानी पदले जाठा था| यद्द शिकायत 
तो शुरू से ही थी । और मद्कमा की व्यवस्था ठीक करके दूर की 
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जा सकती थी | लेकिन इफरात पानी होने से खूब पानी खेत में भर 
रखते थे इससे खेत बहुत ठण्डे हो गये। पानी काफी होने से परत 
देखने में काफी ताज़ी मालूम होने लगी ! इससे गोड़ाई के प्रति लोग 
उदासीन रहने लगे | जो लोग खेती के बारे में जया भी ज्ञान रखते है 
वे जानते हैं कि श्रगर ठिकाने से गोड़ाई करके पपड़ी फोड़ नदी 
जाय तो जमीन के नीचे की सतह पर न हवा पहुँच सकती है औरव 
रोशनी । इससे नीचे की सतह ख़राब दो जाती है। ज्ञमीन ऐे नीचे 
इचा और रोशनी न पहुँचने से फसल की जड़ नीचे नहीं जाती है 
क्योंकि उसको तो जिंधर आसानी पड़ेगी उधर जायगी । जड़ ऊपर ऊपर 
होने से एक नुकसान यह द्वोता है कि जब ऊपर की सतद्द सूत्र जाए 
तो फिर से पानी से तर न करो नो पौधा जिन्दा नहीं रददता है। किए 
बह्द पानी जरूरत से ज्यादा माॉँगता है और ज़मीन श्रधिक ठंडी हे 
जाती है । नतीजा यद द्वोता है कि जमीन से गर्मा निकल जाते मे 
अन्त में रवी को फसल खराब द्वो जाती है| सरकार पानी का दाम 
प्रति बीघा के द्विसाव से लेती है; पानी की तादाद पर लगान गर्दी 
खेती है इसनिए भी किसान पानी लेने में अन्धाधु'घी करते हैं| 
पानी की इफरात के कारण एक और सुकसाम होता है। पाती 
खेत से कड कर या बादर फूड कर इघर-उधर पैल जाने पर किहीते 
परवाद्द नहीं करते हैं ॥ इसका नतीजा यहद्द दी 
पानी के इफ़रात थे कि जितनी जगह इधर-उधर नीची हई सब मर 
से इनि. जाती है ओर सड़ती रद्दती दे | वैसे तो सभी मीची 
जगहें नहर यी बजद् से हमेशा नम रदती है श्र 
डममें काई जयंती रहती ई क्योंकि नदर फे पानी की सतद उन ज़र्मीनों 
से ऊँची दाने फे कारण पानी का सोता नौची मीन पर खामशाई 
पहुँचता दे | इस तरद नदर फे पानी के खोते फे कारण घर सेत ब्रौर 
बादर के पानी फे फैलने ने नदर के पास के देदाठों के प्रास<ाए 
तमाम जगह सड़ती रदती हे और गाँव का स्वास्थ्य खराब दोग है 
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नहर की वजह से देह्ाातों का स्वास्थ्य ख़राब होने का एक दूसरा 
कारण भी है। नद्रर के दो जाने से वर्षा फे पानी को जो निकास के 
स्वाभाविक रास्ते दोते हैं, कक जाते हैं। यह ठीक 
पानी की निकासी है, नहरवालों ने जद्ाँ तक्र सम्भत्र द्वो सका प्रानी के 
रुकने से द्वाति निकास की नालियाँ बना दी हैं, लेकिन फिर भी 
पहले-जैसी स्वतन्त्रता से- पानी नहीं निकछ पाता 
है। इससे भी वर्षा का पानी जदाँ-तद्ाँ रुक कर ज़मीन ख़त करता 
है और स्वास्थ्य का भौ नाश होता है। जहाँ वर्षा बहुत कम हो॥ है, 
आव-हबा काफी ख़ुश्क हे, व्ाँ यह पानी तोसूच भी जा सकता है 
लेकिन वर्षा-प्रधान देश में तो यह समस्या काफी गम्भीर होती है। 
क्योंकि दर्षा जहाँ ज्यादा होगी वहाँ पानी के निहाप की स्वसन्तता 
अधिक चाहिए.। वेसे रेलवे आदि से पाती का निकास रुकता ही था 
लेकिन नहर हो जाने से स्थिति और मयंक्र हो गई। 
मैं जब महकमा वालों से बात करता हूँ तो वें इन बातों को 
* भानते हैं। वे तो इससे भी ज्यादा नुकसान की वात करते हैं । उनका 
कहना है कि जिस इलाके में रेह ज्यादा है उस 
'एक शभीर ख़तरा इलाके में नहर से पानी में खुलकर वमाम ज़मीन 
में फैल जादी है । जिन इलाकों में अधिक दिन से 
नहर चल रही है उन ज्षेत्रों में इसका दुष्परिणाम दिखाई देने लगा 
है, यह तो योड़ो जानकारी रखने वाला भी जानता दे । इस तरह 
फैजाबाद जिले में मी जब कुछ दिन नहर रह जायगी तो कहीं सारी 
ज़मीन चावल ही चादल के लिए न रद जाय । क्योंकि चारों शोर से 
नमी ही नमी इकठ्भा होने से खेती में गर्मी रह ही न जायगी और इस 
'कारण गेहूँ के लिए. खेत श्वराव दो जायेगा । फिर रेह बाली जमीन हो 
जाने से, धान के अलावा और कौन फवल रह जायगी। और यह 
सबको मालूम हे कि अवध में वहुत अधिक रेह है | 
पानी की बावत मी मैंने सेकड़ों किसानों से पूछा है। वे सब कहते 
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हैं कि नहर से कुएँ का पानी खेती केन्‍लिए ज्यादा फायदे का है। 
तालाव का पानी कछुए के मुकावले में उतना अच्छा नहीं होता है 
लेकिन नहर से वह भी अच्छा है, ऐसा सभी किसान कहते हैं। में 
जब पूछता हूँ कि फिर आप लोग कुए से क्‍यों नहीं सींचते हू वो 
जवाब में वे कहते हैं एक त नहर उनके घिर पर आ ा पड़ी दै । दूसरे 
इतने कु और तालाब अब रह भी तो नहीं गये । 

यह कद्दा जाता है कि नहर सस्ती पड़ती है। आदमी कुझ्ाँ से 
था तालाव से दींचेंगे तो वह मंहगा पड़ेगा ।.यह वात मेरी समभ में 

नहीं आती है| मैंने पहले ही कहा था कि प्रत्येक परि- 

कया नहर सस्ती वार में इतने आदमी हैं और ज्षमीन इतनी वम हे 

है? कि सब के लिए. पूरा काम नहीं मिलता हे | यह 

बाव मैंने उठ हालत में कद्दी थी जब लोग कुएं या 

तालाब के पानी से खेती करते हैं । यानी नहर से सिचाई होने पर 
आर लोग खाली द्वो जायेंगे | वे लोग भी तो घर बैठे खायैंगे | इस 
लिए रुस्ता और मेैंदगा जाँच करने फे लिए पानी फे लगान को ही 
सिफ थोड़े देखना है; उस लगान में उनकी खुराक भी जोड़ दो, जो 
लोग नद्दर की बजह से चेकार दो जाते हैं। फिर तो नददर सस्ती भी 
नहीं पड़ेगी | ख़ास कर उस ज़िले में जहाँ ८-१० हाथ पर पानी 
मिलता ह्ो। 

मेने जहाँ तक नददरी इलाकों में दौरा करके, किसानों से बात 
करके और नद्दर के विछ्ान की जानकारी रखमे बालों से श्रालोचना 
करके देखा ई उससे तो यद्यी समझा कि नद्दर उन स्पानों के लिए 
मुर्फीद दो सकठो -ई जहाँ पानी बी सनद् बहुत नीची दो, वायुमंदल 
खूब स्थां दो जिससे स्वास्थ्य सराब न द्वो सके, ज़मीन इतनी दी 
आदादी वो ज़मीन में बापी काम हो और जद्दाँ दर्पा कम द्वोती दो। 
लेकिन पैजाबाद जैसे चिले में, जहाँ पानी इतना नजदीक ई, जहाँ 
आवादी इतनी ई कि अगर दास्टी मर भरकर मी सिंचाई करें तो मी 


खेती की समस्याएँ न्रेड५ 


सबको काम मे मिले, जहां वर्षा इतगी अधिक हो कि पानी के 
स्वतन्त्रता के साथ नकास की पूरी गुजाइश लाज़पी दो और जहां 
'रेह बाला ऊसर इतना हो, नहर फैलाना वेकार है | इससे वो सरकार 
अगर पुराने तालाव और कुश्नों का पुनरुद्धार करने में किसानों की 
मदद कर दे, कुश्रों की खुदाई में इमदाद दे दे तो ज्यादा फ्रायदा 
पहुँच सकेगा । 
इन बातों को सोचकर मैं अपने ग्राम-सुधार मदकमा में कुछ थोड़ा 
सा जो साधन था उसी के द्वारा तालाबों और छुश्रों के पुनर्द्वार के 
प्रयोग में लग गया । 
प्रास्तीय सरफार ने ज़िले में ३०-४० कुश्रों की बोरिंग” करने का 
साधन दिया था । उनका तरीका यह था कि प्रत्येक सर्किल में २०१ 
कुझ्ों बनवा दिया जाय । पानी के लिए. कुछ ओर ख़र्च करने की 
मंजूरी थी जो गांव के कुश्मों की जगत बनाने की मदद देने के काम में 
आती थी | इतने कम साघन से किसी किस्म के प्रयोग करने की 
गुजाइश नहों थी। मैं चाहता था एक छा से क्षेत्र गें १००-१५४० 
कश्रों में "वोरिंग? करने की मदद दे सके और उस इलाके में जितने 
तालात हो उन्हें खोदवाने का इन्तज़ाम द्वो रके | उस समय कॉग्रेस का 
मन्त्रि-मंडल पद त्याग कर चुका था | इसलिए मन्त्रियों से कदकर कुछ 
हि मदद लेने की भी आशा नहीं थी | वेसे तो पिछले 
कुओ्नों की ब्रोरिंग! साल से ही मैं इसका प्रयोग करने की सोच रद्दा 
था | लेकिन पिछले साल तो ख्री-सुधार योजना को 
सफल बनाने की घुन थी | इसलिए इस दिशा में न कोई निश्चित 
योजना ही बना सका और न॒कोई काम ही शुरू कर सका | लेकिन 
में समक्तता था क्रि यह काम काफी खच का है इसलिए. साल भर 
पहले से ही हमको जिले का जो पेसा मिलता था उसमें से बचाना 
शुरू किया था | इस साल भी मैंने कुएं की जगत्‌ का और “वोरिंग? 
का सब रुपया इस प्रयोग में लगा देने की सोची । मैं इस बारे में कुछ 
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अयोग करने की सोच ही रहा था कि मि० मार्श, जो प्रान्तीय सरकार 
के आम सुधार महकमा से अ्गनाइज्र थे, फैज्ञायाद स््री-शित्षा का 
काम देखने आये | उनको मैंने अपने प्रयोग की बाबत क.। | वे 
सहमत हो गये । लेकिन साल का आखिरी ,समय शा जाने से कोई 
अवास सददद नहीं कर सके। किर भी दूसरे जिलों से, जहां का बोरिंग 
का काम ठीक से नहीं हो रद्या था, आंट का पैसा फैजाआद के लिए 
दे,देने का आदेश दे दिया । मैंने २० गांव धूम कर करीब ८०६९ 
कुश्रों की बोरिंग” की । “वोरिंग हो जाने से उचर के किक्षान बहुत 
खुश हुए। वे कहने लगे कि नहर वालों से वे अच्छे रहे। 
मैं चाहता था कि पूस-माघ के मद्टीनों में, जब क्रिसान खाली रहते हैं; 
गांव बालों की मार्फत पुनददार कर सकूं। लेकिन वह दो 
नहीं सका । २-१ जगइ कोशिश की लेकिन एक तो श्रमी पंचायतों का 
संगठन इतना व्यवस्थित नहीं हो सका था फिर तालाब ख़ास व्यक्ति 
की सम्पत्ति होने से लोग उसके लिए. मेहनत करने को तैयार 
नहीं ये । 
कुश्रों के काम में चौड़े क्षेत्र में सफलता देखकर मैंने दूसरे साल पे 
लिए उसी ज्षेत्र में ५०० कुएँ 'वोए करने की योजना बनाई | उर्त 
साल के प्रयोग के लिए. प्रान्त से मदद मिल जाने से साल भर पहले 
जो रुपया मैंने बचा रखा था वद बच गया | उस साल का सारा 
झुपया भी वच गया और नये साल में ्योरिंग! के प्रयोग फे लिए 
” इमारे जिले को विशेष रकम मिली थी और कुओं की जगत वाला 
रुपया तो नये साल में भी मिला । इस तरह १६००) दमारे पर्स 
./ हो गया। 
२. ,.. जिस इलाडे में पिछले साल कुश्रों में बोरिंग का काम किया गया 
था उस इलाऊ़े में लोगो से बातचीत करने पर मालूम हुआ हि ये सब 
“ २*५+इसकों बहुन उत्साह के साथ परना चादते हैं। ये तो यहदाँतक वैदार 
7०; हैं कि अगर सरकारी तकावी मिल जाय नो सामान और मजदूरी अर 
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ओर से दे सकते हैँ। चैसी हालत में इमारे पास जो साधन या उससे 
४०० कुएं ठीक हो सकते ये । इसकी योजना भी मैंने अपने कमेचा 
रियों को समफा .दी | दिसम्पर से काम शुरू होता था लेकिन नवम्त्र 
में द्वी कांग्रेस के 'लोगों ने आरम-सुधार से इस्तीफा दे दिया। फिर तो 
यह काम ज़िला मजिस्ट्रेट के दाथ में वढ्दी पुराने अधिकारी दंग से 
गाव में कुछ लोगों की कुछ मदद करने बाली नीति से चलने लगा। 
थोड़े समय में पानी-सम््नन्धी समस्या पर मैं जितना गौर कर 
सका उससे मेरी रा4 में क्रगर सरकार बाकई किसानों की मदद करना 
चाहती हे तो उन क्षेत्रों में, जद्दां नहर बिना काम नद्दों चल सकता 
है, गहर बनावे लेकिन मैंने जैसी स्थिति पैज्ञाबाद के लिए पहले 
बताई हे वैसी स्थिति वाले इलाकों मे तो अगर 
दुक योजना विस्तृत रूप से माचे-लिखे मुताविक मदद किसानों 
को कर दे तो नहर की अपेक्षा उनको अधिक 
फायदा होगा। 
१ जितने कु ख़राब हो गये हों उनको छीक करने और 
ज्षरूरन पड़े तो उनमें बोरिंग करने में किसानो की मदद करना | 
२. पंचायतों को व्यवस्थित करफे उनके ज़त्यि जितने तालाब हैं 
उनका पुनरुद्धार करना | इसके लिए सरकारी इमदादे देना। 
३. बहुत-सी छिछली नीची ज़मीन देहातों में पड़ी रहती है जिसमें 
न खेती हो सकती हे और न बढ़ इतनी गहने है कि पानी कुछ दिन 
ठदृटर सके । 'हमारे ज़िले में इसे ताल कद्दते हैं। इस क्रिस्म की ज़मीन 
बहुत विस्तृत होती दे। कभी कभी ४०० से १००० वीधे तक दोती 
ह | इनको सरकार को मुआवजा देकर ले लेना चाहिए । उनके बीच 
में खोद कर बड़े बड़े तालाव बना दे और चारों ओर जो जमीन 
निकल आवे उस्ते चरामाह बना दे |. सरकार चादे तो ऐसे पब्जिक 
चरागाह में मबेशी चपने की फीस लेगे का अधिकार रखे और उरुफे 
जरिए चरागाद और तालाब का इन्तज़ाम करे। इसमें पानी का 
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और मवेशी चराने का दोनों काम हो सकता है। श्रमी ये ज़मीरें 
बेकार पड़ी रहती हैं। 

* आज मैंने-वहुत लिखा। कल की न लिखने की कसर पूरी कर 
दी। आज़ मैंने बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो चालू बातों के 
खिलाफ हैं। मुमकिन है, विशेषज्ञ के लिए ये वाते' बिल्कुल बेवकूफो 
की हों। लेकिन मैंने जो कुछ देखा और उस पर से जो कुछ राय 
कायम की उसी को लिख दिया । झ्राज दिन भर लिखता ही रहा। 
आतः आब थक गया हैँ । पि 
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कल फिर कुछ नहीं लिख सका। कल के अग्ववार में जापानी 
लड़ाई शुरू द्वोने की ख़बर निकली थी | इससे जेल भर में तूफ़ान था। 
इधर जेल में ज्ेरों की अऊवाह ज़ड़ रही थी कि देवली के साम्यवादी 
लोगों ने लड़ाई में सरकार की मदद करने का निश्चय किया है। 
यहां के साम्यवादियों में भी इलचल रही । चारों श्ोर आलोचना ही 
चल रही है। अत्र कांग्रेस क्या करेगी | कोई कुछ कोई कुछ कहता है | 
इस तरह जेल भी आज कल विवाद समा हो रहा है। अच्छा है, सताई 
भर ऐसा ही रहेगा । समय करेगा, पता ही नहीं लगेगा। मैं भी 
-उसी गोल में पड़ गया इससे कल कुछ नदीं लिख सका । 

इचर के कुछ पत्रों में सहकारिता और खेती-मइकमा के सम्बन्ध 
में मैने क्या-क्या अनुभव किया था उसे बताने की कोशिश की | भरा 
आन सुधार मदकमा ख़ास के ज़रिये क्या-क्या काम कर सका उसकी 
“बाक्त कुछ लिखने की चेष्ट करूँगा । मैंने पदले ही लिखा था कि 
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अहकमा में अपने मतलब की ज्यादा नद्वीं कर सकते | प्रोम्राम ऊपर से 
आता दे फिर भी कुछ अपने मतलब की बातें तो निकाल ही लेता 
था | ग्राम सुधार फे सदकमा से केवल पांच ही बातें कर सकते ये । 

३ पंचायत घर । २ कुआँ झादि की मरम्मत । ३ गली कूचा तथा 
गाँव में जाने का राघ्ता ठाक करना ॥ ४ शिक्षा । ५ स्काउटिंग । 

पंचायत घर के और कुश्नों की वातत जो कुछ किया या सोचा 
सब पिछुले पत्र में कह दिया | गाव के कुश्मों की जगत और रास्ता 
वगैरह बनाने के काम में मैं श्रपणा समय या शक्ति नहीं लगाता था | 
बह काम सेक् अरी और इस्सप्रेक्‍्टर पर छोड़ दिया था। मैं सिर्फ 
शिक्षा पर ही विचार करता रहा | अपने साथी काम करने बालों से 
मैं कहा करता था--“अगर आदमी वन जायेंगे तो कुआ्ाँ सड़क वे 
खुद बना लेंगे। लेकिन आदमी न बनेंगे तो तुम लोग जो कुआँ वन- 
बाझोगे वे उसकी ईंट निकाल कर चूल्हा या नावदान बना लेंगे। 
और सड़क नो बना दोगे उसे खोद डालेंगे । 

तुमको पब्लि ही लिखा था कि ग्राम-सुघार के लिए र्रियों का 
सुधार पहले होना चाहिए, ऐसा मे समभता हूँ । इसलिए किस तरह 
शिक्षा का पैसा स्त्री सुधार-शिक्षा में लगा दिया या और ५० सुघार के 
केन्द्र खोल दिये ये इसका विस्तृत विवरण भी लिख चुका हूँ। स््री-छुधार 
व शिक्षा-केन्द्रों को ध्यापित करते हो मैने अपना ध्यान पुरुषों की शिक्षा 
और स्काउटिंग पर लगाया । 

प्रौढ़ शिक्षा का जो सरकारी कार्यक्रम था उसके अनुसार प्रत्येक 
सर्किल के कुछ पडई-लिखे मो जवानों को ३) से ५) मालिक देकर राजि- 
पाठशाला खुलवाना था । मैंने पहले ही ठुमफ़ो लिखा था कि स््री- 
शिक्षा फेन्द्र खोलने के लिए इन सबको वन्द करा दिया था। अब 
प्रान्वीय सरकार के र््री-सुधार का काम मंजूर कर लेने से प्री शिक्षा 
चाला साधन खाली हो गया था | इधर महकमे की ओर से आमीय 
स्काउयें का संगठन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक स्काउट 
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, सके । इन केन्द्रों से गाँव की जनता के मुघार-काम से बहुत उत्साह 
दिल्लाई देने लगा | 

प्रात्त के ग्राम-सुधार अफसर जव ज़िज्ञे में आये तो स्काउटों की 
भरमार देखकर कद्दने लगे कि इतने स्काउट कहां से श्राये ! मैंने उन्हें 
झपनी योजना समझाई | उन्होंने पूड्धा इतनी वर्दों कक्ष से आवेगी। 
मैंते कह्य कि मैं तो सबको चर्खा लिखा रहा हूँ और ३ पूती प्रति 
सत्ताद कातने की प्रतिज्ञा लेगा नियम में रखा हे। इसी से वर्दी हो 
जायगी | उन्होंने इसको बहुत पसन्द किया और सारे प्रान्त के लिए 
इसे चल्ला दिया। जब प्रान्त भर के लिए शिक्षा शिविरों का इन्तज़्म 
हुआ तो मैंने इसका फायदा उठाकर दुबारा केन्द्रीय शिविर खोल 
करके सर्किल शिक्षकों को फिर से घुला लिया। इससे उनकी शिक्षा 
और झच्छी दो गई। 

_ .इस बार शिविर में एक और वात का प्रयोग करने की कोशिश 
की । मुझको मौजूदा स्क्राउटिंग का तरीका पसन्द नहीं था। यद सब 
दिखावटीपन से भरा था । इससे गांव के किसानों की सुस्ती तो योड़ी 
ज़रूर हटती है, लेकिन उनके जीवन में बहुत लाभ नहीं द्वोता था। 
इसलिए, कवायद में खेती की जितनी क्रियाएँ द्वोती हैं, उनकी शिक्षा 
कवायद रूप में देने की विधि निकालना शुरू किया.। इस तरह फावड़ा- 
ट्विल, खुर्पा ट्रिल, चर्खा ड्रिल आदि को शिक्षा देकर ग्रामीण स्फाउ- 
टिंग को करिसान-लायक वनाने का प्रयोग करता रहा | 

मेरा दिचार था कि इसी योजना की मार्फ॑त गांत्र के किसानों के 
जीवन को संगठित करने की कोशिश करूँगा | लेकिन इसी समय हम 
लोग महकमा से अलग द्वो गये। 

आश्रम, सरकारी सदकमा और आम-सेवा की मात जो कुछ 
प्रयोग में अमुभव हुश्वा सब कुछ इतने दिनों में कद डाला | मुमकिन 
है, इसमें कुछ नतांजा देश के और दिस्सों के लिहाज से गलत हो । 
मेरी राय भी शायद दोपायूर्ण द्वो क्योंकि मेरा अनुभव प्रायः एक दी 





श्च्ू० समग्र ग्राम-सेवा की ब्रीरे 


अगंनाइजर मिल गया | यह तो तुमको मालूम €ी दे कि सरकारी काम 
दिखाबदी होते हैँ । एक स्काउठ आगनाइजर ज़िले 
प्रौढ़ शिक्षा भर घूम कर कुछ क़वायद करा दे इतना काफ़ी था। 
और स्काडटिय मैंने सोचा प्रौढ़ !शक्षा और स्काउटिंग को मिलाकर 
अगर हम योजना बनाते हैं तभी तो यह काम स्पायी 
रूप से चल सकेगा | गाँव के लोग इतने लापरबाह द्वो गये हैं क्लि विना 
स्थायी केन्द्र बनाये उनके जीवन में कोई स्थायी परिवर्तन नटीं आवेगा 
अतः मैंने तय कि बुछ लड़कों को ३४ झुपया मदद करके गाँव में सिफ 
रात्रि पाठशाला चलाने के बजाय एक सकिल में एक योग्य कार्य- 
कर्त्ता पूरे समय के लिए. ले लिया जाय और वह रात को प्रीढ़ 
पाठशाला चलावे और दिन को *स्काउट-संगठन करे | जो जिला 
अर्गनाइजर सरकार की ओर से मिला है वह इनके काम का 
निरीक्षण करे। 

इस प्रकार पूरे समय के लिए कार्यकर्ता का इन्तजाम हो जाने से 
मैने २।३ केन्द्र के लिए २३ नौजवान भर्ती कर लिये और रणीवां 
में ढाई माह के लिए. ग्राम-सेवक शिक्षा-शिविर खोल दिया । इसका 
कार्यक्रम वही था जो आश्रम की ओर से प्रौढ़-शिक्षक-शिबिर में था। 
उनको चर्खा, आम समस्या और स्काउटिंग की शिक्षा भी दी जाती 
थी । उनसे सिफ तीन काम लेने का विचार थाः-- 

१ चर्खे का प्रचार । २ प्रौढ़ शिक्षा । ३ गाँव की सफाई। इसके 
अलाया परिस्थिति को देखकर दूसरा काम देने का विचार किया था| 
इसी दृष्टि से शिक्षा दी गई ! 

इन २३ शिक्षकों ने अपने-अपने सर्किल में जाकर टीक उसी 
किस्म का एक-एक स्काउट-शिक्षा-शिविर खोला | इन शिविरों के लिए 
कोई सरकारी मदद नहीं मिली थी । सारे खर्च का भार स्पायी पचायतों 
ने उठाया। इन शिविरों में ११ शिक्षक प्रति शिविर के द्विताव से शिक्षक 
की शिक्षा हुई | इस प्रकार २३ स्किलों में १५३ शिक्षा-फेद्ध खुल 


मुधार महकभा का काम हर 
बढ 


, सके | इन फेस्द्रों से गाँव की जनता के मुधार-काम में बहुन उत्साह 
दिखाई देने लगा | 
प्राल्न के आम-सुधार अ्रकसरं जब ज़िले में आये तो स्का उटों की 
भरमार देखकर कहने लगे कि इतने स्का उटकट्ठां से आये ! मैने उन्हें 
अपनी योजना समक्काई । उन्होंने पूछा इतनी वर्दी कहा से आवेगी। 
मैने कहा कि मैं तो सबको चर्खा सिखा रहा हूँ और ३ पूत्री प्रति 
सत्ताद कातने की प्रतिशा लेना नियम में रखा है। इसी से बर्दों हो 
जायगी | उन्होंने इसको बहुत पसन्द किया ओर सारे प्रान्त के लिए 
इसे चला दिया। जब श्रान्त भर के लिए शिक्ा शिविरों का इन्तज़:म 
हुआ तो मैंने इसका फायदा उठाकर डुवारा केन्द्रीय शिविर खोल 
करके सर्किल शिक्षकों को फिर से बुला लिया। इससे उनकी शिक्षा 
और अच्छी हो गई 
_.इस बार शिविर में एक और बात का श्रयोग करने को कोशिश 
की | मुझको मौजूदा स्कॉउडिंग का तरीका पसम्द नहीं था| यद सब 
दिखावटीपन से भरा था । इससे गांव के किसानों की सुस्ती तो थोड़ी 
ज्ञन्र इव्ती है, लेकिन उनके जीवन में बहुत लाभ नहीं दोता था । 
इसलिए कवायद में खेती की जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनकी शिक्षा 
कवायद रूप में देने की विधि निकालना शुरू किया.। इस तरह फाबड़ा- 
ट्रित, खुरपा ड्रिल, चर्खा ड्रिल आदि को शिक्षा देकर आमीण स्काउ- 
टदिंग को क्रिसान-लायक बनाने का प्रयोग करता रहा । 
मेरा विचार था कि इसी योजना की माफत मात्र के किसानों के 
जीवन को संगठित करने की कोशिश करूँगा । लेकिन इसी समय इस 
लोग महकमा से श्र॒लग हो गये । 
आश्रम, सरकारी मदकमा और ग्राम-सेवा की मार्फत जो कुछ 
प्रयोग में अनुभव हुआ सब कुछ इतने दिनों में कद डाला ) मुमकिन 
है, इसमें कुछ, नतांजा देश के और, ड्िम्सों. के लिदाज़ से गत्तत, दो, ५ 
मेरी राय भी शायद दोपयूर्ण हो क्योंकि मेरा अनुभव प्रायः एक ही 


जैभर समग्र ग्राम-सेवा की शोर 


ज़िले का है | मैंने सिफ गांव में जो कुछ देखा, सोचा और किया 
, उसी को लिखकर अपना वादा पूरा किया | फिर जेल से वाहर जाकर 
अगर कुछ काम करने को मिला तो और ज्यादा अनुभव होगा। तव 
तो ज़दानी भी वता सकूँगा | 
अब यहीं खतम करता हूँ | नमस्कार | * 





[ ४६. ] 
आम-सेवा की बृत्ति और सेघक की जिन्दगी 
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कल के पत्र में मेरी ग्राम-सेवा की कहानी खतम हुई । त॒मने देखा 
दोगा, शुरू से ही गांव के काम में मेरी रुचि थी | रणीवाँ में जिस 
प्रकार योजना का सूज्रपात हुआ उसकी कुछ कल्पना १६२६ में हुई । 
फिर कुछ रास्ना में प्रयोग करने का प्रयास हुआ | बाद में सन्‌ १६३४ 
से १६४१ यानी ६ साल तक लगातार इस दिशा में प्रयोग करते 
रदे | सरकारी साधन की भी सहायता मिली; तथ जाकर योजनांकी 
साकार रूप दिखाई देने लगा | इससे समझ सकती हो, गाँव में कु 
करने के लिए. कितने चैय्यं की ज़रूरत पड़ती है। प्रायः ग्रम-सेवक 
इसी से घबड़ा कर भागते हैं । सरकारी आम-सुधार भी दो साल तक 
करने को मिला । पहले तो मैं कुछ उदासीन था इसलिए कि उसमें 
दो दी क्या सकेगा, फ़िर उधर ध्यान दिया। स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिवा 
व स्काउटिंग की माफ॑त सुधार करने की कल्पना का प्रयोग व श्रार्यी- 
जन कर रद्या था | कुछ खेती की व कर्ज की समस्या पर मी श्रष्ययन 
कर रद्दा था | २-३ साल तो अध्ययन, विचार, प्रयोग और श्रार्यो 
जन में ही लगता है, फिर कुछ ठोस काम का रूप मालूम होता है 


| आम-सेवा की इत्ति ओर सेवक की जिन्दगी श्र 


। लेड़िन उद्योग पूरा नहीं दोने पाया कि यवनिका पतन हो गया और 
॥ मइकमा का इष्टिफोण ही वदल गया। इसलिए ग्रेडनत तो बहुत की 
लेकिन किसी किस्म के स्थायी रूप का सूजप्रात द्वी नहीं हो सका। 
लेकिन महकमा के काम से मुफकों निजी फायदा बहुत हुआ | ग्रामीण 
उमत्या का अध्ययन और अनुभव जितना इन दो सालों में हो सका 
उतना कोई भी किताब पड़ने से न होता | 
अब तो ८ माद हो गये; जेज्ञ में वैठा हूँ । इससे भी फायदा हुआ। 
'एकास्त में बैठकर विचार करने का मोक़ा मिला | पिंठले २० साल 
की कद्दानी तुमको लिखने के वहाने उनको स्मरण करना पड़ा। 
' 'पिछुली गलतियों पर भी ग्रौर कर सका; इससे मत्िष्य में फायदा ही 
होगा | देदातों की वास्तविक समस्या पर जितना भी विचार किया 
जाप उतना योड़ा है (यह समस्या इतनी जटिल है कि कमी-कमी 
दिमाग खराब हो जाता है | ग्राम-समस्या हल करने का काप कितने 
महत्व का है, इसको कहना ही बेकार है | सरकारी, गैर-सरकारी समी 
दल बाले इस बात पर ज़ोर देते हैँ क्रिग्राम में जाकर ग्रामीण 
जनता को उठाओ्नो ) श्राज इसके तिवाय देश, में कोई दूसरी आवाज 
मुनने को नहीं मिलती है । 
जव से मैं जे आया हूँ और नये-नये लोगों से परिचय हुआ्ना हे, 
वो प्रायः सभी लोग यूझुते हैं कि यांत्र में काम करने के लिए कोई 
स्क्रीम बताइए । दरश्रसल यह वत्ाना मुश्किल ही है। प्रत्येक देश, 
प्रत्येक काल के लिए तो ग्राम-सेवक को खुद ही परिध्यिति देख कर 
स्कीम तय करनी होगी । हमको सिर्क़ा इतना देखना है कि हमें किस 
वृत्ति से काम करना दे और ग्राम-सेवक की तैयारी कैसी होनी चाहिए: | 
अब तक सरकारी, गेर-सरछारी जितना भी आम-सुधार का काम 
हुआ है उनको देखा जाय तो उसमें प्रधानत: तीन इत्तियाँ पाई 
जाती हैं।--- 
१--दया-इचि | २--उपदेशक दृत्ति | ३--सेवा-इत्ति । 
२३ 


शेश्४ समग्र आम-सेवा की शोर 


१--ञ्राजकल जहाँ कहीं ग्राम-सुधार का काम होता है अधिक- 
तर, आम-सेवकों की प्रथम प्रकार री इत्ति होती है। हम अपनी 
परिस्थिति को देखते हैं और गाँव वालों की परिस्थिति से तुलना करते 
हैं। छिर देखते हैं कि गाँव के लोग वहुत ग़रीव हैं। उनके पास रहने 
का घर नहीं है; जो है वह टूटा-फूटा है। उनके पास पहिनने का 
कपड़ा नहीं हे | गाँव में जाने के लिए. कीचड़ पर से चलना पड़ता है; 
वे उसे वनवा नहीं सकते । उनके कुए यूटे हुए हैं। बेचारे गाँव वाले 
नंगे, भूखे, गन्दे और साधनद्वीन हैं। श्रतः इनकी कुछ मदद करनी 
दी चाद्िए | उनमें कुछ दवा वॉटनी चाहिए. । कुछ मदद उनकी सड़क 
बनाकर करनी चादिए | कुछ कुओों की मरम्मत द्वारा करनी चाहिए। 
वे गन्दे रहते हैँ, उनको कुछ साबुन देना चाहिए। उनके बच्चों को 
कुछ कपड़े देना चाहिए । कहीं से पैसा लाकर स्कूल खोलना चाहिए। 
इसके पीछे डउदारचेता लोगों क। करुणा व दवा की 
दयादृत्ति. भावना है। दान देना दया की दत्ति है। दान देने 
से सेवा. घाले उनको छोटे, दीन व हीन समभते हैं और 
उन पर दया करते हैं। शहर के पढ़े-लिखे मध्यम 
श्रेणी के लोग संश्रान्त श्रेणी के लोग, जिनके छृदय कुछ कोमल हैं 
उच्च श्रेणी से निकले हुएए राष्ट्रीय सेवक और सरकारी महकमा के 
कर्मचारियों में इस किस्म की बृत्ति पाई जाती है। लेकिन ऐसी दया 
और करुणा बृत्ति को पूछ करने के लिए! ये लोग साधन लाते कहाँ से 
हैं | जो लोग अपने को शिक्तिव भद्र श्रेणी के कहते हैं उनके पास को 
कुछ साधन दे वह मिला हद डाक्टरी की आमदनी से, वकालत से, 
सरकारी नौकरी से, या तिजारत से | यह आमदमी आती है उठी 
गाँव के बेचारे लोगों से, ज़मींदार की आमदनी है उन्हीं की लगान 
से । राष्ट्रीय कार्मकर्ता के पास हे उसी पब्लिक के उन्दे से और सर- 
कारी मुहकमा का धन भी उन्हीं से है। फिर यह मेदरवानी किए पर 
किसका धन किसको करणापूर्वक दान देता है ? ६०००) फी दैशियत 
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के झ्रादमी से पूरा हज़ार रुपया छीन लेने के वाद जब वह भूर्खों मरे 
तो ४) मदद करने की उदारता कैती १ अगर कोई किसी को खूप बेंत 
मार कर,सारे शरीर में घाव पैद्य कर दे, फिर उसको ठेले पर लाद 
कर अ्र॒स्सताल भेज दे और यह कद कर अपने को सन्‍्दोष दे कि हमने 
उप्र दुखी शरीर पर मलदम पद्डी का इन्तज़ाम कर दिया है तो उसकी 
इस जदारता को तुम्त कया कहागी १ हमारे ग्राम-सेवकों को इस प्रकार 
के दंध से अपने को बचाना है और अपना दृष्टिकोश स्पफ़ रखना 
है। आम-सेवक को समझा चाहिए कि गांव के लोग दीन हो सकते 
हैं, हौन नही। पह सही हे कि वे इतने चेवस हो गये हैं कि इस अप- 
मान को महसूस नहीं करते । तुम्धारा दान पाकर तुमको आशीर्वाद 
करते हूँ। कुछ श्र॒तें पहले सड़क, रेलगाड़ी और अस्पताल पाकर , 
अंग्रेजी सरकार को भी 'माई वापः कहते थे । लेकिन यद आशीर्वाद, 
यह माई-वापयना तभी तक ई जत्र तक थे इस अश्रम्मान को महसूस न 
करें | इस बृत्ति से देने बाले और लेने वाले दोनों का नैतिक पतन 
होता है ॥ देने वालों का वड़प्पन के दम्भ से और लेने बालों का 
वेवसी को हीनता से | हमारे राष्ट्रीय सेवकों मे अधिकतर लोग इसी 
बत्ति के श्रसर में रहते हैं क्योंकि वे उच्च श्रेणी-प्रधान समाज के 
सेध्कार के अधीन रदते हैं । ऐसे समाज में भी अपना स्थान, मर्यादा 
की मोह, छोड़ नहीं पाते हैं । मैंने यह भी देखा है बहुत से ख़ास 
"ग्राम-सेवक, जिम्होंने अपना जीवन सेवा के लिए अपंण कर दिया है, 
, अपने पूत्र पुरुष के उच्चकुलीन बड़प्पन के संस्कार के बशीमृत होकर 
अनजान में इस कृपा-बत्ति के असर में आ जाते हैं। 
आम-सुधार की समस्याओं को सोचने वाले कुछ बुद्धिजीत्री लोग 
छोते हैं। वे समभते हैं, गांव वाले जादिल अपड़ तो हैं दी, उनरें 
पास बुद्धि कह्य से दी । थे वेवकूफ़ हैं ओर नातमम्की के कारण तक- 
लीफ मोगते हैं। थतः उनको अच्छी ज़िन्दगी का ज्ञान कराना 
चाहिए। उनके घरों में रोशनदान नहों द्वोठा हे; रोशनदान का 
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फायदा वताना चाहिए: । संतुलित भोजन किसे कहते हैं, उन्हें मालूम 
महीं । सफाई किसे कहते हैं, गन्दा रहने से क्या-क्या मुकसान होता 
है, मक्खियाँ क्रितमी भयानक चीज़ हैं, रोग के 
डपदेशक ब॒त्ति जीवाणु कैसे फैलते हैं, रोगों का प्रतीकोर किस 
घाली सेवा. तरह द्वो सकता है, वच्चों को कैसे रखना चाहिए, 
प्रयूता को किस तरह रहना चाहिए; गाँव वालों को 
इन बातों की जानकारी कराने के लिए बड़े-बड़े पंस्टर बनाना 
चाहिए; प्चे छपवा कर बा टवाना चाहिए; मैजिक लैंटन का सेत 
दिखाना चादिए; सिनेमा वनवाना चादिए और गाँव-गाँव प्रचार करना 
चाहिए। वे भूल जाते हैं कि गाँव वाले साधनदीनता के काएण 
कितने मजबूर हैं। इसी प्रकार की इच्ति वाली वहुतसी समितियां हें 
ऐसी इृत्ति को मैं उपदेशक बृत्ति कहता हूं 
तीसरी जृत्ति है गाँव में ग्रामवार्सी जेता वसना, उनकी सेवा करना, 
उनकी शक्ति का परिचय करना, अपने श्राचरण से बताना कि परि्रम से 
या क्या द्वो सकता है। हनुमान जी के अन्दर ताकत थी; वे भ्रूल गये 
ओ | उनको याद दिला कर ही उनसे ब्रिराट काम लिया गया थीं, कर 
पर चढ़कर नहीं । फिर इनुमान जी को कौन कन्वे पर चट्राता | भ्रगर 
कोई चढ़ाने का दुष्साइस भी करता तो कन्घा हट जाता । उसी वर 
आम-वासी की अन्‍्तर्निद्वित शक्ति सुप्त है । उसी को जाणत करके उन 
हि विस्तृत सामरथ्य की याद दिला कर ही य॑ ग्य सामग्री 
घास्तविक. का उत्पादन करना है| उनको उनके अधिकार 
सेवा-शसि.. सममाकर, उत्साह को बादर जाने न देकर श्रगने 
भोग में लाने का साइस दिलाना दै | बाइरी खाधतों 
चर भरोसा न कर स्वावलम्पी भावना वैदा करनी है। कोई चादे कि 
बाइरी साधन से यानी कन्धे पर चढ़कर ग्रामीण समस्या की दरिया पार 
करा देंगे तो बद उस विराट बोक को सह नहीं सकेगा, फस्बा ढुट 
जायगा। इस प्रकार ग्राम-वासी के साथ मिल कर उसकी शक्ति की 
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परिचय करा कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने में मदद करने की ग्रवृत्ति 
होनी चाहिए ५ 
इस प्रकार की सेवा करने वालों को अपना जीवन भी नियमित 
करना होगा] उमफ़ी झगना चरित्र हमेशा ही मॉँजते रहना होगा। 
सेवा भी तो एक कला ही है। कुश्ल कलाकार श्मेशा अपना श्रौज़ार 
घिस कर तेज रखेगा, उसे शुद्र रखेगा और सजावड ठोक रखेगा। 
सेवक का जीवन ही अपनी ऋला का ओऔज्ञार है; उसे तेज़ रखता 
होगा, साफ रखता होगा, व्यवस्थित रखना होगा | 
सेवक का जीवन दूसरी वात यद्द देखनी होगी कि उस पर कोई दूसरे 
(ही उसकी कला रंग का शेय तो नहीं रद्द गया है | ललित कला का 
की सूलिका है. कारीगर अपने चित्र-पट को जिस रंग से चाहता है 
चद् अपती तूलिका सिफ़ उसी रंग से रेंगता है 
अगर उसके ब्रश में दूसरा रंग रह जाता है तो चित्रपठ टी बदरंग हो 
जायगा | सेवक समाज को जिप्त श्रादश से रंगना चादइते हैं अपने 
जीवग पर भी सिर्फ़ उसी रंग को चढ़ाना दोगा | नहीं तो बद जो कुछ 
करेगा बदरंग होंगा | साथ द्वी उनको * दारिद्रश्य ब्रत भी अहण करना 
होगा। अपने निम्मी ख़्दच॑ और सावजनिक धन का ख़ब् करने में 
बहुत दी मितव्ययी होना है| इमारे नवीन राष्ट्रीय सेबक इस दृत्ति 
को पन्द नहीं करत | वे कुछ ठाट-त्रांट की सजावट पसन्द करते हैं। 
आगर वे ठाट-वाट से न रहें तो ग्राजकजल सजावट-पसन्द समाज में 
लोग उनको पीछे ढफेल दंगे, उनको ऐसा डर हमेशा लगा रहता है। 
सावजनिक धन को मी उदारता से ख़र्च करते हैं । उठ गा कारण कुछ 
अपनी पैतृक ,उच्च श्रेणी वाली दया का संध्कार है जो परोक्ञ रूप से 
उनके श्राचरण पर अतर डाज़ता है। दूसरा कारण लोक-प्रियता का 
मोद है | उनके तमाम व्यत्रद्यरों को देखकर यह मालूम होता है कि वें 
किसी रईस के कर्मचारी हैँ, ग़रीय जनता के नौकर नहीं। सेवा इत्ति 
से ग्राम-सेवा करने पालों को समझना चादिए कि इम कंगाल वेकस , 
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मैनेजर हैं | उनके मालिक भूखे, नंगे जन हैं] हम उनके नौकर होकर 
उमसे शान से कैसे रहें ? यह दो सम्जी जानते हैं कि 
आप पक कंगाल जिनका नौकर मालिक से ऊँची हैसियत से रहता है 
सालिक के. वह मालिक का दिवाला जरूर निकाल देगा | ग्रत 
संचक हैं. अगर सेवक पैतृक संस्कार के कारण, शारीरिक 
असमर्थता के कारण कुछ विपय में समझौता करता 
है तो उसे मजबूरी और कमजोरी समझे | कमजोरी से समभोवा तो 
जहां तक सम्भव है कम से कम होना चाहिए: | ग्राम-सेबक को गांव 
यालों को वेबकूफ, गन्‍्दे कहकर माक नहीं सिकोड़नी चाहिए । उन 
अद्भा से सेवा करनी चाहिए । जिसे हम बड़ा सममक कर भद्धा नहीं ९ 
सकते है उसकी सेवा कैसे करेंगे । आम-सेवक सदियों की सड़ी हुई नमी 
के कारण बदबूदार कमरों को अपना कमरा समझता है। तेल पसीना 
और मिट्टी के लेप वाली वदब्रृदार चारपाई पर अपना समझकर 
चैठता दै। नाक से सर्दी वहती हुई आंख में कीच चपके हुए मुख 
मंडल पर मक्खी भिनभिनाती हुई, ऐसे बच्चों को अपने बच्चे मम्मे 
कर प्यार करना होगा. । घृणा का कोई स्थान नहीं | 
ग्राम-सेवक को इसी तरह सेवा-बृत्ति से और चारित्रिक तैयारी पें 
साथ गाव में जाना चाहिए | उनके लिए कोई बनी-वनाई स्कीम नहीं 
है। बह तो ग्राम में जाकर द्वी मालूम होगी । तुमको विहार भूकस्स की 
डाल मालूम ही है । आरियन दा और तुम जाने वाले ये; शायद दम 
नहीं जा सकी | लेकिन बातें तो मालूम ही हैं। भूकम्प से जब सारा 
« आन्त विध्यंस हो गया था तो चारों ओर से कर्मी लोग दौढ़ पढ़े ये | 
उन्होंने कोई प्लान नहीं सोचा, स्क्रीम नदीं सोची; वे ठिफ दौड़ पढ़े | 
चहाँ जाकर विशाल विध्यंस को देखकर लोग डिंकत्तव्य-विमूढ़ दो गये 
। थे। क्या करें, कहां से और कैसे शुरू करें, समर नहीं पा रहे ये ३ 
“ उसी समय मौफे पर पं० जवादरलाल जी आये और फौरन कद 
लेकर खोदने लगे | “सोचना क्‍या ! खोदों ?? की आवाज्ञ प्रठिष्वनित 
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हुई। सदस्त खनन्‍्ती, सहस्त फावड़े चलने लगे । क्‍या करना है, पहले से 
कैसे छोचते ! फिसको मालूम किस स्वूप के मीचे कौन सम्धत्ति, कौन 
प्राणी दव्व पड़ा दे | पुनर्गठन तो तभी दो सकता था जब मलवा हट 
जाता और दवी हुई सम्पत्ति बाहर निकलती | 
सदियों की ग्वहेलना से, लूट और शोपण के प्रहार से हमारे 
ग्रामीण सम्राज की प्राचीन विधि-व्यवस्पाएँ और आर्थिक, धार्मिक 
नैतिक व व्यावद्यारिक संध्कारों की इमारत का चकऋना- 
कुप्तस्काएं के म्नरेचुर हो गया । ओर उस ध्यंसावशेष के ढेरों के नीचे 
के नोचे मानवता मालूम नहीं कौन सी सम्पत्ति, कौन-सी मानवता 
दुबी पढ़ी है दवी पड़ी हे । श्रगर श्राज आमीण समाज का ध्वंस 
से उद्धार करना है; समाज की पुनरस्वापना करनी 
है तो सेवकों को दौड़ पड़ना दोगा और जवाहरलाल की वह आबाज़ 
“सोचना क्या ? खोदों !”? के झ्तुसार खोइना शुरू करमा होगा और 
जब प्राचीन व्यवस्या का घंसावशेव और कुसंस्कारों का मलबरा इृट 
जायगा, भीतर से प्रचीन ज्यवस्पा और सस्कृति की सम्पत्ति निकल 
आवेगी, तभी प्राप्रसभाज का पुतर्गठत व रचना हो सकेगी ! 
ग्रामीण जीवन की प्राचीन अग्नि, प्राचीन चरित्र की ज्योति 
सदियों से राख और घूल फे नीचे दव जाने पर झ्राज चारों ओर 
अन्घफार दी अन्धकार दिखाई दे रहा ह। लेकिन ग्राम-सेवक को 
निराश नहीं होना हे | भीतर की श्राग की गर्मो राख ओर धूल भेद 
करके श्ाज भी ऊपर दिखाई देवी है। सेवक को इस अन्धकार में 
प्रकाश डालना है। बढ वाहर से ठाच ले जाकर, 
यहों की आग से बिजली की वत्ती ले जाकर नहीं, बड़प्पन और 
यहाँ के दीप. शिक्षा के दम्म से ध्यंससस्‍्तृप पर पेर रखकर नहीं 
जल्ाओो.. होगा; उस पर पैर रखने से जल जाना पड़ेगा, वल्कि 
जम्नता से कुककर, घीरे से उम््यल कर फूतकार से 
राख उड़ाकर, नीचे की आग जगाना है | राख उड़ने से सेवक का 


२६० समग्र आम-सेवा की ओर 


सारा शरीर गन्दा हो जायगा, श्रांखें भर उरठेंगी । उससे घबड़ाना नहीं 
है | उसी ढेर के नीचे से जो आग निकलेगी उसके सहारे उसी भूमि 
की मिट्टी का दीप जलाकर समाज के आगे-रपछे कोने-कोने में 
दीपावली करनी हे | देखना है कि वह रोशनी कला की व्यवस्प्य के 
साथ रखी गई है या नहीं | जिससे सुन्दर मालूम हो, इस तरह तथा 
बैये श्रौर सावधानी से आड़ में सजाकर यों रखना है कि श्राज की 
पश्चिमी अव्यवस्थित और तौघ वायु से बु न जाय | हर 
ग्राम-सेवा के प्रयोग में जो कुछ देखा, मन में जो कुछ कल्पना 
थी, धारणा थो सब तुमको मुना दी | मालूम नहीं यद करुण कद्दानी 
हमको कैसी लगेगी। शायद इससे कुछ मतलब निकल आये । आज 
आखिरी पत्र है । इसके बाद फिर मुलाकात पर ही बात होगी । वहां 
जितने भाई-वहिन हैं सवको मेरा ब्रेमपूर्ण नमस्कार कहना | मौतू का 
क्या द्वाल है | उसे बहुत-बहुत प्यार कहना । 
तुम्दारा 
धीरेद्ध । 


समग्र आ्रम-सेवा को ओर 


| 
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न जाने कितने दिन वाद आज तुम्हें फिर पत्र लिखने बैठा हूँ । 
मार्च सन्‌ १६४२ के शुरू में पटना में आखिरी मुल्लाकात हुई थी । 
उसके बाद इलाँकि ढेदू साल ही बीता है किन्तु मालूम होता है कि 
एक युग बीत गया। इस बीच न मालूम कितनी बाते द्वो गई' । क्या 
क्या व्ंडर मुल्क में उठे, उनका कोई द्विसाव नहीं । चंपारन से पठना 
तक रास्ते में न जाने कितनी योजनाएँ दम लोगों ने चनाई थी। स्त्री 
शिक्षा योजना की बात सुनकर तो ठुम कितनी खुश हुई थीं और अ्रपना 
समय देने के लिए. भी तैयार हो गई थीं। ठमने ऐसी आशा भी दिलाई 
थी कि बासस्त्रीदेवी आकर उसकी ज्षिम्मेदारी ले लेंगी। रामदेव भाई 
भी कितने उत्साहित ये | सारा इन्तज्ाम करने के लिए तैयार द्वो मये 
ये | उसके बाद डेढ़ साल तक न तो ठुमसे मुलाकात ही हो उक्ी ओर 
न कोई पत्न-व्यवह्दार द्वो हुआ । इसके लिए. समय कहाँ मिला मैँभी 
दृहत्‌ कार्यक्रम में फैंस गया और थुम भी गई-नई - 

+ अपने सभे कछू योजनाओं में मशगूल रहा। मैं चाहता था कि मैंने 
और है, कर्ता के जौ योजनाएँ आगरा सेंद्रलजेल में बैठकर बनाई 
कछु श्रीर॒ (४ थीं, उनका ग्रयोग जल्दी से हो सके । साल भर जेल 
में रहने से काम में जो कमी आ गे थी उसको पूरा 
करना था । देश में वस्त्र-समस्या जटिल दो जाने के कारण आश्रम पर भी 
काफी वोक पड़ गया भा। इन कारणों से तुमसे संपक न रख सकागे 


[२ .] 
चीन का झ्ामोद्योग आन्दोलन ओर गांधोजी की 
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न जाने कितने दिन बाद आज वुम्हें फ़िर पत्र लिखने बैठा हूँ। 
मार्च सन्‌ १६४२ के शुरू में पटना में आखिरी मुल्लाकात हुई थी। 
उपके वाद इलाँकि डेढ़ साल हीं बीता है किन्त मालूम होता है कि 
रुक युग बीत गया। इस बीच न मालूम कितनी वातें हो गईं । क्या 
या व्वंडर मुल्क में उठे, उनका कोई द्विताव नहीं । चंपारन से पटना 
तक रास्ते में न जाने कितनी योजन|एँ हम लोगों ने बनाई थी। स्री- 
शिक्षा-योजना की वात मुमकर तो ठुम कितनी खुश हुईं थी और श्रपता 
समय देने के लिए. भी तैयार हो गई थीं। ठुमने ऐसी थ्राशा भी दिलाई 
थी कि वासल्तीदेवी ग्राकर उसकी क्षिम्मेदारी ले लेंगी। रामदेव भाई 
भी फितने उत्साहित थे | सारा इन्तज़ाम करने के लिए, तैयार हो गये 
ये | उसके बाद डेढ़ साल तक न तो तुभशे मुलाकात द्वी हो सकी और 
ने कोई पत्न-व्यवद्ार दो हुआ । इसके लिए समय कहाँ मिला ! मैं भी 

बृहतू कार्यक्रम में फेस गया और तुम भी नई-नई - 
अपने सभे कछू योजनाश्रों में मशगूल रहीं । मैं चाहता था कि मैने 
और है, कर्ता के जो योजनाएँ आगरा सेंद्रलजेल में बैठकर बनाई 
कु श्र /७ थीं, उनका प्रयोग जद्दी से दो सके । साल भर जेल 
में रहने से काम्र में जो कमी आ गई थी उसको पूरा 
फरना था| देश में बद्न-समस्या जटिल हो जाने के कारण ध्ाश्रम पर भी 
काफी बोक पड़ गया था। इस कारणों से तुमसे संपक न रख सका] 


श्द्ड समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


फिर ग्रामोडयौग-संघ की १४ अगस्त को ब्रैठक में शामिल होने के 
लिए, मैं वर्धा आने ही वाला था और सोचा यथा कि उक्त अवसर पर 
दो-चार दिन व॒म लोगों के स्नेहपू्य आतिथ्य का सुयोग मिलेगा। 
उस भमय के लिए बहुत सी वाततें सोच रकखी थो; विन्त॒ “मेरे मन 
कछु और है, कर्ता के कछु और ।” इस वीच में ६ श्रगत्त के 
सरकारी अमल ने देश भर में क्रांति मचा दी। फिर कौन किससे 
मिलता १ उस समय पता नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ है! क़ौन 
पकड़ा गया और कौन बचा ( ६ अगस्त को रणीयाँ ग्राश्रम पर पुलीस 
ने छापा मारा। सारा श्ाश्रम ज़ब्त करके कर्ण तथा ३० अ्रन्य साथी 
मप़रवन्द कर दिये गये। मैं उस समय मेरठ में था इमलिए उस दिन 
गिरफ्तार नहीं हुआ । फिर मैं फेस्रों में दौरा करता रद्दा | बलिया, 
गाज़ीपुर आदि जिलों में दमन की पराकराप्ठा थी | फिर भी मैंने कुछ 
काम करने की चेप्टा की । जब तक यादर रहा तब तक यह कोशिश 
करता रद्दा कि इस प्रान्त के लियरल नेता एक रिलीफ़ कमेटी बनायें। 
मेरी धारणा थी कि मनुष्पता के नाते राजनीति से कोई सम्बन्ध रक्‍्से 
बिना भी यह काम हो सकता है | इसी उद्देश्य से मैं सेथा-समिति फे 
संचालकों से मिला । दरी जी (औ द्वदयनाथ कुँजरू) से भी मिज्ना। 
लेकिन उन्हें राजी न कर राका । किर अपने से जो थोड़ा-बहुत दो 
सफे वद्दी करने की चेघ्ठा करने लगा । लेकिन कुछ ख़ाछ काम कर सकने 
के पदले दी २७ श्रक्टूपर को गिरफार कर लिया गया। इलाद्वाबाद 
में दिल्ली जा रद्दा था; स्टेशन पर ही पकड़ लिया गया । तब से नैनी 
सेंट्रल जेल में हूँ | शुरू फे ६ मद्दीने तो बाइर से कोई संपर्क रखने 
की ही इजाजत नहीं थी । लिखने का सामान मी नदी रख सकता था। 
« बहुत इंतजारी के बाद मद्दीने में एक पत्र लिखने की इजाजत मिली। 
पहले तो घर पर, श्राथम बालों को और दादा को जुरूरी पत्र लिक्षने 
थे। उन्हीं में ५-६ पन्नों की बारी ख़त्म दो गई अब इस मास यह 
* खत तुम्दें लिए रहा है । 


चीन का आमोद्योग आन्दोलन श्र 


यहाँ का जीवन अच्छा दी है। पढ़ने का बायुमंडल खूब है। 
अधिक समय पढ़ने में दी वीतता है। में भी पड़ने में काफ़ी समय लगा 
रहा हूँ | लेकिन मनचाहे विपय पर किताबें नहों मिलती । अभिप्राय 
यह कि मुझे ग्राम-समस्या पर किताब चाद्ििए यो सो मिल नहीं रही 
हैं। अतः साधारण राजनीतिक कितातरं ही यढ़ रहा हूँ । इससे समय 
का दुश्पय ग नहीं हो रहा है | लेकिन अपने काम की दृष्टि से सदुप- 
योग भी नहीं हो रद्या है । मेरठ को लिखा था; लेक्रिम वहाँ भी कोई 
ऐसा आदमी नहीं है जो पुस्तक भेज सके । विचित्र भाई, रामघारी श्रादि 
सभी तो मज॒रवन्द हैं | कया इस मामले में तुप्र कुड मदद कर सकोगी ६ 
कम से कम शिक्षा-सम्बन्धी कुछ किताबें तों भेज सकती दो। और 
ुद्कों में इस पर क्‍या क्या प्रयोग हुए हैं, इस विपय पर किताबें मिल 
सरबों तो बहुत लाभ द्वोगा । सत्र जगदों का द्वाल मालूम होने से, उस 
पर कुछ विचार करके कम से कम तुम लोगों की कुछ थोड़ी-बहुत मदद 
ही कर सकू गा | इस दिशा में थोड़ी चेश करना | 
अब तक जितनी किताबें पढ़ो हैं, उनमें एक क्रिताव अवश्य मेरे 
काम की थी | बद्यचीन के ओऔद्यंगिक सहयोग के 
चीन की उद्योग सम्बन्ध में थी। उसे पहले समय मुझे; ऐसा मालूम 
समितियाँ और होता था जैप्ते कोई हमारी ही परिस्थिति में यह सब 
इसारी दशा काम कर रदा है। हमारे सामने जो समस्या है, वही 
चीन बालों के सामने भी है । बदी पूँ जी का अमाव, 
आबादी की अधिकता और उस पर लड़ाई की परिस्थितियों से उत्पन्न 
कठिनाइयाँ । 
वास्तव में चीन के लोग कमाल कर रहे ई। ऐसी परिस्थिति में 
युरीप का कोई भी मुल्क हताश हो जाता। छें टे-छोटे गह-उद्योगों 
से आवश्यक सामान उपरूब्ध हो सकेगा, ऐसा विचार-मात्र ही उन्हें 
श्रउंभव मालूम पड़ता | चीन के लिए बड़े पैमाने में यद्द-उद्योग चलाना 
कोई नई बात नहीं थी। वहाँ दस्तकारी का काम प्राचीन काल से चन्न 


३६६ सम्रग्न ग्राप्त-सेवा की ओर 


ही रहा था | कारीगर भो मौजूद थे | फेवल संघटन की आवश्यकता 
थी। लड़ाई के जोश में वह संघटन भी रंभव हो गया । फिर भी इतने 
कम समय में और इतने बड़े पैमाने पर संघटन कर लेना आमान काम 
नहीं था। क्योंकि जहाँ एक तरफ उनके यहाँ प्राचीन काच से दस्तकारी 
का संस्कार रहा; विभिन्न दस्तकारियों के कार्रंगर मौजूद रददे और लड़ाई 
के कारण माल की झावश्यकता बढ़ी वहाँ जनता में आत्म-संघटन का 
कोई परंपरागत भाव नहीं था । सैकड़ों वर्षों से द्वोत्ते श्राने वाले णदद- 
विवाद के कारण समाज में किसी प्रडार का संधटन नहीं रद गया 
था। देद्ाती जनता स्वार्यी तथा ईर्ष्यलु हो गई थी। ऐसी जनता में 
जितना भी संपटन हुआ, वद आरशचय की शी वात है । जब मैं ब्ाँ 
की योजनाश्रों श्रौर संघटन के सम्यन्ध में पढ़ रद्दा था तो ऐसा लगता 
था कि अपने यहाँ भी लोग उसी प्रकार का रुंपटन क्‍यों नहीं करते 
हूं ! जो परिस्यिति चीन को है बद्दी तो दमारी भी है। दवा, दतना फ़र्क 
ज़रूर है कि वहाँ ग्रपनी सरकार है; यहाँ विदेशी | लेकिन वहाँ भी 
जो सदयोग समितियाँ स घटित हुई हैं वे सरकार की श्रोर से नहीं हुई 
हैं; गैर-सरकारी लोगों ने द्वी उन्हें श्यापित किया | सरकारी मदद बाद 
में मिली । फिर अ्रपने यहां इस किस्म का काम क्यों नहीं दो पाता 
है! अगर दम चादते है कि दम भी इस प्रवार या कुछ काम कर 
सके तो हमको इस न कर सकने का कारण दूढ़ निकालना दोगा। 
जवादरलाल जी भी चीन से लौटने फे बाद ग्राम-उयेग तथा ग्रद- 
उद्योग फे लिए काझछी क्षर दे रदे हैं। जवाइरलाल के इस झोर प्यान 
देने के घाद जो लोग पद्ले इन बातों फो मदज्ञ परागलपन राममते ये, 
अब इनके पक्ष में सोचने लगे है | फिर भी अपने यदां यद विद्यार तक 
हो सीमित रहा । ठुम तो श्रपसे काम से विभिन्न थान्तों में दौय करती 
हो; सरकारी तथा गैरसरकारी सभी लोगों फे स'पफ में झराती दो; क्या 
हुंग बता सकती दो कि इसफा कारण क्या द | लोग फहेंगे दि इमारे 
यहां ग़ुलामी दे इतलिए दम कुछ नहीं कर पाते हैं॥। यद सद्दी ई कि 
० 
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हमारे सभी कष्टों की जड़ गुलामी हें, लेकिन केवल यह कह देने से 
ही तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। इस तरह तो हम 
गुल्लामी इटाने की चेष्ठा भी नहीं कर सकेंगे । 
गहराई से विचार करने पर और अपने अनुभव से मुझे ऐसा 
प्रवीत होता है कि इमारी असमथता का प्रधान कारण कायकर्ताशं 
की कमी है। दो साल पहले आगरा सेंट्रल जेल से मैंने ठुम्दें लिखा 
यथा कि हमारे यहां के पढ़े-लिखे नौजवान देद्मत में जाना और रहना 
पसन्द नही करते | मैंने उसका कारण भी बताया 
कारक्ताश्रों का था। दम अपने यहा जव कोई स्थायी काम करना 
अभाष हमारी चाहते हें तो योग्य कार्यकर्ताओं के श्रमाव से उसे 
दुदशा का नहीं फर पाते। चीन के ओश्रौद्योगिक सहयोग के 
कारण है. इतिहास और उसके कार्यक्रम को देखो तो मालूम 
होगा कि फ्रिस तरद सेकड़ों विज्ञान के विशेषज्ञ अपने 
आराम तथा अपनी आर्थिक सुविधाओं को त्याग कर, ग्ररीवी का जीवन 
अपना कर औद्योगिक सहयोग-समितियों की स्थापना करने और उनका 
स'चालन करने में अपना अमूल्य जीवन उत्सगं किये हुए. है| अपने 
यहां इस प्रकार से दारिद्रथ-ब्रत ग्रहण कर जीवन को स्थायी कार्यक्रम 
में उत्सग कर देने की रुचि लोगों में नहीं है । कदाचित्‌ हमारे नौजवान 
चीनी नौजवानों की तरद्द राष्ट्रीव्यान के लिए व्याकुल नहीं हैं। 
लड़ाई मे उनकी गशाबादिता को इतना ऊँचा उठा दिया है कि इस 
श्रनिवार्य आवश्यकता से हद: कर उनका ध्यान और आगे की 
बातों पर चला गया है। इस तरद अपने यद्दां लोगों को इसका अव- 
सर ही नहीं मिलता | छुम कद्ोगी, और यह सच भी है कि गत बीत- 
सालों में हमारे यहां वहुत अधिक राष्ट्रीय चेतना पेदा हुई है | इस बीस 
साल के असे में बापू के नेत॒त्व में नौजवानों ने तीन वार देशमाता 
के चरणों पर अपने जीवन उत्सर्ग किये। थभी, इसी आन्दोलन में 
ही, ६ श्गस्त को भारत के नेताओं को गिखतारी के साथ दी देश 


ब६८ समग्र आम-सेवा की ओर 


के नौजवान विद्रोही हो गये। सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में बहा- 
दुर नौजवानों ने खड़े होकर छावी पर गोलियाँ खाई । इज़ारों नौज- 
बानों ने लंबे अर्से तक सड़ने के लिए जेल जाना स्वीकार किया। 
इस किस्म के आत्म-वलिदान का यह उदाइरण भारत की गुलामी फे 
इतिहास में अमूतपूव था| यद्द सब सद्दी है। और आन्दोलन-काल 
में दो ढाई माह तक बाहर रह कर मैंने इन बातों को अपनी आँखों 
देखा है । फिर भी भारतबष के इस विस्तृत क्षेत्र में आम-उद्योग और 
ग्राम-उत्पान-सम्बन्धी काम के लिए कार्यकर्ताओं की समध्या जद्ाँ की 
तहाँ ही रह जाती है । ह्णिक जोश में नोजबान 
गोली से शद्दीद आग में कूद पड़ते हैं, बंदकों के सामने सीना तान 
दोने वाले दें पर देते हें। सालों जेज्ञों में हँसते-हँसते सड़ते हैं। 
जिंदा शद्दोद नहीं लेकिन किसी स्थायी काम में ्राजीवन कष्ट सदने को 
तैयार नहीं होते। गोली फे सामने आत्म-वलिदान 
करके शह्दीद हो जाते हैं लेकिन बापू की भाषा में जिंदा शद्दीद नहीं" 
बन पाते | यदि कुछ नौजवानों के दिल में इस प्रकार जिंदा शहीद 
बनने की उमंग उठती भी हे तो वे अपने शुददरी संस्कार तथा रहने- 
सहन फे तज को नहीं छोड़ पाते | इसके अलावा हमारे पढ़े-लिखे 
नौजवानों में अपनी, सम्यता और संस्कृति में कमी आ जाने का भय 
कूट कूटकर भय हुआ है| वे जल्दी ही देहाती जीवर्न से ऊब जाते 
हैं। अतः चीम की णद-उद्योग-समितियों के ब्िवरण पढ़ते समय सुमे 
कुछ तकलीफ भी महसूस होती थी | पढ़ते समय में यह सोचता रहता 
था कि हाय | दस ऐसा क्यों नहीं कर पाते है 
. मेरी इन बातों से शायद तुम्हें बुरा लग रहा होगा | दम सोचती 
होगी कि यह कैसा आदमी है! इतने वलिदान से भी यह संतुश नहीं 
है । किन्तु ऐसी वात नहीं | जब मैं देखता या कि हज़ारों की वादाद 
में विश्व-विद्यालय के नौजवान गोलियों की परवाह न करे जुलूस में 
» बढ़े जाते है तो मैं सिर अद्यक्‌ ही नहीं रद जाता था बल्कि इनके 
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प्रति मेरे मन में असीम श्रद्धा उत्तन्न होतो थी। सोचता था कि शायद 
मैं ऐसा नहीं कर सकता | मेरा कहना तो केवल इतना ही है कि 
भारत के साढ़े छुः लाख गाँवों को पुनर्गंठित करने के लिए मिस 
गक्वर के बलिदान की अछश्यकता है उतका इमारे यहाँ अमाव है। 
, इस प्रकार के साधन में हम आज चीन से कोर्सो पीछे दें । 
इन बातों को सोचकर मुझे परीशानी होती है; लेकिन तुम्हें 
! भालूम ही है कि मैं जन्म से ही आशावादी हूँ। जहाँ अपने पिछले 
अनुभव से योग्य और भावनाशील कार्यक्ताश्रों के अभाव के कारण 
परीशामी रहती ई बहाँ यह सोचकर कि इस वार के राष्ट्रीय आन्दोलन 
में नौजवानों ने जिस झदूभुत जोश तथा आत्म-वलिदान का परिचय 
दिया है उसके कारण स्थिरः और स्थायी तरीके से राष्ट्रोत्यान के कार्य 
में लगने के लिए. कम से कमर भविष्य में नौजवानों की कमी न रहेगी, 
दिल को तसहली द्वोती है । इतना विराट्‌ वलिदान व्यर्थ तो जाही नहीं 
सकता । अगर मेरी यद झ्राशा, जिसके लिए शक्र की गुश्लाइश कम 
है, ठीक निकली, तो भविष्य में हम देद्धात में जिन उद्योग-समिततियों 
आदि का स'घटन कर सकेंगे, उनकी बुनियाद कदाचित्‌ चोन से 
अधिक मज़बूत श्रीर टिकाऊ द्ोगी, क्योंकि जद्ां कुड मामलों में चौन 
इमसे कोसा आगे हे, बदां कुछ और विययों में दमारा दृष्टिकोण 
चीनियों से बहुत श्रधिक साफ़ है | 
चीन की उद्योगं-सदयोग-समितियों के विध्तार तथा सझजता को 
देख कर इमें ग्राश्चर्य द्वाता है । वहां के नौजवानों का जोश देख कर 
कदाचित्‌ हमें थाड़ी ईर्ष्या भी होती है; लेकिन जब दम उनकी कार्य- 
शैली तथा कार्यक्रम के बुनियादी सिद्धावों को देखते हैं तो उनके सारे 
कार्यक्रम फे लिए. कुछ दर भी लगता दे । 
जब से डाक्टर सनयातसेन के नेवृत्व में राष्ट्रीय चेतना का 
आविर्भाव हुश्ला, तभी से चौन में उद्योगों का विकाठ इने लगा। 
लेफिन उध् विकास का स्वरूप युरोप और अमेरिका के अट्तार हो 
रद 
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सा है। चीन के लिए ऐसा करना स्वाभाविक या। उसके पड़ोस में 
ही जापान से युरोप वी नकल करके इतनी उन्नति कर ली थीकि 
उसके लिए दूसरी बात सोचना आसान न या। चीन को अमेरिका से 
काफ़ी मदद मिलने के कारण उस पर अमेरिकन असर पड़ना भी 
स्वाभाविक द्वो था। 
अतः जब चीन की राष्ट्र-चेतना ने उसे सवंतोगुखी विकास की 
ओर बढ़ाना आरंभ किया तो आ्ािक स्वावलवन की आर सब से 
पहले ध्याम जाना स्वाभाविक ही था। नतीजा यहद्द हुआ कि चीन में 
थोड़े दी दिनों में काफ़ी कल-कारख़ाने बन गये | इसी बीच चीन पर 
जापान का हमला हुआ | फिर तो लड़ाई के कारण चीन को तेज़ी से 
स्वावलंबन वी ओर बढ़ना पड़ा और चार-पांच साल में इस दिशा में 
ज्ञितमी श्रलौकिक उन्नति हुई, उसका द्वाल मैं व॒म लोगों को क्या 
बताऊँ १ इसका ठमने मुभसे श्रधिक, श्रष्ययन किया दे । लड़ाई के 
कारण किस तरद्द उनके कारख़ाने जापानी बमों का सिशाना बनते 
सदे और किस तरह ध्यंस फे फारण उन कारखानों फो श्रनेक फठि- 
नादयों के बावजूद असाधारण तेज्जी से मुदूर पश्चिमी प्रान्तों में दृटदना 
पड़ा, इसकी पद्दानी किसे मालूम नहीं | ऐसे आ्रापत्तिकाल में चीन को 
अपने पुराने ग्रामोद्योग की बात याद आाई। उसने देखा कि श्रगर 
इस समय गांव-गांव में सहयोग-समितियों द्वारा गह-उद्योगों का 
स'घटन किया ज्ञाय सौ बेकार जनता को काम में लगाया जा सफता 
है और वाई दमले से बचा कर, छोटी-छोटी भोपडियों में बांट कर 
युद्ध फे सफट-फाल फे लिए इतने विस्तृत ज्षेत्र में उसत्ति का काम 
हो शफ्ता दे कि पता फे पीयण के साथ ही जरूरत पड़ने पर इस 
छोटे फारसानों फो एक रपान से दूसरे स्थान पर आसानी से इतया 
भी था रापला ६ इन वादों का दाल मी व॒म्दें मुभतसे अधिक मालूम 
शोगा, अतः इस पत्र में उसका झ्लिक्क करना निर्षक है। हमारे देश 
जे यों लोग चर्णे और आमोयोग की सिलली उड़ाते हैं, उनसे कदो 
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कि वे चीन की ओर नजर डालें | यदि ग्रामोद्योग न होता तो आज 
के समरकालीन महा-संकट के रामय उनकी क्या दशा होती ! यह 
आम-उद्योग ही श्राज उनका सहारा हो रहा है) इस घटना से मानव- 
समाज समझ ले कि ग्रामोयोग से उसका क्‍या सम्बन्ध है। समय पर 
काम झाने बाला ही सच्चा मित्र होता दे ।आज की परवशता में उन्हीं 
छोटे छोटे उद्योगों ने साय दिया | 

9 ॒ चीन के ग्राप्रोद्योगय की सफलता का दमारे देश के लोगों पर जो 
असर पड़ा, चोन से लौयकर जिस तरह जवाहस्लाल जी ग्रामोयोगों के 
प्रगार के पक्षणरी 'हो गये, बद नुम्हें मालूम ही दे । तुम्दें आश्चय सी 
होता होगा कि जब मैं जानता ही हूँ कि तुम्हें ये सत्र बातें 
मालूम हैं तो फ़िर बेकार इतना लिख कर समय, कागज और दिमाग 
क्यों ख़्चे कर रहा हूँ ! वात यह है कि जेल में समय की झगा कर्मी ! 
कागज लगता ही कितना है ! और दिमाश १ बह अपने प्राप्त कोई 

। उत्तम कोटि का होता तो बचाने का भी प्रयत्न करता । जब इतने 
श्रसे के बाद लिखने बैठा हूँ. तो सम्हाल कर कहाँ तक लिखूँ: ! जो 

। भी बात दिमाग्र में आती हे लिख डालता हूँ। तुम लोग हो कार्म- 

; काजी; लंबे पत्र से शायद उकता जाती होगी । लेकिन यहाँ जेल में 
प्र जितना द्वी लंबा लिखा जाय उतना ही अ्रच्छा क्योंकि उतना ही 
समय फटता ई | खैर ! 

! यह ठीक हद कि चीन में जो कुछ द्वो रद्द हे, उसका हाल हम सब 
को मालूम है और मारत के लिए वर्तमान चीन एक मद्ान शिक्षा-मूमि 

: पेन गया है| किर भी मैं कद्द रद्या था कि मुक्के वद्दां के इस कार्यक्रम के 
भविष्य के संब'घ में आशंका दो रही है । कारण यह है कि चीने की 
( रन सारी चेशओं के पीछे जो प्रणा हे बढ दे लड़ाई की मजबूरी, 

| गधन-द्वीमता के साथ चरम अभाव की व्याकुलता और उस व्याकुलता 
से उदूमूत प्रमम-उद्योग की व्यवस्था | उस प्रेरणा के पीछे आम-उद्योग 
की बुनियाद पर भावी समाज-व्यवस्था की कोई निश्चित विचार- 
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धारा नहीं मालूम पड़ती । अतः मुझे इन आम-उद्योग संपटनों के 
स्थायित्व में काफी शक मालूम द्वोवा है । मुके ऐसा 
चीनी आमोधद्ोर्गों लगता दे कि जिस तरह श्रततायी के ह॒याई इमलों 
के ऐोध्दे किसी से बड़े-बड़े केन्द्रित कारखाने ध्वस्त हो जाते हैं, 
निरिचत वियार- उसी तरह जब, यह लड़ाई का जमाना 
चारा का अमाव समात्त हो जायगा और फिर पश्चिमी देस्द्रीप 
उद्योगवाद का हमला चान की जनता की बुद्धि 
है और मन पर होगा तो यह मजबूरी से संभूत आम-ब्यवस्था उसके 
सामने टिक न सकेगी। जब श्राज का सारा संगठन विशेषतवा 
इंग्लैंर्ड और अमेरिका की मदद से चल रहा दे तो शान्ति के वादे 
के संगठन में भी चीन पर उनका असर पढ़ना अवश्यंभावी है। अगए 
बाद को चीन के विचार में युरोत का फेन्द्रीय उद्योगबाद घर कर गया, 
जिसकी मुझे पूरी आशंका है, तो फिर चीन के सामने दूसरी समस्या भी 
खड़ी द्वो सकती है । 
केन्द्रित उद्यौग के श्राधार पर आर्थिक योजना की सफलता के 
लिए चीन को शुरू में ही श्रधिक धन की आ्रवश्यक्रता होगी। गई 
धन आज चीन के पास मौजूद नहीं हैं, अतः स्वमाोवतः चीन 
मित्रता फे नाते अमेरिका और इंग्लैंड से कर्ज लेने फे लिए विवश 
हो जायगा। इंग्लैंड और श्रमेरिका-जैसे साप्ताग्ययादी देश ऐसे 
आवशसर पर कब चूकने वाले हैं! वेतो चीन के राष्ट्र-निर्माण में 
काप्र में तन-मन-घन से लग ही जायेंगे श्रौर चीन ने जर्दा एक 
यार पश्चिमी मित्रों के कर्ज़ की पूँजी से मशीनोंद्वारा श्रार्टि 
संपटन आरंम किया वहीं उसको उस क़रज्ञ फे दलदल में इंतमा 
पुँस जाना पढ़ेगा कि फिर उससे अपने को मुक्त फरनां श्लागीन 
म रद जायगा | अमेरिफा और इंग्लैंड श्रादि पूँजीपति देशों का 
अविष्य में सैनिक साप्राउय के वजाय इस प्रकार या आर्थिक-साप्राउद 
४ ही अधिक इष्ट दोगा, क्योंकि श्रर रैनिक साप्राग्यवाद घुराना भौर 
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मूलभूत बापू जी की विचार-घारा को शान्ति-पूडंक समभने की 
कोशिश करें|. 

* बापू जी नेतो अपने विचारों का स्पष्टीकरण उसी समय कर दिया । 
था, जब उन्होंने “हिन्द-स्वराज्य” नाम की पुस्तक लिखी थी। फिर 
उन्होंने भारत में “ट्टिन्द-स्वराज्य” का व्यावदारिक रूप प्रकट किया । 
भारत की आ्राजादी के लिए अहिंसात्मक असहयोग थ्ञान्दोल्लन चलाया । 
उस झअग्दोलन का केन्द्र-विन्दु चर्ख़ा रक्खा ! तब से २५ वर्ष हो गये, 
चर की रट लगाते वे कभी नहीं थकते; क्योंकि बापू के लिए स्व॒राज्य 
की चेश्ट रुंसार में सत्य और अहिंसा की राज्य-व्यवस्था कायम करने 
की चेश मात्र है | येन केन प्रकारेण अंग्रेज चले जायें और दम श्राज़ाद 
दो जाये; यह उनका ध्येय नहीं दे । वे तो देश को गुलामी के बंधन 
से मुक्त करके भारत में और भारत के द्वारा संसार भर में उस शान्ति- 
मय तथा अहिंसात्मक समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसका 
वे स्वप्न देखते हैं श्रोर उसकी स्थापना वे चरवें ओर ग्रामोद्योग फे 
द्वारा दी करना चाहते हैं । फलतः उनके लिए चर्ख़ा और ग्रामोौय्योग 
जद्दां ग्राज जन-साधारण को स्वराज्य आन्दोलन के लिए जाप्रत श्र 
संघटित करने फे मूल साधन हैं, व्दाँ वे उस समाज की स्थापना फें 
भी साधन हैं जो हिसा और शोपण से भुक्त द्वोकर मानवता फे 
वाझ्तविक कल्याण और उसकी सच्ची स्वतंत्रता का प्रवर्तक और 
परिपोपक हो | इसी कारण और इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर, 
उनकी प्रेरणा फे फलस्वरूप भारतीय राष्ट्र-ध्वजा पर घंें का चित 
शक्ित किया गया ई, जो इस बात का प्रदशक दे कि भारत उठ 
नई समाज-व्यवस्पा की स्थापना के प्रयक्ष में संलग्न है £ के 

गसार श्राज जिस पूजीवाद फी झ्ाग में जल रद्दा है बापू फा चत्ता 
उसी के विदद्ध मौलिक विद्रोद्द फा प्रतीक हे। सुरोर में मानव की 
स्पतेत्रता, समानता और बन्घुत्व का सिद्धान्त उदीयमान झुश्रा । बोर 
उनके आधार पर लोकतंत्र की कल्यना की गई। लोकतंम्र.में स्वक्ति- 
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मात्र की स्वतंत्रता और समानता स्वीकार की गई और केन्द्रीय गुट, 
इल या वर्ग की प्रमुता, शासन तथा द्वित के ध्यान पर समाज छे 
अधिक से अधिक लोगों के हित को नैतिक आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित 
किया गया | लोकतंत्र के सिद्धान्त का यह उदय श्रहिंसा परक हृत्ति का 
ही प्रदर्शन था। मानव-सम्यता के इतिहास को देखने से यह माजूम 
होता है कि मनुष्य समाज आरम्भ से ही हिंसा और अशान्ति के स्थान 
पर शान्ति और संतुलन की प्रतिष्ठा की चेथ्ट करता रहा है। इस 
चेष्टा के सिलसिले में मिन्न भिन्न देशों ने अपनी 
मानव प्रगति के भौगोलिक स्थिति, काल और परिस्थिति के अनुसार 
सूल में अद्दि सा है विभिरन प्रकार के प्रयोग किये। उन्हीं प्रयोगों के 
फल-स्वरूप सम्राज ने शासन-सत्ता की कल्पना जन- 
तंत्र के रूप में की और जीवन-सम्बन्धी समस्त प्ररनों के निवटारे के 
लिए, सिर फोइने में नदीं वह्कि सिर गिनने और पारस्परिक द्वित- 
सामंजस्य में मानवता की प्रगति समझी क्योंकि सभ्यता के इतिहास से 
हिंसा और पशुबल के स्थान पर मनुष्य के नैतिक और नेसमिक अधि- . 
कारों की स्थापना को न्‍्याय्य माना गया है । 
मानव-इतिहास के आदि काल में जब मनुष्य-जीवन में कोई 
संगठन या ब्यबस्था नहीं थी ओर संसार में मत्थ्य-स्थाय का ही बोल- 
बाला था तब स्वभावतः हिंसा तथा बबरता छे फारण मतुष्य-जीवन 
की अनिश्चितता से परीशान होकर 'सरदार प्रथा? तथा राज-संत्या 
कौ स्पायना की गई द्वोगो । यद्द व्यवस्था भी शॉतिमय समाज-व्यवध्या 
के प्रयास रूप में ही रही होगी। इससे मनुष्य को कुछ शान्ति मी 
मिली होगी। फिर समाज ने व्यवस्था के याम पर 
शासन सत्ता का शासन किसी केन्द्रीय तंत्र या व्यक्ति के हाय में 
केन्द्रीकरण और सौंप दिया द्वोगा.| इस प्रकार संसार में केन्द्र-वाद 
विकेन्द्रीकोण की सृष्टि हुई। मनुष्य स्वभावतः द्वी शान्तिप्रिय जीव 
है। केद्ध-व्यवस्था को शंखला को देख कर बह 
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निश्चिन्त हुआ। शासक धर्ग इस मिश्चिन्तता का फ़ायदा उठाने 
लगे और क्रमशः यह फेख्टवाद, शासन-न्षेत्र की पुजीमूत शक्ति के 
द्वारा आगे बढ़ कर आर्थिक क्षेत्र में भी फैल गया और आधिक ्षेर्च 
में पूँजीवाद की साष्टि हुईं। फिर तो चेन्द्र-बाद पूँजीवाद के रूप में 
मनुष्य की सारी श्रावश्यक्रवाओशों के लिए केन्द्रीय वर्ग का सुटवाज दो 
गया | नतीजा यह हुआ कि मनुष्य स्वतन्त्र नहीं रह गया। फलतः 
मनुष्य से हिसा, अशान्ति और अनिश्चितता से बचने के लिए फेन्द्र- 
व्यवस्पा की रचना की थी। वही व्यवस्था वर्य-शासन और पू जीवाद फे 
रूप मे मनुप्य को फिर से द्विता और शोपण का शिकार बनाने का 
साधन दो गई | मानव-समाज ने इस वात को देखा और तब उप्तने 
लोकतन्त्र के श्राविप्कार से शासन-सत्ता को विकेन्द्रित करफे व्यवस्पित 
स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करने की चेश की | शासन-सत्ता के विवेन्द्रित 
होने के साथ दी आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बन तथा स्वर्तत्रता का 
कायम होना सददज तया स्वामाविक ही या; लेकिन दुर्भाग्य-यश ऐसा 
: नहीं हो सका । 
जिस समय जनतंत्र के रूप में ग्रद्टिसात्मक शृत्ति का क्रमिक-विकास 
दो रद्दा था, कि उसी समय भौतिक विज्ञान की कृपा से बाष्य-यंत्र फा 
श्राविष्कार हुआ्ना । इस आविष्कार ने उत्पत्ति के तरीफे श्रौर साधनों 
में श्रकल्यित परिवर्तन कर दिया। युरोप में श्रौद्योगिक क्रान्ति हुई और 
पूंजीवाद ने अ्रपनी नींव मज़बृत फर ली | श्रव तक फेन्द्रवाद ने जिंस 
पूंजीयाद की सृष्टि पी थी उसकी सत्ता केवल व्यवस्था पर ही सीमित 
वी; उत्पादन फे साधन फिर भी बहुत-कुछ उत्पादक के हाथ में थे । 
अगर वद्दी उत्पत्ति का तरीक्ना उसी तरह बना रहता तो जननंत्र फे 
यायु-मडल के विकास के साथ-साथ उत्मादक वर्ग 
डापादन है साधनों अपने-अपने सापत श्ौर कला के दारा स्वावलग्यन 
« प्र पूजीयाद फे झआाघार पर स्वतंत्र दो जाता। लेकिन बाष्यन्यंत्र 
“का प्रभु के आाषिप्फार के साथ-माय पूजीशद को उर्पाना 


5 ञ 


घीन का ग्रामोद्योग आन्दोलन ५ ३७७ 


के साधनों को इस प्रकार केन्द्रीमूत्‌ करते का मौका मिला 
कि क्रमशः उसने उत्पादकों को उत्पादन के साधम और कला 
के स्वामित्व से वंचित कर दिया और जिस प्रकार शासन-सत्ता-द्वारा 
जनता का निःशस्त्रीकरण हो जाने से जन-समूई को सत्ता के चंगुल 
में ब॒ुरी तरह फेस जाना पड़ता है उसी तरह साधन और कला के 
अधिकार से थचित द्योकर जनता के लिए केन्द्रित सत्ता से छुटकारा' 
पाना कठिन द्वो गया । किर तो सारी व्यवस्था ज़ोरों से उस फेन्द्रीकरण 
की ओर बढ़ने लगी और जनतंत्र की कल्पना कल्पना-सात्र ही रह 
गई। उत्पादन के केन्द्रीकरण ने यह आवश्यक कर दिया कि समाज 
की सारी शक्ति केन्द्रित की जाय; क्योंकि जब समस्त जन-समुह अपने 
जीवन-घारण की आवश्यकताओं के लिए किसी केन्द्रित व्यवस्था के 
मुद्दताज् होते हैँ तो स्वमाबतः समाज उसी फेन्द्र का पूर्ण ख्प से 
आश्रित द्वो जाता है। परिणाम यह हुआ कि लोकतंत्र के रूप में 
जिस मानव-स्वतंत्रता ने जन्म ग्रहण किया था उसकी प्रगति कु ठित 
हो गई । घग की प्रभुता बर्ग-शासन और बर्ग-हित मुख्य हो गया जिस 
की स्थापना और रक्षा के लिए पशुय॒ल श्रावश्यक हो गया। सारी 
शक्ति, सारे वैभव और उनकी प्राप्ति के साधनों का एक वर्ग के हाथ 
में फेन्द्रित होना, सावंजनिक और सामूहिक स्वतंत्रता और अधिकार 

के निदलन में दी संभव था । 

इस तरद मनुष्य-समाज की सम्यता के विकास का इतिहास वहुत 

कुछ उत्मादन के तरीके का इतिहास है| उत्तादन की पद्धतियों में होने 
वाले परिव्तनों के साथ-साथ समाज फे सघटन से परिवतन होता रद्दा | 

यही कारण ह कि जैसे-जैसे समाज का उत्पादन की प्रणाली मे केन्द्री- 
करण द्वाता गया वैसे-वैसे शासन की व्यवस्था में भी केन्द्रीकरण 
होता गया और क्रमशः सारे समाजतन्त्र के केन्द्रित हो जाने से आज 

संसार भर में तानाशादी का वोलबाला द्वो गया है। बापू ज़ी ने 

सानब-समाज की इस गति को देखा, उन्होंने देखा कि शासनस्तंत्र 
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जितना ही केन्द्रित हो रद्दा दै उतना ही समाज का जीवन भी फेल्द्री- 
भूत होता जा रहा है और मनुष्य की स्वतंत्रता का यह लोप तथा 
उसके निर्दलन एवं शोषण की यह मात्रा-इद्धि उसी केंद्री करण का प्रतिफल 
है | ऐसी स्थिति प्रकृति-विरद्ध होने के कारण उसे स्पायी बनाये रखने 
में अधिकाधिक हिंसा और पशुत्रल्त का आश्रय लिया जाने लगा इस 
“दशा से ममुष्य का उद्धार करने के लिए बापू जी ने यही उपाय सोचा 
कि जिस मूल से यद्द श्रनर्थ का सिलसिला जारी हुआ द और इसमें 
बद्धि द्वोती गई है उसी का सवया निराकरण कर दिया जाय । जिस 
दानव ने आकर जनतंत्र को शैशवावस्था में दी गला घोंट कर मार 
दिया उस दानव का नाश हुए विना स्वतंत्रता की स्पापना होना 
असंभव है | वाष्प-पंत्र की उत्तादन-प्रणाली से उद्भूत वेन्द्रीकरण को 
विघटित किये बिना शासन तंत्र की केन्द्रीमूत शक्ति न दृटेगी और जब 
तक ऐसा नहीं दोता तव तक न हिंसा का लोप होगा, न मनुष्य शोपण 
तथा पराघीनता से मुक्त होगा । फलतः यद्द ग्रावश्यक्र है कि उत्पादन 
की पद॒ति का विेन्द्रीकरण किया जाय और उसके आधार पर ऐसे 
स्थावलम्बी समाज की रचना की जाय जिससे उत्पादन के साधन 
उत्पादक फे द्वाय में रहें और उत्पन्न पदार्थ उत्पादक की संपत्ति दो । 
न प्रणाली देन्द्रित हो और न सारी संपत्ति थोड़े से लोगों के द्वाप में 
पढ़ फर पूंजीवादी शोपण जारी रखे | मभनुष्प अपने जीवन की 
आवश्यक बस्तुओ्रों फे लिए ययासंमव किसी फे परवश न होऋर स्वतंत्र 
रदे । ऐसे विश्रेन्द्रित श्रार्थिक समाज में वर्गों फे द्वित परिवर्तित हो 
जायेंगे । फलतः न पेन्द्रीमृत शासन-तंत्र की ग्रावश्यकता र्रेगी न 
हिंसा की | वेन्द्रतंत्र फे विज्ेन्द्रकरण फे बिना मनुष्य वी खतवता का 
अछुरण रहना और उसकी प्रगति संमव नहीं है, क्योंकि उत्गदव और 
उसके साथ शासन पेन्द्रित द्ोने का मतलब शक्ति को फेम्द्रित करना 
'है। शक को फेस्द्रित फरने फे काद अगर हिसी फ़िस्म फे वैधानिक 
आधार पर कादती दफ से संपत्ति पर खनसाधास्य का स्वामित्व स्घादरित 
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भी किया जाय तो वैसा स्वामित्व सांकेतिक होगा, वास्तविक नहीं। 
मनुष्य स्वभाव में अनुकूल परिस्थिति पर पहुँचते ही प्रभुत्व करने की 
इच्छा बलवती होती है। इसी प्रवृत्ति के कासण उत्पादन के साधन 
के वैधानिक मालिक जब अपनी केन्द्रित संपचि के इन्तज़ाम के लिए: 
व्यवस्थापक वर्ग को कायम करेंगे तव बही वर्ग अपने माल्लिक प्रजा 
वर्ग पर अभुत्व करने लगेगा । इस प्रकार जीवन-यापन के लिए आव- 
श्यक पदार्यों' के उत्पादन के तरीकों को केन्द्रित रखकर मिलकिय्त 
की धारणा में सुधार करने पर उत्पादन के साधनों पर पूँजीपति के 
कब्जा के स्थान पर व्यवस्थापक वर्ग का कब्जा हो जायगा। फिर 
साधनों पर कडज्ञा पाने की स्थिति पर आकर वह अपने स्वभाव के 
कारण प्रजा पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर देगा। तक किया जा सकता 
है कि जिस प्रकार मनुष्य में प्रभुत्य करने की इति वलबती होती है 
उसी प्रकार उसमें स्व॒तन्त्र रहने की यृति भी तो वलवती होती है, 
ओर जिस समय व्यवस्पापक वर्म प्रभुत्व करने लगेगा उस समय प्रजा 
स्वतन्त्र रहने के लिए. उनसे रुंघध करेगी । मैं इस वात को मानता 
हूँ | लेकिन प्रभुत्व करने की इत्ति, स्वतन्त्र रहने की बत्ति आदि तभी 
बसियों से बलबती बृत्ति जिन्दा रहने की द्वोती हे । जब जिन्दा रहने 
के साधन केन्द्रीय व्यवस्थापक बग के कब्जे में होंगे तो प्रजा को मन- 
बूर होकर प्रभुत्त से समझौता करके क्रिसी किस्म की मनवहलाव की 
स्वतन्त्रता मान कर जिन्दा रहने के साधनों को प्रात करना पड़ेगा 
और इस प्रकार की वैधानिक स्वतन्त्रता नाम मात्र ही रद्द जायगी। 
इसीलिए, जब तक उत्पादन के तरीकों में मौलिक परिवर्तम नहीं होगा 
तव्‌ तक लोकतंत्र, प्रजा की स्वतन्त्रता आदि वातें कल्पना मात्र ही 
रद जायेंगी। किर जब उत्पादन के साधन और उसका तरीका 
विवेन्द्रि] कर दिये जायेंगे और इस प्रकार जब उत्पादित सम्पत्ति 
का वाघ््तविक मालिक स्वभावत्ः उत्पादक खुद होगा तो पूंजी का भी 
उचित बेंटवारा अपने-आप द्वो जायगा । इसीलिए बापू जा का कइना 
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है कि“भारतवर्त जिस साम्यवाद को पचा सकता है बह साम्यवाद वो 
चर्खे की गूँज में यूज रहा है ॥7 
आज इम चर्खे और आमोद्योग का जो काय-क्रम चला रहे हैं, वह 
कार्य-क्रम वापू जी की इसी कल्पना का प्रतिनिधित्व कर रहा है | वद्द 
आज के आर्थिक, सामाजिक और राजमैतिक केन्द्रवाद के विरुद्ध 
त्रिद्रोह की-सजीव मूर्ति है, जो न केबल उत्पादन और शासन-तंत्र का 
विफेद्रीकरण करके नये आधारों पर नये समाज की रचना की ओर 
संझेत करता है वल्कि उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। हमारे चर्णे और 
ग्रामोद्योण के पीछे बापू जी की यद्द सारी विचार-धारा दौड़ती हे । 
( चीन के आ्राज् के का य-क्रम के पीछे इस प्रकार की कोई निश्चित 
साम्रान्िक तथा आर्थिक विचार-धारा की बुनियाद नहीं ह। इसलिए 
मैं कद रहा गा कि चीन के आम-उद्योग का कार्यक्रम अपूर्व और 
प्रशंसनीय होते हुए भी, उठके उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में मुमे 
आशंका है। ) दममें से जो लोग ग्राम-उद्योग के पत्षतराती हैं, उनको 
बापू जी की उपयुक्त विचार-घारा को समभझ कर सारे कार्यक्रम और 
योजना की बुनियादी प्रेरणा उसी विचार-घारा से लेनी होगी। श्रपनी 
कार्य-पद्धति तथा दृष्तकोश को उसी सामाजिक सिद्धान्त की पूर्ति के 
अनुकूल बनाना दोगा | भविष्य में हमको समूची ग्राम-मुघार योजना 
भी इसी आधार पर वनानी होगी । श्रगर ग्राम-उद्योग का काम सेन्द्रीय 
उद्योग के साथ मिश्रित करफे मजबूरी की परिस्थिति में फेबल उत्पादन 
फा परिमाण बढ़ाने की सीयत से किया जायगा वो न ऐेवल यद कार्य- 
क्रम व्यर्थ ही होगा वन्कि राष्ट्र की शक्ति और सामर्थ्य का अपब्पय 
+ मी द्ोगा; क्योंकि जब एक द्वी वस्तु के उत्यादन फे शिए दोनों तरीरों 
मे काम चलता रहेगा तो प्रथमतः जन साधारण फे. सामसे कोई 
 झ्लश्चित सामाजिक और श्रार्थिक सिदाना सर्दी रद पायेगा श्र दोनों 
£सरीयों से सत्वादित माल फे बेंटवारे में निरर्यर् चड़ा-ऊरर्य दोतीं 
इरटेगो। श्रवः भारत के लिए यही श्रेपस्फर होगा फ्ि दस इपरन्‍्ठपर 
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की अस्थायी कब्यनाओं को छोड़कर बापू जी के विचारों को सामने 
रख कर ही अपनी योजनाएँ बनायें और उसी के अनुसार काम करें । 

लेकिन मैं तो जेल में अपने दैनिक कार्यक्रम की चर्चा कर रहा 
था; किताओं की वात कर रहा था। वोच में वदक कर व्याख्यान देने 
लगा | तुम इन वातों पर हँसना नहीं । जेल में रहने से लोग शायद 
कुछ भावुक दो जाते हैं । इसलिए मैं भी शायद उसी का शिकार वन 
गया होऊे। 

जब से हमारे समस्य राष्ट्रीय जीवग पर एकाएक सरकारी हमला 
हुझ्ना, तव से तुम्दारा हाल कुछ भी मालूम नहीं हुआ सुना था विनोवा 
जी का नालवाड़ी ज़बत है | कौन कोन काम चल रहा है और कौन 
कौन बन्द है ! लिखना, महिलाश्रम का क्या द्वाल है ! कृष्णदास भाई 
का खादी-विद्यालय चल रहा हे या वन्द है ! मगनवाड़ी और गोशाला 
आदि सबका हाल देना | दुम लोगों का बुनियादी तालीम का कुछ 
प्रयोग चल रहा है या बन्द है १ सुना या, श्री श्रायंनायकम्‌ वीमार ये, 
उनका क्या द्वाल है ? बच्ची सीतू की क्‍या ख़बर है £ बढ़ तो बहुत 
बेड़ी हो गई होगी | 

मेरा स्वास्थ्य ठीक है। छाशा हे वहाँ आनन्द है। सब भाई- 
अंहिनों को मेरा नमस्कार। वच्चों को प्यार । 


[२] 
रणीवाँ के आमस-सुधार का अनुभव 
१५ नवम्बर, १६४३ 
तुम्हारा पत्र मिला । यहाँ का समाचार मालूम हुआ | श्री आर्य: 
नायक अभी तक अच्छे नहीं हुए, यद जान कर चिन्ता हुई। आशा 
है कि होशंगावाद के मित्र की सुभूषा से वे जल्द, अच्छे होकर, काम 
करने लगेंगे | तुम लोग तालीमी-संघ की ओर से प्रयोगार्य एक आदर्श 
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विद्यालय भी चला रहे हो, यद जान कर बहुत खुशी हुईं । इस वरिपय 
में मेरी राय द॒म्हें मालूम दी है । पडले पल सन्‌ ३६ में पूछा में जब 
प्रथम घुनियादी-शिक्षा परिषद की बैठक हो रही थी, उसी समय मुझे 
ऐसा लगा कि यदढ जो सरकारी महकसे की माफत काम चल रहा है, 
बह न तो स्थायी होने वाला है और न संघ के सिद्धान्त फे अनुसार 
पूर्ण-रूप से प्रयोग में आने वाला द्वी है। तुम्हें याद होगा कि उस 
समय मैंने वहाँ उपस्थित राष्ट्रीय स'स्थाश्ं के प्रतिनिधियों की एक 
बैठक करने के लिए. कितना ज्ःर दिया था। तुम लोगों की कृपा से 
जब बैठक बुलाई गई तो में इसी बात पर ज़ोर दे रद्दा था कि स'घ की 
और से एक घुनियादी विद्यालय और एक शिक्षक ट्रेनिंग-स्कूल आदर्श 
तरीके से चलाया जाय ) क्योंकि मेरा विश्वास था कि कोई भी नवीन 
ओर क्रान्तिकारी प्रयोग न सरकारी मदकर्मों की माफंत चल सकता है 
और न उसे पंडितों-द्वारा दी चलाया जा सकता है। उसे तो कान्ति- 
कारी व्यक्ति द्वी, जिन्हें कार्यक्रम तथा उसके बुनियादी सिद्धान्त पर 
विश्वास दो, चला सकते हैं। चादे उनकी बौद्धिक योग्यता कुछ कम 
ही क्यों न दो। दादा (श्राचार्य कृपालनी) ने उस सभा के श्राम़िरी 
व्याख्यान में जो यद्द कद्दा था कि श्रवतारी पुझप-दारा बताये श्रादर्श 
ओर सिद्धान्तों को तो विश्वास करने याले मोची, मच्लाद थ्रांदि 
साधारण लोग दी फैलाते हैं, वद अत्तरशः सत्य है। उस बैठक में भ्री 
आयेनायकम्‌ , काका साहब फालेलकर, श्रादि वालीमी स'घ के सदस्य- 
गण जब ठमको इस काम के लिए भ्रवकाश देने को तैयार द्वो गये तो 
मुझको बहुत खुशी हुई थी। लेक्रिन खेद की वात यह हुई कि उस 
दिन का प्रस्ताव कार्य-रूप में परिणित नहीं हुआ। अ्रतः त॒म्द्ारे पत्र 
से यद जान कर कि अब हम लोग अपने सच की ओर से विद्यालय 
बजा रहे दो, मेरी सुशी की सीमा न रदना स्वाभाविक दो है । लेडिन 
मराठी मादा में जो अबोग कर रहे द्वों उतसे सबको फ़रायदान 
मिलेगा | झतः दिन्दी भाषा-भारियों फे लिए युछवान्त या विदार में 
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कहीं तुम लोगों को अपना काम करना होगा। आशा है, धीरे-धीरे 
यह काम भा हो हो जायगा । 
तुम गेरे पिछले लंबे पत्र से परीशान म होकर खुश हुई, यह 
जाना। तुम चाहती हो कि आम-सुधार-सम्बन्धी अ्रपनी विचारधारा 
तुम्हें बराबर लिखता रहेूँ । लेकिन दो साल पहले आगरा जेल से जो 
चिद्दियाँ लिखी गई थीं, उनमें ग्राम-सेबा के सम्बन्ध में में श्रपना श्रनु- 
भव करीव-करीब लिख दी चुका हूँ | उसके वाद मुक्के बहुत कम समय 
प्रयोग करने के लिए मिला | रिहाई के ६ माह बाद ही तो फिर पकड़ 
लिया गया | यहाँ से उस ६ माह का श्रढुमव, तथा उस अनुभव और 
कब्पना के झनुसार भावी योजना की रूपरेखा के सम्बन्ध में कुछ 
लिख तो सक्ता हूँ; लेकिन उस वार की तरद इस बार रहूलियतें प्रा्त 
नहीं हैं। उस वार रुप्ताह में दो पत्र लिख सकता या तो इस बार 
मद्दीने में एक ही पत्र लिखने की इजाज़त है । फिर भी जहाँ तक मुझसे 
वन पड़ेगा इस विपय में ठम्दारा अनुरोध मान कर लिखने की कोशिश 
करूँगा । जितना भेज सकूंगा उतना भेज दूँगा; वाकी कभी बाहर 
आकर एक साथ ही दे दूँगा । उतमे से तुम लोग अगर काम के लायक 
कुछ मसाला पा सक्को तो बहुत अ्रच्छी वात है । 
मैं पदले दी लिख चुका हूँ. कि किस तरह मैं फैजाबाद ज़िले में 
आश्रम के द्वारा तथा सरकारी आम-सुधार-विभाग द्वारा आम-सुधार 
योजनाओं का प्रयोग करता रहा और उस ओर जब कुछ ख़ास वरीके 
के काम का सूत्रपात करने जा ही रह्या था कि नजञग्वन्द करके जेल 
भेज दिया गया लेकिन जेल जाना बुरा न हुआ | पछुले बीस साल में 
मैंने आम-समघ्या फे सम्बन्ध में जो कुछ देखा, किया या समभका, उस * 
पर गौर करने का भोका तो पढले पदल बढ़ीं मिला । विचार करने पर 
बहुत सी बातें, जो अब तक घूंमिल थीं, स्रफ़ होती गई और भविष्य 
के लिए निश्चित ठिद्धान्त फे आधार पर योजनाओं की कल्पना करना 
आन दो गया। चर्लेद्वारा कत्तिनों की सर्वागीण उन्नति कर के 
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जो बापू की . विचार-घारा के अनुसार देहातों को ग्राम स्वावलंबन के 
आधार पर स'घटित करने का था। मैं चाहता भा क्रि दो-्चार या 
पाँच-सात गांवों में ग्रामीण जनता की आवश्यकता पूरी करने वाले 
हर प्रकार के उद्योग की स्थापना हो जाय, और उन्हीं की सहयोग- 
सप्रितियों के द्वारा ग्राम-संघटत की योजना बनाई जाय। अतः 
जहां प्रान्त के विभिन्न जिलों के नौजवान विद्यालय में बिशिन्न उद्योगों 
की शिक्षा पा रदे थे, बहा अधिक से अधिक नौजवानों को उन 
उद्योगों में शिक्षित करके आश्रम की मदद से ऐसी व्यवस्था 
फ़राई जाती यी कि वे अपने घर पर उत्पादन का काम कर सके। 
इस विपय में बहुत से मित्र एतराज करते थे कि जिन उद्योगों 
' में कारीगरों की कमी नहीं है, उनके लिए भी नये नौजवान तैयार 
करने से क्या लाभ ! हज़ारों छुनकर काम के बिना तरस रहे हैं उस- 
पर भी उनकी तादाद बढ़ाने से लाभ के स्थान पर हानि की हीं संभा- 
बना अधिक है। देश में इतने चमार भूलो मर रहे हैं, उस पर चमड़े 
के कारीगर बढ़ाने से क्या फायदा १ इत्यादि | तुम्हें भी इस प्रकार 
का एतराज हो सकता है; अतः संत्तेप में इसका कारण वता देना 
अच्छा होगा । मैंमे पिछले पत्र में लिखा है कि जब समाज में केन्द्र- 
बाद की सृष्टि हुईं तो आशिक क्षेत्र में पूं जीवाद की भी सृष्टि हुई 
क्योंकि केद्धवाद के साथ केन्द्रीय बर्ग की यष्टि हुई और उस बर्ग 
के द्वितों को संघटित करने की भी आवश्यकता पड़ी। झतः उत्पादन 
के च्ेत्र में कारीगरों क्रो एकत्र कर व्यवस्था की सहूलियत की ओर 
लोग आगे वढ़ते रहे। इस तरह बुनकर चर्मकार आदि को केन्दित 
चस्तियों बनती रहीं) आज जो हज़ारों कारीगरों का उल्लेख किया 
जाता है वे सब इन्हीं वल्नियों में वस॒ते हैं। जनता 

'पएक आपत्ति और*सें स्वावलम्बन की इृष्टि न दोने के कारण उनका 
उसका निराकरण फैलकर गांव-गांव में बसना संभव नहीं था, क्योंकि” 
चैसा करने से केन्द्रित व्यावसायिक संसार में उसका 
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टिकना असंभव था । लेकिन जन-साथारण के स्वावलम्बन तथा स्व- 
तंत्रता के आधार पर आर्थिक ओर सामाजिक वब्यवस्था की स्थापना 
के विचार से अगर ग्राम-उद्योग का कार्यक्रम चलाना दै तो यह ज़रूर 
है कि हमें आवादी की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक 
प्रकार के कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी और हमको समस्त क्षेत्र में उनका 
संयोजित संघटन करना पढ़ेगा | आ्राज एक ही काम करनेवाले जो 
कारीमर एक जगह वस्ती वनाकर रद्द रहे हैं, उनको या तो फैलाकर 
गांव-गांव में जाकर बसाना होगा या उनका पेशा बदलवाना .पढ़ेगा। 
समाज-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिएए इन कठिनाइयों 
और तकलीफों से घबराने से काम नहीं चलेगा | श्राज की परिस्थिति , 
में रखीवाँ-जैसे छोटी प्रयोगशाला के लिए कारीगरों की चल्तियों को 
विकेन्द्रित करना संभव नहीं या अ्रतः प्रारंभ में हजारों कठिनाइवाँ 
होते हुए. भी स्थानीय कारीगर तैयार करना ज़रूरी था। झतः हमकी 
बुनाई, शुनाई, चमेकला और बढ़ईगीरी आदि सभी पेशों के लिए 
किसानों के बेकार नौजवानों को सिखा कर कारीगर बनाने और गाँव 
में प्रतिष्ठित करने की योजना वनानी पड़ी । की 

अब विभिन्न उद्योगों के बारे में क्या-क्या श्रमुभव हुए: और उन 
अनुभवों के श्राघार पर आम-उद्योग तथा उसके द्वारा ग्राम-सुधार-कार्य 
के सम्पन्ध में मेरी राय किस प्रकार कायम हुई, यद्द बतला कर श्राज 
का पत्र समाप्त करूँगा। * हि 

कताई फे सम्बन्ध में मैंने जो कुछ प्रयोग किया और उसके द्वारा 
तथा ग्रामन्सुघार फी संमावनाएँ मुझे दिखाई दीं, उनका जिक्र में 
दो साल पदले आगरा जेल से तुमको लिखे पत्रों में कर सुका हूँ । उसे 
किर से दोदराना व्यर्थ दोगा। अतः आज अन्य उदोगों का ज्ञिक 
फरूँगा | सबसे पदले काग्रज-विभाग का यर्णन करना ठीक द्वोगा | 
क्योंकि यद्दी वद विभाग दे कि जिसमें इम श्रपनी योजना फे अमुसार 
कुछु आगे बड़ सफै हैं | काग्रज्ञ बनाने में स्थानीय सुबकों को शिक्षित 


रणीवाँ के ग्राम-सुधार का अनुभव हे इंचज 


करके किस तरह गाँव में यह विभाग स्थापित किया गया ठतका वर्णन 
भी मैं आगरा जेल से भेजे गये पत्रों में कर चुका हूँ। मैं जिस समय 
गिरफ्तार हुआ उसके तीन ही मास पहले इन कारखानों की स्थापना 
की गई थी, और मेरें जेल जाते-जाते दस-बारह कारखाने कायम हो 
गये थे। में यह भी लिख चुका हूँ कि किस प्रकार उनका संघटन कर 
उसके द्वारा आम-मुधार का काम चलाना होगा, इसकी कल्पना में 
उन्हीं दिनों करता था, लेकिन इस दिशा में कुछ फाम शुरू करने से 
पहले ही पकड़ लिया गया | मेरे पीछे विचित्र भाई खुद रणीवाँ की 
देख-भाल करते ये | मैंने जेल से उनको इस दिशा में आगे बढ़ने के 
',लिए लिखा था | लेकिन उन पर आश्रम की बहुमुखी ज़िम्मेदारी पी; 
अतः मेरे छूटने से पहले तक वह इस दिशा में छुछ कर नहीं सके। 
कांगज का उद्योग-- दस मद्दीने बाद मैं जेल से लौठकर 
आया और देखा कि अब तक २३ कारखाने कायम हो छुके हैं। 
केवल इतने कारखाने ही नहीं कायम हुए. थे बल्कि उन नौजवानों 
की सफलता देखकर आस-पास की जनता में,झ्ाशा और विश्वास 
“का सचार दिखाई दे रहा था | वे यह महसूस करने लगे थे कि कोशिश 
करने पर मौजूदा सीमित साधनों से ही अपनी द्वालत वे बहुत कुछ 
सुधार सकते हूँ | किसी भी योजना की सफलता के लिए: जरूरी हे कि 
जनता में उत्साह हो | ऐसा उत्साह आशा और विश्वास से ही पैदा 
होता है। अतः जेल से लौठकर ही मैंने अपनी कल्पना के अनुसार 
काम शुरू कर दिया। कागज बनाने वाले नौजवानों को बुलाया 
थ्रीर उन्हें बताया कि भविष्य में सारा आम-उत्पान काय उनके ही 
द्वारा कराने की कल्पना मैं किस तरह करता हूँ। उन्हें बताया कि 
आम-ऊद्योग का सिद्धान्त क्या है, म्विष्य में किस तरह इन उद्योगों के 
साय ही ग्रामीण” समाज अनुवन्धित रहेगा क्योंकि आवश्यक सामान 
की प्राप्ति की चेश में ही मानव-समाज का संघटन सन्निद्धित है तथा 
उस चेष्टा की रूप-रेखा कै अनुसार ही समाज-जीवन की रुपे-रेखा* 
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बनती दे और किस तरह ग्रामीण नौजबानों पर यद्द निर्भर करता दै 
कि अगर दे चाहे तो आज की शहर में केन्द्रित सम्बवा को बदल 
कर ग्राम-मुखी बना सकते हैं। उनसे मैंने कद्दा कि आज बापू जी जो 
सामाजिक क्रान्ति करना चाइते हैं, उसके वे अग्रदूत बनें । मेरी बाप 
कुछ-कुछ उनकी समझ में आई और बहुत कुछ नदीं मी आई। 
लेकिन आर्थिक सफलता के कारण हमारे कार्यक्रम पर उनका विश्वास 
और उत्साह था | और कम से कम वे इस वात को वो समझ ही 
सकते थे कि ग्रामोद्योग के पीछे जो व्यापक योजना दे उसका ध्यान 
न रख कर और उसके साथ न चलकर अ्रगर हाथ से कांगज बना कर 
पहिफे उसे गुजारे का व्यवसाय मात्र वनाये रखें, तो वद् गुजारे का 
ज्यवंशाय भी उनके द्ाय से निकल जायगा, क्योंकि सिफ बासिज्य- 
बृत्ति से मिल के साथ चढ़ा-ऊपरी में कैसे ठहर सकेंगे मेरे कद्दने के 
अमुसार उन सव मे काग्रज़ सेघ के नाम से एक समिति सं घटित को ) 
विचार यह था कि योड़ी-योड़ी पंजी श्राश्रम में कया कर आश्रम पे 
कागज विभाग की ज़िम्मेदारी यद्ध समिति अपने हाथ में ले लेगी। 
उन्होंने काग्रज़ के उद्योग फे साथ आम-उत्पान का काम भी श्रपने 
उद्द श्य में रखा । उसमें उन्होंने कुछ विभिन्‍न विभाग भी वना लिये, 
जो इस प्रकार ये । (१) कच्चामाल (२) उत्पादन कला (३) विक्री 
(४) शिक्षा (४) अन्य ग्यम-मुचार । 
(१) कच्चासाल के विभाग़ का काम यह था कि थद इस बात की 
ज फरे कि स्थानीय सामानों में से कौग-छौन रे सामान ऐसे दें, जो 
दूसरे आवश्यक काम में न श्राते हों श्रीर जो काग्रज़ञ बनाने. फे काम में 
अच्छी तरद्द थ्रा सके | आरम्म में यद्द ज़रूरी या कि वे शपने कारसाने 
काग्रज़ की कवरन से दी चलायें क्योंकि पहले-पइल उनको उसी में 
सहूलियत दो सकती थी । लेकिन वह स्पिति अधिक-दिन नहीं चल 
सकती थी। क्‍योंकि कतरन फे लिए किए बद्दी शददरर तथा मिल को 
सद्यारा जरूरी या | अतः यद श्रावश्यक था कि थे इस यात की खोज 


रणीवत्राँ के ग्राम-सुधार का अनुभव बेदह 


करें कि किन-किन देहाती सामानों के द्वारा नये सीखने वाले कारीगर 
भी अच्छी किस्म का काग्रज़ वना सकते हैं। पदले-पहल वे काग्रज़ की 
कतरन के साथ केले के रेशे, धान का पयाल, ठाद की कतरन तथा 
सन के रेशे मिला कर बनाने लगे ओर क्रमशः कतरन का अनुपात 
घढाते गये | 

(२) उत्पादन कला-विभाग का काम काग्रज़ की किरुम में सुघार 
करने का था। जिन लोगों ने काग्रज़ बनाने की अच्छी कारीगरी सीख 
लीयी, उन्होंने अपने कम सीखे हुए भाइयों को सिखाने का काम 
करना तय किया । इस बिपय में अघानतः आश्रम के शिक्षक से ही 
मदद“मिलती रदह्दी । उनका यह विचार था कि साधन काफ़ी होने पर 
उनके प्रतिनिधि विभिन्‍न काग़ज़-केन्द्रों से अनुभव लें । 

(३) यद्यपि उस समय सारे कांरज़ की विक्री की व्यवस्था झ्राश्रम 
करता या, फिर भी उन्होंने विक्री-विभाग इसलिएए कायम किया था कि 
क्रमंशः उन्हें स्वतत्र व्यवस्था करमी थी । मैं चाहता था कि आरम्म से 
ही कुछ काग्रज़ स्थानीय विक्नी में खपता रहे | इसका संघटन उन्हीं 
को करना था | उसके अ्रनुभव पाकर वे सारी विक्री की प़्िम्मेदारी 
ले सकते ये ॥ के 

(४) सबसे अधिक काम शिक्ञा-बिमाम के सामने था। उसके लिए 
ग्राम-सुघार काय में शित्चण-कार्य दी सुख्य रखा गया था। प्रत्येक 
कारीगर अपने गाँव में एक राजि-पाठशाला चलाता था | विभाग कौ 
ओर से उन पाठशालाओं का निरीक्षण होता था | शिक्षा के काम 
में काग्ज़ चनाने वालों का विशेष सम्बन्ध होना स्वाभाविक भी था! 
उनके द्वारा उत्पादित कामग्रज़ का वाजार भी तो वही विभाग था । 
इसलिए इस विभाग में खास ध्यान देने के लिए वे प्रेरित दो गये | 

आमश्नम ने पिछले दिलों गाँवों में राजि-पाठशालाओं के द्वार ग्रौढ़- 
शिक्दा का प्रसार करने की किस तरद चेश की, उसका वर्णन मैं पहले 
कर चुका हूँ )यहाँ इस विपय में अपने अनुमव लिखना शायद अपा-. 


३६० समग्र आम्र-सेवा की ओर 


संगिक न होगा । दो-तीन साल में रणौवाँ के आस-पारा इसने करीब 
३५०० प्रौढ़ों को प्रौड़-शिक्षा ,की) परीक्षा पास कराई | इस काम में 
सुफे बहुत उत्साह था। इस कायकर्म से न केबल साक्षरता का 
प्रसार होता था वल्कि उन विद्यालयों के सम्बालन के कारण 
जनता में जो शिक्षा के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो गई है बह दूर 
होती थी। नतीजा यह हुआ कि लोग अधिक तादाद में बच्चों 
को पढ़ने के लिए विद्यालयों में स्वतः भेजने लगे । लेकिन जेल से 
लौट कर जब मैं देद्यातों में घूमने लगा तो-देखा कि इम जो 
साक्षरता योजना चला रहे थे, उससे' शिक्षा का वायुमंडल तो पैदा 
हुआ लेकिन साक्षरता की दृष्टि से विशेष लाभ नहीं हुआ | जो लोग 
साक्षरता की परीक्षा पास कर चुके ये, वे क्रमशः जो कुछ सीख सके 
थे बह सब भूलते जाते ये | सारी स्थिति को देख कर मुझे ऐसा लगा 
कि अब तक हम जितना अक्षुर-ज्ञान उनको कराते रहे, वह स्थायी 
साहरता के लिए काफ़ी नहीं है। श्रतः अगर जनता को वास्तविक 
साक्षर बनाना दो तो हमको चाहिए कि उसे कम से कम दर्जा ४ तक 
की तालीम ज़रूर दें | लेकिन प्रीह लोग साधारणतः इस उद्र में 
उतनी शिक्षा लेने का , पैयं नहीं रखते । श्रतः मैंने सोचा कि श्रगर 
गांव-गांव में बच्चों के लिए ही, दर्जा ४ तक की शिक्षा की व्यवस्था की 
जाय श्रौर उसका समय ऐसा रखा जाय कि किसान अपनी कुरसत के 
समय उसमें पढ़ सकें तो क्रशः कुछ प्रौढ़ भी उन पाठशालाओं में 
पूरी तालीम लेने की ओर अग्रसर होंगे । मेरी सममक में कम से कम अ्रगर 
२५-१६ साल फे युवक भी पाठणरशालाश्ों में भर्ती हो सर्क तो काफी 
“ह। अ्रधिक उम्र के लोगों को छोड़ देगे में कोई द्वानि न दोगी। इस 
तरह ६-७ साल में तो श्रायः सभी नौजबान साक्षर दो जायेंगे । इस- 
लिए. जब काग्रज़ संघ फे लोगों ने रात्रि-पाठशालाओों की योजना 
बनाई तो सैंने उनको दर्जा २ तक की स्थायी पाठशाला कायम करने 
, की सलाह दी। किलदाल दर्जा ३ तक के प्रियालय चल जाने पर 
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क्रमश: उन्हीं को दर्जा ४ तक का वनाया जा सकेगा | इन पाठशा- 
लाझों में कागज-कारीगर ही अवैत॒निक शिक्षक का काम करते ये । 

(५) अन्य आम-सुधार-विभाग के द्वारा फ़िलद्दाल गाँव की सफाई 
का काम रखा गया, क्योंकि शुरू में इससे अधिक संभव नहीं था। 
बल्कि मैंने उनको यह सलाह दी कि शुरू में वे गाँव की सक़ाई के 
चबकर में न॒ पड़ कर सिफ अपने घर ओर पड़ौस को साफ़ रखें। 
इससे क्रमशः दूसरे भी अपने घर साफ़ रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 
गाँवों के सांस्कृतिक सुधार से पहले सफ़ाई की चेश के सम्बन्ध में 
अपनी राय मैं तमको पिछले पत्रों में लिख चुका हूँ । अतः उसे दोह- 
राना बेकार द्वोमा । 

कांग्रज़ संघ के संचालन के ख़् का काय चलाने के लिए सदस्यों 
से उनके उत्पादन की आय से !) चन्दा लेने का निश्चय किया गया 
और प्रत्येक सदस्य के लिए निम्न-लिखित शर्तें रखी गईं-- 

४ (१) सदस्य खुंद और उनके श्राश्रित जन सब खादी का ही 
व्यवहार करेंगे और जल्दी से जल्दी ऐसा प्रवन्ध करेंगे कि वह खादी 
अपने घए के कते हुए. सूत की हो । 

(२) सदस्य अपने घर तथा उसके झास पास की ज़मीन सदेव 
साफ़ रखेंगे । 

(३) रादस्थ अपने पढ़ने लायऋ सभी वच्चों के पढ़ने की व्यवस्था 
* करेंगे। 

(४) सदस्थ संघ के निर्देशानुसार प्रतिदिन दो घंटे का समय 
आम-सेवा में ख़च करेंगे। 

(५) सदस्य एक साप्ताहिक पत्र मेंगायेंगे और सप्ताह में एक.दिन 
रात को गाँव भर के लोगों को पढ़ कर सुनायेंगे । 

(६) सदस्य सप्ताह में एक वार आश्रम में साधारण ज्ञान के क्लस 
में आयेंगे, जिसमें विभिन्न समस्याओं पर विचार-विनिमय होगा | 

इन तमाम वातों की व्यवस्या करने में दो-तीन मास का : 


इधर ि समग्र आम-सेवा की ओर 


ं जी 

लग गया। में चादता थां कि थोड़े दिन 'वाद जब क्रमशः स'घ के 
लोग अपना काम व्यवस्यित रूप से चलाने लगें तो सहयोग-सम्रिति- 
कानूत के अनुसार संघ की रजिस्ट्री करा दी जाय । उन नौजवानों में 
काफ़ी उत्साह था, यद मैं ऊपर लिख़' चुका हूँ। उनमें से दो तीन 
भाइयों ने तो अपने गाँव के आस-पास तेल घानी आदि दूसरे उद्योगों 
का प्रसार करने की चेष्टू करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस 
प्रकार के कायक्रम की प्रगति अधिक न द्वो पाई क्योंकि इसकी शुरू- 
आत के दो-तीन माह के ही अन्दर ६ अगस्त 'की क्रान्ति मच गई। 
आशक्षम ज़ब्त हो गया । आश्रम से कण के साथ ३०,भाइयों को ६ ता० 
को ही गिरफ्तार कर लिया गया ) सरकारी दमन ने, हमारे द्वारा 
, जितना भी रचनात्मक कार्य: हुआ था, सब को 
अयालीस के. समूल नष्ट करने का घोर प्रयक्षःकिया। पुलिस के 
दमन में... शादियों ने इन नौजयागों को मी काफी घंग क्रिया। 
हैं नतीजा यद्द हुआ कि जो छुछ थोड़ी-बहुत प्रगति 
स'घ की ओर हुई थी, सब नष्ट हो गई। प्रारंभ में तो वे कार॒वबाने भी 
बन्द से दो गये । लेकिन मुभको मालूस हुआ कि कुछ मदीरनों के बाद 
घीरे-घीरे वे नौजवान अपना काम फिर से चलाने लगे और क्रमशः 
अपनी चेष्टा से बाज़ार भी प्राप्त करने लगे। अभी दो मास हुए रणीवा 
के रामलाल भाई फे पत्र से मालूम हुआ कि झत्र उसका काम खूब 
ठिकाने से चल रहा है और उन्हीं फे यहाँ सौ कर नौजवानों ने 
तीन-चार कारमस्वाने शौर कायम किये दें। यह ख़बर पाकर मुक्के बहुत 
सम्तोप हुआ । शुरू से दी स्वायलंवन की ओर दृष्टि रखने फे कारण 
४९ भ्रम क्षब दोने पर भी उनमें आत्म-विश्यास की कमी नदीं होनें पाई 

बल्कि आ्राश्रम फे न द्वीने से उनमें आत्म-निर्मेख्ता की इत्ति बड़ी । 
ख्रय तक जेल से लौइने के बाद कागज उद्योग फे द्वाग आम- 
मूघार कार्य चलाने की मेरी जो योजना यी. उसकी सफलता की बाघत 
चआताया | इस काम में मुझे कठिनाइयां भी हुई, जिन्हें जाने घिसा सारे 


/ 
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स्थिति को समझना सम्भव' नहीं होगा। प्रारंभ में जब मैंने गांव के 
नौजबानों को काग़ज़ का काम सीख कर अपने घर पर उद्योग चलाने 
के लिए मिमंत्रित किया था तो साँघारणंतः पढ़े'लिखे नौजवान 
इधर आइष्ट नहीं हुए | पढ़े-लिखे नौजवानों से 

हमारी कछिताइयाँ मेरा क्या मतलव दे, इसका अन्दाज़ा शायद तुम्हें 
न होगा | ठुम्हारी दृष्टि से पढ़ें-लिखे नौजवान का 

अथ विश्वविद्यालय की शिक्षा पाये हुए लोगों से होगा या कम से 
कमर हाई-स्कूल पास से | लेकिन मैं .जिस इलाके में काम करता हैँ 
वहाँ अगर पांच-सात गांवों के बीच कोई मिडिल पास कर ले तो 
उसे लोग बहुत बड़ा पंडित समभते हैं | ऐसी स्थिति में मिडिल पास 
, नहीं बहिक दर्जा ४पाप्त किये हुए लोग भी पढ़-लिखों में गिने' 
जाते हैं | अ्रतएव झांभ्रम की योजना में शामिल होंने के लिए जो 
लड़के आये बेन तो मिडिल पासये श्रौरन तो दर्जा चार ही 
पास ऐसे लड़के ये जो कुछ होनहार भी हों। हमारे यहां तो वे 
ही आये जो दूसरा कुछ काम न कर सकते थे। और जीवन से 
विराश ये | काम झुरू करने के लिए मैंने उन्हीं को ले लिया और 
शुरू-शुरू में अधिकतर उत्तोंने ही कारजख़ाने चलाये। बाद को 
जब मैंने अपने ध्येय के अनुसार कार्यक्रम चलाने की कोशिश की 
तो इन लड़कों मे योग्यता की कमी के' कारण हमारे काम में याघा 
: पड़ने लगी | नतीजा यह हुआ कि उनमें काफ़ी उत्साह होने पर भी 
जितना सफलता की आशा करता था, उतनी न हो सकी। हाँ, मैं 
अपने उद्देश्य के सम्बन्ध में जेल से वार-वार लिखता रहा | उससे, 
और इन लड़कों की सफलता को देख कर वाद को कुछ अ्रच्छे झौर 
शिक्षित अ्र्धात्‌ मिडिल पास नौजवान इस ओर भुके । और फिर जो 
याड़े दिन काग्रज़ संघ के सचालन की चेष्टा हुईं, बह मी इन्दीं दो चार 
नौजवानों के नेदृत्व में हुईं । इस सिलसिले में एक दूसरी कठिनाई की 
वावत बताना भी बहुत आवश्यक है। देद्वात में है आम-उद्योग की 
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कारीगरी सिखा कर गाँवों में उद्योग-कार्य कायम करने को मेरी राय 
से मेरे साथी और मित्र बहुत कुछ सहमत नहीं हो सके थे । अक्सर 
उनसे मेरा मतभेद होता था । यह सच है कि पढ़ें-लिखे नौजवानों को 
भर्ती कर के यदि कारीगर बनाया जाय तो वे पेशेवर कारीगरों के 
मुकाविले अच्छा माल नहीं वना सकते | अत: उनका बनाया माल 
खपाना कठिन हो जाता है | यद्द भी सह्दी है कि उनका माल शुरू में 
ही नहीं वढ्कि काफी दिनों तक बाज़ार के अन्य कारी गरों फे मुकाविले 
ख़राब होगा) लेकिन अगर हमको कुछ निश्चित सिद्धान्तों, श्रौर 
हे निश्चित योजना को ध्यान “में रत कर ग्राम-उद्योग 
आद्शोन्मुख का काम चलाना है तो निस्तन्देद ऐसे नौजवानों 
कारीगर पैदा को ही इन उ्त्पत्ति-कार्यों में लगाना होगा, जिन्हें 
करने होंगे ** हम अपना आदश्श तथा अपना इश्कोण समा 
सके और जो समाज की भावी व्यवस्था फे अम्रवूत 

बनने की कल्पना कर सकें | हम चादे जितने छोटे पैमाने ग्र काम 
चलाबें, दमको आरंभ से दी अपनी सारी व्यवस्था अपने सिद्धान्त फे 
इष्टिकोण से दी करनी होगी। सन्‌ १६२१ से ही हमने चर््ा और 
खादी का काम चलाया | उस काम फे चलाने में हमारा एक निश्चित 
सामाजिक तथा राजनीतिक उद्देश्य रहा | दमने जनता में उस उद्देश्य 
का प्रचार किया जनता ने भी उसे समझा और चाहे जितना माय, 
खुरदुरा तथा कमज़ोर खद्दर बना उसे ख़रीदा श्रौर व्यवद्दार किया। 
नतीजा यद्द हुआ कि श्राज खादी, कपड़े की दष्टि से मी, मुकाबले में 
टिक रही दे । इसी प्रकार श्रगर ग्राम-उद्योग के बुनियादी उद्दश्य को 
सफल करना है, तो दमें देददातों फे ऐसे नौजवानों फो शिक्षित करना 
दोगा जो इमारे उद्दे श्य को समझ कर उसी फे साधक बन सऊ। तैयार 
माल ग़राव दह्ोगा तो शुरू में उसे उसी रूप में जनता को देना होगा 
जिस तरद दमने शुरू में सादी दो थी | फ़िर ग्गदी फी वरद ऋमराः 
इनकी भी तरक्की करनी पड़ेगी । यदद सही है कि श्रात मी ग्रामोयोग 
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के करीब-करीच समी कामों के लिए पेशेवर कारीगर मिल सकते-हूँ 
लेकिन अगर हम वाज़ार की सहलियत के मोह में पड़ कर उन्हीं के 
द्वारा माल बनवा कर वेचते रहें तो देश की समस्या को हम अपने 
ढंग से हल करने की ओर न वद कर सामान्य व्यापार चलाने लग 
जायेंगे ) ह 

यद्याप खादी तथा ग्राम-उद्योग का बुनियादी उद्देश्य आम-स्वाव- 
लम्बन है तथापि शुर्रात का माल वो हमें शहरों में ही खपाना 
होगा। क्रमशः उद्योग की प्रगति के साथ-साथ आमीण आर्थिक 
परिस्थिति जैसे-जैसे उन्नति करती जायगी, वैसे-वैसे गाँव का उत्पादन 
अधिकाधिक गाँवों में दी खपने लगेगा। अतण्ख़ उस समय तक तो 
हमें संप-द्वारा बना हुआ अपना माल बेचने के लिए बाहर का 
वाज्जार देखना ही पड़ता था तथा इस काम में अपने साथियों का ही 
भरोसा था और मेरे दृष्टिकोण से उनके सहमत न होने के कारण कुछ 
कठिनाइयाँ थीं। हाँ, काग्जज़ के काम में इस कठिनाई का असर अधिफ 
नहीं पड़ा क्‍योंकि शुरू में जितना काग्रज्ञ वनता था बढ़ अधिकांश 
ग्राश्रम के खादी-विभाग के केन्द्रों में खण जाता था। मेरे साथियों के 
और मेरे दृष्टिकोण में पूर्णतया मतैक्य न होने पर भी ग्राम-उद्योग की 
साधारण कठिनाइयों के सम्बन्ध में तो दो रायें नहीं हो सकती थीं। 
अतः माल की किस्म में कुछ ख़रावी ने पर भी थे उसे सह इस्ते- 
माल कर लेते ये । दूसरे एक वात यह भी थी कि काग्रज़ का उद्योग 
ऐसा या कि वह प्रायः मर ही चुका या और' इसके लिए शायद पेशे- 
चर कारीगर ये ही नहीं। सभी जगह नये लोग ही सीख कर वनाते 
ये | अतः मुकाबिले में सब जगद्दों के उत्पादन का प्रायः एक ही दाल 
या। माल में भी विशेष फक नहीं था। अतएव इस सम्बन्ध में आपत्ति 
की गुझाइश कम थी । फलतः दृष्टिकोण में फ़क होने के कारण विशेष 
कठिनाई दूसरे उद्योगों के चलाने में ही पड़ी | उसका वर्णन उन्हीं 
उद्योगों के बन के सिलसिले में कहूँगा । 
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चुनाई---दूसरा उद्योग बुनाई का था। ठम्हें मालूम ही हे कि 
जब मैं शुरू में रणीवाँ आया या और दूसरे उद्योगों के सम्बन्ध में 
कल्पना भी नहीं करता था उस समय तो बुनाई को ही भैंमे श्पनी 
ग्राम-सुधार-योजना का साधन वनाने की चेश की थी और प्रारंभ में 
बुनाई विभाग का काम ही जारी किया था। लेकिन मैं लिख दी चुका 
हूँ कि आश्रम के खादी-विभाग से मदद न मिलने से मुझको बुनाई के 
द्वारा मुधार-योजना की चेष्ठा छोड़नी पड़ी थी । किर भी बुनाई-विभाग 
मैंने जारी रखा था और सरकारी मदद से चलने के कारण किसी को 
विशेष एतराज़ न रहा | खादी-बिभाग की सदद के बिना इस विभाग 
की प्रगति सम्भव न थी, अतएव इस विभाग में विशेष उन्नाति नहीं हो 
सकी । आस-पास के गाँवों के. >-८ नौजवानों ने घुनाई सीखी और 
लड़ाई के वस्त-सझ्डट के दिनों में गांव का सूत घुन कर वस्त्र स्वावलंबन 
में मदद कर सके | श्रकवरपुर के कुछ बुनकर तो विभिन्न डिज़ाइनों 
की खादी झुनना सीख गये ये | य॑द्रपि इस बिभाग में नतीजा कम 
निकला फिर भी आम-स्वावलंबन के प्रयोग में मुझे काफ़ी अनुभव 
मिला | इस विभाग के द्वारा गाँव-गांव में बुनकर पैदा करके ग्राम॑- 
स्वावलंवन योजना चलाने की. सम्भावनाओं के श्रति मेरा विश्वास 
पहिले से भी बढ़ गया । इस समय मुझे सूचना मिली दे कि आश्रम 
बन्द होने पर ये नौजवान स्पानीय कत्तिनों का यूत घुम कर यथाशक्ति 
निज की श्रार्थिक तथा देदात की बस्त्र-समस्या इल करने में मदद कर 
रहे हैं। सके श्रव भी विश्वास हे कि चर्खा-संप चाडे तो बुनाई 
द्वारा म्राम सुधार का बहुत बड़ा काम कर सकता दे॥ बशर्ते वद्द 
अपने तरीकों को तब्दील करे और सारे काम को विकेश्द्रित करके 
ग्राम-स्वावलंम्बन की ओर बढ़ | 5 
य लोहारी और बढ़दगीरी---तीसरा विभाग बड़ईगीरी और 
'लोहारी फे पाम का था। सन्‌ १६३५ में पदले प्रदल जय मैं रणीदां 
गया था और च्खे का गचार शुरू किया खा, उसी समय से चना 
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सरंजाम की कठिनाई महसूस करता था | मैंने देखा कि वाहर से चार्वा 
आदि सामान मेंगाने से काम नहीं चलेगा | उस समय मैंने स्थानीय 
बढ़इयों के श्रभाव से कत्तिनों के गाँव में ही सामान निर्माण करने में +ठि- 
भाई अनुभव की थी | उसका विवरण पहले मी कुछ लिखचुका है । 
नगौना सहारनपुर तथा बरेली आदि लोहार-वढ़इयों की केन्द्रित बस्तियों 
से आसानी से चर्खा सरंजाम वन सकता था और आश्रम नगीगा से ही 
चर्न्ना आदि सामान चनवा कर ब्निन्न केन्द्रों में भेजता भी था । लेकिन 
इस तरह हमारा काम नहीं चल सकता था। इसलिए ग्राम-उद्योग 
विद्यालय स्थापित द्वोते ही मैंने स्थानीय क्रिसान युवकों को लकड़ी और 
लोदे का काम इसी उद्देश्य से सिखाना शुरू किया | लेकिन इस विभाग 
में इगारी समस्या कागज़ विभाग जैती आसान नहीं थी। पहले तो 
लकड़ी को काम ठीफ तरद्द से सीखने के लिए काफ़ी दिन लग जाते 
हैं। दूसरे लोढे शरौर लकड़ी का काम करने के लिए पेशेवर बढ़ई और 
लोद्ार एक से एक बढ़ कर मौजूद हैं । वे चाद्दे केम्द्रित वस्तियों में हों 
चाह्दे बढ़े शहरों गें। उनका वना सरंजाम तो हर जगद पहुँच ही 
सकता है| ऐसी स्थिति में उन लड़कों को बाजार के मुझ़ाबिले में 
आना पड़ा । पहले में अपने तिद्धान्त फे श्रनुसार चलना चाहता था 
खेकिन आश्रम की आवश्यकता तपा साथियों के विचारानुमार मुझे 
बादर से बढ़ई श्र लोदार घुलवाने पढ़े | यद्द स्थिति श्रस्वाभाविक थी 
तो भी मैं उसे चलाता रद्द क्‍योंकि में उम्मीद करता था कि उसी के 
साय क्रमशः मैं सड़कों को सिखाकर उनके घर पर उत्पादन की व्यव- 
स्था कर सदूँगा। फिर उसका संघ बना कर कत्तिनों से सीधा सम्बन्ध 
बनाने में सफलता मिल राफेगी। इस विभाग में मुझे शुरू में श्रनपढ़ 
लड़फे लेने पढ़े | फिर घीरे-घीरे पढ़ों-लिखे लड़के इस झोग आकर्षित 
होने लगे । श्राश्रम जब्त द्वोने से पहले ये लड़के घर पर स्वतंत्र कार-' 
खाने तो नर्टी खोल सके थे लेकिन इन्होंने श्राश्रम में स्वतंत्र रूप से 
अपना-श्रपणा माल बना कर आश्रम को ही वचना शुरू कर दिया 
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था | विचार यह था कि कुछ दिन आश्रम के अन्दर ही स्वतंत्र काम 
करके जब पूरा विश्वास दो जायगा कि वे घर पर भी ठीक काम कर 
लेंगे तो उन्हें अपना केन्द्रःखोलने में मदद की जा सकेगी। दाल मे 
उन लड़कों ने 'यरवदाचक्रः आदि बना कर आश्रम के भणडारों में 
भेजना शुरू कर दिया था । आश्रम जब्त होने के बाद दे लड़के ख़ास 
तौर से साधन के अ्रभाव से अपने आप कोई कारखाना ,वो खोल 
नही सके, लेकिन जिन देहातों में अच्छे बढ़इयों को कमी थी वहाँ , 
उनका द्दो जाना भी एक लाभ ही है । 
तेलधानी--तेल-घानी विभाग के सम्बन्ध -में ऐसी कोई बात 
नहीं है कि जो मैं तुम्हें लिखें केवल इतना कहना काफी है कि जेल 
से लौटकर इसका प्रसार कुछ अधिक हो सका । इसमें एक सहूलियत 
यह थी कि गांव में लोग तेल'का इस्तेमाल करते ही हैं। पुरानी किस्म 
की घानी के बदले मगनवाड़ी घानी का प्रयोग करने लगे। इससे 
उनको आसानी यद्द रही कि जदां पुरानी घानी से ढाई सेर सरसों ४ 
घंटे में पेरी जाती थी वहां इस घानी से ८ सेर सरसो डेढ़ घंटे में पेरी 
जाने लगी | लेकिन मगनवाड़ी घानी में इतमी सहूलियत' होने पर 
भी आज की परिस्थिति में घानी चलाने बालों को कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा | पदले-पदल जब तक श्राश्रम की ओर सेद्दी 
काम होता था तब तक तो कोई बात नहीं थी। श्राश्षम के पास 
सरसों का स्टाक दोता था [श्राश्रम उसको पेरवा कर बिक्री की व्य- 
बख्या करता था | लेकिन जब दूर-दूर इस धानी का प्रचार द्वो गया 
श्रौर फैजाबाद जिले के बादर भी जाने लगी, तय पानी चलाने वालों 
को स्पानीय परिह्पिति फे दी अतुसार उसे चलाना या। गांव में घानी 
, चलाने के लिए दो ही वरीके काम में लाये जा सकते हैं। (१) किसानों 
की सरसों वेर कर छनसे पेराई का खर्च ले लेगा। (२) अपनी सरसों 
घर कर सली तथा तेल की बिक्री फरना। गरीबी के कारण उनके 
लिए सरसों का स्टाक रखना आसान न था। शतर उन्हें किसानीं फा 
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ही काम करने में लाभ था। ऐसी दशा में पेरने बालीं के लिए एक 
समस्या यह हो जाती हे कि प्रायः किघान ८ सेर सरसों एक साथ नहीं 
पैरा सकते | वे तो अपने साधन और आवश्यकता के अनुसार ही 
काम ले सकते हैं। ऐसी दशा में पेरने वालों के लिए मुश्किल हो 
जाती है| वह ठीक है कि कई किसानों की सरसों ए.क साथ पेरी जा 
सकती है, और तेल घानी वाले वैसा करते भी थे | लेकिन अधिकतर 
किसान अपनी ही तरसों पेरवाना चाहते हैं। इस प्रकार उनके यहाँ 
प्राहकों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं दो पाती 
थी। फिर किसान सरसों के मौसम में ही काम ले सकते थे | अतः 
साल मर लगातार उनको काम नहीं मिल सकता । पेरने के लिए प्राय: 

उनको चैत से जेठ तक और फिर जहाँ थोड़ा-बहुत तीछी का रिवाज 
है, भादों के. वाद काम मिल जाता है । वाकी दिन उनके लिए अपनी 
सरसों पेर कर उसका वाजार ढड़ना जरूरी हई । यह काम उनके लिए 
प्रायः असंभव ही दूँ | प्रथमतः उनके पास इतनी पूजी नहीं दे कि वें 
इतने दिन के लिए. रोज (पाच घानी) एक मन सरसों के हिसाब से 
जितनी सरसों की श्रावश्यक्रता होगी, उतनी सरसों का स्ट्ााक रख सके | 
फिर एक श्राध तेली कहीं पूँजी की व्यवस्था कर भी लें तो उनके 
लिए व्यक्िगत रूप से बाजार की व्यवस्था करना करीब-करीब अ्स- 
सब है। श्राजकल रहता मिश्रित तेल बेंचने का रिवाज इतना चल 
गया है कि शुद्ध तेल पूरी कीमत पर तवतक नहीं बिक सकता जब 
तक जनता की विश्यास-पाच किसी संध्या की माफत न विके। ऐसी 
“दशा में घानी का प्रसार तभी सभव है, जब प्राम-उद्योग-संघ जैसी 
पंस्पा खुद काम शुरू करके क्रमशः उनकी सहयोग-समितियाँ कायम 
कर दे | भविष्य में हमको ऐसा ही करना पढ़ेगा वर्ना यह काम चल 
नहीं सकेगा | झ्रगर भविष्य में दसको ग्राम-सुघार का संयोजित काम 
करना द्ोग़ा ती समस्त उद्योगों फे लिए. पहले-पहल उंस्थाएँ वनानी 
होंगी | क्िर भी हमारा श्रनुभव यह रहा कि घानी का उद्योग दूसरे 
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बढ 
उद्योगों के मुकाविले आज की परिस्थिति में भी लोग स्वतंत्र रूप से 
चला सकते है। हमें मी ऐसा ही अंडभव हुआ। आश्रम उब्त द्दो 
जाने पर जितने उद्योग गाँव में स्वतन्त्र रूप से चल रहे है उनमें घानी 
चलमे यात्लों को सब से कम कठिनाई हो रही है ।.उनकी द्ाालत आज 
भी उसी प्रकार है जैसी,आश्रम के दोते हुए थी । बल्कि कुछ किसान 
मिलकर ८ सेर के घान की समस्या भी इले कर रदे हैं, ऐसो सना भी 
मुझकों मिली है । हा 

बेत, बॉस, मुन - बेत, वास और मूज आदि, का काम शुरू 
तो किया था, लेकिन उसे साल भर में दी वन्‍द करना पड़ा । कोई भी 
विभाग दो ही उद्देश्यों स चल सकता है। () प्रान्त में उद्योग-कार्य 
चलाने के लिए. कार्यकर्ताओं की शिक्षा और (२) गांव मे डद्योग-काय 
तथा भाम-सुधार के लिए कारीगरों को तैयार करके उनकी कारीगरी 
की स्थापना करना । प्रथम उद्देश्य से नौजवान इस काम को सीखना 
इसहि.ए नहीं पसन्द करते थे कि आज़ कल इस उद्योग के लिए ऐसी 
संस्थाओं की कमी थी, जिनकी माफंत वे अपना काम चलाते | प्राम- 
उद्योग की स्थापना के लिए ज़रूरी था कि उन्हें उसी क्षेत्र में स्थापित 
किया जाय जहा से शहर निकट हों, क्‍योंकि जैसा पहले कहा हे कि 
यद्यपि हमारा मुख्य ध्येय आम-स्वावलंवन ही है, फिर भी गांवों की 
आउज-कल की परिस्थिति में इसको तैयार सामान प्रधानतः शहरों में ही 
बैंचना होगा और बेंद-वांस का सामान दूर लेजा “कर बेचना 
आसान नहीं हें। इसलिए शहर के आस-पास के गाँवों के लोग ही 
उसे सफलता-पूवक कर सकते हैं। अतः हमने देखा कि रणीवां-जैसे 
बूर के गांव में इस उद्योग को चलाना फ़िलद्ाल संभव नहीं है । 

दरी-कालीन -- दरी-कालीन का,काम हमने बुनाई विभाग के 
साथ शुरू किया, लेकिन उसे स्थानीय उद्योग के उपयुक्त न बना 
सके | जहां ग्ररीवी इतनी अधिक हे कि लोग बिना बिछावन के ही 
जुज्ञर करते हैं, वहां दरी-हालीन को इस्तेमाल क्‍या द्वो सकता है! 
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एतराज़ था, वह अ्रव कुछ-कुछ शिथिल द्वो गया था| ६-७ चमारों ने 
इस बीच हमारे यहां काम करना शुरू किया था। लेकिन वे भी यहां 
तक आगे नहीं बढ़ सके थे कि अयने घर पर काम चलायें इसलिए 
बावजूद अपनी कोशिश के हम एक भी कारखाना नहीं खुलवा सके । 
लेकिन चमड़ा पकाने का काम ग्राम को आर्थिक समध्या में इतना 
महत्व रखता ह कि में -उसे चलाता रदहा। मुझे आशोा भी थी कि बांद 
को इस दिशा में कुछ कामयाबी अवश्य होगी । समाज-बन्धन इतनी 
कठिन चीज है कि उस की शियिलता की ओर लोग जितना भी आगे 
बढ़े थे बह कम वात नदीं थी और अगर उसी तरह प्रगति द्वोत। रहती 
तो इस दिशा में पूर्ण सफलता मिलने की आशा को मैं असंभव नहीं 
समभता । लेकिन यह सब होते हुए भी यह सच है कि झत्र तक दम 
अपने ध्येय में सफल नहीं हो सके । अतः चमड़ा पकाने का काम, 
देदातों में कहाँ सक सफल हो सकता दे और किसानों की स्थिति 
मुधारने में किस हृद तक सदद पहुँचा सकथा दे दमास झव तक यह 
प्रयोग इन बातों की संभावनाओं का प्रयोग-मात्र या। लेकिन यह 
अनुभव भी भविष्य के लिए कम पू जी नहीं है। 

यही हाल जूता चप्पल आदि माल तैयार करने के सम्बन्ध में रद्दा 
लेकिन मेरे ख्याल से इस काम को जारी करना उतादा आतान था| 
पकाने के काम को जितनी घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, उतना 
इस काम को नहीं। दो-तीन नौजवान अपने यहाँ काम चलाने की दृष्टि 
से काम सीख मी रहे थे । मैं समभता हूँ कि अगर इस काम में भी 
दो चार लड़कों को लगाया जा सके तो भविध्य मे लोगों की घृणा दूर 
करना आसान होगा । लेकिन उनकी शिक्षा पूरी होने से पदले ही सर- 
कारी हमला हो गया। ५ है 

कंबल का उद्योग - हाँ, कंबल बनाने के विभाग की बावत वी 
लिखना भूल ही गया। सन्‌ ४२ के शुरू में पकड़े जाने से पदले कुर्थ 
नौजवानों को अपना काम चलाने के लिए. तैयार करने का आयोजन- 
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मात्र ही कर पाया था | लेकिन लौट कर देखा कि इस दिशा में लड़के 
बहुत आगे बढ़ गये ये | करीय दस-वा रह घर इस काम में जोरों से 
लग गये ये | और वहाँ के लोग उच्नत दंग का केंप्ल लेना पसन्द 
करने लगे थे | वासरुतयव में उनके काम के लिए, इस देश में मंभावनाएँ 
बहुत हैं। अगर इम अ्रपने यहाँ की उनकी स्थिति की संसार की ऊन 
की ध्पिति से तुलना करें तो देखेगे कि हमारी स्थिति परम शोचनीय 
है। दम काश्मीर के शाह वृश, शाल आदि जगत्‌-प्रसिद् चीजों की 
बाबत सोचकर खुश होते दें और रुमभते हैं कि इस दिशा में हम दुनिया 
के अग्रणी हैँ | कश्मोर का काम दमारी कला की प्रशसा की बात हो 
सकती है, लेकिन यह ऊनी संसार के अनुपात से नगण्य है। हमारी 
ऊन की स्थिति की कई तरीक नहीं की जा सकती। यह सही है कि 
स'सार के शीत-प्रधान देशों के मुझाजिले भारत-जैसे गरम देश के लिए; 
ऊन के उद्योग के प्रति ध्यान देने की प्रेरणा कम होनी स्वाभाविक 
थी । फिर भी इस दिशा में यहाँ की स्थिति ऐसी शोचनीय है कि इसकी 
उन्नति की बहुत अधिक गुंजाइश है। जहाँ संसार को भेड़ों फे ऊन 
की श्रौसत उसत्ति प्रतिभेड़ € पाउण्ड या सादे चार सेर सालाना के 
करीब है, वहां भारत की औसत उद्यत्ति प्रति वर्ष प्रति मेंड़ १.६पाउएड 
(लगभग पढद्रद छटाँक) मुश्किल से दोती है। इतनी कम ऊम भी अच्छे 
क्रिस्म की होती वो कोई बात थी | हमारे यहाँ की ऊन ससार मर में 
सबसे घटिया किस्म की द्ोती है। जहाँ आध्ट्रंलिया न्यूज़ीलेएड और 
अ्ेंएटाइना आदि देश सुदूर स्पेन आदि देशों के मेरीनों जैसी श्रच्छी 
नष्ल की भेड़ों से अपने यहाँ की नस्ल सुधार कर ऊनी इुनिया में 
कमाल हासिल कर रहे हैं, यदाँ एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भेड़ों को 
लेजाऋर नस्ल सुधारने का भी प्रयाग नहीं द्वो रद है। मेड़ों की नस्ल 
का सुधार तो दूर की वात है उसके विभिन्न अंगों से निकलने वाली 
विभिन्न किस्म की ऊन अलग अलग रखने को चेष्या भी नहीं द्ोती है 
और ऐसा'दो भी कैसे £ मेड़-पालन का काम तो गड़रिया कौम के हाथ 


ोऋण्ड समग्र आम-सेवा की ओर 


में दी पड़ा है। वे अशिक्षित हैं, समाज मे प्रायः अछूत हैं और उनकी 
गरीबी का जिक्र ही क्या करें । सरकार अपनी है महीं | विदेशी सर- 
कार के लिए इस दिशा में उन्नते करना अपने स्वार्थ में घक्सा पहुँ- 
चाना है| अतः सरकारी महकमों से वड़ी-बड़ी रिपट तो तैयार होती 
है लेकिन काम कुछ नहीं होता | अपने तुच्छु साधनों से हम कर दी 
क्‍या सकते ये । केवल प्रयोग मात्र हो सकता था । श्रतः उतनी ही 
सफलता मेरे संतोष के लिए. काफी थी। इससे इस काम की सभा- 
यनाए तो मालूम ही हो गई | क्रमशः माह्यण क्षत्रिय आदि घरों में 
यह काम होने से इसकी माफ॑त अप्रत्यक्ष रूप से समाज-सुधार का 
काम होना भो सभचथा [ लड़ाई की वजह से उत्तादन बढ़ाने का 
मौका भी था | श्रतः मैंने इस दिशा में कुछ श्रधिक काम करने की 
योजना बनाई और आश्रम ने भी उसे स्वीकार किया |: मैं चाहता था 
कि उद्यादन के साय-साय ऊन की किस्म का सुधार तथा मौका लगे 
तो भेड़ों की नस्ल-सुधार का भी प्रयोग क्विया जाय | गांव के शिक्षित 
नौजवानों को ऊन के उद्योग-कार्य में लगा कर उनके द्वारा शिवा 
आदि कार्यक्रम चलाने के आज्ञावा ऊन के काम को, जी समाज में 
छोटा काम समझा जाता था, सव-देशीय बनाया जाय | इस उद्योग 
को फैलाना इमारे लिए श्रामान भी था क्योंकि एक वो सादी मंडारों 
के द्वारा बहुत चष्ठी तादाद में कपल बेचे जा सकते थे, यूसर गरीब 
जनता की आवश्यकता का सामान होने के कारण क्रमशः गाँर में दी 
अधिकांश माल खपने की गुजाइश भी थी | इस विभाग से मुझे जो 

कुछ थोड़ाज़हुन अनुभव हुआ उससे मेरे यद निश्चित राय दो गई 
कि भविष्प में हमें पादी के घाम के साथ-साथ ऊन बा काम चलाना 
दितकर द्ोगा | इस उदोग में उन्नति वा मौका बेदद दे, विशेष कर 
किसानों के लिए भेड़े पालमे का फाम लाभदायक ई क्योंकि ऊन पे 
उद्योग के अलाया इससे उनको कीमती याद तथा साथ भी मिला 
रदता है | 





हे 
रणीवाँ के ग्राम-सुघार का अनुभव ड्गज 


समबुन का क्राम -पहले पत्रों में मैंने ठुम्हे साबुन के उद्योग के- 
सम्बन्ध में लिखा था कि क्रिस तरद मैं गांव, को सफाई की समस्‍या के 
साथ साबुन के उद्योग की बात शुरू से ही सोचता रद्दा । इस विपय 
में मैंने क्या-क्या हि या और कठिनाइयों के कारण कैसे श्रसफल रहा, 
इसका ब्यौस लिख चुहा हूँ | लेकिन ग्राम-सुधार कार्य के लिए मै 
साबुन-उद्योग को इतना जरूरी समकता था कि सारी कठिनाइयों और 
सारी असफलताओं के बावजूद इसकी चेश को छोड़ना मेरे लिए 
स'भव नहीं था | अ्रयः जेल से छूटते ही मैने ब्राश्मम के सामने देहाती 
साधनों से साथुन वनाने का प्रस्ताव पेश किया। पहले आश्रम के 
ताभी जिस तरह इस मामले में सहमत नहीं हो पाते थे, अब वैसी 
परिस्यिति नहीं रही थी | ग्रव लड़ाई के कारण साबुन के लिए कास्टिक 
सोडा भी सुलभ नहीं था | अगर मिलता मी था तो इतना #द्वगा कि 
कास्टिक सोड़े वाला साबुन बहुत मेंदगा पड़ने लगा | अतः मेर प्रस्ताव 
को मानना अत्र उनके लिए आसान हो गया था । अकबरपुर में पुराने 
तरीके से साथुत चमाने के स्थान पर नये देदातो साथुन बनाने के 
लिए, प्रयोग करने की अ्रगुमति मिल गई। अकवरपुर में इस काम के 
विशेषज्ञ भी थे | अतः थोड़े छ्ी दिन में रेह और चूना के द्वारा श्रच्छे 
किस्म के साथुत बनने लगे। मैंने देखा कि बहुत छोटे परिमाण में 
पर-घर यह साथुन बन, सकता है। अतः दूसरे उद्योगों की तरह इस 
काम के लिए भी स्थानीय नौजवानों को भरती करने का आयोजन 
करने लगा | लेकिन उसका भी अवसर सरकारी इमले के कारण नहीं 
मिल सका और नौजवान भर्ती नहीं हो सके | एक लड़के ने कुछ काम 
सीख लिया था। आश्रम ज़ब्त होने के वाद उसने अपने घर पर काम 
शुरू किया था ।'अब मुझे ख़बर मिली दे कि उसका काम अच्छा 
चल्ष रह्म है | इस थांडे दिन के प्रयोग से मुझे मालूम दो गया कि गत 
४-५ सालों से में जिस बात की चिन्ता में था, वह आसानी से पूरी हो 
सकती है । मुझे ऐसा लगता है कि चर्ख के रुमान यह उद्योग भी' 


डव्दू समग्र ग्राम सेवा की और 


घर घर चलाया जा सकता है । 

शित्ता का प्रयोग--अबर तुम थोड़े में यह जानना पसन्द 
करोगी कि इस बीच में शिक्षा-सम्बन्धी क्या क्या कांम किया जा सका | 
यह बात तो ख़ास तौर से ठ॒म्दरी ही है। झतः तुमको इस विषय में 
दिलचस्पी द्वोता स्वाभाविक दी है।छूटने के बाद मै थोढ़े दिनों के 
लिए दरभंगा जिले में अपने घर गया था | वर्दी से मैं मधुतनी के लक्ष्मी 
बाबू और रामदेव 'बावू फे कहने से मघुयनी गया। उन लोगों ने मुमे 
इसलिए बुलाया था कि मैं य्दाँ कि कत्तिमों को आठ 5 ने मजदूरी देने 
की अपनी सुघार-योजना का अध्ययन करूँ | वर्द्ध के लोगों से वात- 
बीत करके मैं सेमरी के देहाती क्षेत्रों को देखने चला गया और 
लदमी वाबू चंपारन ज़िले के सरकारी वेसिक शिक्षा-केन्द्रों का निरीक्षण 
करने गये | गाँव से तीन-चार दिन वाद जिस दिम बाद मैं मधुबनी 
लौटा, उसी दिन लक्ष्मी वाबू भी चंपारन से लौट आये और बताया 
कि तम वहाँ आई हुईं हो और मुके और रामदेव बाबू को ठमने 
बुलाया है। उसी दिन रात की गाड़ी से चल्न कर हम दोनों ठुम्धरे 
पास पहुँच गये और तुम्दारे साथ वहां के प्रयोग का अध्ययन किया | 
चंपारन जाना और वहा की वेसिक-शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना 
मेरे कार्य-क्रम में नहीं या | लेकिन वहां जाने से लाम ही हुआ | इस- 
लिए मैं मन में तुःहें धन्यवाद देता रहा | फिर रात को भी में तुम्द्वारें 
साथ मैं पटना बेसिक-ट्रेनिज्ञ कालेज देखने गया। तब से अ्रव तक 
प्रायः २ साजझ्ञ वीत लुके हैं लेकिन शलूम होता है कि सत्र कल की 
बातें हैं । रात भर में कई ज़गद गाड़ी बदलने के लिए इन्तक्ार और 
शिक्षा-सम्बन्धी योजनाओं को बायत हमारी आलोचनाएँं तुम्हें याद 
होंगी । मेरी ग्रोजनाओों के लिए तुम्दारा उत्साद, उनडे लिए मदद 
का तुम्दाय वादा आदि वातें मानो थी हुई हैं । मेरे खामने एक बड़ी 
कठिनाई थी । मेरे शस गयोग करने के लिए कोई अपना रूथी नहीं 
था; तुमने औरीगोविन्द भाई की वाइत कद्दा । वे उस दिन पटना में दी 
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ये, लेकिन शायद कहीं गये हुए थे | अतः मुझसे मुलाकात न हो सकी 
ओर मैं ज़रूरी काम से उसी दिन पटना से बाप चला आया। 
वाद को तुम्हारे कहने से गोविन्द भाई रणीवा श्राये और मेरी 
योजना की बावत मुझसे सम॑भझमा चाद्दा | पिछुले दो साल तक मैंने 
किस तरह प्रौढ़ शित़्ा का काम चलाया था, उसके झनुभव और उस 
'विपय पर अपनी रात्र दे चुका हूँ। किस प्रकार उद्योग केसर के साथ- 
साथ निम्न प्रावमिक रात्रि-पाठशालाओों का संघटन करने की चेश की 
थी उसे भी लिख चुका हूँ। में चाइता था कि उन शिक्षा-येजनाश्रों 
केसाय साथ कोई ऐसी योजना चलाई जाय जिससे क्रमशःबेसिक शिक्षा 
के प्रयोग की औए बढ़ सक॑। आरंभ से ही पूर्ण रूप से वेसिक-पद्धति 
से प्रयोग करने की दिम्मत मुमे नहीं हुईं। उसके लिए न मुझे श्रगुमव 
था, न साधन ही थे । आश्रम भी उस रामय किसी नये प्रयं'ग के लिए 
मंजूरी देने की तैवार नहीं था । तुम्दें माूम है कि में कोई काम शुरू 
करने से पहले उसके लिए अनुहूच वातावरण पैदा करने की चेष्टा 
करता हैँ श्रतः मैंने यद्ध निश्वय किया कि अभी कताई-द्वारा न कर 
के कताई के साय शिक्षा की व्यवस्था की जाय । बेसिक-पद्धति अभी 
तक तुम्हीं लोगों के लिए प्रयोग की दशा में थी । जनता के सामने 
यह पद्धति एक तरह से अनिश्चित पद्धति ही थी। अ्तएव फिलहाल 
मैंने उसे सावेमनिक रूप से चलाना उचित नहीं समका। मैंने 
सोचा कि तुम ज्ञोगों की सफलता तक इन्तज़ार न कर के अ्रगर पूराने 
पाठय-क्रम को दी उद्योग के साय संयुक्त कर के विस्तृत क्षेत्र में 
शिक्षा का कार्य आरम्स किया जाय तो दस्तकारी के द्वारा वायुमंइल 
में उचित परिवर्तन हो कर वरतमोन-पद्धति का दोप बहुत कुछ दूर हो 
जायगा और हठुम्दारी चेसिक पद्धति के लिए आधार तैप्रार होता 
« रहेगा | अनएव पाठ्यक्रम तो युथरि युराना दी रक्खा यप्रा तथावि 
कताई का समत और क्रम तालीमी संघ के निर्देशानुतार दी पमिज्लावर 
गया। गोविन्द भाई से मैंने क॒द्दा कि मेथी यह योजना 'एविक शिक्षा? 
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है; 'वेसिक- शिक्षा? इसके बाद आयेगी। गोविन्द भाई को मेरी 
योजना पसन्द आई और इसके प्रयोग के लिए रीवा में रह गये । 

मैं चाहता था कि इस प्रकार की योजना गांव बालों की चेष्ठा तथा 
साधन से ही चलाई जाय अतः मैंने अगनी योजना जनता के सामने 
साफ़ कर देने के लिए तोन चार सौ गांवों के मित्रों का एक शिक्षा- 
संम्मेलन स'घटिते किया और उसी में अपनी योजना रक्खी | जनता 
में शिक्षा फे लिए उत्साह था ही, अतः उन्होंने इस योजना का हृदय 
से स्वागत किया । उन्हीं मित्रों में से कुछ लोगों की एक छोटी समिति 
पर स'घटन का भार सौश गया। स्पानीय दो-तीन नौजवान अपने- 
अपने भाव में प्रयोग करने को और गांव के लोग साधन प्रस्तुत करने 
को तैयार हो गये | इन साधनों को संघटित करके गोविन्द भाई ने 
प्रयोग के लिए दो उच्च प्रार्यमक विद्यालयों का कार्य प्रारंभ कर 
दिया । दो-तीन मास में ही उन्होंने देख लिया कि इस प्रकार की 
शिक्षा योजना देहात में सफलता के साथ चल सकती है और यदहद 
विचार हुआ कि काग्ज़ के कारखाने बालों में जो लोग कुछ पढ़ें-लिखे 
हैं, उन्हें भी इसी प्रकार पाठशाला चलाने की शिक्षा दी जाय। वर- 
सात में काग्रज़ के कारख़ाने का काम, सूखने की दिकक्रत के कारण, 
लगभग बन्द-सा ही रहया है | इस कारण जुलाई, अगस्त और सितंबर 
के महीने इसके लिए अनुकूल भी थे | मैंने काग्ज़ बालों के सामने 
अपना प्रस्ताव रक्‍्खा; उनमे जो योग्य व्यक्ति थे वे सब्प तैयार हो 
गये | उनके लिए. घुनाई कताई की शास्त्रीय शिक्षा की व्यवस्था 
की गई। 

इसके उपरान्त यह विचार हुआ कि गांव के साधन तथा चेशश्रों 
का सघटन करके उपयुक्त योजना के साथ, बेसिक शिक्षा के पूर्ण 
प्रयोग के लिए श्राश्रम में एक, विद्यालय सोला जाय जिसमें हम 
लोगों को अनुभव भी द्दो सके और हमारी देद्ादी पाठशाला के 
शिक्षकों को भी बेसिक शिक्षा की रूप-रेखा मालूम होती रहे । आश्रम 
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की प्रवन्धक समिति तथा साधारण सभा की बैठक अगस्त में होने 
बाली थी । उसमें पेश करने के लिए मैंने एक योजना और एक बजट 
बनाया लेकिन उससे पदले ही ६ अगस्त का दिन आ गया और सब 
रवाद्या हों गया। उसके वाद अब डेढ़ साल हो गये । मालूम नहीं 
और कितने वर्ष इसी तरदन जेह से ही वीतेंगे। जब दम सब बाहर 
होंगे, तो उम्मीद है कि तुम लोगों का प्रयोग काफ़ी प्रगति कर चुका 
होगा झौर फिर इमें बीव का रास्ता नहीं हूं ढना पड़ेगा | लेकिग मेरा 
अभी भी रुपाल यद है कि मुझे क्री शिक्षा काय-क्म चलाने वा मोका 
मिलेगा तो पदले श्रपनी 'एएसिकः चला कर वायुमंडल बनाने के वाद 
तुम्दारी 'बेसिक्र! चलाने का प्रबन्ध करूँगा | हाँ, इतना जरूर होगा 
कि पहले बाले का्यक्रम की अवधि अब थोड़ी होगी | क्योंकि भविष्य 
में तुम लोगों का निश्चित निर्देश भी मिलेगा और गाव में अच्छे 
किस्म के कार्यकर्ता मी मिलेगे, ऐसो श्राशा मुझे हो गई है । 

रणीवाँ के उपयुक्त कार्यक्रम के अलावा आश्रम के खादी कार्य- 
क्रम में अपनी कब्यना के अनुसार कुछ प्रयोग करने का भी मौका इस 
बीच मिला | ये प्रयोग उन्हीं प्रय॑ गों की परंपरा में थे चिन्ह मैं पदले 
अकबरपुर के ज्षेत्र में करने की चेष्टा करता रहता था, लेकिन उन्हें 
यहाँ बयान करने में यह पत्र बहुत बड़ा हो जाथगा | श्रतः आगे फिर 
फभी उन्हें लिखुंगा | आज केवल रणीवा के अनुभव के आधार पर 
ग्राम-उद्य ग का कार्यक्रम शुरू करने के लिए किन बातों पर ध्यान 
देना चारए, फेवल दसी का जिक्र करके पत्र समाप्त करूँगा। 

कार्यक्षेत्र का चुनाव सन्‌ २६३८ के दिसम्पर में कांग्रेस सर- 
कार की मदद से रणीवां में आमोद्योग विद्यालय की स्थापना की गई 
थी जो सन्‌ १६४२ के अगस्त के श्रान्दोलन में समात हो गया | विद्या- 
लग सिर साढ़े तीन साल ही चल.पाया । इस साड़े तौन साल में दस 
भास के लिए जेल चला गया था | इस थोड़े दिन के काम से नतीजा 
ही क्या निकल सकता था और निकला भी नहीं | हस इृष्टि से लोग 
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कह सकते हैं कि रणीवाँ का प्रयोग सफल नहीं हुआ। लेकिन इतने 
दिन में ही हमने करीव ८०७ छात्रों को शिक्षा दी | सात-थ्राठ उद्योगों 
का प्रयोग क्रिया और किस प्रकार उन्हें देहातों में प्रसारित किया जा 
सकता है, इसका अनुभव आतत किया । यहाँ के अनुमद के कारय हम 
आयी योजनाएँ आरंस से ही उचित रीति से चला सकेंगे | पहली बात 
क्षेत्र चुनने की होगी जिसके लिए निम्म-लिखित वार्ते दृष्टि में रखनी 
जरूरी है। 
१--जदाँ काम शुरू क्रिया जाय वहाँ के लिए यातायाव की सुविधा 

हो । तुमने देखा होगा कि रणीयाँ आने जाने और माल ढोने में 
कितनी मुश्किल होती थी । यह सत्य है कि अगर सुटटर देदानी इलाकों 
में यह काम नहीं शुरू करेंगे तो हम जनता को इतना अधिक आकृष्ट 
महीं कर सकते। क्योंकि वाजार और कस्वा आदि स्थानों में लोग 
कुछ नीरस होते हैं। उनकी समस्या भी देहात के समान जटिल नहीं 
होती | इसलिए, उन्हें अपने दैनिक कार्यक्रम से बाहर किसी वस्तु से 
दिलचस्पी नदी होती | वहाँ लोगों में आपस का व्यवद्वार शुष्क होता 
है| ग्रतएव अगर हमको ग्राम-सुधार की दृष्टि से अपनी योजना चलानी 
है तो देहात के अन्दर काम शुरू करना द्वोगा । यद्द भी सच है कि 
हमारे देश में देशरी इलाकों में यावायात् की सुविधा हे दी नहीं। 
कच्ची सड़कें भी तो नहीं के बरात्र हैं और जो हैं भी थे बरसात में 
काम के योग्य नहीं रह जाती । लेकिन प्रथम प्रयोग की अवस्था में 
हमको विस्तृत क्षेत्रवो चाहिए नटी और कुछ देदाठी क्षेत्र तो यातायात 
की सुविधानुमार भी मिल ही सकता है। इमें क्षेत्र चुनते समय ऐसे 

ही स्थान की खोज करनी चादिए | 

र--जिस ज्ञेत्र में काम शुरू करना है यहां को जनता में कुछ 

उत्साह दो तथा इमारे काम से थोड़ी स्वामाविक दिलचस्पी दो | यह 

सच है कि परंपयंगत ग्ररीवी के कारण देहाती जन-समूइ में इतनी 

निराशा आ गई है कि उनके अन्दर सहज में किसी वस्तु के लिए 
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दिलचस्पी नहीं पेंदा होती । लेकिन इस निराशा का भी प्रकार और 
मात्रा-मेद तो है ही । हां, इस दृष्टि कोण से ज्षेत्र चुनगा कुछ आशन 
नहीं ई । इसमें मूल की गुंजाइश काफ़ो है। जब कभी तुम फोई भी 
योजना बना कर उसे देती जनता के सामने पेश करोगी और कद्दोमी 
कि मैं उन्हीं के यद्वां प्रयोग करूँगी जिन्हें दिलचस्पी हे, तो करीय- 
करीब सभी स्थानों के लोग इस प्रकार आग्रह दिखायेंगे क्रि मानो 
जुम्दारी मदद करने में ओर अपने यहां तुम्हारी योजना को सफल 
धनाने के लिए सब के सब जान दे देने को तैयार हैं । फिर जब तुम 
अपना आप्तन जमा दोगी तो वे दिखाई भी न देंगे। इस विपय में मुझे 
बहुत कुछ अनुगव दो चुका है। ग्रतः में सवकों इस सम्बन्ध में सचेत 
किये देता हूँ | इस पर बहुत विचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा 
हूँ कि श्रपना काम शुरू करने से उदले काम की कुछ शर्त स्थानीय 
जनता पर लगा देनी चाहिए । उसके पूरा हो जाने पर इसका अनन्‍्दाज़ा 
लग जायगा कि उनमें कितनी दिलच्पी है । मेरे ख्याल से इम जद्दां 
काम फरें वहाँ फे लोग कम से कम हमारे लिए तथा दमारे कार्यक्रम 
के लिए. स्थान की व्यवस्था फर | इसके अलाया परिस्थिति के अनुसार 
दूसरी शर्तें भी लगाई जा सकती हैं। 

३--जिन उद्योगों को श्रारम्म फरना हो उनके लिए कच्चा माल 
और विशेष कर कारीगरों की मुविधा द्ो। वैसे तो देद्ाती ज्षेत्र में 
अच्छे कारीगर गिल द्वी नहीं सकते फिर भी कुछ पेशेवाले कारीगर 
होने पर प्रारम्भ में सहूलियत द्वांगी | दम समभलती द्वोगी कि मैं यद्ध 
राय अपनी राय के ख़िलाफ़ दे रहा हैँ | यह वात नहीं है। श्रभी मैंने 
कहद्दा है कि हमें जन समाज की आवश्यकताओं के लिए स्वावलंबन 
की दृष्टि से द्वी आम-उद्योगों को विकेन्द्रित फरके गांव गाँव फैला देना 
चादिए, श्रीर जिस क्षेत्र में कारीगर त्हीं हैं बह्दां उन्हें पैदा करना 
चादिए | मैंने यद्द भी कट्दा दे कि दमें आज ऐसे पढ़ -लिखे नौजवानों 
को, शो भावना-शौल दों, विशिन्न उद्योगों का कॉरसीगर बनाकर उनके 
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घर पर ही उद्योगों को स्थापित करना है, ताकि वे इमारे ढग से झआम- 
सुधार काय की प्रगति कर सके | लेझिन मैं उस समपर अपने ध्येय फी 
वात कर रहा था। ज्यायदारिक दृष्टि से आरंस से ही अगर अपने 
काम को कुछ साकार रूप नहीं दे सकेंगे तो प्रथमतः तो साधनों से 
मदद करने वाले इमारे साथी घबड़ाकर उसकी सफलता से निराश दो 
जायेंगे और इमारी मदद नहीं करेंगे, साथ दी दमको हर प्रकार से 
निरत्साद करेंगे । मैंने देखा है कि प्रायः लोग ग्राम-उद्योग और आम- 
सुधार जैसे अंधकार-मय कार्यक्रम की सफलता के लिए, स्वाभाविक 
बिलंय में पैय्यं नहीं रखते है और तात्कालिक नतीजा न देख कर 
घबरा जाते हैं| अपनी योजना की निश्चित सफलता पर वुम्हें चाहे 
जितना विश्वास हो किन्तु इस वस्तु हियिति से अपने को अलग तो 
गहीं रख सकती द्वों। श्राख़िर साथी तथा शुभाकाजियों के सदयोग 
ओर प्रोत्माइन की श्रावश्यकता तो द्वोती दी है । वद्दी तो दमारे पव 
का पायेय दे। दूसरी यात यद्ध दे कि जनता भी श्रपने सामने हमारी 
योजना के साकार रूर को देसकर दी श्राकपिंत दो सकती है। भिन 

पढ़ें जिसे नौजवानों को दम तैयार करेंगे ये भी काम की कुद्र झ्रार्थिक 
सफलता को देसफर दी इधर भकेंगे। इसलिए दसकों इसरो भी 

बिस्ता फरनी है हि दमास उत्पादन का याम श्रार्थिक दृष्टि से स्वा- 

लम्खी द्ो। और अगर दम प्ारंग मे दी स्वावलम्पी सदों द्ोंगे तो 

हम उतने साथन दी कहाँसे लादेंगे। श्रतः हमें शुरू मे देशेबर 

कारोगरों से उल्यादन का प्रारंभ करा के सब क्रमशः श्रायने ध्येय का 

और बदूना द्वोगा । 

उपर्यक्त तौन बातों को घ्यान में रपकर जद काम शुरू परें बी 

उद्योग के साथ शिल्ला, सुघार, सपाई दादि प्राम उत्पान फे याम भी 
एक साथ दी झुरू करने दोंगे। शारण यद् हे कि दमार सामान्न्% 

शीयन में धलगझअ्रश्ग मदृकमे नहीं हैं। दर पक पायछम एक 

दूसरे से अनुपर्षिर हैं; एक दूसरे पर झखर रखता है। झामरात 
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विशेषज्ञता की जे धूम गयी हुईं है, बह आर्थिक, राजनीतिक तथा 
सामाजिक फेन्द्र-बाद का फल हे जिसने मनुष्य को पू। मनुध्य न रहने 
देकर मशोन का पुर्ज़ा बना दिया है । मैं जानता हूँ कि इस विषय में 
मेरे साथ सहमत होने वाले साथी कमर हैं; लेकिन अमुभव से मेरा 
विश्वास इृदू दो गया है कि ग्राम-उत्थान के किसी भी कार्यक्रम को 
अलग करके चलाया ही नहीं जा सकता । अगर वैसा किया गया 
तो वह एक मुर्दा कार्यक्रम हो जायगा | उसका सामाजिक जीवन से 
कोई सम्उन्ध नहों रहेगा और हमारे लिए उस कार्यक्रम को 
चलाना नरथंक वो ढोना होगा; वद्ध समाज के संघटन का द्विस्सा 
नहीं होगा । 

आज यद्दीं पत्र समात्त करता हूँ । इधर कई दिनों से जेल मे 
कोलाइल भचा हुआ है । कुछ लोग छूट रहे हैं, वाक्की लोग आशा 
चांधे बैठे हुए हैं। जेल भी एक अजीज वस्तु है। जब्र कोई झ्रान्दोलन 
शुरू होता है तो जेल जाने के लिए व्याकुल द्वो जाते हैं। अगर संघटन 
की ग्ावश्यकता के लिए. अथवा रचनात्मक कार्यक्रम के कारण जेल 
जाने से रोका जाता ह तो परीशान दो जाते हैं) लेकिन जब जेल आ 
जाते हैं तो फीरम छूटने के दिन मिनने लगते हैं। यह भी एक 
अबीय माया है । प्र, यह कोलाइल भी अ्रविक दिन नहीं चलेगा । 
फिर निश्चिन्त द्ोकर लिख सकूंगा | अतः झाज विदा दा | नमस्कार । 





[की 
कताई-द्वारा सबांग आम-सेचा की ओर 
हु प्‌ दिसम्बर, सन्‌ ४३ 
इधर तुम लोगों का कई समाचार नहीं मिला । मेरठ के पत्र से 
मालूम हुआ कि श्री आयनायकर्म ने मेरे लिए कुच् किताबें भेजी यीं, 
' लेकिन वे मुझे मिल) नहीं | पता लगाना कि क्‍या हुई १ 
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आज कल यद्वां का वातावरण कुछ शास्त है। जिनको-छूटना 
था छूट गये। अ्रत्र जो रद गये वे शायद लड़ाई की समाप्ति तक 
यहीं पड़े रहेंगे | मालूम हुआ कि विचित्र भाई ओर मेरठ के दूसरे भाई 
छूट गये हैं | यद भी मालूम हुआ कि रणीवाँ के साथियों को भी छोड़ 
दिया गया है. केवल कर्ण को रोक लिया गया है। मुझे प्रसब्रता है 
कि मैं छूटने से वच गया | आज कल छूट कर भी कुछ फायदा नहीं । 
सरकार कोई काम करने नदीं देगी | ख़ास तौर से देदातों में तो हम 
लोगों का शुतना संभव ही ब्रद्दीं दोगा। श्राधम के उत्पादन और 
विक्रो का जो काम बच गया है उमके लिए जितने लोग बादर हैं वे दी 
काग़ी हैं| अतः इस समय जेल में वैठ कर शान्ति से अध्ययन करने 
में द्वी ज्यादा फ़ायदा है। इधर कान की तकलीफ़ फे कारण काफी 
कमज्ञोर हो गया हूँ। अब कुछ समय और श्राराम कर लेने मे 
स्वास्थ्य भी ठीक दो जायगा। 
मैं अपने पिछले पत्र में सन्‌ ४२ में जेल से छूटने के बाद फे ६ 
माह फे अनुभवों का वर्णन कर रहा था | उसमे कताई-सम्बन्धी कार्य 
को जान-बूभकर छोड़ दिया था क्योंकि यह काम रणीवाँ फे कार्य- 
क्रम के अलावा ग्राश्रम के मुख्य खादी-विभाग से सम्बन्ध <खता है । 
जेल से लौटने पर देखा कि कत्तिनों के मुधार की इष्टि से जो कुछ 
प्रयोग शुरू किया था, वह सब बन्द हो गया है। श्रकवरपुर के मात- 
इत निनाये क्षेत्र छा काम भी बन्द था। मेरे चले जामे से श्राभ्रम में 
उस दृष्टिझोण से प्रयोग करने वाला दूसरा कोई नहीं रद्द गयाया। 
खतः उसे बन्द कर देना दी उचित था नहीं तो बेशार घन ठया 
समय का श्रर्पव दोता | मितना प्रयोग पद्लें कर पाया था उसका 
झनुभव और उसऊे श्राधार पर जेल में जो कुछ विचार करता रद्द 
लिख चुका हूँ | उत्के श्रनुसार आर थाना मजदूरी वाली मोजना का भी 
कुछ व्यायद्ारिक अनुमद करियात्मक प्रयोग फे श्राधार पर करना हट 
उस समय रामघारी भाई अरूवरपुर तथा पूछो ज्ितों फे उपाइन पेल्दे 
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के ध्यवस्पापक ये | उनसे मैंने अपना विचार प्रकट किया। अपनी 
कल्पना का कुछ अ्न्दाज दिया | मैंने उनसे कहा क्ि निनाये के क्षेत्र 
को फ़िर से लिया जाय या दूसरे फिसी न्षेत्र में 
नृतन प्रयोग प्रयोग थारंभ दिया जाय । साथ ही मैंने यह भी कद्दा 
के ज्षिए छषेत्र कि अगर मेरी कल्ममा के अनुमार काम करना है 
का चुनाव तो श्रकवरपुर के समम्त क्षेत्र के र्टकोण तथा वायु 
मंडल में परिवतन लाना द्वोगा क्योंकि अगर वाकी 
तेत्र के कार्यकर्ता पुपने इष्टिकोयय से काम करेंगे तो केबल एक जग 
पर थोड़ा काम करने से ६मको सफलता नहीं मिल सकती । श्रत्र तक 
जो छकुछु क्रिया वढ सव फेवल कताई के द्वारा हम कितना काम कर 
सकते हैं, इछकी स॑मावनाश्ों को समभने के लिए फ्िया | अतः बह 
काम मौद्द्धा वायु मडल में दी एक दो गांवों में प्रयोग करने से मेरे 
उद्देश्य के श्रगुसार पूरा हो ठकता है । लेकिन अ्रय तो हमें सारा कार्य- 
कम दी नये छ ग से चलाना है। अतः श्रकवरपुर के सारे क्षेत्र के 
लोगों में दृटिकोण का परिवर्तन करना ही द्वोगा | इसफे लिए नये कार्य- 
कर्ताश्ों कौ नये सिरे से शिक्षा दे कर उन्हों के द्वारा धीरे-धीरे कार्य- 
संचालन किया जाय । रामधांरी भाई को मेरी बात पसन्द तो थ्राई 
लेकिन श्रकबस्पुर फे क्षेत्र के बारे में उन्हें श्राशा नहीं थी | उन्दोंने 
कहा “भ्रफवरपुर श्रव म्पूनिसपलियी की भेंसा गाड़ी दो गया है, वह 
श्रपनी द्वी चाल से चलेगा | श्राप किसी मये चन्द्र को लीजिए |? उन 
का कदना ठीक ही था। नये छेत्र में उफ़लता पाने के बाद दी पुरागे 
ज्षेत्र में काम श्रातान द्वोगा । योड़े दी दिन हुए बस्ती जिले में मगढर 
फेन्द्र सोला गया थाओर वहाँ फाम बढ़ाने फे लिए श्राभ्षम ने तय 
कर जिया था | अ्रतः मगदर के छेत में अपना प्रयोग करने की बात 
सोची गई। 
उन्हीं दिनों बापू जी काशी विश्वविद्यालय के उत्सव के लिए 
बनारण श्राये हुए थे | श्राभ्नम के अधिकतर लोग और विद्दार के 


मु 
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खक्ष्मी बाबू आदि भी वहाँ उपस्थित थे |] आठ आना वाली योजना 
खादी जगत में प्रकाशित हो चुक्री थी और उसकी चर्चा भी थी । मैंने 
देखा कि आश्रम के बढ़े भाई लोग मेरे विचार को पागलपन सम्भते हैं 
अतः मैंने, अपनी योजना उस समय आाश्रम्त की प्रवन्धक समिति के 
सामने पेश नहीं की । हाँ, विद्र चर्खा रुप के लोगों को मेरे विचार 
पसन्द आये और लक्ष्मी वाबू ने कह्ा--श्राप एक वार श्राइए और 
बहाँ की परिध्यिति के अनुसार योजना बनाइए तो हम ल्लोग अयोग 
करने को तैयार हैं |” रामदेव भाई तो काफी उत्सादित मालूम पड़ते 
थे । प्रयन्धक समिति के सामने तो मैंने ग्रपना विचार प्रकट मी किया 
लेकिन जो यंजना आश्रम ने मगदर केन्द्र के द्वारा गोरखपुर ज्ञिलते में 
सूत बढ़ाने तथा सुधारने की रक्खी उसी में मुझे काफी दूर तक सुधार 
करने की गुजाइश मालूम पड़ी | मैने सोचा कि आरंभ से ही श्रगर 
मैं मगदर में अपने इशप्टिफोण से काम चला सकू और इस बीच विहार 
में कुछ सफलता मिल तो अगस्त की सालाना बैठक में अपनी पूण 
योजना पेश कर सकूं गा । मगदर कंन्द्र की व्यवस्था रामधारी भाई ही 
कर रदे थे और वे नये ढंग से काम करना पसन्द ही करते थे अतः 
मैने उस समय उतने में द्वी सन्‍्तोप क्रिया 
उसऊ वाद में विहार गया और वहाँ की परिस्थिति के अमुसार 
आठ शआ आने मजक़दूरी के द्वारा कत्तिनों की सुधार-योजना बनाई । सस्लनीक 
कार्यकर्ताओा की शिक्षा व्यवस्था रामदेव वाबू ने अपने द्वाथ में ली। 
पदले-पहल सौ कत्तिनों से काम शुरू करने का निश्चय हुआ | इसकी 
सूचना मैं तुम्दें खंपारन मे मुला सात होने पर दे ही चुका हैँ । 
चं गरन और पटना से लौटकर मैं सीधा मगद्दर गया ओर स्थानीय 
सत-सुधार कार्यकर्ताओं को बुलाकर १० दिन के लिए शिक्षा कैम्प 
खोला | उसमें मैने अपनी योजना और उस योजना के द्वारा हम 
देदादी स्थावलम्पन तथा स्वतेत्रता का संगठन कर सकेंगे, इत्यादि बातें 
समकाई' और डन्‍्हें विभिन्न क्षेत्रों में मेज दिया | मगद्दर के मातदत 


रह 
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गोएजपुर और वंस्ती के ज़िसों के लिए उस समय जो योजना वनाई 
उसकी रूपरेखा जानने की उत्सुकता होना ठुम्हारें लिए स्वाभाविक 
है। अतः उसके बारे में दो-चार बातें कहना अच्छा दोगा। 
उस समय लड़ाई के कारण देश भर में वस्त्र-समस्या वहुत उम्र 
रूप धारण किये थी। प्रत्येक प्रान्त के चर्खा स'घ के सामने जब्दी 
उद्यादन बढ़ाने की समस्या थी | आश्रम भी जल्दी चर्खे का प्रचार 
करना चाहता था । लेकिन खादी जगत्‌ की बतमामन परिस्थिति में 
किठी भी प्रकार के चर्खें की तादाद बढ़ा देने से काम न्दीं चल 
सकता था इतने दिन में खादी वहुत तरक्की कर चुकी थी। पहले 
जैसी रद्दी और कमज़ोर यूत की खादी वनाना भव संभव नहीं था ) 
अब तो भंडारों में खादी की किस्म इतमी एकसार और मज़बूत हो 
गई है कि नई कच्तिनों के'कमज़ोर और असमान सूत का माल लोग 
परम्द ही नहीं कर सकते | अतः आश्रम के सामने जल्दी से उत्तादन 
बढ़ाने दे साथ-साथ प्रारंभ से ही ऐसी खादी वनाने की समस्या थी 
जो पुराने केन्द्रों की खादी के मुकावले खप सकती हो | श्रौर यह तभी 
संभव था जब्न इम प्रत्येक कत्तिन को शुरू में ही शास्रोय ढंगसे 
कृताई की विभिन्न प्रक्रियाओं की शिक्षा दे सकते। इसका मतलब यह 
कि हम जो हज़ारों की तादाद में कचिनों की संझ्या बढ़ाना चाइते 
थे, उसके लिए. आवश्यक था कि उनमें से प्रत्येक को किसी कताई 
विद्यालय में बैठाकर कुछ दिन तालीम दें | इतना विरादू काम करना 
आसान नहीं था। इसके लिए सैकड़ों शिक्षकों की आवश्यकता थी। 
शिक्षकों को ऋताईशाञ्र सिखाना, फिर उनके द्वारा कचिनों की शिक्षा 
>आदि कासारा काम जल्दी से करना था। उनग्राम- 
कल्तनाएँ और शिक्षकों को कुछ बृत्ति भी देना ज़रूरी था । इन तारे 
कठिनाइयाँ. कामों के लिए जितना धन खर्च करना आवश्यक 
होता उतन घन द्ाश्रम के पास कहाँ या; कत्तिनों 
का शिक्षा-कैम्प चलाने के लिए मैंने अकवरपुर में स्थानोय ग्राम-शिक्षकों 
है ॥ 
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का संघटन पहले किया या, जिसका विवरण में तुम्हें पहले ही लिख 
चुका हूँ। वह प्रयोग काफ़ी कम ख़च का था। लेकिन उस ग्रकार के 
ग्राम-शिक्षकों को भी थोड़ी इच्ति तो देनी ही दोती थी । इसलिए 
बड़ी तादाद में उनको सिखाना आश्रम के साधनों से बाहर की 
बात थी। अतः श्राश्रम ने यह सै किया कि कमर से कम आम- 
शिक्षक की वृत्ति गाँव वाले खुद दें | मैं पहले कह चुका हूँ कि बापू 
जी खादी तथा ग्राम-उद्योग के द्वारा सहज और स्वाभाविक लोकतंत्र 
* की स्थापना करना चादते हैं ओर यह तभी हो सकता है जब ग्राम- 
वासी अपना काम ख़ुद रांचालन कर सकों | हमारे संघटन की प्रगति 
ऐसी होनी चादिए, कि हम उत्पादन करने बालों के स्वतंत्र, और 
सुव्यवस्थित संघटनों की क्रमशः स्थापना करके उन पर सारा काम 
सौंप सके । काग्रज़ के उद्योग के सिलसिले में मैंने इस दिशा में कुछ 
प्रगति भी कर रखी थी। लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा स॒प्न नहीं 
मिल रहा था जिसके ज्षरिये मैं उस प्रकार के स्वावलंबी संघटन की 
नींब डाल सकता । ग्राम-उद्योग के समस्त कार्यक्रम की बुनियाद तो 
चर्सा ही है| इसौलिए वापू जी बार-बार चर्खेकी सौर मंडल के 
सूथ से और बाकी उद्योगों की प्रह-उपग्रह से तुलना करते हैं | बात 
भी ऐसी दी है | चर्खा महुष्य की तीन गो लिक आवश्यकताशं--अक्, 
बख्र तथा आश्रय--का श्रधान साथन हे। इस उयोग में गांव का 
प्रत्येक परिवार शामिल होता है; श्रतएव चर्खा चलाने वालों के स्वावे- 
लम्बी संघटन का श्रर्य समघ्त ग्राम-समाज का लोकतंत्र के आधार पर 
संघटित होना है; क्योंकि चर्खे के द्वारा आवादी के समघ््त परिवार 
उस स'घटन में शामिल दोोते हैं । इसलिए. आश्रम के इस निश्चय से 
कि ग्राम-शिक्षक का वेनन ग्रामवारी ही दें मैं वहुत उत्साहित हुआ । 
मैंने देखा कि इस निश्चय की कामयावी की चेष्टा से इस बात की 
परीक्षा दो जायगी कि अमुक आम के लोगों में चर्ज़ा योजना में वाकई 
दिलचस्पी है या नहीं और ग्राम-शिक्षक के पुरस्कार की इस रकम का 
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चन्दा वयूल करने में आम-वामियों को थोड़े-वहुत संघडन की आवश्य- 
कता होगी | उसी का विकास करके हम उनको पूण रूप से स घटित 
करेंगे तथा भावी व्यवस्था की इकाई वना सकेंगे | 
मैं.मगदर गया और इन्हीं बातों को सोचकर वहाँ का कार्यक्रम 
बनाया | ज़नता में वस्र-संकट था ही। हमारे बहा पहुँचने पर चारों 
तेरफ से इस वात की मांग आने लगी कि उनके क्षेत्र में केन्द्र खोला 
जाय। मैंगे उनको अपनी योजना वताई और इसका वादा किया कि 
जो कोई भी उस योजना के अ्रनुसार अपने यहां काम शुरू कर सबेगा, 
उसके यहां केन्द्र खोला जायगा । योजना इस प्रकार यो:-- 
प्रथम तीम मास तक आम-शिक्षकों को शिक्षा देना | इसके लिए 
छः क्षेत्रों में शिक्षण-शिविर खोले गये। उन ज्षेत्रों में मिडिल पास से 
लेकर प्रवेशिका तक की योग्यता बाले नौजवानों से अपील की गई 
कि आ्राज की बस्र-समस्या हल करने के लिए और आगे के आम-सुधार 
झाय॑ के संचालन में सद्धावर्क होने फे लिए उनको स्वर्यसेवक का काम 
करना चाहिए । उनके लिए यह नियम रखा गया कि वे श्राश्रम के 
शिविर में तीन माह तक की शिक्षा लें । इसके लिए थे प्रतिदिन घर 
से झ्ाकर काम सोखें | चर्खा दई आदि सामान आश्रम उनको उघार 
दे देगा | और थे उसी तीन मास में शिक्षा-काल के उत्पादन से उसका 
दाम पूरा कर दे । उद्देश्य यह था कि आरंभ से ही व्यावहारिक रूप 
से श्रगर थे स्वावलम्वी वन सकेंगे तो उनमें स्वावलम्बत के सिद्धान्त 
पर विश्वास पैदा हो सकेगा | तमी तो वे ग्राम-बासियों को इसकी संसा- 
बनाएँ बता सकेंगे और उनका अप्तर भी पड़ेगा। साथ दी भविष्य 
के लिए. उन्हें चर्खा आदि सामान बिना अतिरिक्त दाम खर्चे मिल 
जायगा | दीन माह की शिक्षा के वाद जो लोग 
योजना परीक्षा में पास द्वोंगे, उन्हें आम-शिक्षक का प्रमाण- 
पत्र दिया जायगा, ताकि ग्राम-वासी ऐसे प्रमाणित 
शिक्षकों से ही सिखाने का काम ले सके। छः शिविरों में करीब 
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श५.० नौजवान शिक्षा पाने लगे। शिविरों का काम पहली मार्च से 
शुरू हुआ था । ३० मई की परीक्षा में करीब ८० नोजवान पास हुए 
और जून के प्रथम सप्ताह में ही बे काम में लगा दिये गये | 
ग्राम-शिक्षुक का काम यह स्थिर , किया गया कि वे अपने गांव से , 
तीन भील तक दूर के किसी गांव में सात सप्ताह का शिक्ञा-शिविर 
स्थानीय स्त्रियों के लिए चलायेंगे। एक सप्ताह प्रारम्भिक व्यवस्था का 
समय लेकर उन्हें दो मास का समय एक गांव में देना थां। इस 
काम के लिए शिक्षकों को गांव वालों से दस रुपया फ़ीस पाने का 
नियम रक्‍्खा गया | इसके लिए; आ्राश्रम की श्रोर से देहातों में अपनी 
योजना का प्रचार किया गया । उनसे कहा गया कि जो गांव इस 
योजना में शामिल होना चाहते हैं वे हमारे पास आवेदन पत्र भेजें | 
आपवेदन-पत्र के साथ उन्हें दस रुपया फीस आम-शिक्षक के लिएए और 
दो रुपये आश्रम के निरीक्षण के सफ़र ख़च के लिए. जमा करनी 
होगी | हमारे प्रचार का आशातीत फल' हुआ और सौ से ज्यादा 
यांवों से आवेदन-पत्र आ गये । उन्हीं गायों में इमारे यहां शिक्षा एये 
हुए शिक्षकों को लगा दिया गया । शिक्षकों को वेकार न बैठना पड़े, 
इसलिए यद्ध निश्चय किया गया कि प्रथम शिक्षा-शिविरों का शिक्षण 
समाप्त हॉने से पहले नये शिक्षा-शिविरों की व्यवस्था कर ली जाय | 
गांव में दो मास का कत्तिन शिक्षण-शिविर चलाने के लिए हमारे 
सुधार कायकर्ता को निरीक्षण के लिए. वीच वीच में जाना पड़ता था। 
शिक्षक तो दो मास के लिए सारे समय उस गाँव में काम करता ही 
था। दो-एक उत्साहदी सज्जन उस गाँव में होते ही थे, जिनके उद्योग 
से हमारी शत पूरी होकर वहाँ केन्द्र खुलने की नौबत आती थी। 
इससे दो मास की कोशिश से उस गाँव में स्थायी और व्यवस्थित 
चर समिति कायम करना मुश्किल न होता था। अतः मैंने आरंभ 
से ही ऐसा संघटन करना चादा जिससे उन्हीं समितियों के द्वारा सारे 
क्षेत्र का संघटन किया जा सफे। मेरा विचार या क्रि शुरू में समिति 
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के द्वारा कत्तिनों की कवाई में सुधार, द्याश्रम के सतकेनद्ध और 
कत्तिनों के बीच के व्यवद्दार और रात्रि-पाठशालाओं के संघटन का 
काम किया जाय। फिर परिस्थिति के अनुसार दूसरे कार्यक्रम भी 
शामिल हो सकेंगे । 
इन सारे कामों के लिए मुझे प्रायः मगद्दर जाना पड़ता था। 
अपने दश्कोश से काम की नींव मज़बूत करने के लिए शुरू में मेरा 
वहाँ रहना भी आवश्यक था । लेकिन वद् नहीं हो सका। उन दिनों 
मुझे अधिक समय रणीवाँ में लगाना था क्‍योंकि वहाँ के काम को 
पुनः संघदित करना था | श्रतः मगहर के भाइयों से अपनी शक्ति भर 
और सिद्धान्त के अनुसार काम करते को कहकर और यह वादा 
करके कि नवस्वर से दो-तीन मास तक वह्दीं श्रपना प्रधान अ्रड्‌डा 
बना कर काम करूँगा, चला आया। 
चदच्ध-स्वावलंबन की दृष्टि से हमें एक दूसरी समस्या भी इल करनी 
थी ।इस प्रान्त के पूर्वी इलाके में कपास की खेती नहीं होती; परन्तु 
कताई के लिए स्पानीय कपारा की व्यवस्था होना ज़रूरी है। अब 
दूसरी श्रच्छी कपास वेदा दी नहीं हो सकती है तो सहज ही मेरा ध्यान 
देव कपास की ओर गया। जाँच करने से मालूम हुआ्ना कि दोनों 
ज़िों में पदले देव कपास काफ़ी होती थो और आजकल भी तिथि- 
तलीद्ार, पूजा तथा यशोपबीत के लिए लोगों के घर में एक-श्राघ 
पेड़ मीजूद रहता है । फताई का श्रव तक विशेष महत्व नहीं रहा । 
विद्ार में मघ्लिन श्रादि बारीक यूत के लिए और 
पूर्वा युक्तपान्त में कह्दीं-कद्दीं बहुत थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल 
कपाम की कम्मी दोता था । श्रतः मेरे लिए इसी के दारा वर्दां की 
की समस्या. कपास-समसस्‍्या दल करने का विचार दुस्साहस ही 
समझा जाता था। मैंने देखा कि देव-कपांस से 
नीचे के मंबर का यूत भी ठीक कत जाता है, बल्कि रेशे अ्रच्छे होने 
से उस यूत का कपड़ा मज़्यूत होने की ज्यादा संभावना थी | फ़िर भी ६ 
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इस कपास का विस्तृत प्रचार नहीं ही सका। इसका कारण संभवतः 
घुनाई की कठिनाई थी क्‍योंकि इसके रेशे बहुत भुलायम होने के कारए 
घुनते समय घुनकी में लिपट जाते हैं | वारीक कातने यालों को बहुत 
कम रुई की आवश्यकता होती है। अ्रत वे द्वाथ से तुन कर पूती 
बना सकते थे | मोटा खत कातने वालों के लिए. वैसा करना कहाँ 
संभव था 
उन्हीं दिनों विनोबा जी की नई ठुनाई पद्धति से पूनी बनाने का 
प्रयोग चल रहा था | जेल से लोट कर वर्धा में उस प्रयोग की प्रगति 
को मैं देख भी आया था | तनाई की पद्धति का जितना मी अनुभव 
कर सका था उससे मालूम हुआ कि लबे रेशे कीचुनाई अधिक 
आसानी ओर गति से हो सकेगी । पूनी बनाने के इस नये ढंग की 
प्रगति को देख कर देव कपास की भावी सफलता पर मेरा विश्वास 
ओर भी दृढ़ हो गया ( अतः देव कपास के प्रचार फे साथ-साथ मैंने 
धुनाई का भी प्रयोग करना शुरू किया | रणीवाँ के विद्यालय में और 
मंगहदर के सुधार कार्य-कर्ताओं के द्वार द्टी मैं प्रयोग करता रद्दा | यह 
प्रयोग अधिक दिन नहीं कर पाया था और एकाएक 
देव कपास की ६ अगस्त सिर पर झा पड़ा। यहाँ जेल में हनाई 
संभावनाएँ.. का अभ्यास कुछ दिन मैंने खुद किया | इससे मुझे 
एक वात मालूम हुई। तुनाई की पूनी से रुई के 
रेशे समानान्तर हो जाते हैं | उससे सूत मज़बूत तो अवश्य हो दोगा; 
ठुनाई की गति भी अच्छी हो जायगी, लेकिन तुनाई में समानता 
लाना सव लोगों के लिए; सम्भव नहीं है । यद ख़ास कला की चौज् 
है। अतएव तुनाई से अ्रच्छी पूनी वही बना सकते हैं जिनमें स्वभावतः 
कला की प्रवृत्ति हो | अतएव अगर देव कपास को सार्वजनिक बनाना 
है तो उसकी घुनाई के लिए. इमें प्रयोग करना होगा | फिर भी देव 
कपास को भावी सफलता पर मेरा विश्वास अभी -तक कायम है। 
इसका कारण यह है कि पुरुषों से स्लियों भें कला की इचि अधिक हे 
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ओर कुछ दिन प्रयोग करने से ख्लियों-द्वारा ठुनाई की समस्या हल 
होना सम्भव है | 

देव कपास के प्रचार से एक दूसरा फ़ायदा हंता है। स्थायी पेड़ 
होने से आबादी के अन्दर घरों के आगे पीछे जो खाली ज़मीन रहती 
है वहां भी इसे लगाया जा सकता है। औसतन एक च्खे के लिए 
पाँच-सात पेड़ काफ़ी हीते हैं | इतने पेड़ लगाने के लिए. वैसी वेकार 
जगह करीव-करीबव सभी गांबों में मिलेगी । इससे कृषि के लायक खेत 
अन्न पैदा करने के लिए ख़ाली रहते हैं । वैसे दी इस अ्भागे देश की 
आतादी के लिदाज़ से खेत इतने कम हैँ कि भर पेथ खाने के लिए 
श्रन्न की पैदावार काफ़ी नहीं होती। अ्रतः चसत्र के लिए इसमें से 
जितनी कम ज़मीन ली जाय, उतनी ही उदर देवता पर कृपा दोगी | 
इन बातों को धोच कर मैं देव कपास का प्रचार ज़ोरों से करने लगा | 
जून-जुल्ाई में ब्ां इज्ञारों की तादाद में लोगों ने पेड़ लगाये भी । 
मालूम नहीं कि श्रव उनका क्या दाल है ! 

, देद्वातों में स्वायलम्बन की दृष्टि से चले के प्रसार के साथ-साथ 
उसी ज्षेत्र में मैं दूसरे प्रयोग भी करना चाइता या। सन्‌ र&अ१ में 
जेल जाने से पदले श्रकबरपुर में ग्राश्रम के मुधार-बिमाग की मातइत 
जो कतिन-विदालयों का प्रयोग कर रद्दा था, उसका हाल मैंने आगरा 
जेल से लिखा था | श्राखिरी दिनों क्रिस प्रकार ६ मात का परिश्रमा- 
लग चलाने की कल्पना कर के दो गांधों में उसका प्रारंभ करने का 
श्रायोजन कर रहा था औ्रौर गिरफ्तार होने के कारण किस अ्रकार 

कल्पना कार्यान्वित न द्वो सकी, सो मैने तुम्हें पूरा- 

परिश्रम्ाक्षय की पूरा लिखा था। श्रव मगदर में उन्हीं प्रयोगों फे 
योजना... कुछ व्यायद्ारिक कार्यक्रम से चलाने के विचार से 
कम से कम एक स्थायी परिश्रमालय चलाने का 

निश्चय किया | विचार यद्द था क्लि एक ऐसा परिश्रमालय चलाया 
जाय जिश्षमें स्तियों को कताई की व्यावहारिक तथा बौद्धिक शिक्ा के 
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साथ-साथ दर्जा ४ तक की तालीम दी जाय | परिश्रमालय का समय ५ 
चंटा कताई तथा ३ घंटा पढ़ाई का रखने का विचार किया | इस योजना 
को मगइर की वहिनों को समक्काने के लिए उनकी एक सभा बुलाई। 
इस सभा में तीन चार सौ बहदिनें मौजूद थीं। उनमें वहुत सी ऐसी 
हुए थीं जो हमेशा परदे में रहती थीं। उस समा में बढियों के उत्साह 
को देख कर मुझको स्वयं थोड़ा श्राश्चय हुआ ! वहाँ मैंने अपनी 
योजना, वापू जी की कल्पना, वहिनों का समाज में स्थान, समाज-रचना 
में उनका महत्व आदि बातें वताई' और कटद्दा कि मेरे कल्पनातुसार 
परिश्रमालय का उद्देश उनको इन तमाम वातों की शिक्षा देना है | उनके 
ढग से मालूम हुआ कि वे उस योजना को पसन्द करती है ! वाद को 
क़रीब वीस-वाइस बहिनें मुझसे मिलीं और योजना के सम्बन्ध में पूछ- 
ताछ की और उनमें से १३ परिभ्रमालय में भर्ती होने के लिए. तैयार 
हो गई” । बाद को उनकी तादाद वढ़कर सतन्रह हो गई थी । मैंने उन्हें 
साफू-साफ्‌ समझा दिया था कि इस प्रकार का परिश्रमालय चलाने के 
लिए: उन्हें स्वावलंदी द्वोना पड़ेगा | इसलिए: यह तय किया गया कि 
वे अपने कते हुए खत में से चार गु'डी यत मासिक परिश्रमालय के 
खर्च के लिए देगी । वाद को जब मैं रणीवां चला आया था तो उन 
यहिनों ने मुझे लिख कि वे चाहती हं कि धारंभ में फीस दो गुसडी 
रक्‍्खी जाय | जब कताई की गति चढ़ जाय तो चार गुडी कर 
दी जाय । बस्ती ज़िले से देद्दातों-जैसे पिछड़े इलाके में सत्रद्द स्तरियाँ परदे 
से बाइर निकल कर परिभ्रमालय में मर्ती द्वो गई यीं यददयी बड़ी वात 
थी | फिर वे वहाँ पढ़ने के लिएए फीस देना भी स्वीकार कर री हैं, 
इतना ही मेरे संतोप के लिए. काफी था। अ्रत्तः मैंने उसकी स्वीकृति 
दे दी | इस परिभ्रमालय के द्वारा मैं दो बातों की जाँच करना चादता 
था | इसके द्वारा किस प्रकार की श्रौर कितनी शिक्षा गाँव की ख्ियों 
को दी जा सकती है और आठ श्राना मजदूरी बाली योजना में कतिनों 
को परिभ्रमालय दारा जिस गति, समानता, तथा मज़बूती तक पहुँचाने 
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की कल्पना की थी वद कहाँ तक व्यावद्ारिक है| यह परिश्रमालय 
६- अगस्त के तूफान से पहले केवल दो माह चल पाया था | अतः इस 
प्रयोग करा नतीजा मालूम न हो सका । इस तरह इस प्रकार के प्रयोगों 
का सिलसिला दूसरी वार टूटा | आशा है कि अब जेल से निकल कर 
शो चेष्ट करूँगा उसमें सफल ही दो कर रहेगा | अब उस पर और 
गहराई से विचार करने को समय भी मिल गया। आजकल मैं इस 
दिशा में पिछले अनुभवों के ग्रधार पर निश्चित योजनाओं पर विचार 
कर रहा हूँ | बाहर जाकर उन्हें चर्खा संघ की कौंसिल के सामने पेश 
करने का विचार है | संभव हुआ तो आगे के पत्रों में उसकी बुछ रूप- 
रेखा बताने की कोशिश करूँगा । 

इस प्रकार पिछली वार सन्‌ ४० में जितने कार्यक्रमों का प्रयं.ग 
करते हुए. जेल चला ग्राया था उन सब का जेल से लौट कर इन चार- 
पाँच महीनों में फिर से जारी करने और उनकी प्रगति करने की चेष्टा 
करते हुए पुनः १६४२ में जेल चला आया। यों वे काम छूट गये 
लेकिन अच्छा हुश्रा कि मे नैनी जेल आया । इलादाबाद के कार्य- 
कर्ताश्रों से मेरा विशेष परिचय नहीं था। उनसे परिचय हुआ | इस 
जेल मे रहने से एक ख़ाद लाभ ओर हुआ; पह यह कि जिस बस्ती 
और गोरखपुर के जिलों में मैने श्रपना प्रयोग शुरू किया था उनके 
तम्राम कार्यकर्ता इसी जेल में आ गये | उनसे भी घनिष्टता हुई । 
बाहर हमारे प्रयोग को वे उतना नहीं समभते ये जितना यद्वाँ । इन 
प्रयोगों की तमाम रूपरेखा और इसके पीछे जो कुछ भी मेरी कल्पना 
है, उसका पूरा पूरा मक्शा उनके सामने आ गया ) अधिकराश कार्य- 
कर्ता सहमत भी हैं। अतः भावेष्य पें यदि क्षेत्र में प्रयोग करना हुआ 
तो उनका संयोजित और सच्चेष्य सहयोग मिलेगा दी । 

अब में अपने अनुभवों की कहानी समाप्त कर चुका हूँ। मालूम 
नहीं कि कब तक जेल में ही रहना पढ़ेगा और निकलने के याद क्‍या 
स्थिति होगी ) राष्ट्रीय जीवन का अब दूसरा अध्याय शुरू होने वाला 
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है। हमारा राष्ट्रीय जीवन मी ससार की स्थिति में श्रामूल परिवतन 
होने के साथ-साय परिवर्तित होने वाला है |आ्ञाज के स्-ग्रासी बिनाश 
के वाद संसार की समूची व्यवस्था में उथल-पुथल द्वोमी। विश्व- 
ब्यापी खेंडदर के पुनर्गठन की समस्या उठेगी। उस समय तुम्दारा- 
हमारा क्‍या स्थान होगा, क्या कतंब्य होगा, कौन जाने । थ्राज सभी 
बातें, सभी चीज़ें, भविष्य के गर्भ मे पड़ी हुई हैं । हाँ, एकक वात निश्चित 
है कि हिंसा, दवप और गुलामी के इस मनमाने,तांडव से लोग इतना 
जज॑रित द्वो गये हैं कि संसार कौ आज बापू जी की शान्ति और समता 
के संदेश की जितमी आवश्यकता है उतनी और कमी नहीं थी। अतः 
हमारी ज़िम्मेदारी भ्रव दज़ार गुनी बढ़ जायगी | भगवान ही जानता 
है कि उस दिन दम खोटे उतरेंगे या खरे । 

अब इतना कह कर श्राज विदा लेता हूँ | सबको मेरी शुभा- 
कक्षा श्रौर नमस्कार | * 
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एक मास से ऊपर हुश्रा, तुम्हें पत्र लिखा था। श्र सन्‌ ४२ मी 
बीत गया । इस बीच तुम्द्यारा एक पत्र मिला | तुमने लिखा दे कि यह 
सब ग्राम सुधार फार्य फे प्रयोगों फा विवरण तो मालूम हुआ लेकिन 
असली सवाल तो म्ाम-सुधार कार्य के लिए निश्चित और सिलसिले 
यार योजनाशों का है। अगर कोई ग्राम-सेवा का काम करना चादि तो 
उसे करना क्‍या द्वोगा श्रमी दादा का भी एक पत्र आ्राया था। 
उन्होंने भी लिखा दे कि मैं अपने अनुभवों फे आधार पर आम-उदोग 
और ग्राम-उत्पान पर कुछ लिखें शिससे दूसरे कार्यकर्ताश्ों को मदद 
मिले । मैंने उन्हें लिखा था कि में तो छिफ़ मिस्त्री या दस्तफार आदमी 
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हूँ; लिखने पढ़ने से मुझे क्या मतलव | उन्होंने फिर लिखा कि मेरी 
ज़िम्मेदारी भ्रपनी दस्तकारी की रूप-रेखा वताने की भी है। यहां भी 
छुछ लोग ग्राम-सुधार योजना माँग रहे हैं | लेकिन मेरी समझ में नहीं 
आता कि निश्चित योजना, क्या वताऊँ ! असल में गाँव तो आदमियों 
की बस्ती है | संसार में दो आदमियों का भी दिमाग एक सा नहीं 
होता | हर एक गाँव की, हर एक क्षेत्र की समस्याएँ प्रथक्‌-एयक हैं; 
परिर्यतियां अलग अलग हैं। जीवन के हर महकमे में मिन्नता है | 
आर्थिक परिस्थिति अलग, साम्राजिक रूप-रेखा अलग, मानसिक बृत्ति 
और प्रइसि अलग तथा जीवन की आावश्यकताशों की पूर्ति के लिए प्रकृति 
की देव तथा साधन श्रलग | अतएव दर कार्यकर्ता को अपने-अपने 
त्षेत्र के लिए. अलग-अलग योजना वनानी होगी । मैंने जो कुछ देखा, 
सोचा या किया सब कुल लिख दिया | कहाँ कया कठिनाइयाँ हुई" 
और उन्हें इल क़रने के लिए क्या-क्या कोशिशें कीं, उनका पूरा-पूरा 
विधरण तो लिख हो दिया। इन्दीं अनुभवों का फ़ायदा उठा कर लोग 
अपनी अपनी समस्याओ्रों के अनुकूल योजना बना सकते हैं। झगर 
मैं श्राम तौर पर कामचज्ञाऊ कोई योजना बनाऊँ भी तो बह काम 
की नहीं द्वोगी । दँ, एक वात मैं ज़रूर कर सकता हैं, । श्रव तक के 
अनुभदों के आधार पर यह ज़रूर बता सकता हूँ कि हमें ग्राम-सघार 
कार्य के लिए. किस तरीके से, क्रिस आधार तथा किस सिलसिले से 
काम करना द्ोगा। बह भी मेरी ही कल्पनानुसार होगा; उसे भी दूसरे 
मारयों को झपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तित करके 
काम में लाना दोगा। 

सेवक का जीवन --में पहले ही कह लुका हूँ.कि आम-सेवा का 
सबसे प्रपम और महत्व का साथन सेवक खुद है | उसकी निजी 
तैयारी ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। किस तरह हमारे पढ़े-लिखे नौज- 
बान अपनी सम्यता और संस्कृति में कमी आ्रा जाने के भय से गांव में 
टिक नहीं सकते है, क्रिस प्रकार उनकी नाक हमेशा सिकुड़ी ही रहती 
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है, किस तरह वे गाव भवालों से घुल-मिलकर आम-जीवन विताने में 
सफल नहीं होते है, आदि वातें भी मैं लिख चुका हूँ | अपने जीवन 
के तरीके और थपनी योजनाओं का सार्मजस्थ रख सकने के सम्बन्ध 
में भी पहले लिखा हे । वस्तुतः इन्हीं वातों के कारण प्रायः हम सुधार- 
कार्य में असफल द्वोते हैं और अ्रपनी असफलता का कारण गाँव वालों 
की अलुदारता और उनका दकियानूसीपन समभते हैं | भला वताशों 
तो, यह कैसे संभव हो सकता है क्रि तुम प्रचार तो करो कि लोग घर 
"भर खादी पहनें, अपना बचा समय कातने में लगावें, लेकिन खुद न 
कातो | दूसरों की स्नियाँ, जो खेती का काम करती हैं, चक्की चलाती 
हूं, धान कूय्ती हैं, मवेशियों की सेवा करती हैं, घर-गहस्पी के श्रनाज- 
पानी की व्यवस्था करती हैं, खाना पकाती हैं, वर्तन साफ करती हैं, 
आर घर परिवार का सम्पूर्ण काम करती हैं, तो चर््ना चलाने फे 
लिए. फुरसत पा जाती हैं; लेकिन अ्रपनी स्त्रियों को, जिन्हें सिफ्े 
खामा पकाना ही द्वोता हे फ़ुरसत कतई नहीं होती | हम दंरिजन- 
सेवा का काम फरना चादते हैं, छुआछूत की श्रनुदार मीति मिटाने 
का प्रचार करते हैं लेकिन जब श्रपने घर पर जाते हैं तो मोचते हैं-- 
“बाप रे बाप ! घर वाले देख लेंगे कि भंगी को छू लिया तो श्राफत 
आ जायगी ।? दम शारदा ऐक्ट का प्रचार करते हैं; वाल-विवाह, 
अनमेल विवाह का विरोध करते हैं; विवाह-शादी में क्रिजूलग़र्चों फे 
विरोध में समाएँ और मापण करते हें । लेकिन अपने यहाँ और मित्र 
कुद्द बी जनों के यहाँ, उन्दीं सामाजिक कुप्रयाश्रों में न केवल शरीक 
दोते हैं बिक उन अनुष्ठानों फे लिए. सक्रिय व्यवस्या और मदद 
करते दूँ | दूसरों की ज्यों का पर्दा तुड़वाते हैं, उनसे दिल-मिल कर 
काम करते हैं, लेकिन अपनी स्त्री फो परदे- में रसतते हैं। इस प्रफार 
की बातों फे कारण दी दमारे सेवक अधिकांश श्रतक दोते ईं, गव- 
बालों की दकियानूसी मनोइत्ति फे कारण नहीं। पदले किसी पत्म में 
मैंने विस्तार से लिखा है कि मेरा तो अ्रठुभव सह ई कि दकियायूटी 
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दृत्ति पर गाँव वालों का ही एकाथिकार नहीं है । वे तो अपना तरीका 
छोड़ भी देते हैं, लेकिन शहर के पढ़ं-लिले लोग अपनी श्रादत और 
संस्कार आदि वदल नह्टीं पाते | अतः ग्राम-सुधार कार्य की पहली 
आवश्यकता यह है कि सेवक जिस रंग में समाज को रंगना चाहे 
उसी रंग में अपने जीवन की रंग डाले अन्यथा उसका सारा काम 
बदरंग हो जायगा । 

सेवा की घृत्ति--दूसरी आवश्यकता इस वात की है कि हमारी 
वृत्ति सही हो। थागरा जेल से श्राख़िरी पत्र में विभिन्न प्रकार की 
वृत्ति की रूप-रेखाएँ वताई थीं | मैंने बताया था कि ग्राम-सुधार कार्य 
प्रधानतः तीन इतियों से किया जाता हे । (१) दया था करुणावृत्ति 
(२) उपदेश और प्रचार शरत्ति और (३) सेवा-इत्ति | मुक्के इन दत्तियों 
की परिभाषा दोहरानी नहीं है । रुधार की अ्रव तक जितनी चेष्ठा 
सरकारी तथा गैर-सरकारी तरीके से की गई है, वह प्रायः प्रथम दो 
प्रकार की बृत्ति से की गई है| आमवासी गरीब हैं, साधन-हीन हैं, 
अतः उन्हें कुछ दान कर दं।; बीमार है तो कुछ दवा दे दो | एक- 
आध कुआँ बनवा दो। वे अनपढ़ हैं तो दो-चार को बज्नीक्रा देकर 
किसी, विद्यालय में मेज दो | इस प्रकार की दान या दया बृत्ति के प्रति 
ही अधिकतर ध्यान रद्दता है | उपदेश-इत्ति की भी कमी नहीं है। 
गाँव बाले जाहिल हैं, अपना द्वित नहीं समरभते | उन्हें उनका दवित 
समभझाओ। वे गंदे हैं अतः गंदगी से हानि और सफ़ाई के ज्ञाभ का 
प्रचार करो | प्चें छुपवा कर वाँटों; प्लेग, कालरा, मलेरिया आदि 
से बचने के उपापों को तस्वीरें मैलिक लालदेन के ज़रिये दिखाओ 
इत्यदि | ऐसे प्रचारक यह भूल जाते हैं कि प्रचार के बताये तरीकों 
के लिए जिन साधनों की सिफारिश की जाती है उन साधनों का स्वप्न 
देखने के लिए, भी आम वाठी बेचारे असमर्थ हैं। 

इन दृत्तियों के सम्बन्ध में पूरी तौर से समझने के लिए आज 
तक आम-सुधार का जो कुछ काम हुआ है, उस पर एक नज़र डाल 
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कर विचार कर लें तो अच्छा होगा। वैसे तो ग्राम सुधार की चेश 
बहुत पुरानी दें। गुड़गाँव ज़िले की सरकारी चेष्टा, बोलपुर की 
विश्वभारती की चेश, करीं-कद्दी ईसाई पादग्यों (स्ालवेशम आर्मी) 
आदि सार्वजनिक चेश्रों के सम्बन्ध में तुम्हें मालूम ही है। लेकिन 
ये सब व्यक्तिगत या स्पामीय रूप से हुई हैं। सामूद्दिक और विस्तृत 
रूप से आम-सुधार-योजना की ओर वापू जी ने दी मुल्क का ध्यान 
पदले-पहल सन्‌ १६३४ ई० में बंबई कांग्रेस के अइसर पर श्राकर्पित 
किया और स्वयं राजमीतिक क्षेत्र से अलग दोकर ग्रामठद्योग-संप फे 
द्वारा प्राम-उत्पान के कार्य में श्रपनी शक्ति लगा दी | फिर वर्धा मगन- 
बाड़ी में बैठकर उन्होंने क्रिस प्रकार से इस कार्य को प्रतिष्ठित किया, 
उसे तुमने देखा दी ह। उन्होंने ग्राम-उद्योग संघ की स्थापना इसी- 
लिए, की कि मुल्क भर में इस कार्य की नींव पड़ जाय । उनकी इस 
नीति का प्रभाव भी हुआ और ग्राम-सुघार की श्रोर सारे “देश की 
रुचि वैदा हुई | सभी प्रास्तों में सभी कार्य-कर्ना ब्राम-मुघार कार्य फी 
श्रोर ग्राकृष्ट हुए. श्रौर म्रामीय जनता को राथटित करने का प्रयक्ष 
जोरों से आरंभ हुश्ना । गांधी जी की इस नई योजना का श्रसर सर 
कार पर मी पढ़ा । उसे फदाचित्‌ यद्द भय हुआ कि यहीं कांग्रेस ब्ाले 
ग्रोम-उद्योग तथा सुघार योजना फे द्वारा आमीण जनता को साधद्ि 
ने कर दें । उनसे घनिष्टना स्थादित करके इस मद॒ती जन-शर्फि 
के श्रधिकारी न वन जानें। इसका परिदवार करने के लिए उसने भी 
इसका विभाग रोल दिया श्रौर उसके लिए एक करोड झपये पा बसद 
भी बना डाला । यद सब बातें दो गई | शत: मैं इनकी श्र में आअषिक 
मे जा कर इतना दी कईँगा हि यद्यपि फांग्रेस और सरदार दोनों पी 
श्रोर से इस कार्य फे लिए. कदम उठाया गया पर सदी राला दो में 
से एम को भी नहीं मिल यदा । राष्ट्रीय कार्यकर्ता देदातों में याठे 
हैं, गाँव पालों की कमियाँ बयान करने हैं और कहीं कही गए 
लेकर गाँव की गलियों फे कुड्डाकरकट फ्री सपाई करने की चष्टा 
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करते हैं | *ह सब तो किया गया लेकिन गाँव की असली स्मस्याश्रों 
के मूल को मही देखा गया | यही कारण है कि आम सुधार कार्य में 
अधिक सफलता नहीं मिली । आम सुधार के काय को गांव बालों की 
आर्थिक समस्या से अलग करके देखना मूल ग्रश्न की उपेक्षा करना 
है। वस्तुतः लोग बापू जी का दृष्टिकोश न समझ सके | वापू जी ने 
आम-उत्थान का कार्यक्रम चलाने के लिए ग्राम-उद्योग संघ की स्था- 
पना क्यों की ? गाव-बालों की आशिक उन्नति और आर्थिक स्वतंत्रता 
के बिना उनका सामाजिक और सास्कृतिक विकास संभव ही नहीं है। 
आर्थिक दृष्टि से यदि थे अपने पैरों पर खड़े हों जायें तो दूसरे विकारों 
का परिहार श्रासान हों जायगा। फलतः वापू जी की दृष्टि में ग्राम- 
उत्थान व सुधार, खादी और ग्राम-उद्योग का सहज और स्वाभाविक 
नतीजा है राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता यद्यपि प्रचार-कार्य करते रदे पर गाँव 
की मौलिक आर्थिक समस्याओं को'हल करने के लिए, स्थायी रूप से 
गंभीर प्रयत्त न कर सके | इसका प्रधान कारण यह है कि थे सेवाकार्य 
के लिए सही इति को ही घारण ग कर पाये । 

, रूँसरी ओर सरकारी आम-सुधार महक्रमा गाँव के लोगों को आर्थिक 
मदद देकर कहीं सड़क और कहीं घरों में रोशनदान नावदान आदि 
बनाने के लिए. उभारता आ रहा था । मौलिक समस्या की ओर उसका 
ध्यान जरा भी नहीं या! वह देहातों मे प्रचार का काम भी करता रहा। 
उसका सारा काम प्रधानतः दान तथा उपदेश वृत्ति से ही होता रहा | 
कांग्रेस सरकार भी गआम-सुधार के कार्य को प्रायः इसी इष्ि से चलाती 
रही। ऐसा लगता था कि इमारे शहरी भाई गाँव की मौलिक 
सम्रस्थाश्रों को समझते ही नहीं हैं । शायद गांब में जाने में उन्हें जो 
अमुविधाएं होती थीं, और ये असुविधाएँ उनके विचार से जिन 
कारणों से होती थीं उन्हीं को वे ग्रामीणों के दुःख का कारण समम 
लेते थे और सोचते ये कि कुएँ और नावदान तथा आने जाने के लिए. 
सड़कों का निर्माण करा देने से ही उनका सारा कष्ट दूर हो जावगा | 
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'फल्ल यद्द हुआ कि ग्राम-उद्धार विभाग उद्धार विभाग न दो कर गांव 
की ऊपरी सफाई के लिए दान-विभाग हो गया ओर वास्तविक ग्राम- 
सुधार न होकर उसका नाटक होने लगा । 
फिर जिस प्रद्धति से काम किया गया उसमें दया और करुणा का 
भाव भले दी रद्दा द्वो उससे आम-वासियों की उस अन्तःशक्ति का 
उद्वोध नहीं दो सकवा था जो उन्हें अपने वैरों पर खड़ा कर सकती। 
में यद कद ही चुका हूँ कि गांव वालों का उद्धार उनकी अपनी अन्त- 
मिंदित शक्ति से ही होगा और जब वे स्वावलंबन के महत्व को सममेंगे 
तम उस स्थिति को पलट सकेंगे जो उनके पतन का कारण दो रही है। 
उपदेश देकर और करुणा दिखाकर उनको अप्तद्यय द्वी बनाया गया । 
सदा की भाँति वे यही समभते रद्द गये कि कोई बाहर से आकर उनके 
कष्ट दूर कर देगा और वे स्वयं निकम्मे तथा निवल हैं। इस प्रकाए 
गाँव का उडार होने वाला नहीं दे | पंचायत का सहज आर स्वाभा- 
विक विकास हुए, बिना पंचायत घर किस काम का आम-यासियों की 
शिद्चा, मंस्कृति और चरित्र का विकास हुए बिना कुएँ की जगत, पुल 
ओर पक्की गली एक यार बन जाने पर भी टिक न सकेगी। ऐसी 
दशा में पुलों और कुत्रों कौईटें निकाल कर वे अपना चूब्दा या नाली 
बना लें गे। यह ठीक है कि उन्हें आराम का सामान चादिए। लेकिन 
हम उन्हें दान देकर तो उसे पूरा नहीं कर सकते। इमको ऐसी परि- 
स्पिति वैद करनी ई कि वे सामान वे खुद श्रपनी शक्ति से डी यु 
, सके । फेबल भारत फे लिए. दी नहीं, संसार फे उन देशों फे लिए भी, 
जदाँ दिन-दिन राष्ट्र के सवोगीय जीवत-की ब्यवस्पा पेन्द्रीय सार 
द्वारा करने की चेश दो. रही है, बद्दां फे चिन्ताशील लोग इठी सिद्धात 
का प्रयार करते हैं। भी वर्ना शा को तो सभी जानते हैं। लोगों को 
आाराम की सामग्री फे प्राति फे सम्बन्ध मेंये फदते हैं:--7धह 
5050१ 6 छघण8 ००, ए्रध परेजोएंणए, ऐशीधि ॥8005६8, 0078 
5९८०३, प्रण8वध्भीए, ए्थ&्थी(ए, घ 4 ऋण ए०६ एफ एच 
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जा क्षीधाएा[(9 ६४४॥8 (8 शै।०/४ ॥॥0ण 885 िएमब।8४, उशे- 
गा।॥लशे, 8श-ग्राध्लछोे गाते इशी। 0गााणी॥), १ अर्थात्‌ “जनता 
को अधिक अन्न, अधिक कपड़ा, अधिक अच्छे घर, श्रधिक शान्ति, 
,अ्रधिक स्वास्थ्य, अधिक सदूगुण अथवा एक शब्द में झ्रघिक खुशद्यली 
चाहिए ! उक्त स्थिति पाने की जो भी चेश हो वह श्ात्मनिर्दिए, आत्म- 
संचालित, झ्ात्म-परयक्षित और स्वतंत्र दोनी चाहिए (? 
,  फलतः आवश्यकता है उनमें उस भावना के बिकास की जो उन्हें 
अपने कुएँ, अपनी गली और अपने घरों के रोशनदान स्वयं बना 
और उनकी रक्षा करले की श्रेस्णा करे । आन्वरिक, श्रार्थिक, 
र सांस्कृतिक विक्रास से ही यह संभव है, और तभी उनका वास्ल- 
उद्घार भी हो सकेगा | वाहर से, आर्थिक मदद करके ग्रामीण 
जनता के आथाह अभाव का पार पाना सम्भव ही क्दाँ है! गाँव 
वालों से ही कर के रूप में उनकी आमदनी का अंश बदल किया 
जाता है और फिर उसका बहुत योड़ा ठा अंश यदि उन्हें दान के रूप 
मे प्रदान भी.किया जाय तो वे उसे अपनी रफु्म समभने में समय नहीं 
दोते। और फिर कर की रकम बल करके उततमें से अधिक हिस्सा 
वसूल करने के एक महकमे और इमदाद करने के दूसरे महकमे का 
जच काने के बाद सुधार का्य के लिए जो बचता द बद् भी नहीं के 
वरावर होता है | इन तमाम बातों को देखते हुए सही रास्ता यही 
भालूम होता हे कि यदि सचमुच ग्राम उद्धार का काम करना है तो इस 
वात की चेष्ा करनी होगी कि गाँव वाले यद अनुभव करें कि अपना 
डेद्धार उन्हें स्वयं करना है और उनमें यह शक्ति है क्रि ज्रे चाहें तो 
अपने को उठा सके | उन्हें यद्द भी शात हो जाना चाहिए कि उनकी 
आज की दशा किन कारणों का परिण्यम हैँ और उन कारणों को 
उन्हें स्वर्य ही दूर करना है| आज तो उन्हें बह भी शात नहीं कि वे 
दासखिय-पीड़ित और अ्रभावग्रत्त हैं। सदियों से होने वाली लूट 
और शोपण के कारण वे इतने गिर गये हैं कि एक प्रकार से 
रद 
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, गघन का सवाल मुख्य होता है। वस्तुतः किसी भी योजना की कल्पना 
करते समय इस वात का ख्याल रखना ज़रूरी हे कि जिस संस्था के 
दास काम हो रहा है, उसका और जिन गांवों में.काम हो रह् है, 
उनके संपूर्ण साधन कितने हैं? फ़िर जब चर्खा चलने लगता है तो 
स्वभावतः बद्न के अमाव की पूर्ति हो जाती है । गाव वाले झात्म- 
चेश्ठ छे इस परिणाम को देख कर स्वभावतः आये बढ़ने को उत्सा- 
हित होते हैं) ऐसे उत्साह के बातावरण में, दूसरे कार्यक्रम उनके 
सामने पेश करने से थे उन्हें सहज ही अहदण करते हैं। इस तरह 
सुधार-कार्य करते हुए हमें कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए: जिसकी 
प्रगति सहज और स्वामात्रिक ढ़ ग से दो सके | ग्राम-बासी उसे ऋपना 
काम समझ कर स्वतः सहयोग करने फेलिए आगे बढ़ें । श्रव तर 
हमने माँग में कार्य करने का ढंग कुछ दूछरा ही रक्खा है। यह नहीं 
देखा कि प्रामवासी क्‍या चाहता है ? वस्कि अपनी इच्छा-शक्ति और 
संस्कार के अ्रशुसार जिन-निन बातों को सुधारने की ज़रूरत हमें 

(पूछ हुई, उन्हीं को झपने कार्यक्रम का अंग बनाकर काम शुरू कर 
दिया । परिणाम यद हुआ कि देद्वाती उससे एकात्मिकता की अनुभूति 
वे कर सके | इसलिए अरब आवश्यकता इस वात की है कि देहाती 
जनता की प्रद्डृसि और उसके इष्टिकोश तया इच्छा को लेकर कार्य- 
कैम बनावें | उत्तका क्रम कुछ इस प्रकार हो सकता है ;-- 

' (१) ऐसे कार्य निनके लिए आमीण जनता खास तौर से श्रभाव 
महरूस करती हो ओर जिनसे उसका प्रत्यण् आर्थिक लाभ हो ओर 
जिरदँ शुरू करने में अधिक ककट न मालूम दो ! चर्खा इस प्रकार का 
काम हो सकता है | 

(२) ऐसे काम जिनके लिए ग्रामवासी के हृदय में आदर हो किन्तु 
साधन तथा संघटन के श्रमाव से वे उसे न कर पाते द्ों। पाठशालाशओों 
की स्थापना ऐसा काम दहै। भारतीय जनता आज की जहालत की 
इलत में सी शित्ता का महल समसती है । श्राज के स्पार्थ-पूर्ण और 
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बेहोशी की द्वालत पर पहुँच चुके हैं, जिसमें उन्हें अपनी पीड़ा का भी 
अनुभव नहीं होता है। आवश्यकता इस वात की है कि वे पहले 
अपने होश में लाये जायें और उन्हें यह क्षान हो जाय कि वे 
सचमुच गिरे हुएए/हेँ तथा अपनी चेष्टा से ही अपनी हालत सुधार 
सकते हैं । जिस दिन गाव की जनता को यद्द ज्ञान हो जायगा और 
उसमें यह आत्म-विश्वाठ जाग उठेगा, उस दिन उसकी अन्‍्त- 
निहित शक्ति अपने आप संघटित द्वो जायगी। उनके आत्मोत्यान को 
सोत उनकी इस संघटित शक्ति में ही है। हमारा काम केबल इस 
स्लोत को खोद निकालना दे और यह तभी हो सकेगा जव आम-सेवक 
सुधार का काम शुद्ध सेवा-ृत्ति से ही करेगा | इस बृत्ति की परिभाषा 
बापू जी ने स्वयं छोटी सी पुस्तिका आम सेवा? के पन्नों में भलीमांति 
कर दी दे । मेरी सम्मति में इस दृत्ति की जो कुछ रूप-रेखा ही सकती 
ह उसका ज़िकतो मैं पदले ही आगरा जेल से लिखे पत्रों में कर 
चुका हैँ | अब इस विषय पर अधिक लिखना ब्यर्थ दोगा। 

कार्यक्रमों का सिलसिला--अब प्रश्न यद उठता है कि मान 
लो कि सेवकों के जीवन की तैयारी ठीक दे और उनकी इत्ति भी ठीक 
है तो वे किस राहसे चलेंगे! उनका कार्यक्रम तथा पद्धति क्या 
होगी ! वे कट्दा से शुरू करेंगे और किस ओर बढ़ेंगे १ कौन सा तरीका 
होगा जिससे जनता को अपने सुधार के लिए संघटित किया जा सफे। 
बापू जी ने तो खादी और ग्राम-डयोग को दी उस संघटन का साधन 
माना दे | बस्त॒तः खादी और ग्राम उदोग के द्वारा आर्थिक उच्नति के 
साथ दी ,उस श्रात्म-विश्वास को जाग्रत « किया जा सकता है जिसफे 
बिना जन-शक्ति का संघुटन संभव नहीं है | अतण्य दम चादिे जिस 
परिश्यिति में काम फरें प्रारंभ में इमें सादी तथा भाम-उद्योग की 
आर्थिक योजना को दी द्वाय में लेना होगा और इनमें भी चर्से का 
स्थान प्रथम दोना चादिए। चर्से फे लिए साधन की श्रावश्यकता नहीं 
के बरावर द्ोने फे कारण उसे शुरू करना श्रातान है । प्रारंभ में 
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के क्रम से भी राप्ट्रीय सरकार द्वारा बनाई .बोजना का काम विल्कुल 
प्रयक्ष होगा | जिस गांव में काम होगा उसकी य॑स्यता तथा पवृत्ति का 
भी ध्यान रसना होगा। 

अब तक ग्राम सुधार के लिए जितनी चेश कीं गई है, उसमे 
माया इन बातों का ध्यान नहीं सका सया | सिरे यह देखा ज्ञाता 
रहा कि क्रिस काम में हमकफा आसानी होगी। श्रधिकतर दृष्टि तो 
प्रदशन की संभावनाओं पर रददती रही है । उदादरण लें तो प्रारंभ में 
प्रायः बादरी आधिक मसदद से छुव्ों की मरम्मत, नावदानों झरौर 
गलियों की सफाई श्राद्ि कार्मों की झर- ही ध्यान जाता रहा है । इस 
काम में छुत्ठ रूड़ि भी वन गई है। प्राम सुधार-योज़्ना में स्वमावतः 
लोग आम-पंचायत बना कर गाव के झगड़े नियटाने की श्रोर पइले ही 
भुऊ जाते है । लेडिन आम-संघटन के लिए पचायत की चाहे जितनी 
आवश्यकता दो, प्रारम्भ में बह चल नहीं सकती। यह सही है कि 
प्राचीन काल से मारत की समाज व्यवस्या ग्राम-समिति श्यौर पंचायत 
पर बनी रद जो काफी बैशानिफ और उत्तत थी । इसकी सफलता का 
अगर समाज मेंइतनी गद्राई का था कि आज की गिरी हुई दशा मे 
भी इस संस्या को जनता श्रद्धा श्रौर श्रादर से देखी है। पंच- 
परमेरवर की भावना प्रत्येक भारतवोसी के दृदय मे संस्कार-्मूत दो 
गई ह। यही कारग ६ कि जद्ां लोग श्रदालत में निःसंकोच मूठ बोल 
जाते है बहां पंचायत के सामने कूठ बोलने में दिचकते हैं| अतः 
ग्रामीण जनता पंचायत की बात श्रासानी से सम +र इसके लिए 
जख्द तैपार द्वो जागी | । लेकिन जैसे द्वी बद पंचायत गाँव फे मामलों 
को मुज़्काने बेठती हैं कि भगड़े होने केकारण दूट जाती है । 
इसका फारणु यद £ कि गाव में किसी पर जनता का विश्वास नहीं 
है। जब वक समिति यथा पंचायत पर जन-समाज मक्का विश्यास वैदा 
नहीं होता £ तब तक उसके द्वारा कोई भी काम नहीं दो सकता | 
और यद्द तभी द्वो मऊ़ता ह जब जनता में सद्दी नेतृत्व पैदा दो सके। 
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ओतिकवादी वातावरण में भी गांव में पाठशालाशओं के लिए दान देने 
का रिवाज बचा है। हमारे पूर्व -पुरुषों ने बिद्यादान का संस्कार इतना 
अधिक भर दिया है कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में इसके लिए स्थान 
है। अगर वे स्वयं इस काम को नही कर सकते, तो केवल इतलिए 
कि श्राज उनमें संघटन का अभाव हे | न्‍ 
(२) ऐसे काम जिन्हें हम उनके फायदे का समभते हैं, परन्तु वें 
जिनका अभाव मदयूस लहीं करते हैं। लेकिन वे काम ऐसे हों मिनके 
लिए प्रारम्भ में उन पर किसी का आधिक वोक न पड़े | जब आर्थिक 
बोझ न पड़ेगा तो पहले दो किस्म के कामों के वाद मारी वाद मत 
कर वे ऐसे काम करने में एतराज नहीं करेंगे। उदाद्वारणाय॑ अ्रखाह' 
चलाना, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए. रजिघ्टर रखना, 
स्योद्दार आदि सनवाना और पेड़ लगवाना आदि काम वतायेजा 
सकते हैँ। मि ह 
(2 ऐसे काम जिनके न करने से जनता को लुकसान है सेकिन 
रूढ़ि, श्रादत तथा झ्रालस्व के कारण वे उसे करना-नहीं चाहते ! हैपें 
घर की सफाई और नावदान की सफाई आदि | हु 
(3४) ऐसे काम जो सामूहिक रूप से गांव के लाग छे हैं, जिनमे 
व्यक्तिगत लाभ कुछ न हो वल्कि उसे केरने, में कुछ त्याग ही करना 
पढ़े ) जैसे गांव की सफाई, सड़क निकालना, खाद फे गे 
खुदवाबा आदि 4 भा अप 
(६) ऐसे काम जिन्हें करने के लिए. झाम-समिति या पंचायत के 
ठोछ संघवन क्रो नैतिक अधिकार प्राप्त हो | , 
क्रम से काम चुनते समय इस वान का ध्यान रखना भी जररी है 
कि जिस संस्या थे. द्वारा संघटन किया जाय यह उछके लिए उचित 
साधन छुटा सके। छोटी-डोदी खततंत्र ठेस्पाओं के लिए मिय हम 
से गशोजना क्मानी होगी वद्द चर्ता रच ठया आमौयोग संघ जैसी बड़ी 
रुस्याशं के लिए लागू न होगा। चर्ता संध तपा प्राम्उयोग रे 


आम-सेवा की विधि डरे 


नप्न निवेदन है कि वे ज़रा धैय धारण करें ओर उतनी ही सुघार- 
योजना बनायें जितनी आज के देहाती पचा कर उसे अपने जीवन का 
अंग बना सके | पक्की ज़मीन पर॑ योड़ी नींव खोद कर जद्दी से इंट 
छुनवा कर घर बन सकता है। लेकिन जहाँ दलदल है वहाँ तो पहले 
गहरी नींव खोदनी दी पड़ेगी। फिर उसे सख़ने के लिए छोड़ देना 
पड़ेगा, तव उसके अन्दर पिटाई करमी पड़ेगी, उसके वाद कहीं दीवार 
उठा कर घर बन सकेगा। इसके लिए अगर पैय न होगा और पक्की 
ज़मीन वाली इमारतों की पद्धति से काम किया गया तो सारी इमारत 
दल्दल के नीचे घेंस जायगी | इसलिए -मैंने कहा हे कि योजना का 
कम निश्चित करते समय गाँव वालों की आवश्यकता तया योग्यता 
का विचार करना आवश्यक है।। पहले श्रन्न, वस्र तथा आश्रय की 
ज्यवस्या होनी चाहिए, फिर आराम और उसके बाद शगार 
आदि की। 

ऊपर लिखी वातों को ध्यान में रख कर ही इमारी सुधार-योजना 
चन सकती है। यद्यपि सम्राज-जीबन एक सम्पूर्ण बस्ठु हे, फिर भी इसमें 
यजना वेनासे के लिए गाँव की विभिन्न उमस्याओं पर अ्लग-झलग 
विचार करना होगा। इस तरह हम सारे कार्यक्रमों को मुख्यतः निम्न- 
'लिखित 'भेणियों में विभक्त कर सकते हैं। (१) उद्योग, (२) शिक्षा और 
तंस्कृति, (३) सफाई और स्वास्थ्य, (४) कृषि और बागवानी (५) 
गोपालन, (६) यातायात और पानी या जल तथा (७) व्यवस्था और 
अतुशासन | यदि उपयुक्त विषयों का संघटनु हम एक दूसरे से 
सामंजस्य रख कर कर सके तो आम-समाज व्यवस्था में क्रान्तिकारी , 
परिवर्तन ला सकते है। मैंने प्रत्येक विषय के पारस्परिक सामंजस्य 
रखने की बात कही हे क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे सुधार काय-कर्ता 
प्रायः इस दिशा में उदासीन रहते हैं। आज कल दुनिया का वायु- 
मंडल भी छुछ इसी प्रकार की विशेषज्ञता का है| यही कारण हे कि 
भिन्न सरकारी विभागों में या विभिन्न कार्यक्रम चलाने दाली राष्ट्रीय 


आम-सेवा की विधि अरेह 


नम्न मिवेदन है कि वे जरा धैय धारण करें और उतनी ही सुधार- 
योजना बनायें जितनी झ्राज के देहाती पचा कर उसे अपने जीवन का 
अंग चना सके | पक्की ज़मीन परे थोड़ी नींव सोद कर जल्दी से इंट 
चुनवा कर घर वन सुकता है | लेकिन जहाँ दलदल है वहाँ तो पदले 
गहरी नोंव खोदनी दी पड़ेगी! फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देना 
पड़ेगा, तब उसके अन्दर पिटाई करनी पड़ेगी, उसके चाद कहीं दीवार 
उठा कर धर बन सकेगा । इसके लिए अगर प्ैय न होगा और पक्की 
ज़मीन बाली इमारतों की पद्धति रो काम किया गया तो सारी इमारत 
दलदल के नीचे धैंस जायगी | इसलिए मैंने कहां है कि योजना का 
क्रम निश्चित करते समय गाँव वालों की आवश्यकता तथा योग्यता 
का विचार करना आवश्यक है। पहले अन्न, बस्र तथा आश्रय की 
व्यवस्था द्योनी चाहिए, फ्रि आराम और उसके वाद शंगार 
आदि की। 

ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रख कर हद्वी हमारी सुधार-योजना 
चन सकती हे | यद्यपि समाज-जीबन एक सम्पूर्ण बस्ठ है, फ़िर भी हमें 
योजना बनाने के लिए गाँव की विभिन्न समस्याओं पर अलग-अलग 
बिचार करना दोगा। इस तरह हम सारे कार्यक्रमों को मुख्यतः निम्न- 
लिखित 'भेणियों में विभक्त कर सकते हैं । (१) उद्योग, (२) शिक्षा श्रौर 
संस्कृति, (३) सफाई और स्वास्थ्य, (४) कृषि और बागवानी (२) 
गोपलन, (६) यातायात और प्नी या जल तथा (७) व्यवस्था और 
अतुशासन | यदि उपयुक्त विषयों का संघटन्‌ -हम “एक दूसरे से 
सामंजस्य रख कंर कर सके तो ग्राम-समाज व्यघस्था में क्रान्तिकारी . 
परिदतन ला सकते हैं। मैंने प्रत्येक बिपय के पारस्परिक सामंजस्य 
रखने की बात कही है क्योंकि मैंने देखा हे कि इमारे सुधार काय-कर्ता 
प्रायः इस दिशा में उदासीन रहते हैं। आज कल दुनिया का वाचु- 
मंडल भी कुछ इसी प्रकार की विशेषज्ञवा का है। यही कारण हे कि 
मिभिन्न सरकारी विभागों में या विभिन्न कार्यक्रम चलाने बाली राष्ट्रीय 


४० समग्र आम-सेबा की ओर 


संस्थाश्रों में एक दूसरे से कोई सम्बन्ध या सम्पर्क नहीं रहता | नतीजा 
यह होता है कि एक दूसरे में सम्मिलित ' न रहने के कारण समाज- 
जीवन की इसारत बन ही नहीं पाती । 
सस्था का रूप---ैने पहले दी कहा है कि दसारी सारी योजना 
का क्रम, उसकी रूप-रेखा इस वात पर निर्भर करती दे कि हम किस 
» संस्था के द्वारा सुधार कार्य करते हैं । दमारे देश मे चार सुख्य ज़रिये 
इसके लिए हो सकते हैं | (१) व्यक्तिगत रूप से सामान्य साधन के 
साथ, (२) छोटी-छोटी स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा, (8) चर्खा संघ तथा 
आम उद्योग ठंघ की माफंत और (४) प्रान्तों की लोकतंत्री सरकार 
द्वारा | जो लोग व्यक्तिगत रूप से काम करना चाहते हैं, उनके लिए' 
मेरे सामने अ्रये और कुछ कद्दने को नहीं रह गया। शुरू से मैने 
अपने जिन अनुभवों का वर्णन किया है वे उनके लिए, पर्याप्त संकेत 
है। अपने श्रनुभव से मै सिफ इतना कहना चाहता हैँ कि श्राज की 
डुनिया में व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने का ज़माना चला गया 
है। हमारे शास्त्रों मे भी कलियुग में संघशक्ति ही शक्ति बताई गई 
है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम संघटित रूप से कुछ कर नहीं 
सकते | प्रायः देखा गया है कि जिनमें बुद्धि है, योग्यता है, आर्थिक 
कठिनाई नहीं है, त्याग की सामथ्य रखते हैं, वे या तो संस्याओं में 
शामिल नहीं होते या अगर शामिल हुए भी तो टिक नही सकते | वें 
सन संस्थाओं को या तो अपने आद्श के अनुकूल नहीं देखते 
अर्थात्‌ उनमें उनको घुराई दी घुराई नज़र आती है; उनको यह लगता 
»है कि “संस्था में स्वतंत्रता ही गहीं हे, वहाँ तो व्यक्ति दी ख़तम ही 
जाता है, भेरी तो कुछ चलती ही नहीं? इत्यादि । मेरा मम्र निवेदन है 
कि ऐसा सोचना पढ़े-लिसे नौजवानों की उच्छु खल़ता और अहंभाव 
का ही परिचायक दे। वे पाँच साथियों की राय मे राय मिला कर चले 
महीं सकते | बापू जी से वढ़कर व्यक्तित्व किसमें हे १ वे भी कांग्रेत के 
द्वारा ही सब काम करते हैं | कांग्रेस जब उनकी बातों को नहीं मानती 


आम-सेवा की विधि + डडर 


तो वे मविष्य के: लिए इन्तज़ार करते हैँ, अपनी खिचड़ी अलग नहीं 
पकाते। यद्पि थे बैसी अलग खिचड़ी पकाने की शक्ति रखते हैं । 
हमारे नौजवान अपने अ्रहं के वशीमृत होकर अपने व्यक्तित्व को बापू 
से भी अधिक सममते होंगे । यही कारण ह कि हमारे यहाँ संस्याएँ 
नही वन पाती । और बनती भी हैं तो अधिक दिन टिक नहीं सकतीं। 
लेकिन बिना संस्था बनाये देहातों का पुनर्गठन कार्य सफल नहीं हो 
सकता थह मेरी पक्‍क्री धारणा है । अतः में तुम्हें जो कुछ कार्यक्रम 
और योजना लिखना चाहता हूँ वह छंस्पाओं छे द्वारा चलाई जाने 
वाली होगी | 
आम-उद्योग का चुनाव--सस्याश्ं में सबसे पहले मेरी निगाद 
चर्खा संघ तथा ग्राम उद्योग संघ की ओर जाती है क्‍योंकि मेरी दृष्टि 
में सरकार के अलावा यही दो संस्थाएँ हैं ज्ञो किसी किस्म की ब्या- 
पक योजना का भ्रयोग कर सकती हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्ब- 
न्थधित संस्था होने के कारण जनता उन्हें अपनी चीज़ समभती है। 
अतः मैं इन संस्थाद्रों के साधन तथा शक्ति के अनुसार उपर्युक्त 
विभागों के सम्बन्ध में ऐसा विचार करता हूँ । 
क-डद्योग--आम उद्योग काय चलाने के लिए मुख्य प्रश्न उद्योगों 

का चुनाव है | हम चाहेंगे भी तो कोयले को खान सरीखे काम को 
आम-उद्योग में शुमार नहीं कर सकते | हर एक उद्योग के लिए कच्चा 
माल श्रौर श्रन्य साधन प्रकृति की देन हैँ। जिस वस्तु क्रे लिए ऐसी 
देन केन्द्रित है, जिसकी उत्पत्ति की पद्धति में खतरा अधिक हे तथा 
कच्चे माल के लिए दूर दूर की चीज़ें एकत्र करनी पड़ती हैं उसे आम-, 
उद्योग के द्वारा करना स भव नहीं ] फ्रिलद्वाल उन्हें केन्द्रीय उद्योग के 
वास्ते छोड़ देना ही श्रेयस्कर होगा । इमें उन्हीं उद्योगों को चुनना 
द्ोगा जिनके लिए कच्चे माल का साधन देदातों में सुलम हो, जिनके 
लिए औज्ञार और मकान आदि की पूंजी गांव की देसियत के अन्तर्गत 
दो और अधिकोश माल को खपत गाँव में हो | अधिकोश माल,कौट 


डोर १ समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


खपत होने का मतलब “यह नहीं है कि आज भी उसे बाहर बेचने 
की आवश्वकता न होंगी आजकल तो गांव की आर्थिक स्थिति ऐसी है 

कि गांव वाले न भर पेट खाने को समर्थ ह और न उनको तन-ढकने 
के लिए चियड़ा ही प्राप्य है । मेरा मतलव यह है कि मामूली तौर से 
अपनी कल्पना के अनुसार ग्राम-सुधार कार्य कुछ साल करने के वाद 
जनता अपना माल अपने इस्तेमाल में ले लेने में समर्थ होने लगेगी । 
अर्थात्‌ ऐसा सामाव जिसकी आवश्यकता तो ग्राम-वासियों को है 
लेकिन अभाव-वश वे उसकी पूर्ति नहीं कर पाते । निम्नलिखित उद्योगों 
को इस श्रेणी में रक्खा जा सकता है। 


सूत कताई दरी कालीन बनाना 
आदा पिसाई कपड़ा सीना 

चान कुटदाई अगरडे मछली आदि का काम 
इंटका भद्दा.. * दियासलाई बनाना 
तेल-घानी रोशनाई बनाना 
शुड़ से चीनी बनाना शीशा चूड़ी आदि 
बुनाई उठेरी 

साबुन बनाना रँगाई छुपाई 
कागज़ बनाना सोनारी 

चअमड़ा पकाना पेंसिल बनाना 
चमड़े का सामान वनाना ब्रश बनाना 

सरेस, तांत आदि, लाख का काम 
,लोहारी पत्थर का काम 
बढ़ई गिरी पशु-पालन 

सेड़ पालना मधुमक्खी-पालन 
कंबल वनाना सींग का काम 
कुम्दारी खाद बनाना 


रेशम के कीड़ों का पालना और रेशम कातना 


आम-सेवा की विधि डरे 


इन उद्योगों को तीम विभागों में वाट जा सकता है| , 

१--ऐसे उद्योग जो खेती के अंग रूप में नित्य गद्दस्थी फे काम 
की चौज्ञें हों या जिनके लिए नाम माच पूंजी की आवश्यकता हो । 
और जिनकी खपत थ्राज की परिस्थिति में भी उत्पादक के यहा ही हो। 
उन्हें प्रत्येक परिवार की वचत फे समय में सहायक धथे के रूप में 
चलाना द्ोंगा । जैसे ढेकी, चक्‍क्री और चर्खा आदि । 

२--ऐसे उद्योग जिनके लिए. पूंजी की आवश्यकता मामूली हो 
लेकिन प्रथम प्रकार के उद्योगों की तरह जिन्हें सावंजनीन रूप से नहीं 
चलाया जा सफे, जिनकी खपत सावजनीन न हो सके । उन्हें पारि- 
वारिक रूप में चलाना चाहिए यानी बह उद्योग एक सपूर्ण परिवार 
का मूल धंधा द्वोगा जैसे--तेल घानी, बुनाई, साबुन बनाना, मिट्ठी 
का काम, च्षमड़ा पकाना शादि। 

३--हछ धंवे ऐसे है जिनके लिए कुछ पू जी की ग्रावश्यकता है । 
या जिनके लिए. ऐसी मशीन की आवश्यकता है जिससे गाँव भर का. 
काम चलता हो या जिनके चलाने में गाँव के प्रायः सभी लोगों का 
इष्ट है। उन्हें ग्राम-सद्दयोंग-समिति के द्वारा चलाना चाहिए । 

इस प्रकार तीन श्रेशियों को हम क्रमशः (१) ग्रद-डद्योग (२) 
झुंडम्व-उद्योग और (३) ग्राम-उद्योग कद सकते हैं । उद्योगों के चुनने 
के बाद हमें इरा पर विचार करना चाहिए कि उनका क्रम क्या होगा । 
बस्तुत, उाचत क्रम से काम न करने के कारण प्रायः हम असफल हो 
जाते हैं | इस विपय पर विचार करने के लिए. हमें यह देखना दोगा 
कि किस उद्योग के साथ कौन उद्योग अ्रधिक से अधिक सम्बन्धित है 
क्योंकि परस्पर-सम्बन्धित उद्योगों की क्रमशः स्थापना सरल द्वोती है । 
उदाहरण के लिए चछ्लें को द्वी ले लो | चर्ें के बाद बढ़रैंगीरी, 
लोदारी और बुनाई आप से आप आ जाते हैं | ज्र्ता चल जाने पर 
उससे सम्बन्धित उद्योगों के लिए. कच्चा माल और बाज़ार स्वाभाविक 
रुप से प्रात हो जाते हैं | दूसरी बात यह देखनी होगी कि आरम्भ 
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करने के, लिए. कौन-कौन उद्योग खेती से सम्बन्धित हैं।भारव 
का प्रधान उद्योग खेती है और वह अभी तक विकेस्द्रित और 
स्वावलबी तरीके से ही जारी है। अतः इमारे उद्योगों का केद्ध खेती 
ही होनी चाहिए | खेती से सम्बन्धित उद्योग से मेरा मतलब यह 
है कि जिन के लिए कच्चा माल सेती की उपज हो या जिन्हें 
सेती से फुसत के मौसम में आसानी से किया जा सकता हो । जैसे, 
तेल-घानी के काम में कच्चा माल गाँव की खेती से प्राप्त हो जायगा। 
चर्ता चलाना, ईंट पकाना आदि काम खेती से फुर्सत के समय किये 
जा सकते हैं | तीसरी वात यह देखनी चाहिए कि कौन से क्षेत्र में 
कौन काम आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कई 
बातों की झ्लोर ध्याग देना आवश्यक है। कच्चे माल की सलभता, 
बाज़ार की व्यवस्था, स्थानीय आवश्यकता, प्राचीन उद्योग के भग्मा- 
चशेपव के कारए फारीगरों की सुलमता आदि । 
फिर हमें इस बात पर भी विचार करना श्रवश्यक है कि कौम 
से उद्योग का माल कितनी मात्र में उत्तन्न ज्िया ज़ाय | श्राज दम 
एक-श्राध केन्द्रों में उत्मादन का काम कर रहे हैं और बिक्री फे लिए 
“इमारे पास बहुत से शहर पढ़े हैं। लेकिन मान लीजिए. कि उसी 
मात्रा में सात लाख गाँवों में उत्तादन द्ोने लगे तो क्‍या द्वोगा ह श्रतः 
दमें ग्राज से ही च्षेज-विशेष में इतनी उतत्ति करमों चादिए जितना 
भविष्य की ग्रावश्यकता के लिए: उक्त क्षेत्र के हिस्से में पड़े। एक 
ही जगद दक़ारों कारीगरों की बली का विरोध मैं कर घुहा हैं। ऐसा 
मे होने पाये कि दम उन्हीं कार्यों को पुनः स्थायित्त कर टालें। 
इसलिए इसका दिसाय करते समय इस बान का घ्याग रसना मुनाधिय 
है कि भविष्य में अगर दम ग्राम-उत्पान का कार्य अपनी वदयना ऐे 
अमुसार सम्पूर्ण रूप से कर सके और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति संघर 
गई तो छत समय उस चेत्र में छितने माल की श्यावश्पकता होगी। 
उस आधपश्यम्वा की पूर्ति के उपरात्त शदरों छो बेचने फे लिए 
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फितना माल चाहिए यह भी कूता जा राकता है। एक दो उदा- 
दरणों से इस सिद्धास्त को स्पष्ट करना अच्छा होगा। बुमाई का उद्योग 
ले लीमिए। आजकल गाव में श्रीसत कृपड़े की खपव १० गज्ञ प्रति 
वर्ष प्रति व्यक्ति भी नहीं है। अगर हमारी अपनी सरकार भी हो और 
काफ़ी तेज़ी से संयोजित योजना चलाई जाय तो भी १५-२० साल के 
अन्दर गाँव की खपत प्रति व्यक्ति २५ गज़ सालाना से अ्रधिक मे शोगी। 
युक्तधरान्त के औसत गाँव को आवादी को लो । हमारी ऋल्पना 

के अनुसार भी प्रति गांव फेघल ११७४० गज़ सालाना कपड़े फ्री 
आवश्यकता होगी, श्रौर इसके लिए. ६ परिवार से श्रघिक बुनकरों की 
अगवश्यकता न होगी । अतः प्रति गाव ५ बुमकर के द्विसाव से अधिक 
चुनकरों का ठगठन नहीं करना चाहिए । इसमें परिस्थिति के ग्रहुसार 
इस बात की छूट अवश्य देनी होगी कि प्रत्येक गाँव में ५ बुनकरों की 
बस्ती चाहिए था ४॥६ गाँवों के वीच में चादे जहाँ 

इसारी कपड़े की २५॥३० घुनकरों की बस्ती हो; तुम कहोगी कि श्रगर 
आवश्यकता और तुम अपने स्वावलम्बी सिद्धात्त में संशोधन करके 
उसके लिए बुबकर १५६ गाँवों में २५।३० बुनकरों की वस्ती वताने की 
इजाज़त देते द्वों तो फिर ५०० गाँवों के बीच कहीं 

पर २५०० जुल्ाहों की बस्ती क्‍यों न बसाई जाय $ यह एक ऐसा 

सवाल है कि इस पर प्रकाश डालना ग्यावश्यक दे। यद्द सच है कि 

स्थावलम्पी सिद्धान्त की आदर्श स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो ॥ लेकिन आदर्श स्थिति 

अन्तिम स्थिति है | प्रकृति की, सृष्टि की ओर समाज की प्रगति अनन्त 

है। श्रनन्‍्त का अन्त आज होता नहीं | अतः आज व्यायहारिक दृष्टि 

से हम आदश के जितने पास जा सके उतने की ही चेष्टा करनी होगी 

और अनन्त काल तक आदश्श की ओर बढ़ते रहना द्वोगा । लेकिन 

व्यावद्वारिकता के साम पर आदश का गला घोंठ देने की बुद्धि आज 

की भौतिकबादी दुनिया में बहुत ज़ोर की है। झतः यह व्यावहारिकत्ता 
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का संशोधन कहाँ तक आगे जा सकता है उसका भी एक 
कामचलाऊ नियम सिद्धान्त के आधार पर बना लेना चाहिए जितसे 
हमारे कार्यक्रम की प्रगति आदर्श की ओर ही हो, विमुख नहीं । 
मुख्य नियम यह होना चाहिए कि कार्रोगरों की बस्ती इतनी पास 
हो जितसे उस क्षेत्र के लोग उनसे प्रत्यक्ष लेन-देन कर सके । कारी- 
गर से अधिक दूर रहने से लेन-देन के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता 
होगी और यही मध्यस्थता की संस्था समाजफफे 

सध्यस्थता स्वाव स्वावलम्बन को नष्ट करने वाली चीज है। अतः 
लंबन की विना- हमारी योजना में मध्यस्यता का स्थान जितना कम 
शक है... दो उतना ही हम सिद्धान्त के नजदोक होंगे। श्रव 
प्रश्न यद्ध उठ सकता है कि “आख़िर * आप कितने 

गाँवों की इकाई को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं |? इस प्रश्न का 
कोई निश्चित हिसाव से निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता,। यह 
दिसाव गाँव की आबादी, एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी, उद्योगों 
के प्रकार आदि बातों पर निर्भर करता है। अगर बस्ती घमी हे तो 
इकाई थोड़े गाँवों की होगी। अगर आवादी थोड़ी है तो इकाई में 
अधिक गाँवों को ले सकते हैं | अगर गांव दूर दूर हैँ तो योड़ी श्रावादी 
होने पर भी कम गाँव लेने पड़े गे | फिर जिस उद्योग की मात्रा और 
आवश्यकता अधिक द्वो, कारीगर से रोज़ का द्विसाब रखना ज्षरूरी 
हो उसके लिए. जितने कम गाँवों की इकाई द्वोगी उतना दी श्रच्छा । 
जिस चीज़ की आवश्यकता कभी-कभी और कम मात्रा में दो उसके 
लिए; कारी गर की वस्ती दूर भी द्वो सकती हे | मतलब यद कि इमको 
हरेक पहलू ध्यान में रख कर दी अपना काम करना है। लेकिन 
व्यावद्ारिकता, सहूलियत, कुशलता या दक्ततो श्रादि बातों का झपाल 
उसी दृद तक फरना द्वोगा जिस दृद तक जाने पर हमारी प्रगति का 
झुख़ आदश्श की ओर बना रद सफे। मैंने यहाँ जेल की फुसत में 
बैठकर संयुक्तप्रान्त के देदावों के लिए डितने गाँवों में कौनसा 


सुघार के दूसरे कार्यक्रम हा 


उद्योग क्रिस मात्रा में चाहिए, इसका हिसाव लगाने की चेष्टा मी की 
है कमी मौका लगा तो यह मी लिखने की कोशिश करूँगा | 

इस पत्र में बहुत रुक्षेप में मैंने यह बताने की कोशिश की है 
कि ग्राम-उद्योग-संघ की मातहत किस तिद्धान्त तथा दृष्टिकोण से उद्योग 
का काम चलाना होगा। मैंने उद्योग के प्रश्न को पहल्ते उठाया है 
क्योंकि पहले कह चुका हैँ कि हमें उद्योग के द्वारा ही ग्राम-उत्पान 
का सारा काम करना होगा | बस आराज इतना ही। नमस्कार | 
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शिक्षा और सल्कृति--पिह॒ले पत्र में मैंने इस वात पर विचार 
किया था कि उद्योग-कार्यक्रम चलाने के लिए. किम-किन पहलुओं पर 
ध्यात देना चाहिए। आज कार्यक्रम के भिन्न-भिन्न अंगों पर प्रकाश 
डालने की कोशिश करूँगा। ग्रामोत्वान के कार्यक्रम मे उद्योग के बाद 
मैं शिक्षा को स्थान देता हूँ । किसी भी राष्ट्र की सर्वांगीर उन्नति 
उसके बौद्धिक विकास पर ही निर्भर है। उद्योग का काम भी बिना 
शिज्ञा के आगे' नहीं बढ़ सकता, उसमें नई खोज, नया ढ“ग नहीं हो 
सकता ै। मैं जब कांग्रेस सरकार के ग्रामखुधार का काम करता था 
उस समय श्राम-सेवकों की एक सभा में एक सेवक ने मुझसे सवाल 
किया था कि “भ्राम उत्पान के काम में उद्योगःऔर शिक्षा में कौन 
अधिक ,मदत्व का दै १” मैंने उसके जवाव में उसी से पूछाया कि 
भात बनाने के लिए कौन सी चीज ज्यादा ज़रूरी हे चावल या पानी 
वाल्तव में उद्योग और शिक्षा दोनों दी समान महत्व के हैं। दोनों का 
ही फल विकास है | इस सम्बन्ध में तुम्हें में अधिक क्या लिखूं १ तुम 
लोग तो स्वयं द्ििन्दुस्तामी तालीमी स'घ के विधाता हो | छुम लोगों ने 
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तो अपनी बुनियादी शिक्षा पद्धति में उद्योग और शिक्षा दोनों को एक 
ही वस्तु बना दिया है तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, तग्हें आचीन 
भारत का हाल मालूम दै। मे जसे नहीं जानता लेकिन मुझे ऐसा 
लगता दे कि पुराने जमाने में बुद्धि और उद्योग के विकास का क्षेत्र | 
अलग अलग रखा गया था। ब्राह्मण अलग ये, कलाकार अलग) 
नतीजा यह हुआ कि हमारा उद्योग विज्ञान-हीन तथा शिक्षा अनुभव" 
हीन विचार मात्र रहकर दोनों नष्ट हो गये । झूतः हमें गायों में 
उद्योग के साथ ही साय शिक्षा का प्रवन्ध करना होगा। प्रश्न यद्द द्दे 
क्रि हमारी शिक्षा-पद्धति किस प्रकार की हो । श्रव, तक जो शिक्षा 
देहातों में होती रही उस पर विशेष लिखकर समय तथा कांग्रन्ञ का 
अपव्यय; 'फरना बेकार दी दै। उसकी अखारता श्राज भारत की 
जनता भली प्रकार जान गई है। केवल प्रवाद्द में व कर और दूसरा 
पद्धति के अभाव में लोग उस पर चल रहे हैं। लेकिन “कुशिज्ञा से 
अशिक्षा अच्छी दे” कद्दते रहकर भी मोह के कारण जनता 
लिखना-पढ़ना बन्द नहीं करती दे। और सच पूछिए तो जिस मात्रा 
में दमारे देश में शिक्षा का प्रचार हे उसे देखते “लिखना पढना 
बन्द है? यद् कहना भी ज्यादा ग्रलत न दोगा। ग्रामीण जनता में 
बहुत बड़ा दिस्सा तो जान-बूककर इस असार शिक्षा से उदासीन 
रहता है। हम देद्ातों में जाकर जब लड़कों को स्कूल में भर्ती होने 
के लिए..फद्दते हैं. तो अधिकतर लोगों से जवाब मिलता है कि “पढ़ 
कर का द्वोई $ कत्यू लायक न रह जाई। ऐस जीन दुइ चार विध्या 
सेत गोड़ लेव हैं और खोर चराय लेत हैं पढ़कर ऊददो! न कर प६ हा 
इत्यादि । उधर तुम लोगों की घुनियादी पद्धति प्री प्रषोग की दशा 
हे ई। अभी विस्तृत क्षेत्र में उसे चलाने का समय नहीं आया | अतः 
बीच का रास्ता निकालकर फिलद्वाल चलना ठीक द्वोगा | बुनियादी 
प्रणाली में उद्योग के द्वार शिक्षा की व्यवस्या है। मैं शपनी सुधार 
योजना में किलदाल उद्योग के साथ शिक्षा फा प्रसन्ध रसना ठीुू 
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समभता हूँ पुराने पाव्यकम को भी उद्योग के साथ संयुक्त करके 
यदि विस्तृत क्षेत्र में शिक्षा का कार्य आरम्भ किया जाय तो दस्तकारी 
के बायुमंडल में वर्तमान शिक्षा-पद्धति का दोप मी वहुत-कुछ दूर दो 
जावगा और बुनियादी पद्धति के लिए आधार भी तैयार द्वोता रहेगा। 
आ्राज की परिस्थति में ऐसा करना इसलिए भी ठीक है कि थआ्राज सर- 
कार हमारे हाथ में न दोने.से अधिकतर लड़के पुराने हिसाव से पढ़ना 
चाहेंगे। हाँ, एक वात हो सकती है कि लड़कियों के लिए ठ॒म्दारे 
तालीमी संघ के बताये पाठ्यक्म के टिसात्र से पाठ्यक्रम बनाया जा 
सकता है क्योंकि उनके सामने बाहरी काम करने फी समस्या उतनी 
नहीं है. । हि 
ग्राम-सुधार की दृष्टि से केवल बच्चों की पढाई ही एक मात्र काम 
नहीं है| हमें तीन श्रेणियों के लोगों की शिक्षा की, व्यवस्था करनी 
होगी (१) प्रौद पुरुष (२) प्रौढ़ खतिया(३) बच्चे । प्रोढ़ पुरुषों को शिक्षा 
लिए, कांग्रेस रारकार ने साक्षरता का जो कायक्रम चलाया था उस 
सम्बन्ध में अपने अनुभव में पदले लिख चुका हूँ । अतः उस प्रकार का 
साक्षरता का कार्यक्रम चलाना वेकार है| पूरी शिद्धा के लिए न उन 
के पास समय है, न यैय | क॒ताई जैसा कोई सतुर्व जनिक उद्योग उनके 
लिए हमारे हाथ में होता तो उसके सम्बन्ध में कुछ चेष्णों की जा सकती 
यी लेकिन इमारे साधन इसके लिए काफ़ी नहीं हैं ग्रत: इस काम की 
व्यापक चेश् भविष्य की राष्ट्रीय सरकार के लिए छोड़ देनी पड़ेगी | इम 
झाज बच्चों के लिए राजि-पाठशाला ग्रादि जो प्रबन्ध करेंगे उसी में 
प्रौढ़ो को भी पढ़ाने की थोड़ी व्यवस्था हो सकतो है और उद्योग के कार्द- 
क्रम में जो लोग दमारे प्रबन्ध में काम करेंगे उनके काम के साय शिक्षा 
का कुछ इन्तज़ाम हो सकता ई | त्यौद्दर आदि का उचित प्रवन्ध कर 
स्वास्थ्य, सफ़ाई, कंला आदि की शिक्षा की चेश भी की जा सकती है | 
हमे फिलहाल इतने से ही संतोप करना होगा | परिश्रमालय की मार्फ॑त 
प्रौड़ स्रियों की शिक्षा फी वावत मैं पहले लिख लुका हूँ । कताई की 
रह 


४४० ज समग्र पैम-सेवा की श्र 


मज़दूरी देकर शिक्षा-शिविर चलाने की योजना के साथ भी शिक्षा की 
व्यवस्था की चर्चा की है। विद्वार में तुमसे जब मुलाकात हुई थी तब 
भी इस विषय में सारी बातें विघ्तार से बताई थीं। इस दिशा में मैंने 
जो कुछ प्रयोग किया है उससे मेरा विश्वास इृढ़ हो गया है कि प्रौद 
पुरुषों की अपेक्षा प्रौढ़ त्वियाँ आधानी से शिक्षा अदरण कर सकती हैं। 
ये जल्दी सीख लेती है। फैज्ञावाद में सरकारी आम-सुधार के द्वारा 
अपने प्रयोग का विवरण मैंमे आगरा जेल से भेजा था। उससे मी 
तुम्हें अन्दाज़ मिला ही हे। अतः इस पर और न लिखेंगा। चर्खा 
संघ के पास साधन भी पूरा दे । ३४ लाख कत्तिनों से बह सम्बन्धित हि 
है । उनमें श्रगर २ लाख स्त्रियों को ठीक से शिक्षित कर दें तो ग्रामीण 
जनता क्रान्तिकारी गति से सुधार की ओर बढ़ सकती है | अगर हम 
सफलता के साथ कताई परिश्रमालय चला सके तो क्रमशः यही परि- 
भ्रमालय स्थायी रूप लेकर स्त्रियों को शिशुपालन, प्रयृति-सेवा श्रादि 
की शिक्षा भी देने का प्रवन्ध कर सकता दे । , हु 
बच्चों की शिक्षा के लिए. रखीबाँ में मैंने जो कुछ प्रयोग किया है 
बह तुम्हें मालूम हो गया दै | मेरी राय में उसी तरह का प्रबन्ध अच्छा 
दोगा । जितने बच्चे उद्योग के साथ दिन भर के विद्यालय में आ सके 
थे उसी में पर्दे सकते हैं । लेकिन हमारे साधन से तथा गांव वालों की 
आज की स्थिति के अनुसार इस प्रकार के वियालय अभी भ्रधिक नहीं. 
खुल सकेंगे और न उन विद्यालयों में कुल लड़के आ सकेगे। श्रतः 
शुरू में गांव की कताई समिति की मात रात की तथा दोपइर फ्री 
पाठशालाओं का सघटन करना ठीक द्वोगा। पाठशालाओों का ठमय 
सात में २ घंटे और दोपहर के २ घंटे रखा जा सकता दै। बहुत ड्ोटे 
बच्चों के लिए. दोपहर का और कुछ वड़ों के लिए्ए रात का समय 
अधिक सुविधाजनक होगा | किसान . और मजदूरों के बच्चों के लिए 
दूसरे समय ग्रहस्थी का- काम छोड़कर पाठशालाओं में आना संभव 
नहीं है। इस प्रकार २ घंडे की पाठशालाओं के लिए. शिक्षक भी 
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सुगमता से ग्राप्त होंगे क्‍योंकि वे दूसरे काम के साथ वीच में पढ़ा 
' सकेग्रे | बस्वुतः बच्चों को पढ़ाने के लिए ख््री अ्रध्यापिकाओं की 
तलाश करनी चाहिए | मेरी राय में बच्चों की शिक्षा के लिए; स्त्रियां 
अधिक उपयोगी हो सकती हैं। देहातों की पाठशालाओं का मेरा 
जो अनुभव है उसके आधार पर मैं निस्सन्देह कह सकना हूँ कि 
बच्चों के लिए पुरुष शिक्षक प्रायः अयोग्य ही नहीं बल्कि 
हानिकारक दोते हैं। लेकिन गांवों में शिक्षित पुरुष ही मिलने 
कठिन हैं, शिक्षिता स्त्रियां कह से मिलेंगी ! श्रतः प्रारम्भ में पुरुषों 
से दो काम चलाकर ल्लियों की तलाश करनी होगी । परिश्रमालय 
के द्वारा ज््ी-शिक्षा की योजना सफल होने पर हम क्रमशः इस 
कमी को भी दूर कर सक़ेंगे। पाठशालाओं के चलाने मेंथोड़ा खर्च 
अवरय होगा | उसके लिए बच्चों से फीस के रूप मे एक श्राध गुडी - 
पूत रख सकते हैं | गांव की पाठशालाओं के अलाबा १०१२ गायों 
के बीच उद्योग के साथ मिडिल स्क्रूल की योजना बनाई जा सक्रती 
दे | इन स्कूलों में ४ पंटा कताई तथा अन्य उद्योग और ४ घंटा पढ़ाई 
का समय रखा जा सकता है । कताई फे सूत में से ही विद्यार्थो पाठ- 
शाला के खर्च के लिए फीस देने का और अपनी किताबों आदि का 
काम चला सकते हैं। मेरा विश्वास है कि उचित वायुमंडल पैदा होसे 
पर ये स्कूल स्वावलम्बी हो सकते हैं। फिर तुम लोग इन*स्कूलों में 
जितने नई ताल्नीम की पद्धति से चला सको उतना ही अच्छा होगा । 
* संस्कृति शिक्षा का द्वी परिणाम है फिर भी उद्योग तथा पढ़ने- 
. लिखने की शिक्षा के सिवाय गांव में सामूहिक रूप से कुछ साप्तादिक 
कार्यक्रम रखना आवश्यक है| इसके लिए कुछ जुने हुए त्योद्ारों का 
मनाना, भजन मंडली, नाठक्‌ आदि का आयोजन किया जा सकता 
है। इर गांव में आम समिति दौवाली, वरुंत पंचमी, होली, ईद मनाने 
का आयोजन कर सकती है। इसके सिवा अक्सर गांवों में स्थानीय 
स्वीद्वर भी दोते हैं जिनके कलापूर्ण ढ'ग से मनाने का आयोजन 
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किया जा सकता है। होली, दीवाली आदि त्यौहारों के द्वारा आइ- 
निक ढ'ग से सांस्कृतिक शिक्षा और उसका विकास करना हमार 
लक्ष्य है। इन स्यौद्यारों का उपयोग इस प्रकार करना मनोरंजन के 
साथ-साथ ग्रम-जीवन की उन्नति का कारण होगा। जैसे ईंद और 
दीवाली के अवसर पर गांव की सफ़ाई का कार्यक्रम ख़ास तौर से रखा 
जा सकता है। रात को दीपावली की सजावट के द्वार कला का 
विकास किया ज़ा सकता दै। बसंतपंचमी का त्यौहार बच्चों के लिए 
रखा जा सकता है | ग्रगर उसी दिन पाठशालाओओं का वार्षिकोत्सव 
मनाया जा सके तो उसी त्यौहार को सांस्कृतिक शिक्षा का एक वड़ी 
साधन बनाया जा सकता है । सोचने की बात दे कि सारे बच्चे 
बसन्ती रंग के कपड़े पहन कर पाठशालाशों में जाने लगेंगे, उनकी 
सजावय करने लगेंगे, विनोद के लिए खेल-कूद का प्रदर्शन करेंगे, 
छोटे-छोटे वालोपयोगी नाटक खेलने का आयोजन करेंगे; माताएँ 
जब उस झवसर पर यस्न से संचित बस्रों को निकालकर अपने बच्चों 
को सजायेगी, तो क्या गांव के लोगों में आज जैसा अपने को दीनहीन 
समभेने का भाव मन्द न पढ़ेगा १ मैने तो कह्दों कह्दी थोड़े से अनुष्ठानों 
क्री व्यवस्था करके देखा है कि ऐसे समय ऐसा लगता है मानो सारे 
गांव में किसी ने जान फूँक दी है | इसी प्रकार होली का भी उचित 
ढंग से संघटन करके उसे आपस के सदूभाव तथा शिष्टाचार की 
शिक्धा देने का साधन वनाया जा सकता है । ईद हिन्दू मुसलमानों 
के मिलन का श्राधार द्वो सकती है।कुछ गाँव मिलकर' दुशदरा, 
- नागपंचमी आदि का सम्मिलित कार्यक्रम रख सकते हैं; इससे ईंधन 
आर सहयोग का अभ्यास दो सकेगा । दशहरे के अवसर पर रामलीला 
और नाटक'आदि की व्यवस्था द्वो सकती है। नागर्पचमी का तो 
बड़ा सुन्दर उपयोग देद्वातों में किया जी सकता है। इस कार्यक्रम 
की अवधि करीब १४० दिन की होनी चादिएए। पंचमी से पहले 
५४ दिन प्रामन्समितियों की देख-रेख में गांवों में टूर्नामेंटमी ह्दो। 
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पंचमी के दिन प्रतियोगिता के साथ समिति-द्वारा पारितोषिक-वितरण 
आदे का कार्यक्रम रखा जा सकता है | इस प्रकार हलगिेंठ से रणीबां 
के आस-पास के आराम जीवन में कितनी रफूर्ति तथा उत्साह पैदा होता 
था, इसका जिक्र मैंने ग्रागत जेल से लिखे पत्र में किया था सो तुम्हें 
याद ही होगा। जब यह अनुष्ठान कई आमों की चीज़ हो जायगा 
तो दर साल दूसरे दूसरे गावों में बदलकर अनुष्ठान करने से प्रत्येक 
गांव को कलाकौशल, व्यवस्था शक्ति आदि का विक्रास करने का 
मौका मिलेगा | इन अनुष्ठामों के अलावा कद्दी-कर्दी योम मीलादे 
नबी, गाँधी जयन्ती और पितृपक्त का त्यौहार मनाया जाना लाम- 
दायक होगा ! योम मोौलादे नबी के श्रवसर पर हज़रत मुहम्मद साहव 
के प्रति हिन्दू मुसलमान सी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। गांधी 
जयन्ती में चर्ला-यज्ञ का संघटन तथा नाटक, कया श्रादि के द्वारा 
वर्तमान श्राथिक, सामाजिक तथा राजमतिक परिस्थिति का विवेचन, 
उस पर गांधी जी के जीवन का असर और उनके दारा समस्याश्रों 
का हल अ्रादि बातें बता कर जनता को दुनिया की बातों का शान 
कराया जा सकता है। पितृपक्ष के १५ दिनों में भद्वाभारत की कपा 
के द्वारा भारत के पितरों की याद करने की प्रया जारी की जा सकती 
है| इन कयाओं में भारत का प्राचीन इतिहास, दूसरे मुल्कों से 
हमारा सम्बन्ध आदि विस्तृत ज्षेत्रों में बनता का ज्ञान विकसित करने 
की सम्भावनाएँ मौजूद हैं । रु 

शिक्षा और संस्कृति के उपयुक्त कार्यक्रम चलाने में समय-समय 
पर सभा, मेला आदि अनुष्ठानों के संघटन को आवश्यकता होगी | 
ऐसे शवसरों पर इसके लिए शिक्षा के साथ सेवादलों का संघटन होना 
चाहिए । हां, सेवादह का मतलब केवल कवायद सिखाना नहीं 
होगा। स्वयंसेवकों को गांव का संघटन मज़्यूत बनाये रखने ही 
शिक्षा देनी पड़ेगी । गांव की सफ़ाई, सड़कों की हालत ठोक रखना, 
आग, बाढ़ आदि आऊकत्मिक दुर्घटनाओं के समय हिफाज्ञत करना व्यदि 
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काम सेवादल को करने होंगे । अतः उनकी शिक्षा इस प्रकार की होनी 
चाहिए कि यदि कमी डाकुओं आदि का आक्रमण हो तो वे उनका 
मुकावल्ला भी ठीक से कर सके । है पे 
. मैंने अपने निजी साधनों से औद़ साक्षरता के कार्यक्रमों कोन 
चलाने की सलाद दी है | लेकिन श्रगर उपयंक्त अनुष्ठानों को उचित 
. ढग से गठित किया जाय तो ज॑नता साक्षर मलेह्दी न हो सके 
लेकिन प्रौढ़ शिक्षा तो भली-भाँति हो जायगी | उनका जीवन स स्ट्ृत 
तथा परिमार्जित तो दो ही जायगा; ज्ञान का भडार भी बढ़ेगा। फिर 
जव जनता में इतना क्षाम और स'स्कृति का प्रसार हो जायगा वो 
लोग स्वतः पढ़ने के लिए, श्ाग्नह करने लगेंगे | उस समय चीन में 
प्रौढ़ शिक्षा के लिए. जिस प्रकार बाल शिक्षुक का संघटन चल रहा 
है उस प्रकार कुछ आन्दोलन यहाँ भी अपने-आप चलने लगेगा । 
सफ़ाई और स्वास्थ्य--सांस्कृतिक विकास के साथ सफ़ाई और 
सफाई के साथ स्वास्थ्य का कार्यक्रम सहज और स्वाभाविक रूप से श्रा 
जाता दै। गांवों में स्वास्थ्य तथा सफ़ाई-सम्बन्धी आरम्भिक नियमों के 
ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, यद्द किसी से छिपा नहीं है । बापू जी 
ने अपनी 'आ्राम-सेवा? नामक पुस्तक में सद से मुख्य गश्न सफाई और 
स्वास्थ्य का ही रखा है। उन्होंने सारे गांव को एक प्रकार से घूर ही 
कहा है | फिर भी मैंने प्रार॑म्म में सफ़ाई का कार्यक्रम रखने की रास 
नहीं दी है। पिछुले पत्रों में कई जगहों पर इसके कारणों का क्लिक 
मैंने किया है। हां, ग्राम-सेवक प्रारम्भ से छी सफ़ाई की बावत बातः 
चीत अवश्य करेंगे लेकिन हमारी योजना में आरम्भ से ही सफाई 
आदि का निश्चित कार्यक्रम रखने पर गाँव वालों को इस दिशा में 
आऊइश करमा सम्भव न होगा। सफाई ऐसी वस्तु दे जो मतुष्य की 
परिस्थिति तथा आदत पर निर्भर करती है।आदत भी बहुत कुर्छ 
परिस्थिति के आधार पर द्वी चनती है | यदि जनता की आर्थिक वथा 
सांस्कृतिक उन्नति द्वो तो स्वमभावतः सफ़ाई की श्र रुचि दोगी दी । 
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' यह सच है कि आज हमारे देद्दात इतने गन्दे हैं कि हम जब पदले- 
पहल ग्राम-सेवा की ओर बढ़ते हैं तो हमारा ध्यान स्वमावतः एकाएक 
इस भयानक परिस्थिति की ओर जाता हे | हम सोचते हैं कि भला 
इस नरक कुंड मे बैठकर ये लोग कैसे जीवन घारण कर सकते हैं| 
हालाँकि ऐसा सोचने में हमारी अपनी रुचि और स'स्कृति का भी 
असर वहुत हृद तक दै। शुरू में जब मैं बनारस ज़िले में धौरहरा 
गांव,में गया था तो वहाँ की गन्दगी देखकर कितना घबरड़ाया था, 
इसका जिक्र मैंने पिछुले किसी पत्र में किया था। लेकिन यद्द सब बाते 
होते हुए भी व्यावद्ारिक दृष्टि से हमारी योजना में सफ़ाई के कार्यक्रम 

, का स्थान तीसरा ही होना चाहिएए। हम आज प्राम-सुधार कार्य 
आरभ्न करते ही हल्ला करना शुरू करते हैँ कि गाँव के खाद का घूर 
दूर ले जाश्रो । उससे क्‍या फ़ायदा ; हाँ, एक फायदा यह ज़रूर है कि 

गाँव के लोग हमारी वातों को समक न सकने के कारण यद्द समभते 
हैँ किये आये हैं खामखाद हमें तंग करने के लिए | मैं सरकारी 
ग्राम-सुधार कार्य के सिलसिले में शुरू में जब प्रताबगढ़ ज़िले का काम 
देखने गया था तो वहाँ गाँव के लोग ग्राम-सुधार के कार्यकर्ताश्रों को 
“घूर साहब! कद्द कर मज़ाक उड़ाते ये । बस्तुतः अगर ग्रौर से सोचा 
जाय तो गाँव की आज की परिस्थिति में घूर हटा भी दिया जाय तो 
सफ़ाई और स्वास्थ्य की दृष्टि से बिशेष फायदा नहीं होने वाला है । 
कारण यह है कि आज देद्वातों में श्रायः सभी परिवार अपने जानवरों 
को अपने घर के साथ ही रखते हैं | वे उन्हें जिस घर मे रखते हैं 
उसका फ़र्श कच्चा होता है। उस पर लोग राख-पात आदि मी 
डाले रखते हैं| यह राख-पात और साथ ही उसके नीचे की ज़मीन 
काफ़ी श्र्से तक सड़ती रहती है | उसमें मक्खी, मच्छुड़, कीड़े आदि 
खूब पैदा होते रहते हई। ये जगहें खाद के घूर से कम गन्दी नहीं 
होतीं | खाद का खड्डा फिर भी वाहर होने से उस पर धूप, रोशनी 
और हवा पहुँचती रहती दे | उसके उपरान्त उस पर कभी कमी थोड़ी 
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मिट्टी डलवाकर सफ़ाई रखने की व्यवस्या भी आसानी से की जा सकती 
है। लेकिन घरों से मवेशियों को तुम कैसे हृटाओगे ? उनके लिए 
पक्का फ़श कहाँ से लाओगे १ ऐसे मवेशियों के घरों मे हवा रोशनी तो 
पहुँचती ही नहीं, इससे घर भर की हदा जो दूषित होती है उसका 
क्या उपाय है ! वास्तव में मवेशियों को घरों के अन्दर ऐसी हालत में 
रखने से स्वास्थ्य की दृष्टि से जो ह्वानि होती है, घर के पास बाहर 
खुले में स्थित घूर द्वारा होने वाली द्वानि उसका शतांश भी न द्ोगी । 
हाँ, ऊपर से देखने से बेशक घूर हो गाँव में सव से गन्दी चोज़ मालूम 
होते हैं। अतः हम गाँव में घुसते ही -इस गनन्‍्दगी को दूर करने के 
लिए इल्ला तो मचाते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि मवेशियों को . 
घरों के अन्दर कायम रहने देकर घूर हटाने के कार्यक्रम का कोई श्र्ष 
ही नहीं ) वढ्कि व्यर्थ के लिए लोगों की परीशानी बढ़ाने का ख्रस्ताब 
करना है | आज अगर घूर को दूर रखते हं ती एक बार, गोबर ढो- 
कर उतनी दूर ले जाना द्वोगा; फिर व्दाँ से दूर दूर खेतो में ले जाना 
पड़ेगा । फिर दूर जंगल में उनके खाद की रखवाली भी ठीक से नहीं 
हो पाती है । अगर हम सफ़ाई के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की उठाना 
चाहते ई तो हमें इसे मोपालन के आर्थिक कार्यक्रम के साथ दी लेना 
होगा और बह कार्यक्रम हम तभी शुरू कर सकते हैं. जब छोटे-छोटे 
उद्योगों के द्वारा गांव के लोगों में आत्मविश्वास और सहयोग की 
मावना पैदा होगी। साबुन के उद्योग के द्वार सफाई का काम करने 
की चेष्टा और प्रयोग का विवरण लिख ही चुका हूँ। इसी तरइई 
शिक्षा के द्वारा श्रतुष्ठान उत्सवादि के साथ किस तरह सक़ाई की 
मावना का क्रमशः विकास किया जा सकता है, उसका ज्षिकर भी मैने 
यथा स्पांन किया है। इस प्रकार गाँव में मिन्न-मित्र उद्रो्थ और 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ जनता में रचि तथा न ग्रेण का 
उचित परिवर्तन होने पर ही सफ़ाई की प्रत्यक्ष योजन[ बनाई जा 
_सकती है । ४ 
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स्वास्थ्य के लिए. कोई अलग ख़ास योजना वनाना कठिन है । 
बस्तुत: अभाव दूर होने पर और आद्वारादि के परिसाण का ज्ञान होने 
पर स्वास्थ्य का सुधार अपने आप हो जाता है। बहुत सी बीमारियां 
गरीबी का नतीजा हैं और कुछ रोग गन्दगी के कारण होते हैं। फिर 
सी हमें स्वास्थ्य-सुधार का कार्यक्रम तो चलाना ही है| कम से कम 
बीमारियों का इलाज करना, दवादारू की व्यवस्था करमा, सेवा का 
एक मुख्य ञ्रंग रहता है। एक पड़ोसी के नाते उनके सुख-दुःख में 
शामिल होना, उनकी तात्कालिक तकलीफों को दूर करने की पेश 
करना धमारा सद्ज कतंव्य हो जाता है । दिल की स्वाभाविक प्रेरणा 
है हमें गांव में दवा का इन्तज़ाम करने की ओर भुकाठी है| लेकिन 
इमारे पास जितने साधन हैं उनके अ्रनुसार तथा हमारे अ्रन्तिम ध्येय 
की दृष्टि से औपधालय का कार्यक्रम विशेष लामदायक नहीं द्वीता। 
मैं जानता हूँ कि वहुत से मित्र मुझसे इस विषय में सहमत नहीं हो 
सहगे। मैंने २० साल पहले भ्री रामकृष्ण मिशन के कालिका महा- 
राज की प्रेरणा से ग्राम-सेवा की नीयत से किस प्रकार खुद होमियो- 
वैयी का क्राम सीखना शुरू किया था और उसी इलाज के सिलसिले 
में श्रकवर॒पुर गया या, उसकी कहानी विस्तार से लिख चुका हूँ । दस 
साल बाद मैंने फिर रणीयां में दवा बांटने के काम से ही आम-सेवा 
शुरू की थी । इस प्रकार मैं खुद आम-सेवा में औपघालय का बहुत 
बड़ा स्थान रखता धा। वापू जी वार-बार श्रौपधालय के विरोध में 
लिखा करते थे, उससे मैं सहमत नद्दीं दो सका था लेकिन अनुभव से 
मैंने देखा कि इमारे लिए इस प्रकार की चेश वेकार है । आज देद्दाती 
जनता का स्वास्थ्य इतना गिरा हुआ है कि दवा देकर कहाँ तक पार 
लग सकता हे | दमारे पास इतने साधन कहाँ हैं १ मैं रणीवां में जब 
दवा देता था तो सुबद ६ बजे से ११ बजे तक भीड़ साफ़ नहीं कर 
प्रता था। किर इलाज के लिए लोगों के घर जाना पड़ता था | 
इस प्रकार अगर औपघालय का काम करने लगे तो सारा समय उस्ती 
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सब है कि हमारे काम के लायक इस विषय पर साहित्य नहीं है| 
फिर भी खोज करने से हमें काफ़ी ससाला मिल सकता हे। गाव वालों 
से भी बहुत वातें सीखी जा सकती हैं। तलती, नीम, बेल के पत्ते 
आदि भद्दोषधि का काम करते हैं । इन दवाओं के सम्बन्ध में मैं जो 
पोड़ अनुभव क्र सकता था उससे मेरा विश्वास हो गया हे कि इस 
दिशा में ग्राम-सेवक के सामने खोज के लिए विस्तृत क्षेत्र पड़ा है। 
इस काम के लिए योग्य वैद्यों से भी मदद मिल सकती है। गांव में 
किसी को तकलीफ दो तो सेवकों को अपने ज्ञान के ग्रधार पर उसे 
बता देना चाहिए; कि वह क्‍या करे। मैंने देखा है कि आम तौर से 
गाँव के लोग मामूली बुखार, खासी, पेंट ददं, पेचिश, चोड झादि 
छोटी-मोटी बीमारियों का ही इलाज कराने हमारे पास आते हैं। 
इनके लिए उपयुक्त दवाइयां काफी हैं। अगर कभी किसी को कठिन 
पीड़ा द्वो जाय तो शुरू में देहाती दवा देकर किसी वैद्य के पा्त भेजा 
जा सकता है । इस तरीके से सेबक केवल रोगी की सेवा ही नहीं 
करेंगे बल्कि उनको रोग के इलाज का साधारण ज्ञान भी दे सकंगे। 
देहाती दवाइयों की खोज करफे एक पुत्तिका वनवाने की मैंने जो 
चेष्टा की यी उसके सम्बन्ध में पहले वता चुका हूँ। इस किस्म की 
खोज की कोई योजना बनाई जाय॑ तो अच्छा है जिसमे हम इलाज 
के ग्ाय-साय इलाज का स्पघारण शन देकर जनता को स्वावलस्बन 
की ओर बढ़ा सकेंगे। हमारे वैजानिक मित्र मेरी इस सम्मति से घब- 
ड्रायेंगे | कहेंगे--'क्या जहालत की बात करते हो।” उनसे मेरा 
नम्न निवेदन है कि देदात की आज की स्थिति को थे देखें और उसी 
दिसाव से वात करें | आखिर विज्ञान है क्या वस्त | किसी चीजका 
»पिशेष ज्ञान ही तो विज्ञान ई। मेरे-जैधा मामूली सेवक अगर जनता को 
साधारण ज्ञान देने की चेष्ठा कर के विशेष ज्ञान का न्षेत्र वेज्ञानिक 
मित्रों के लिए. छोड़ दें तो क्या द्वानि होगी ! और मेरी क्षुद्र बुद्धि से 
ऐसा लगता है कि परिस्थिति का विश्लेषण करके उसी के आघार 


४६० समग्र आम-सेवा की ओर 


पर समस्याओं के समाधान की चेष्टा वैज्ञानिक चेष्टा है! अगर इस 
परिभाषा से तम लोगों को संतोप न हो तो मैं मजबूर हूँ। मैं वो अ्रन॒- 
भव के आधार पर ही वात करूंगा । 

अभी मैने कहा कि कुछ साल काम करने के वाद जब ग्राम- 
समितियां योग्य तथा साधन-सम्पन्न हो जायेंगी तो ,ओऔ्ौपधालय की 
योजमा उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित की जा सकती है। उस पमय 

मितियाँ किसी अच्छे वैद्य या हकीम को व्यक्तिगत रूप से कुछ ग्रामों 

के बीच स्थापित करें तो भी काम चल सकता है | उनको मदद करते 
समय कुछ शर्तें भी रखी जा सकती हैं । 

कप और बाग़वानी--क्रम के अनुसार कृषि और बागबानी 
का स्थान चौथा है। इससे तुम्हें कुछ आश्चर्य होता होगा । भ्ाशचय 
होने की वात मी है. । भारत कृषि-प्रधान देश है। कृषि ही यहाँ का 
उद्योग है! गाँव की आवादी के ६० प्रतिशत लोग इसी उद्योग के 
भरोसे जीवन धारण करते हैं। अतः सबसे पदले इमें कृपि-सुधार का 
कांस करना चाहिए,, ऐसा ख्याल करना स्वाभाविक है| ज्षमीन की 
पैदावार बढ़े और खेती के तरीके में सुधार हो, यह सभी का अभी 
है। लेकिन यह कार्यक्रम इतना ज्यापक है और इसके लिए इतने 
साधन चाहिएँ कि यह काम हमारी शक्ति से बाहर है | संयोजित रूप 
से खेती-सुधार का काम तो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा द्वी हो सकता है| 
आज की सरकार कौ इस काम में न अ्रधिक दिलचध्पी हे और न वह 
अधिक कुछ करने को तैयार दी है | अगर वह कुछ प्रयोग करती भी 
है तो उसकी दृष्टि अपने मुल्क के उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल 
प्रात्त करने की ओर ही रहती है। सरकारी कृषि-विभाग का जहाँ तके 
जनता से सम्बन्ध है वह अफसरी ढ“ग की ओर द्वी अधिक रहता है|. 
अफसर लोग जनता के सामने तरह-तरह के खेती सुधार के कामों 
का प्रचार अवश्य करते हैं। लेकिन उनपर अगर गंभीर विचार 
किया जाय तो उनसे पैदावार उतनी नहीं वढ़ती जितना खच बढ़ता 
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है। हमारे किसानों का खेती-सम्बन्धी शान किसी से कम नहीं है। 
विदेशी विशेषज्ञ लोग भी जब यहाँ की सेती का तरीका देखते हैं वो 
कहत ई कि यहाँ का किसान दुतियाँ के किसी भी किसान का 
मुकाबला कर सकता है । सरकारी खेती कमीशन की रिपोर्ट में भी ट्स 
बात की ताईद की गई है | लेकिन वह बेचारा चाहे भी तो कर ही 
क्या सकता है | न खाद, न पानी और न उसके पास पर्यात जमोन । 
उन्नत खेती के प्रथम उपादान हैं प्रचुर पानी, खाद और विस्तृत मूखंड 
का चक, जिसमें हिसाव से फसलों का उचित बेटवारा किया जा सके, 
हल बैल का किफायत से इस्तेमाल हो सके और खाद पानी पड़ने की 
व्यवस्था ठीक हों सके । इस प्रकार व्यवस्था तभी हो सकती है जब 
सरकार जनता की द्वो और खेदीं सम्मिलित हो । सम्मिलित खेती भी 
तो जनता की सद्दयीग-ब्ृत्ति पर ही निर्भर करती है । भ्रतः खेती-सुधार 
की योजना बनाने से पदले व्यापक रूप से ग्रामीण उद्योग धन्धों का 
संघटन तथा शिक्षा का प्रसार हो जाना चाहिए । मैंने उथोग को भी 
सहयोग के सिद्धान्त पर ही चलाने की सलाह दी है | सहयोग के 
सिद्धान्त पर उद्योग का व्यापक प्रसार होने से जनता में व्यवस्था शक्ति 
तथा सद्योग-श्वत्ति पेदा होगी | साथ ही श्रार्थिक उन्नति से साधनों की 
उन्नति करने की शक्ति प्रास होगी ! इस प्रकार उथोग और शिक्षा- 
योजना की सफलता से सम्मिलत खेती का आधार स्थापित किया जा 
सकता है और तभी उन्नत खेती की कोई स्थायी योजना वन सकती 
है। जनता मे इतना संघटन होने पर वह सरकार से साधन भी प्रात्त 
कर सकती है । 
मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अपनी संस्था की शोर से 
आमोत्धान की जो योजना बनाई जाय उसमें खेती का कोई स्थान ही 
* न हों। झाज की परित्थिति और साधनों से जो कुछ भी सुधार हो 
सकता हो उस पर ध्यान देना आवश्यक तो हे ही। वीज का सुधार, 
पानी का प्रवस्ध, वैलों की नस्ल की उन्नति आदि छोजै-छोरी 
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योजनाओं-द्वारा कम से कम जनता की दृष्टि खेती-सुघार की ओर 
आक्ृष्ट तो की ही जा सकती द्वै। ऐसी छोटी योजनाओं का सहयोग 
के सिद्धान्त पर चलवाने की चेश करके भविष्य की सम्मिलित खेती 
का आधार- तैयार क्रिया जा सकता है। जिससे भविष्य में परिस्थिति 
अनुकूल होने पर हमारा काम सरल हो सके -। अपनी स्थिति 
के अनुसार हम जो योजना बनायें बह कुछ इस प्रकार की हो 
सकती है।-- 

(१) बीज गोदाम का संघटन--चर्खे का काम करने के साथ-साथ 
गाँवों में चर्खा-समितियाँ कायम फरने की सलाह मैं पहले ही दे चुका 
हूँ। ये ही चर्जा,सम्मितियाँ भविष्य में ग्राम-समितियों का रूप ले लेंगी; 
यह भी कह झुका हैं । इन्दीं समितियो-द्वाए अगर एक छोटे बीज 
गोदाम का संघटन किया जाय तो क्रमशः समिति के सदस्यों के श्रलावा 
दूसरे भी इसी के वहाने इमारे संघटन में शामिल हो सफते हैं। इसके 
लिए: प्रत्येक सदस्य से फ़सल में ५ सेर अनाज किस्त फे रूप में जमा 
करके एक वीज गोदाम-समिति कायम की जा सकती है। यह रकम 
इतनी थोड़ी दै कि गांव का करीब प्रत्येक किसान इसमें शामिल दो 
सकता है। बीज की समस्या उनके सामने ऐसे प्रत्यक्ष रूप में मौजद 
रहती है कि इतना देने के लिए उन्हें राजी करमा कठिन नहीं दोगा। 
यह सच द कि शुरू में सब लोग ऐसे गोदाम के महत्व की नहीं 
समझेंगे और हमारे कार्यकर्ता का लिहाज करके क्रिस्त का अनाज उसी 
तरह दे देंगे जिस तरह लोग पाठशाला आदि के लिए फ़तल के दिन 
अनाज का दान देते दें | लेकिन क्रमशः जब उन्हीं के द्वा्थों से गोदाम 
के आकार में वृद्धि होती जायगी और उसकी व्यवस्था में उन्हें प्रत्यक्ष 
भाग लेना पड़ेगा तो वे इसमें अधिक दिलचस्पी लेंगे । साथ ही उनमें 
व्यवस्था शक्ति का विकास तथा सहयोग का अम्यास होता रहेगा। 
मेरी प्रस्तावित योजना गाव के बीज के अभाव की पूर्ति की दृष्टि से 
तो विशेष मदद नहीं कर सकेगी लेकिन शिक्षा और संघटन की दृष्टि से 
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इसका महत्व बहुत है । इसी किस्म के छोटे-छोटे कार्यक्रमों से ही तो 
गवि की जतता में संघटन शक्ति का विकास होगा । आ्रार्यिक दृष्टि से 
भी ८-१० साल में यही वीज गोदाम बढ़कर किसानों के वीज की 
समस्या हल करने में काफ़ी मदद कर सकता हे | 

इस घिलसिले में तुम्हें पहले की वात ववाना ठीक समझता हूँ । 
फैज़ाबाद में जब सरकारी महकमे के द्वारा वीज ग्रोदामों की देख-माल 
करता था तो मुके जो अनुभव हुआ था उसके सम्बन्ध में मै लिख 
चुका हूँ | तुम्हें याद होगा, महकमा के गोदाम के द्वारा समस्या इल 
करने की चेश कितमी कठिन है । मैंने लिखा था कि वर्हाँ जो उन्नत 
बीज दिया जाता था वह परिस्थिति के अनुकूल किसी निश्चित योजना 
के अठुसतार नहीं होता पा। जैसा कि मैंने श्रमी लिखा हे कि आज 
की तरकार जो कुछ करती है बह प्रदर्शन मात्र है | वर्शां के कार्यकर्ता 
अपनी अफ्सराना धाक कायम रखने के फेर में किसानों से कुछ 
सीखना तो दूर की बात उनसे मिलकर उनकी गली परिध्यति और 
समस्याओं का भी अध्ययन नहीं करना चाहते | वे गाव के वायुमडल 
से अलग रहकर अपनी प्रयोगशाला में आदर्श स्थिति में दी सयोग 
करते हैं और इस प्रयोग में विदेशी तरीक़ा और विदेशी नस्लों को 
काम में लाते हैं। उनके सामने पैदावार ओर वाज़ार फी दृष्टि ही 
अधिक रहती है । प्राम-स्वावलम्बन ,या खाद्य गुण का द्विसात् वे नहीं 
करते हैं और न वे हमारे किसानों के खाद-पानी के साघन का ही 
ख्याल रखते हैँ | अतः सरकारी वीज-गोदामों में चादें जैसे भी काम 
होता हो पर जो भी काम हमारी संस्या के निर्देशानुसार हो बढ हमारे 
देहात की परिस्थिति के अनुसार ही हो । सरकारी महकमे के विशेषज्ञों से 
हम जरूर मदद लेंगे; उनसे दम परामश तो करेंगे लेकिन दें किसी 
किस्म के वीज के प्रचार करने के पहले इस बात का ध्यान रखना 
होगा कि वह बीज उठ गांव की जमीन के लिए अनुकूल दे या नहीं। 
केवल अनुकूल होने से ही काम नहीं चलेगा। यह देखना होगा कि 
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अम्नुक प्रकार का चीज जुमीन की उबरता कितनी समाप्त करता है और 
खचच हुई उवरता की पूर्ति के लिए हमारे किसानों के पास काफी 
सामान है या नहीं । मै जव देहातों में जाता था और उन्नत वीजों के 
नतीजे की वावत प्रश्न करता था तो प्रायः यही जवाव मिलता था 
कि है तो वीज अच्छा, पैदावार भी ज्यादा है लेकिन माई जी २-३ 
साल के वाद वैसी पैदावार नहीं द्वोती दे। मालूम होता दे कि ज़मीन 
की ताकत कुल खींच लेता है; इत्यादि | यह रिपोर्ट केवल देहात के 
किसान ही देते हैं, ऐसा नदी वल्कि सरकारी विशेषज्ञ भी इसे कबूल 
करते हैं | इसके लिए वे कहते हें---“खाद पानीं बढाओं।” भत्ता 
बताश्रो तो सही कि खाद पानी लाबें कहाँ से ? यह तो वही वात 
हुई कि देहात में इलाज फरने फे लिए पहुँच कर डाक्टर साइप जैगे 
कह आते हैं, “फलों का रस पिलाश्रो !? में फ़रैज़ाबाद में जब आम- 
सेबिका शिक्षा शिविर चला रहा था दो सेविकाओं के बच्चों के लिए 
एक शिशुु-विद्दार खोला था। तुम्हें याद होगा कि उस शिशु-विद्दार 
के सामान के लिए हेल्थ अफ़सर, लेडी हेल्‍थ विज्ञिटर से परामश करने 
पर वे किस तरह भाताशओ्रों को रोग-कीयणु-नाशक द्रव साबुन (आए 
&0॥॥० ॥प्ण)ं 50गु) इस्तेमाल करने की सलाह देने को कद्द रही थीं। 
“खाद-पानी बढ़ाओं? बाली राय भी कुछ उसी प्रकार मालूम होती 
है । बीज की स्थानीय क्षेत्र में अनुकूलता, किसानों के साधनों की प्राति 
और उसके साथ अनाज के खाद्य गुणों का ख्याल हमारे कार्यकर्ताओं 
को अ्रधिक करना चाहिए । हमेशा ध्यान रहे कि हमारा प्रधान लद्दंप 
“पेट भरना है,” पेड काट कर “अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार” देखना नहीं । 
इस, विपय में स्थानीय किस्म के वीजों की छेंटनी करने का प्रयोग 
जो कुछ मैं कए सका था उसकी सूचना तुम्हें दे चुका हूँ | अपने निजी 
अनुभव से कह सकता हैं कि गाँव में वहुत से स्थानीय किस्म के 
अनाज पैदावार की-दृष्टि से अच्छे, खाने में अधिक पुष्टिकर और स्पा- 
नीय भूमि के अनुकूल मिलते हैं। ऐसी फ़त्स सदियों से स्थानीय 
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(परिस्थिति) में पेदा होने के कारण जमीन की कम खुराक लेकर भी 
अपनी पुष्टि प्राप्त करने की आदी हो गई है। लेकिन आमतौर से 
किसानों की भ्रनमिश्चता और सरकारी विशेषज्ञों की उद्ातीवता तया 
डपेक्षा के कारण आज उनकी कंद्र नही हद और क्रमशः वे घटिया 
” किस्म के थनाज से मिश्रित होकर घटिया हो जाते ह। मैंने देखा है 
कि ऐसे स्थानीय अनाजों का ज्ञान गाँव के बहुत से अबी ण खेतिदारों 
को है। हमें ऐसे जानकार लोगों से तथा दूसरे सरकारी और गैर- 
सरकारी विशेषज्ञों से परामश करके शुरू में ऐसे स्थानीय अच्छे और 
शुद्ध किस्म के बीजों की छुटनी करने की योजना वनाने के लिए आम- 
समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए. | इससे एक साम दो लाभ होंगे। 
एक तो आसान ओर ग्रामबासियों के साधन के अज़््तंगत होने से 
उन्नति की गति अधिक होगी और दूसरे इस प्रकार की सफलता से 
आमवासी--इस झोर आगे बढ़कर प्रयोग करने को स्व॒भावतः प्रेरित 
होकर वैज्ञानिक खोज के लिए. आधार तैयार करेंगे । 
बीज गोदामों के संघटन के लिए: जद्दां मैं सरकारी महकमों के 
तर्ज-तर्कों से सावधान करमा जरूरी समभता हूँ. वहां स्थानीय मद्दा- 
जमों के प्रति हमारा क्‍या रुख होगा, उसका भी विचार कर लेना 
आवश्यक है । यद् तो तुम्हें मालूम ही ह कि आजकल दया ऐसी 
चली हुई है कि साय जनिक काम करने के लिए; जो भी युवक मैदाम 
में उतरता है वह राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बुराइवों की 
उम्र समालोचना करने लगता है । वह ऊपर-ऊपर से उन बुराइयों का 
कारण कुछ निकाल कर उनके पीछे डंडा लेकर पड़ जाता है| उसे 
आगे-पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है । समाज पर या जिनके हित 
के लिए दम इतना तूझान करते है उन्हीं पर हमारे तरीकों का क्‍या 
असर पड़ेगा, इसका भी ख्याल नहीं करते हैं। हो सकता दे कि रोग 
के सम्बन्ध में उनका निदान उद्दीदों क्रिखु गलत इलान, गलव 
अनुमान, गलत पथ्य या गलव तरीके के उपचार से भी रोग का 
रे मु 
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४६ 
उपशम न होकर रोग की दृद्धि भी ही सकती है| फोड़ा कितना भी 
सड़ा हो लेकिन डाक्टर उस पर छुरी चलाने से पहले दिल की धड़कन 
की परीक्षा अवश्य कर लेता है ) जिससे कहीं एसा न हो कि चौर- 
फाड़ से मवाद तो साफ हो जाय लेकिन अस्त्र की उम्रता से रोगी के 
दिल की धड़कन ही बन्द हो जाय | ऐसी परेल्यिति में डाक्टरों को 
मरहम-पद्ी आदे दूसरी किस्म के इलाज सोचने पड़ते हैं, चादे उस 
इलाज में जरूरत से अधिक समय क्‍यों न लगे। ठीक उसी प्रकार 
आम-सुधार कार्य में हमको सावधानी से आगे बढ़ना द्ोगा। हमारे 
एक-एक कदम की प्रतिक्रिया समाज में क्‍या होगी, हम जो बात करते 
हैं उसको सहने के लिए उनके पास कितनी शक्ति हे, हमारी वार्ते 
सुन कर उनमे समझने की कितनी शिक्षा है, एक गलत चीक्ष के 
स्थान पर सही चीज़ देने के लिए. हमारी शक्ति कितनी दे, इत्यादि 
बातों का विचार करके ही हमें आगे वढना होगा। मैंने जिस परिः 
माण के बीज गोदामों क्रा प्रस्ताव किया है वे गांव के अमाव रूपी 
समुद्र में एक बूंद पानी के भी वरावर नहीं हें। लेकिन हमारे सेवक 
इसी को केन्द्र कर के गांव के बीज के मौजूदा कारवार के खिलाफ 
मंझा खड़ा कर सकते है | अतः हमें इस बात की सावधानी रखनी 
होगी कि आज जो महाजन वीज का लेन-देन करते हैं वे हमारे काम 
को सन्देह की दृष्टि से न देखने लग जायें | यह सच है कि हमें उनहें 
दाग पसन्द गड्डीं हैं! गाँश के लिए थे हानिकारक मी है । सीषे-सादे 
गरीब किसानों की मजबूरी का वे बेजा फायदा उठाते हैं। लेकिन 
आज-गआमीय आर्थिक स्थिति में उनका जो स्थान है, वह तो दे दी । 
अगर आरमस्म ते ही ये लोग हमारी चेशाओं को सन्देद की दृष्टि से 
देखने लगे तो हम आज उनका कुछ सुंघार.करने के पहले दी अपने 
काम को असफल बना डालेंगे। अतः दइमको उनसे मिलकर उनको यह 
महसूस करा देना होगा कि इमारा ऋष॑क्रम उनके लिए फ़ायदे का द्दै 
है और उनका ज़माने को देखते हुए अपना ढ गे बदलने में ही फ़ायदी 
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है। जहाँ तक संमेद हो, वीज के अकार की उन्नति उनके द्वारा 
भी की जाय | उनके स्टाक को सुधारने में हमकों शक्ति भर कोशिश 
करनी चाहिए । अ्रगर हम उनके बीज का स्टाक ही कुछ सुधार सके 
तो खेती की उन्नति हो जायगी । 

सिचाई--ख़ेती के सुधार का मुख्य, साधन खाद व पानी है। 
हमारे देश में जितनी खेती होती है उसकी २० प्रतिशत खेती को 
किसी कदर सिंचाई से पानी मिलता है। थ्रगर उस भूमि को जोता 
जाय जो खेती लायक है लेकिन अभी काम में नहीं आ पाती है तो 
यह अ्रद्युपात बहुत कम हो जायगा श्रतः पानी की सुलगता के लिए 
जो कुछु भी किया जाय, वह थोड़ा है। लेकिन हम श्रभी अपनी 
संस्थाश्रों फे द्वारा क्रिस तरह ग्रामसुधार योजना वना सकते हैं उसका 
विचार कर रहे हैं । पानी की व्यवस्था क काम इतना व्यापक है कि 
बिना सरकारी मदद और ग्राम-सहयोग-ढृत्ति के प्रसार के इस समस्या 
का हल सम्भव नहीं है। फिर भी हम अपनी प्रारम्भिक ग्रामसमितियों 
के द्वारा इस दिशा में थोड़ी चेश तो कर दी सकते हैं। मेरे ख्याल से 
३-४ साल में उद्योगादि का संघटन हो जाने से ग्रामसमितियों के 
इष्टिकोण तथा उनकी आर्थिक स्थिति का इतना विकास हो जायगा 
कि जगह-जगह उन्नत कुओ्ों के निर्माण-द्वारा सिंचाई की योजना 
की जा सफेगी । इसके अलावा भट्ट का कायक्रम चलाकर तालाबों का 
का पुनझद्धार तो ऋर ही सकते हूँ । मद्ठ का कायक्रम गांव के लिए. 
कितना लाभदायक हो सकता है और उसके द्वारा हस किस तरह 
तालाबों का पुनरुद्धार करके सिंचाई का तथा मछली का प्रबंध कर 
सकते हैं, इसकी सूचना मैं तुम्हें दे द्वी चुका हैँ।वल्त॒तः तालाबों के 
द्वारा सिंचाई की समस्या इल करने की काफ़ी गुंडाइश दे। आज 
भी मद्रास प्रात की सिंचाई अधिकतर तालावों से ही होती है । रायल 
छतीकलयरल कमीशन की रिपोर्ट तो बताती ह कि हिन्दुस्तान में 
जितना पासी बरखता हे उसका ३५ “/, वहकर समुद्र में चला 
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जाता दे | इस पानी को इकट्ठा करके सिंचाई का भ्रश्न हल किया जा 
सकता है। फिर मद्ों का निर्माण तथा उनके द्वारा वालावों का 
जीयोॉद्धार का काम हमारे सम्घान के अन्तगंत है। अतः हम जो 
योजना बनायें उसमें उक्त दो प्रकार का प्रयोग अवश्य शामिल रहे | 
इमें अपनी संस्थाओ्ों द्वारा नहर की वात सोचना ही व्यय है। 
प्रथमतः जहां कुर्वां चन सकता है वहाँ नहर के मैं खिलाफ हूँ! इसका 
कारण भी मैं तुमको विस्तारपूवंक लिख चुका हूँ। दूसरी बात यह है 
कि नहर की कोई भी योजना सरकार के बिना नहीं हो सकती है 
अत$ अपनी राष्ट्रीय सरकार होने पर आम-सुधार योजना कैसी हों; 
इसका विचार फरूँगा तव इस पर अपनी राय और विस्तार से भेजने 
की चेष्टा करूँगा | फिल-द्दाल उसे छोड़ देना ही ठोक दोगा | 
खादू--छिंचाई के वाद खेती की उन्नति के लिए. खाद महत्व की 
चौज् दे | अतः अब थोड़ी देर हम इस पर विचार करें कि 'अपने 
साधनों से इस दिशा में क्या-क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी योजना 
में पहले उद्योग का काम रक्‍्खा है | उन्हीं उद्योगों के साथ खाद वी 
उत्पत्ति भी की जा सकती है। जहाँ कहीं भी चमंड़ा पकाने का उद्योग 
जारी किया जाय उसके साथ हड्डी की खाद बनाने का काम जारी 
करना चाहिए। इसके जारी करने म सामाजिक प्रथा के कारण 
कठिनाई विशेष न होगी । थोड़ी संस्कारणत कठिनाई वो हमारे व्या- 
पक रूप से कार्यक्रम शुरू करने के साथ द्वी खतम हो जाती है । फिर 
हम उच्च बण के लोगों को कुछ अभी से इट्डी छूने को नहीं कई 
रदे हैं | उद्योगों के विकास के साथ-साथ उस प्रकार के संस्कार में 
अपने आप ही परिवर्तन हो जायगा । त॒ुम.जब रणीवां गई थीं तो देखा 
ही होगा कि किस तरह स्थानीय उच्च बण के युवकों ने चमलिय में 
काम करना शुरू कर दिया था और इस कारण उन्हें समाज में किसी 
प्रकार की कठिनाई का सासना नहीं करना पड़ता या । उठ्के लिए 
मुफे-कुछु खास समाज-सुधार का अलग कार्यक्रम नहीं चलाना पढ़ी 
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था | बिक अगर में अलग से इस प्रकार का काम चलाता तो उक्त 
परिवर्तन नहीं हो पावा और असर उलय ही होता | आज मी देहावों 
में एक श्रेणी के लोग दृश्डी बीन कर एकत्र करते हैं श्रौर उसे व्या- 
पारियों के हाथ चेच आते हैं। ऐसे व्यापारी तमाम हड्डियों का ढेर 
विदेशों को भेज दिया करते ह। मेरा प्रस्ताव फेंवल यह है कि गाँव- 
गाँव उन्हें एकत्र कराकर उनकी खाद वनवाई जाय । यह खाद बड़ी 
आसानी के साथ वन जाती है। थोड़े पत्तों आदि से थग्राग लगा देने 
से हड्डडियाँ दूटने लायक दो जाती हैं| इमके लिए पत्ते भी श्रधिक 
नहीं चाहिएँ । हड्डी फे ढेर फे नौचे और ऊपर तीन तीन इंच पत्ते 
से काम चलाया जा सकता है । फिर ढेकी से या चूना सानने के 
पत्थर के वेलन से चूर कर लिया जा सकता है । इसके लिए कई वरीके 
हू लेकिन पन्नों में हम किस प्रकार की योजना वना सकते हैं, सिफ 
उसी पर विचार कर रहे हैं । अतः कुछ लोगों के तरीके लिख कर 
पन्नों का आकार बढ़ाना ठीक न होगा। हड्डी के अलावा दूसरी 
प्रकार की खाद भौ बनाने की योजना आ्रासासी से वन सकती है। 
गाँव में इधर-उधर काफी जंगल, खर-पत्ते आदि चीजें पड़ी रहती 
हैं। श्रगर स्थानीय समिति को प्रोत्साहन दिया जाय और सुबकों को 
सघटित किया जा सके तों उनको वटोर कर कम्पोस्ट (५००॥०४) 
खाद बनाने का सिलसिला जारी किया जा सकता है। मैने देखा है 
कि इस तरीके से विना साधन के ही काफ़ी खाद बढ़ाई जा सकती 
है। इससे दूसरा फायदा यद्द होगा कि गाव की सफ़ाई आप से आप 
हो जायगी | अधिक कार्यक्रम के फलस्वरूप सफ़ाई हो जाने का यह 
भी एक उदाहरण है जिसका पहिले मैने जिक्र नहीं किया भा । नाव- 
दान साफ़ करके उसका क्रीचड किस तरदइ से खाद बढ़ाने के काम 
आ सकता है, यह फैजाबाद के आम-मुधार के प्रयोगों का विवरण 
जिखते समय लिख दी चुका हूँ। इस प्रकार उद्योग के साथ और 
अलग से भी थोड़ी चेष्य की जाय तो कुछ खाद की इद्धि तो इम 
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जगह लाभदायक खाद फे रूप में परिवर्तित किया आ सके |? 
लेकिन इस कायक्रम को जल्दी शुरू नहीं कर सकते हैँ। लोग 
अपने संस्कारों तथा आदनों से मजबूर रहते हें। अतः सघटन की 
दिशा में काफ़ी प्रगति होने पर ही इसे आरम्भ किया जा सकता है। 
श्रगर शुरू से ही हम साधारण रूप से प्रचार करते रहे और कार्य- 
करता अपनी आदत में परिवर्तत कर सके तो क्रमशः इस दिशा में 
निश्चित कार्यक्रम भी चनाया जा सकता है। इसमें कुछ विशेष पूंजी 
आदि का साधन तो चाहिये नहीं, केवल संस्कार को परिवर्तित करके 
आदत ,डलवाने की वात है । इस सिलसिले में एक अनुभव की वात 
बता देना चाइता हैँ । एक वार अपना वास्तविक द्वित समर जायें 
और परम्परा तथा रूढ़ि की हिचक ज्ञरा मी ढीली द्वो जाय तो ग्राम- 
बासी किसी भी काम को वड़े उत्साह से करने लगते हैं । अतः इस 
दिशा में हमारे काम करने के लिए विस्दृत ज्षेत्र पड़ा है | 
ऊपर वताये तरीके से इम खाद की इद्धि के लिए. झुछ न छुछ 
प्रयोग कर सकते हूँ | खाद का मुज्य ज़रिया देहात फे जानवर ही हैं 
और हमेशा रहेंगे । हम चाहे जितनी रासायनिक खाद तैयार करें, 
इमको खाद के लिए प्रधानत+ गोबर, जानवरों का पेशाव आदि का 
“भरोसा करना ही पड़ेगा | अतः दसारा अधिकांश ध्यान इस जरिये से 
प्राप्त खाद कौ ओर ही होना चाहिए । दूसरी बात यद्ध दे कि भारत के 
अत्येक गांव के लोग गोवर का अधिकांश हिस्सा जला ही डालते हूँ 
| और पेशाब को गोशाला के नीचे जज्त्र होने देते हैं । फिर भी मैं गांव 
॥' की आज की दशा मे इस दिशा में विशेष चेश करने की सलाह नहीं 
। दे सकता हूँ | आम-सुधार योजना ५-६ साल चल जाने के वाद जब 
| गीपालन का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाय तभी इस दिशा में कुछ 
| किया जा सकता है | तव भी इस ओर व्यापक्र रूप से प्रगति नहीं हो 
| सकेगी । आम-सेबक तो इस बात का प्रचार कत् करने लगते हैं कि 
। गाँव वाल्ले कैसे बेवकूफ हैं कि गोबर जला देते हँ। लेखो-द्वारा, 
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भाषणो-द्वारा गांव के लोगों से इस प्रकार की बुद्धिहीनता का काम 
करने के लिए निपेध करते हैं । लेकिन प्रचार के जोश में वे भूल जाते 
हैँ कि अगर गांव बाले गोबर न जलावें तो इंधन कहां से लाते ? 
सदियों की डउदासीनता तथा जन-संख्या-ब्ृद्धि से ऊत्तरोचर खेती फी 
वृद्धि के कारण श्राज गाँवों के आस-पास जंगलों का कोई निशान छी 
नहीं रद्द गया | तुम कहोगी--“ हमारे यहां ज़मीन का पाँचवाँ दिल्‍्ता 
तो जंगल ही दे | फिर जंगल की कसी का रोना क्‍यों रोते हो ।! सास 
तौर से जब तुम मध्यप्रांत में रहती हो और अपने आस-पास जंगल 
ही जंगल देखती दो तव ठम्दारे लिए ऐसा कद्दना स्वाभाविक ही है। 
लेकिन जंगल जो कुछ रद्द भी गया दे वद भी दमारी आ्रावादी के साथ 
दैला हुआ तो नहीं है| जद्दाँ श्रावादी है वहाँ जंगल नदीं श्रौर जहाँ 
जंगल दे वां श्रावादी नहीं। श्रगयर सरकार श्रपनी द्वोती तो रेल 
किराया आदि में सहूलियत कर के कुछ धृंघन आ्ायादी फे पात पहुँच 
भी सकता था । लेकिन आज तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। 
नतीजा यद्द द्ोता ई फि आबादी फे पास लकड़ी नहीं मिली है श्रौर 
जंगलों फे पास श्ंघन सामग्री वेकार जाती ह | कुछ नहीं तो जंगल पे 
पत्ते जितने नीचे सत्ते हैं उन्हें ही गोबर फे साथ मिलाकर अगर 
फंडी बनाई जाय तो भी खाद फे लिए. काफी गोबर बच जाय | लेडिन 
आज ऐसा नहीं दो पाता | जंगल फे पास गाँव याले ऐसा कर भी लेते 
६। लेकिन वहाँ गांव दी कितने हैं। अतः गांव में जाते दी गोयर ने 
जलाने का बेकार प्रचार फरने से कया लाग ! 

मेरे कदने फा यद मतलव नहीं दे कि श्राज की मजदूरी की दशा 
में जानवरों फे ज़रिये जितनी प्याद मिल रही है. उसमें कुछ भी दर्दि 
नहीं दो सकती ह। सोती फे और कार्यक्रम उसे थोड़ी मात्रा में आज 
एम फर सकते हूं उसी तरद्द इस दिशा में झुछ दोना तो सम्मद नहीं 

। छौर यद काम झुछ स प्यार का दो सकता देः-- 
(१) जिस स्थान पर मसवेशियों को बाँघा जाता दे उसफेफ्श 
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मिद्दी डाल दी जाय। वीच-बीच में उसे खोद निकाल कर खेतों में 
डाला जा सकता है | 

(२) जलाने के वाद जितना गोवर खाद के लिए. रक्‍्खा जाता है 
उससे घूर की उन्नति की जाय | प्रायः देखा गया है कि लोग घूर के 
लिए चहुत गहरा गइडढा खोदते हैं और वरसात का सारा पानी उसी 
मे चला जाता है। कहीं-कद्दी तो गोबर को एक जगह ढॉर कर के 
रख देते हूँ | इससे वर्षा के पानी से गोबर का वहुत सा कीमती हिस्सा 
बह कर नष्ट हो जाता है। अ्रतः गांवों में संघटन की थोड़ी प्रगति के 
साथ-साथ व्यापक रूप से घूर-खुधार का कार्य आरम्भ फर देना 
चाहिए. । इसके लिए. कम गहरा गड ढा बना फर चारों तरफ़ भेड़ 
बना देनी चाहिए | फिर उसे कूड़े के साथ गोवर को घोल मिला कर 
भर देना चाहिए और ऊपर से बन्द कर देना चाहिए | 

बाग़वानी -- गोवर तथा पेशाब के उचित इस्तेमाल की व्यवध्या 
तथा गोवर जलाने से रोकने का कार्यक्रम भविष्य के लिए. छोड़ कर 
इमकों बाग्रवानी तथा इंधन के लिए पेड़ लगाने की ओर जनता का 
ध्याग दिलाना चाहिए | क्योंकि जिस हद तक ईंघन की रामस्या हल 
हो सकेगी उसी दृद तक खाद भी सुलभ होगी ) इस कार्यक्रम को हम 
बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। यह काम ऐसा दे कि सहयोग तथा 
संघटन की प्रगति काफ़ी हुए विना ही शुरू किया जा सकता है। मैंने 
देखा ६ कि गाव में काफ़ी ऐसे लोग मिलते हैँ जो थोड़ी मदद से पेड़ 
लगाने के लिए तैयार दो जाते हैं। पेड़ लगाने का संसुकार प्राचीन 
है] इसलिए भी लोग आउानी से भुक जाते हैं। आ्राज वे उदासीन 
इसलिए. नहीं कि उनमें इच्छा या संस्कार नहीं वल्कि इसलिए कि 
गरीबी के कारण उनमें किसी तरह का उत्साह महीं। खेत जोतना, 
बोना,<्दौर काटने का काम परम्परा से मशीन की तरह करते आते 
हैं। अतः लोगों को जब इस ओर उत्सादित किया जायगा नो व्यक्ति- 
गत रूप से द्वी इसके लिए बहुत से लोग तैयार हो जायेंगे | इंघन और 
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फल के बास्‍्ते निम्न प्रकार के पेड़ लगाये जा सकते हैं ! पेड़ के चुनाव 
में खास ध्यान इस वात की ओर होना चाहिए कि वे मवेशियों की 
खुराक के भी काम झआावें । 

वबूल, ढाक, आम, जामुन, वेल, गृलर, बेर, अमरूद, केला,, 
महुआ, आँवला, अनार, कटहल, पपीता, इमली, नीबू, फालता 
आदि इतने नाम फेबल संकेत के लिए ही लिखे। वैसे तो स्थानीय 
परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के पेड़ लगेंगे ) मैं अपने क्षेत्र 
के ही अनुभव से वता सकता था अतः इतने नाम लिख दिये। 
इंधन के लिए मैने प्रधानतः बबूल और ढाक की ही राय दी है। 
इसका कारण यह हैं कि इससे बहुत सी ख़राव ज़मीन भी काम 
भआ सकेगी और इनकी लकड़ी इंघन”“के लिए अच्छी है। 
चबूल तो थ्रार्थिक दृष्टि से भी फ़ायदे का है । उसकी मोटी लकड़ी खेती- 
सम्बन्धी औज़ार धन्नी, कोल्‍्हू का सामान आदि बहुत से काम आती 
है | इसके अलावा चमझ़ा पकाने में इसकी छाल मुख्य सामग्री दे ! 
हमारे-जैसे कृपि-प्रधान देश में चमड़ा पकाने का उद्योग किस तरह से 
गाँव-गाँव में फैलाना ज़रूरी है, उसके सम्बन्ध में अपनी राय मैं 
ही चुका हूँ | श्रतः झावश्यकता के साथ ववूल के प्रचार से इस 
आवश्यक उद्योग के लिए मी साधन सुलभ द्वो जायगा । 

यहाँ प्रश्न उठ सकता दे कि आज की परिस्थिति में पे 
लगाने की जगद कहाँ | खेत की भूख ने तो ग्रामीण ज्षेत्र की सारी 
ज़मीम हड़प ली दे। यद्ट सच दे कि दिन-दिन इमारी श्राबादी पनी 
होती जा रदी है श्रौर खेती की मूस बढ़ती द्वी जाती है | लेकिन श्राज 
की दशा में भी श्रगर देदातों फी निराशा और बेढोशी को इटाकर , 
उत्साह तथा जीवन पैदा किया जा सके तो इस काम के लिए काजी 
चेकार ज़मीन मिल सकती है। अवध फा इलाका काफी पनी आबादी 
का इलाका द यद तो हम जानती दी दो । किर मी मैंने देसा दे हि 
देदातों में ऐसी ज़मीन बेकार दे यदाँ पेद्र लग उफते हैं | जब फर्मी 
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किसी देहात की तरक निकल जाओ तो देखोगी कि जगह-जगह काफ़ी 
. प्मीन वेकार पड़ी रहती है जिसे लोग जंगल कहते हैं । शुरू में 
जव मैंने अकबरपुर के इलाकों में जाना शुरू किया था उस सप्रय 
जब लोग जंगल की वात करते थे तो में परीशान होता था; इधर 
जंगल हूँ ही कहाँ! में तो जंगल का मतलब हज़ारीबाग-जैसे जगल 
समभता था। वाद को मालूम छुआ कि इधर के जंगल का मतलब 
उस परती ज़मीन से है जिस पर इधर उधर दस-वीस, ढाक के छोटे- 
भोटे पेड़ हों । इनके अलावा भी वहुत सी ख़ाली ज़मीन है जिसे ऊसर 
कहते हैं | संयुक्तप्रान्‍्त काफ़/ घनी आवादी का प्रान्त है, फिर भी 
नितनी ज़मीन खेती लायक दे उसकी ८०, २ */५ ज्षमीन पर ही थ्याज 
खेती हो रही है। बाकी ज़मीन खाली पढ़ी हुई है । इसके अलावा जो 
ऊसर-बाँगड़ ज़मीन खाली पड़ी है श्लेर जो खेती लायक नहीं है उसमें 
बहुत सी ऐसी भी जमीन मिलेगी जिसमें कोशिश करने से महुआा, 
ढाक या बबूल के पेड़ लग सकते ई। रणीबाँ ग्राश्मम जिस विस्तृत 
भूमि पर बना है वह भी तो वेसी ही वेकार ज़मीन थी । फिर भी तमने 
देखा होगा कि उस पर क्रिस प्रकार का वाग लगा हुआ्रा है। श्रतः 
ज़मीन तो है, चािए केवल हमारे कार्यकर्ताओं की सूक और गम्प- 
समाज में उचित वातावरण । इस प्रकार पेड़ लगाने के काम में काफ़ी 
प्रगति हो जाने गर ही गोवर न जलाने का सफल प्रचार दो सकता 
है। इसलिए मैने कार्यक्रमों के क्रम से खेदी और बागवानी का काम 
साथ ही साथ रखा है। 
गोपालन- खेती और वागवानी के साथ हमारी इष्टि गोपालन 
की शोर स्वभावतः आकृष्ट द्वोती! है। इतना कर लेने के बाद ग्राम्मी ए॒ 
जनता का ध्यान भी इस आओोर आसानी से चला जावगा। अतः अब 
गीपालन का कार्यक्रम शुरू करदा आठान होगा । अब तक सहयोग- 
समितियों के संधटन की प्रगति काफ़ी बढ़ी हुईं होगी । चर्खें के काम 
की व्यवस्था का काफ़ी द्विस्खा अब तक आमसमितियों की ज़िम्मेदारी 
हे 
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के अन्तंगत हुआ रहेगा ग्रतः इस कार्य-क्रम का, आरम्म से ही ग्राम- 
समितियों के द्वारा, सहयोग के सिद्धान्त पर संघटन ' करना श्रेयस्कर 
होगा । वस्ठुतः भारत-जैसे कृषिप्रधान देश में गोपालन का काम जितना 
भी किया जाय वह थीड़ा है | भारत दी एक ऐसा देश है जहाँ गो? 
शब्द पर सारे देश का दिल फड़क उठता था। गो माता की पूजा शायद 
इसी देश की विशेपता है। लेकिन आज उसी गो मावा का क्‍या दाल 
है १ हम जब देहातों में वकरी-जेसी छोटी, अ्स्थिचर्मावशेष गौयों को 
देखते हैं तो सोचते हैं. कि गो माता की पूजा करने वाले भारत वी गो 
जाति का यही आकार ओर प्रकार है | आज हमारी दी दशा क्या 
हे ! कद्दावत है कि “अ्रभाव से स्वभाव नष्ट द्वोता है ।? इसी भारत 
भूमि मे एक समय ऐसा था जब यह नियम बना था कि अमुक ऋत 
में ही वह दुढ्दी जाय, और झमुक ऋतठ में यह डुद्ी भी इतनी जाप 
जिससे बच्चों को भरपेट पीने को मिल जाये और झाज उसी माता 
की पूजा करने वाले फूंका प्रथा (कप्ददायक तरीका) का आम 
इस्तेमाल करने लग गये हैं। 

अतः यह बात जरूरी है कि गोपालन के काम की बाबत हम 
गम्भीर रूप से विचार करें और हमें क्या और कितना करना चाहिए 
ओर कितना कर सकते हैं, इस पर ध्यान से सोचें | जमनालाल भी 
कितना अधिक याद आर रहे हैं। उस दिन शाम को जब मुलाकात 
हुई तो कितने आग्रह से कहने लगे--“घौरेन ! तुमसे मुझे काफ़ी 
बातें करनी हैं । तम्हारे प्रान्त में मो सेवा का कितना काम द्वो सकता 
है! अच्छा हो ठम मेरे यहाँ कल श्रा जाओ; वहीं खाना खाना और 
उधर से ही स्टेशन चले जाना |” दूसरे दिन सुधह उठा। खादी 
विद्यालय के विद्यार्थों चाइते ये कि में उनको आम-सेवा करी वावते 
कुछ बताऊँ | सेठ जी के यहां जाना है, कहकर उनसे छुट्टी माँग 
रहा था । पर उन्होंने नमाना और उसी समय सव एकत्र हो गये। 
जैसे-सैसे उनसे जल्दी छुट्टी लेकर वर्धा को रवाना हो गया । सीधे गौ 
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सेवा आश्रम गया। मालूम हुआ क्रि सेठ जी खाना खाने तकओा 
जायंगे ) कुछु समय था; मैं नालवाड़ी चला गया; विनोवा जी से मिल- 
कर आने में मुक्ते कुछ देरी हो गई। लौटकर मालूम हुआ कि सेठ 
जी श्रभी लोठे नहीं | मैंने देर तक प्रतीक्षा की | जब काज़ी देरी हो 
गई तो सोचा कि कहीं वर्धा अपने बंगले पर तो नहीं रह गये १ अतः 
मैंने खाना खा लिया और बंगले पर चला गया । बंगले पर सी वे 
: नहीं थे | वहां मालूम हुआ कि कोठी पर छुछ काम से दझक गये और 
४ बजे शाम को लौटेंगे । उस समय २॥ वजा था। मैंने सोचा अभी 
समय बहुत है। इतने में मगनवाड़ी आ्रम-उद्योग-मंघ मे कुमार्रष्पा 
-साहव से कुछ काम की वातें कर लूँ । मगनवाड़ी गया और दफ़्र 
में बैठकर अपने प्रान्त के काम की वातें करने लगा । उनको भी वहुत 
सी वातें पूडुनौ थीं, अतः कुछ समय लग गया । एकाएक खादी भंडार 
के एक भाई ने आकर खबर दी "सेठ जी का देद्वान्त द्वो गया!? 
खबेर सुनकर हम दोनों स्तम्मित रह गये | उस पर विश्वास नहीं 
हुआ | उस भाई को फिर बुलाया | पूछा--“'॒म्हें किसने मेजा ! यह 
खबर किसने दी १४७ उसकी बातों रो यकीन दो गया । हम दोनों भागे 
बजाजवाड़ी फी ओर | पहुँच कर देखा, सब समातप्त है| वह दृश्य 
तुम्हें कैसे बताऊँ ! लिखकर वताना मुश्किल है; जानकरीवाई का 
फहना--“वचा दो वापू” कितना छुद॒य-विदारक था। माता जी का 
फूठ-फूट कर रोना । वापू की सान्तना का क्‍या असर होता १ माता 
का हृदय कैसे मान सकता था ! आल्िर शवदाह के लिए: लोग उन्हें 
उठा ले गये | सारी जनता साथ चली | मैं जा न सका। वहीं खड़ा 
रहा । याद नहीं, क्‍या सोचने लगा | फेवल इतना हीं जानता हूँ कि 
मुझसे साथ नहीं जाया गया और मैं स्तम्मित होकर वहीं खड़ा रहा | 
याद नहीं पड़ता, कितनी देर यों खड़ा रद्दा | फिर घीरे-घीरे मगन- 
वाड़ी चला गया | बढां कोई भी नहों था। केवल भवेर भाई की 
प्री थीं। खाना खाकर लेट गया । अकेले में सोचने लगा सेठ जी 
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क्या थे, आज मालूम होता है। भारत ने किसे खोया १ कांग्रेस का 
एक बड़ा स्तम्भ मिर गया और चर्खा संघ, प्राम-उद्योग संघ को 
प्राण | सेठ जी वाषू के रचनात्मक कार्यक्रम की जान थे । चर्खा संघ, 
गआम-उद्योग संघ तो चल निकला था। उन्होंने अब जीवन का अन्तिम 
कार्यक्रम गो-सेवा को-बनाया था। इस योजना से भारत का संत्रसे 
आवश्यक और महत्व का अभाव पूरा हो जाता ) काम व्यापक और 
कठिन था लेकिन सेठ जी की इच्छा राक्ति और मधुर व्यक्तित्व तथा 
साथ ही उनकी कर्म-क्शलता क्‍या न कर सकती थी ! करीब २०' 
साल पद्िले उमसे परिचय हुआ था। फिर घनिष्ठता भी हुई। साथ 
काम किया | आश्रम वालों से ये कितना स्नेह रखते थे । मतमेद॑ भी 
होता था, रगड़ा भी होता था लेकिन श्रद्धा की कमी कभी न हुई। 
ऐसा ही व्यक्तित्व था उनका ! 

मैं अफेले पड़ा-पढड़ा सोंचदा रद्द । क्या बताऊँ अगर मगनवाड़ी 
न जाकर सीधे वजाजबाड़ी चत्ना जाता तो शायद मुलाकात हो, जाती । 
आखिरी बक्त तो सामने दाता | शायद गरो-सेवा की कुछ बातें वे कह 
जाते लेकिन भविष्य कुछ दूसरा ही था। आखिरी वक्त को यही घात रद- 
रद्द कर याद श्राती थी--“तुमसे वहुत वातें करनी हैं। तुम्हारे प्रान्त 
में गोसेवा का कितना काम हो सकता है।” उसके वाद थोड़े ही दिन 
बाहर काम कर सका था लेकिन जब जब गोपालन की बात होती 
ह सेठ जी याद आ जाते हैं | मगदर में गोरखंपुर, बस्ती के लोगों से 
जब मैंने अपनी ग्रामोत्यान योजना के वास्ते १०० वीधा जमीन माँगी 
तो व्दाँ फे लोगों ने एक ४.०० यवीघा का जंगल रामनगर के पास 
दिखाया । जमीन देखते ही मैंने कद्ा--'सेठ जी दोते वो मैं इसे 
ले-लेवा और गोपालन का प्रयोग करता |? 

आज सेठ जी नदी दँ लेकिन उनका योसेया संघ है । और उनकी 
अधिष्ठान्नी देवी जानकीवाई हैं। हमको गाँव को प्रधान आवश्यकता 
के नाते श्रौर जमनालाल जी की यादगार में भी रा ७ की 


गोपालन | डज६ 


व्यापक काम करना दे | लेकिन आज उस विपय पर मैं अधिक लिख 
न सकूंगा | तबियत भी भर गई और कलम नहीं चलती है। आज 
यहीं खदम करता हूँ | सवको नमध्कार | वच्ची को याद दिलाना। 
पता नहीं उसको याद है या नहीं | उसे बहुत बहुत प्यार । 


(४ 
गोपलन 
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पिछले पत्र में आम सेवा के कायक्रमों की चर्चा करते हुए! गोपा- 

लग पर पहुँचा या | इस सिलसिले में सेठ जी की वात याद आना 
स्वाभाविक ही था । उनके निर्वास दिवस की कहानी कहकर पत्र समात्त 
किया था । मैने कद्ा था कि खेती और वाग्रवानी के कार्यक्रमों के 
साथ गोपालन का काम स्वतः आा जाता है। हमारे देश में खेती 
का सादा काम गो जाति पर निर्भर करता है। अगर आवश्यकता के 
अनुसार ही अपनी योजना बनाना सम्मब होता तो मैं सबसे पदले 
गोपलन का दी काम लेता | अन्न मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता 
है और बैल उस श्रन्न को पैदा करने का ताधम | श्रतः हमारे देश के 
जीवन की जड़ वैल दी हैं ! इसीलिए. तो गो जाति 

प्राचीन काल में को माता कद्दा गया है | इसका रचा और पालन 
गोसेवा. फे लिए. भारत के सपूतों, ने क्या क्या त्याग नहों 
किया । इसीलिए. कि वे आत्म-रक्षा का उपाय 

गोरज्ञा समझते थे | यर्दाँ धन गोधन ही से नापा जाता था। कौन 
कितना घनी है, जानने के लिए यह देखा जाता था कि उसके पास 
कितना गोधन है। दुर्योधन चिराद्‌ राज्य ते गोधन ही उठा लाया 
था | जब सोधन की इतनी मर्यादर यी तो स्वसावतः ग्रोपालन के प्रति 
हमारे यहाँ पर्याप्त ध्यान था । प्राचीन मौर्यकाल में तो इसके लिए 
राज्य की तरफ से खास महकमा था। उसका काम था यद्द देखना 
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कि कहाँ कितने गाय-वैल हैं ! उनके लिए कितने चारागाह चाहिए, 
उन्हें कितनी खुराक चाहिए, किसान उसी द्विसाव से खुराक देता हे 
था नहीं | यहां तक निश्चित कर दिया जाता था कि एक चराने वाले 
के जिम्मे कितने जानबर रहेंगे | गोपालन के विशेषज्ञों की एक जाति 
ही अलग थी | उनका काम था कि घूम-घूमकर जहाँ आवहवा, चासि- 
गाह आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति दो बढां जाकर गोजाति की 
नस्ल सुधारें | और सुघरी हुई नस्ल को देहातों में पहुँचा झआावे । 
लेकिन आज उनकी क्‍या दशा है, उसे शब्दों में वर्णन करना 
असम्भय है | तुमने भी तो इधर काफ़ी देहातों में दौरा किया। कहीं 
ऐसे भी गाय-बैल नज़र आये हैं. मिनक्री तमाम हडिडिया दूर से मिनी 
न जा सकें ? देहातों में अच्छी गायें रहेंगी भी कहाँ से ! अच्छे पिता- 
भाता से ही तो अ्रच्छी संतान द्वोगी । अ्रच्छी खुराक से ही न अच्छा 
शरीर बनेगा ! माता पिता अच्छे हों तो कैसे ! गाव तो गरीबी की 
चरम सीमा पर पहुँचे हुए हैं। अगर कहीं कभी श्रच्छी गाय इन्तिफाक 
के मिल भी जाती दे तो उसे शहर के ग्वाले खरीद ले जाते दें और 
बेरहमी से खून की आखिरी बूंद दूध के रूप में खींच लेकर हब 
दूध बन्द हो जाता है तो कसाई के हाथ बेच देते हैं। और फिर 
देहात से दूसरी गाय खरीद लाते हैं| मिलिटरी डेरी वाले भी अच्छी 
गाय छाँट और खरीद कर विदेशी सांड़ से मिश्रित करके उसे नष्ठ कर 
देते हैं| क्योंकि विदेशी मांड़ के व्यवद्यार से एक दो बार ही श्रच्छा 
दूध मिल सकता है। फिर घीमार पड़कर देशी गाय 
अच्छे नस्ल की खराव ही जाती है। इस तरद्द लगातार जब शहर 
शा्थों का श्रभाव वाले और मिलिटरी वाले गांव की सुनी हुई अच्छी 
गायों को वाइर मेजते जायेंगे तो जो रद्दी क्रिस्मि की 
गायें वाकी वच जाती हें उन्हीं से न गाँव की गायों की नस्ल बनेगी 
ओर खुराक १ इस विषय पर कहना दी क्या है | गाव के जानवर एर्क 
तरह से उपबास दी करते हैं। ऐसा द्वोना स्वामाविक सी है | जहाँ 


गोपालन ड्घर 


आदमो भूलों मर रहे हैं वर्हा जानवर को कौन खाना देगा $ चँगला में 
एक कहावत है “चाचा आपन वांचा [”? यह अक्षाशः सत्य है । दुनिया 
में अपना पेट भर कर ही लोग दूसरों की ओर देख सकते हैं । बंगाल 
का हाल आज कल अख़वारा में निकलता है। कितनी केश कड्मानी 
है | माता-पिता भूख के मारे सन्‍्तान बेचने निकलते हैं। स्नेह, प्रेम 
आदि की बाद मूख के आगे सब स्वाहा हों जाती है। अतः प्राम- 
स॒घार का चाहे जितना प्रचार करें आज़ की स्थिति से जानवरों को 
खाने को मिलना 'कठिन है। आवादी इतनी घनी द्वोती जा रदी है 
कि अनाज बोने के लिएए जमीन नहीं मिलती । फिर चर के लिए परती 
कहाँ से छूठ सकती द्वै? आजकल बैशानिक युग में आंकड़ों को 
देख कर स्थिति को समकने का रिवाज हो गया है। अतः प्रान्तों के 
चरागाह के अंकों पर एक बार नज़र डाल लो । नीचे-लिखे हिसाब 
से किस प्रास्त के जानवर्स के लिए चारे की मूमति कितनी है इसका 
अंद[ज मिल जाघगा ) 


प्रान्त जानवर भूमि एकड़ चरागाह प्रति 
लाख में लाख में जागवर 
आताम १०० रष्३ र्‌४० 
ब'गाल श्०ण्८ ३ ३० 
विद्वार उड़ीसा. पछ भ्र्द्‌ नर 
बम्ब्रई श्द इ३ जप 
मध्यप्रात 5] ड्ग्ज र६० 
मद्रास जप ६ 2१००५ 
पंजाब ६० छ२ १००२ 
युक्तपान्त ध्श्‌ घर न्ध्ज 


ऊपर के आंकड़ों से मालूम होगा कि हमारे यहाँ चरने के लिंए 

कितनी वनन्भूमि है| इन झेकों ते भी ठीक एवा महीं चलेगा केक 

हिसाब में वो औसत सृमि का ही ब्योरा कताया गया है। लेकिन 
श्र 


ह्प्यर ह * समग्र आम-सेवा की ओर 


चस्तुतः इतनी भी भूमि चरने के लिए नहीं है| इस बात को भी थोड़ा 
समभ लेना चाहिए कि चरागाह के लिए भूमि प्रधानतः जंगली ज्षेत्र 
में ही होती है। और तम्दें मालूम ही हे कि सरकार की कृपा से उन 
में बहुत से क्षेत्रों मे लोगों को जानवर चराने का हक हासिल ही नहीं 
है | इंस तरह अगर सही स्थिति का विचारपू्बक अंदाज किया जाय 
तो अधिकांश मवेशियों को विना चरागाहों के ही गुजर करनी पड़ती 
द्ोगी | 

चरागाह की ऐसी स्थिति के कारण हमारे अधिकांश जानवरों की 
इतने चाएऐ से ही जीवन धारण करना पड़ता दे जितनां उनके मालिक 
किसान अपनी खेती से बंचाकर उनके लिए खाद्य सम वोते हैं । 
खैकिन जैसा कि श्रभी मैंने कद्दा है किसान जब खुद 

चारे की कम्मी भूखों मरते ईंतो जानवरों कि लिए. कहाँ तक पैदा 
करें | वे उनकी चरी के लिए. उतना ही छोड़ते हैं 

जिससे कम मे उनका प्राण बचना असम्मव होता है | बल्कि कुछ 
प्रान्तों में आशु धारण के लिए जितनी चाद्विए उतनी जमीन भो उनकी 
चरी के लिए नहीं छोड़ी जाती है। और यह स्थिति श्रावादी बढ़ने 
के साथ-साथ दिन ब दिन और भयंकर हो रदी है | यहाँ श्रनांज की 
पैदावार भी इस प्रकार की दे कि उनसे जानवरों को खाने फे लिए 
कुछ विशेष नहीं मिलता है | वस्तुतः अब ऐसी परिस्थिति थ्रा गई ६ 
कि जब तक दस श्रपनी खाद्य सामग्री के लिए ऐसे ग्रमाज न वैदा करें 
जो बावरा का तरद्द श्रनाज और चरी दोनों के काम. श्रा सक्रे तब 
तक हमारे पशुध्रों का बचाना संभव नहीं द्ोगा । यदवी कारण हे कि 
हमारे यहाँ गाय-बैलों की मृत्यु-संख्या बहुत अधिक है। अभी पोई 
दिन पढहिले सरकारी मार्केटिंग बोर्ड की चमड़ा-सम्बन्धी एक रिगेट 
पढ़ रदा था। उसमें जानयरों री सूत्यु-स झया का थो अवुपाद 
चताया गया ई उसकों देखकर प्रत्येक भारतदासी को चिंतित दया 
चाहिए, कि कितनी विराट थ्ार्थिक द्वानि हो रदी है। तुम्दारी जानफाये 


गोपलन अ्छडे 


के लिए मे नीचे अ्रंक दे रहा हूँ । 


प्रात कुल गाय बैल सालाना मुर्दार चमड़ा 
(लाख) (लाख) 
पंजाब ६७,६ भर 
मद्रास १७७,६ ३०, १ 
मध्यप्रान्तन_ ३१६.५ श्र 
युक्तप्रान्त २३२७,७ ११.३२ 
बविद्यर १३६. ४ १२.४ 
उड्डीया ४.८ ३.० 
बंगाल रफुप,र३े ३+ 2 
आतताम प८प, ड्८ 
चम्बई प्४फ ह० 


इसके उपरान्त प्रायः जब जानवर गरने के करीब दो जाते हू 
तो कसाई को बेच दिये जाते ई। ऊपर के अंकों से मालूम होगा कि 
हमारे आन्तों में कितने जानवर मरते हैं। ये अंक सी चढ़े के बाज़ार 
की रिपोर्ट से लिये गये हैं। इसके अलावा कितने ऐसे मवेशियों की 
सृत्यु हो जाती है जिनका ढिसात्र वाज़ार के अ्रकों में आ ही नहीं पाता 
है। इन अंकों से यद भी साझ हो जाता हे कि जिस प्रान्त में खुराश 
कम ई उठती प्रान्त की झत्यु-स ख्या का अनुपात अधिक है। और 
प्रान्तों-का पूरा हाज्ञ तो मैं जानता नहीं लेकिन युक्तप्रान्त के पूर्वी 
जिलों का हाल तो भें देखता ही रहता हूँ । देडानों में घूमने मे चरी 
के खेत मुष्टिकल से दिखाई देंगे | अच्छे किस्म को चरी तो दघर बोते 
दी नहीं | दाना खली तो नहीं के वरावर देते हैँ । कितना चारा वोते 
हैं इसका अंदाज़ इधर के तीन ज़िज्ञों की आऔसत से मिलेगा | 

गोंडा १, ५ " _ जमीन इस हिठाब से औद्धत १०० 
च्स्ती २. ६", जमीन जानवर के खाने के लिए. 
गोरखपुर ३, ० ९, जमीन ४५ २४एकड़्‌ जमीन पड़ती दें | 


पनतत 


इन समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


इसी से ठुम मालूम कर सकती हो कि हमारी गायों को खाने को 
कितना मिलता है । 

आतः गाँव में जब अच्छी गाय रह ही न जाती हों और जो रद 
भी जाती हों पर उनको खाने को न मिलता हो वो हम अच्छी नस्ल 
की गायें और बैल कहाँ से पादेंगे 

इन्दीं सब कारणों से मैं कह रहा था कि अगर सिर्फ आवरयकता 
के महत्व पर ही योजना बनानी द्वोती तो मैं सब्र से पहले गोगलन 
को ही लेता | लेकिन मैंने लगभग सबसे वाद में ही भोपालन के 
कार्यक्रम को शुरू करने की सलाह दी है | इसका भी ख़ास कारण 
यह है कि गोपालन केवल सहयोग-समिति द्वारा ही सम्मिलित ढग में 
चल सकता है । इसके लिए: चारा आदि की व्यवस्था, नस्ल की 
उन्नति, दूध, वैल, चमड़ा थ्रादि पे बाजार आदि के लिए उन्नत 5 ग॑, 
के स'घटन की आवश्यकता है। चर्खा, उद्योग, शिक्षा व संस्कृति, क्र्षि 
व बागवानी आदि कायक्रम उचित ढ'ग से ४-५. साल चलाने के बाद 
गाँव के स'घटून की स्थिति ऐसी द्ोगी कि हम गोपालन का काम 
सफलता के साथ चलता सकते हैं। इसका मतलब यद्द नहीं दे कि नर 
तक गाँव में इस किस्म का संघटन कायम न द्वो तब तक दम द्वाव 
पर हाय घर कर बैठ जायें। आरस्लिर जदाँ भी हमारे कार्य-कर्ता रद्ते 
हैं वहाँ खुद कुछ दूध” घी खाते दी हैं; उतनी दी खरीद के लिए ऐसे 
आदमी ठीक करना चादिएए जो हमारे बताये मुताबिक गोपालन मैं 
लिए तैयार हों | इससे उसके कायदों को देस कर दूसरों को भी शिया 
मेल सकती दे । 

अब प्रश्न यद्द उठता है कि दम कैसे गाय-वैलों की नल की 
प्रसार करें | हमारे यहाँ गो जाति की दोदरी उपयोगिता ह६:-ध्तई 
३--खेती गे 

दूध फे लिए गोगलन मुख्यतः शहरों में ओर देद्ात के पनी कलाई 
याले परों में दी होता है | गांत में दूप के लिए इठही कोई कीमा नही 


गोपालन ड्प्स, 


है। मैं जहा-जहाँ भी गया हूँ दूध के लिए मेंस पालने का ही रिवाज 
पाता हूँ । ग्रामीण जनता को दूध पीने का तो मौका मिलता ही नहीं, 
न वे पीने की देसियन दी रखते हैँ। झ्तः उनको दूध की आवश्यकता 
भी बेचने के लिए ही होती ह। मेंस के दूध में घी अधिक होता हे 
इसलिए वे मैंस पालना ही पसन्द करते हैं। वे गाय पालते अवश्य 
हैं। लेकिन सिर्फ त्रैलों के लिए | मतीजा यहद्द होता है कि जब बलुड़ा 
पैदा द्वोता दे तो वे गाय को कुछ खिलाते भी ह और दूध न डुह कट 
बछुड़े के लिए छोड़ देत हैँ ताक बैल उन्हें मिल सकें। आज 
इमारी आरमीण जनता के लिए दूरदर्शी होना असम्भब है इसलिए जब 
बछिया पैदा दोवी है तो वे ये ग्राय को ही ठीक से 
- दूध के लिए. “खिलाते ईं श्रोर न बछिया के लिए दूध ही छोड़ते है । 
ग़ोपालन प्रथा स्वव्याद्वार के कारण वैसे ही ग्राय दूध कम देती है । 
काद्यास. उसे भी किसान दुद्द लेता है जिससे कभी अवेर सबेर 
उसके बच्चे दूध को शक्ल देख लें | वे ऐसा इतलिए 
करते हैं कि वछिया से उनको कोई दिलचस्पी नहीं | फिर जितने दिन 
गाय दूध नदी देती उतने दिस तो ईश्वर छो उसे बचाता है । नतीजा 
यह द्वोता है कि दिन व दिन हमारी गायों की दालत खराब ही होती 
जाती है | श्रासखिर जो बछुड़े पेदा होंगे बद् इन्हीं गोश्ओों से ही न होंगे! 
फलत; किसान दोनों से दवय थो बैठते हैं; न दूध मिलता है, न श्रच्छे 
बैल | तुम कद्द सकती द्वों दूध मेंस से मिल द्वी जाता है। लेकिन जरा 
यह तो बतांश्रो कि ग॒म्दारे देश में फितने किसान ऐसे है जो भेंस और 
गाय दोनों पाल सऊते हैं । जो थोड़े लोग पाल भी लेते हैं तो उन्हें 
गायी की बछियों और भेसों के बच्चों को मार द्वी डालना पड़ता है 
क्योंकि जिनकी उपग्रोगिता नए उन्हें बैठे कौन खिलायेगा ! इस 
प्रकार हमारी ग्रामीण आशिक स्थिति में क्रितमी भारी हानि द्ीवी है । 
आगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि किसान भैंस और गाय दोने 
रख सकता ई, फिर भी गाय की त्ात्काशिक उपयोगिता न रहने मे 
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मिस्सन्‍्देद लोग उसकी उपेद्धा करेंगे और खेती के लिए. जो बैल मिलेंगे 
चे सब इन्हीं उपेक्षिता गौओं की सन्तान द्वोगे | अतः अच्छे बैल पाने 
की समस्या जहां की तहां रह जाती है । 
अतएव गोपालन की किसी प्रकार क्री योजना बनाने से पहले 
यह तय कर लेना होगा कि हमें किस देतु गोपालन करना है। गांव 
की उपर्युक्त स्थिति पर विचार करने से यह साफ हो जाता दकि हमें 
दूध और खेती की आवश्यकताओं को देखने से काम न चलेगा। 
अगर दूध के लिए मैंस पाल कर खेती के लिए. गाय पालेंगे तो कमी 
हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा | आज कल केन्द्रीय असेम्वली में दूध 
देने वाले जानवरों की हत्या वन्द करने का कानून बनाने की बात 
चल रही है। ऐसा कानून बनाकर अमेम्बली के सदस्य दवा और 
उदारता का ही काम करेंगे। लेकिन ज़रा गौर से सोचो सो सही जब 
गौओं की हत्या कानूनन बन्द हो जायगी तो हमारे गोस्चुक ह््सि 
किसान भाइयों की क्‍या दशा होगी। आ्राज तो फालद गौओों को 
हत्यारे के हाथ बेंच कर धर्म के साथ आँख मिचौनी खेल कर बेकार 
गौओों को वैठाये खिलाने से अपनी जान छुड्टा मी लेते हैं। लेकिन 
कानून से जब उनकी धर्म-रक्षा पूरी दो जावगी तो उम पर जी बोर 
आ पड़ेगा उससे उनकी प्राण-रक्षा कौन करेंगा। 
गोदुरघ के प्रचार अतः आवश्यकता इस बात की.है कि हम ६24 
की ज़रूरत. लिए भी गोपालन का प्रचार करें । ऐसा करने 
हमारा ध्यान गौओं की उचित सेवा की श्रोर जायरा 
जिसके परिणाम स्वरूप से अच्छे वे मिलते रहेंगे । हमारी योजना मै 
जे होनी चाहिए. कि हम ऐसी नस्ल की गाय पैदा करें. जिसकी 
सन्तान दोनों कामों के लिए उपयोगी हो | यह तभी हो सकेगा जब 
हम साय के दूध की ओर अधिक ध्यान दें और भैंस का पालना 
चटाते चलें और आखिर मैंसों की संख्या नाम मात्र रह जाव ॥ इधर 
बापू ने गाय के घी और दूध के सेवन का ज़ोरों से प्रचार करना झुक 


ओपालन डद७ 


किया था तो हमारे बहुत से मित्र उसे हिन्दूपन समझते थे । वे अगर 
इमारे देद्ातों की स्पिति का अध्ययन करें और ज़रा हिराव से सोचने 
की चेष्टा करें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि बापू गाय के घो और 
दूध का महत्य बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश क्‍यों कर रहे हैं । 
दुःख की वात यद्द है कि इमने अपना दिमाग़ बिलायत वालों 
के हाथ बेंच दिया है। इमारे ब्रेश्ञानिक विशेषज्ञ लोग भी, जो सरकारी 
महकमों में काम करते हैं, अपने सारे प्रयोग की भित्ति विल्लायती 
अगोगो की नकल के आधार पर रखते हैं। थे हमारे देहात की परि- 
स्थिति और समत्याश्ों का ख्याल नहीं करते और अपने तरीके का 
प्रचार करने हैं | शाज गिसी भी पढ़े-लिखे मित्र से बात करों तो वह 
मट कहेंगे कि “गो जाति की नस्ल सुधारों ।” “नस्ल सुधारो” तो 
एक प्रकार का नारा हो गया है। और यह नस्ल कैसे छुधारी जाय ! 
अच्छे राँड़ गाँव-गाँव छोड़ कर । खास कर जब लाए लिनलियगों ने 
कद्द दिया है तो कहना द्वी क्या? चारों तरफ से श्रावाज़ उठ रही 
ह-.. ५श्रच्छे साँड़ फी व्यवस्था करो |?” जब गेर-सरकारी शिक्षित जनों 
की यद्व दशा है तो सरकारी महकमा के लोगों की बात क्‍या कहें । 
उनके लिए दूसरी बात सोचना श्रधर्म सा हो गया है । कुछ दिन इस 
बात की धूम रही क्रि बिलायती स्थूलकाय साँड़ 
मस्क सुधारने मेंगाये जायें। लेकिम इसका प्रचार करने वाले यह 
की समरया नहीं देखते कि विलायती साँड़ से देशी गौश्ों की 
है जो सन्वान होती दे बह २-१ बार श्रच्छा दूध देकर 
* फिर बेकार हो जाती है। झीर उसके पैदा हुए बैल तो काम हो नहीं 
कर पाते हैं। जो लोग विलायती तरीके से हमारी समस्या हृश करना 
चाइते हैं वे भूल जाते हैं कि हमारी आवश्यकता और उनकी आाब- 
शयकता एक नहीं हे। उनको चाहिए दूध श्रीर मसखन झौर इमको 
चाहिए दूध शरीर इल चलाने फे लिए मज़बूत और गाड़ी के लिए 
तेज बैन । अतः जद्ां उनको स्थूलकाय गाय-बैल फी आ्रावश्यकता है _ 
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वहां हमको चाहिए कि गाय काफ़ी दूध दे और वैल मध्यम और पुष्ट 
शरीर वाले मज़बूत हों | हमारी और उनकी समस्या में एक भेद और 
है। युरोप और अमेरिका उद्योग-प्रधाम देश हो गये हैं। कृषि का 
अब उनके यहां विशेय महत्व नहीं रह गया है। जहां हमारे यहां 
७५०/ थआावादी जमीन पर गुजर करती हे वहां इगलेंड में. खेती पर 
भरोंसा करने वाली ग्रावादी केबल साढ़े स्यारह प्रतिशत है अतः वे 
मवेशियों की खूराक पैदा करने क॑ लिए काफी जमीन छोड़ सकते हैं । 
बे उनके चरमने के लिए परती भी छोड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ 
“कितनी ज़मीन उनके हिस्से पड़ती है, इसे तुमने देख ही लिया है। 
इसलिए हमारे यहां क॑ जानवर ऐसे होने चाहिए' जो कम ज़मीन से 
भी अपनी पुष्टि कर सके | अतः आज-कल जो धूम का प्रचार हो 
रहा है कि कहीं से भी अच्छे साड़ों को उन इलाकों में मेजा जाय 
जिधर की गाये कमज़ोर श्रौर छोटी हों, यह कुछ ग़लत दिशा की चेष्टा 
है। वास्‍्तव में नस्ल सुधारना तो दूर रहा उतने बड़े सांड़ यहां की गायों 
के काम के ही नहीं थे । फिर मान लो, काम के हों मी लेकिन जब 
उस सांड़ की पैदा की हुई बड़े डील-डौज़ बाली सन्तान भूखी रह 
गई तो ताकत कहां से लावेगी | अतः अगर गाय बैलों की दालत 
सुधारनी है तो हमको समस्या की जड़ से सुधार शुरू करना 
चाहिए. । हमको देहात की असली स्थिति को समझ कर ही समस्याओं 
का हल निकालना चाहिए | हमेशा साड़ बाहर से आये और गाय 
हमेशा भूखी, कमज़ोर और छुटनी वाली द्वो तो अनन्त काल तक 
उन्नति नहीं हो सकती | नस्ल तभी झुघर सकती है जब सांड और 
चैल्न उत्तरोत्तर श्रच्छे होते जायें। गाय अच्छी तमी रह सकती दे जब 
देहाती लोगों की ग्रदृत्ति गो सेवा की ओर हो) गो सेवा की प्रदत्त 
वैदा करने के लिए; गाय के दूध के प्रति किसानों की दिलचस्पी होनी 
चाहिए. और यह दिलचस्पी तभी हो सकती है जब गाय के दूध और 
थी का वाज़ार हो | केवल मो माता कष्ट कर सेवा-बत्ति नहीं जयाई 
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जा सकती | गों माता का संस्कार तो हिन्दुओं का कल्पित संस्कार है 
और उस संस्कार को समाज-हित और रक्ा के लिए हम सिर्फ़ परम्परा 
से भोगत्े थ्राये हैं| लेकिन जो हमारी असली माता हे, जो हमारी 
कर्मघारिणी हे वह भा जब बूढ़ो हो जाती है तो हम तर्भी उसकी सेवा 
करते हैं जब उसके पास कुछ जेवर दो, कुछ रक्षम हो । धन से रदित 
साताश्रों की क्या-क्या दुदंशा होती है बह सुम देन्बती ली हो । फिर 
यह कैसे उम्मीद की जा सकती दे कि केबल गो माता की भावना दी 
लोगों को गो सेवा के प्रति प्रेरित करेंगी | अतः गो जाति की उन्नति 
के लिए सबसे पहला काम यद होना चाहिए. कि हमारी गो माता के 
पास जेवर हो, रक्षम ही, अथांत्‌ आवश्यकता इस वात की है कि जो 
गो गाता की सेबा करना चाहते हैं उनको अपनी गाय का दूध बेंच 
कर पैसा मिले। जोलंग चाहने हैं कि भारत के सात लाख गांवों 
की दहुदंशा दूर हो, जो चाइते हें कि हमारो खेती की उन्नति दो, जो 
चाहत्ते ६ कि शोजाति की नस्‍्ल मुघारें, जो चाहते हैं कि गौयों की 
हत्या न हीने पाये; जो आज असेम््रली में दूध देने वाले जानवरों की 
हत्या न होने देने का प्रक्लाव लाते हैं वे गाय का दूध और घी 
* इस्तेमाल करके उसझी मांग पैदा करें ! इमारे देश में बहुत से अमीर 
भाई हिन्दुत्व का ख्याल करके पिंजरापोल खुलवाते हैं; गोशालाों मे 
दान देते है | उनसे भेरा नप्न निवेदन है कि अगर वें पिजरापोल न 
भी खुलवायें और मंस के दूध और धी के बदले गाय का दूध और 
घो हो इस्तेमाल करें तो अधिक गो-सेवा कर सकेंगे। ओर ऐसा ने 
करके हज़ार पिज़रापोल खोलने पर भी गोरक्षा की दिशा मे इंच भर 
भी आगे नहीं वढ़ सकेंगे । 
अतएव गोपालन फे लिए हमारी जो योजना होगी उसके प्रधानतः 
दो हिस्से छॉगरे:-- 
३>-ाय के दूध के उचित वाज्ञार का संघटन | 
२--आ्रोग्य मार्म से नस्ल सुधारने की चेष्टा ॥ 
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आज हमारे देश में दूध की उत्पत्ति औसत ४.०० पौंड प्रति गाय 
और ७०० पौंड प्रति भैंस प्रति बर्ष है । यानी औसत एक गाय पति 
दिन स्यारह छुटाँक दोता है। अगर वैज्ञानिक ढंग से गोौ-सेवा का 
प्रचार किया जाय तो इस औसत को काफी बढ़ाया जा सकता ह्दे। 
फ़ीरोज़पुर को एक साहिबान गाय साल में ७००० पौंड यानी प्रति 
दिम ओसत नौ सेर नौ छटाँक दूध देती थी। अगर यह माना जाव 
कि यह आधे समय ही दूध देती थी तो दिन में दूध होता था १६ सेर 
के करीब | लेकिन यद्द एक ख़ास उदाहरण है। तुम्हारी सेवाग्म-की 
गोशाला के पारनैरकर भाई का कहना है कि थं,ड़ी चेश करने से 
प्रति दिन एक गाय की औसत तीन साढ़े तीन सेर तक जा सकती ह्दे। 
इम सिलसिले में एक वात कद देना चाहता हूँ कि बहुत्‌ से विशेषज्ञों 
का यह अनुभव है कि गाय का आऔसत दूध जिस दिसाब से बढ़ाया 
जा सकता दे उस हिसाब से मैंस का दूध नहीं बढ़ सकता है। पार* 
मेरकर भाई से मेरी वात हुईं थी । उनकी भी राय इसी झिस्‍्म की है। 
दूध की पैदावार के साथ-साथ हमको गाय के दूध और घी की 
विक्की की भी उसी प्रकार व्यवस्था करनी होगी, जिस तरह खांदी की 
बिक्री की व्यवस्था की गई है | चर्खा संघ, ग्राम उद्योग संघ, तालीमी 
संघ के कार्यकर्ताओं को तथा अन्य सावजनिक कार्यकत्ताओं को, जो 
आम-उत्थान से दिलचस्पी रखते हैं, ठीक उसी तरह केबल गाय का 
दूध और घी का ही व्यवद्दर करना चाहिए जिस तरह चे शुद्ध खादी 
के सिवाय दूसरा कपड़ा नहीं पहनते हैं। मैं समभता हैं; गो-सेवा संघ 
इस दिशा में कुछ प्रगति कर पाया ह्दै। 
अब रही नस्ल सुधारने की बात | इस विषय में आम-सेवक को 
बड़ी सावधानी से काम करना होगा | अनाज का बीज एक साले 
चोने के बाद दूसरे साल बदला भी जा सकता है। लेकिन गाय की 
नस्ल एक दिशा में वदल जाने के वाद ग़लत मालूम पड़े तो आ्रासानी 
से फिर से सुधारना सम्मव न होगा। विलायठी सांड्रों का कतई प्रयोग 


गोपालन * है 


नहीं करना चाहिए। देशी सौड़ों को चुनने में भी इस वात का ध्यान 
रखना होगा कि वे स्थानीय गौशो के लिए उपयोगी होंगे या नहीं | 
फिर उससे जो बछुड़े पैदा होंगे वे स्थानीय जलवायु तथा खूराक कहा 
तक वरदाश्त कर सकते हं, इसको देखना होगा | इस दिशा में मेरी 
सलाह यह है कि ग्राम-सेबक साँड़े के लिए. इधरउघर निगाहन 
दौड़ाकर जिम ज़िले मे काम करते ई उसी ज़िले में अच्छे साँड़ों की 
खोज करें । मैंने देखा है, सभी ज्ञेत्रा के गाँवों में एकाव अच्छी गाय 
और बलड़े दिखाई देते हैं | हमारा काम होगा उचित संघट्न से 
अच्छी मौझों को गाँव से बाहर जाने मे रोकना और शच्छे सांडों को 
अच्छी गायों के साथ संयुक्त करना । स्थानीय गाय-बैल साँड़ उस 
स्थान पर रहते के आदी द्वो गये हैं अतः अगर इम टीक से खराक 
प्राप्त करमे का *घठन कर सके और अच्छी गाय और बेल की 
छेंटनी करने का कार्यक्रम चलाते रहे तो कुछ दिन मे नस्ल की काफ़ी 
झच्बति हो सकेगी | अगर हम स्थानोय नस्ल की छुंटनों का प्रयोग 
रहो तरीकों से, वैज्ञानिक ढंग से, करें तो हमको दूध चाली गाय 
और जोतने के लिए मजबूत बैल मिल जायेंगे | इसके लिए सरकारी 
विशेषज्ञों से भी हम परामश करेंगे। सिर्फ हमारा दृष्टिकोण और हेदु 
मिन्न होंगा | सरकारी विशेषशो के अलावा देहातों मे उन जातियों में, 
जिनका पैशा प्राचीन काल से गोगलन रहा है, वहुत से प्रवीण लोग 
ऐसे मिलेंगे जो किसी विशेषज्ञ से कम नहीं हैँ। वल्कि वे हमारे देहाती 
की झाज की परिध्यिति में अधिक सही सलाह दे सकेंगे । हमारे 
कार्यकर्ताओं को उनसे भी काफी मदद मिलेगी। यह सच है कि 
आज उन कंजर जातियों की संख्या बहुत कम है जो प्राचीन काल 
में गोजाति की नस्ल की हिफ़ाज़त करते थे । फिर सी अगर ड्ड़ा 
जाय तो आज भी हमारी सलाह के लिए ऐसे लोग मिल सकते हैं । 
भारत की इस मरी हुई इालत में भी आज ऐसे लोग हैं जिनके गोपा- 
जलन-सम्बन्धी ज्ञान की तारीफ विलायती विशेषज्ञ लोग भी करते हैं | 


हर समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


इस विप्य पर रायल एग्रीकलचरल कमीशन क्‍या कहता है, देखो-- 
“अगर स्ंयुक्तप्रान्त के पनवार, पंजाब के हरिआनों और साहिवाल, 
सिन्ध के थारपारकार, गव्युभारत के मालवी, शुजरात के कांकरेश्ष; 
काठियाबाड़ के गीर, मध्यप्रास्त के गौवलव, मद्रास के अंग्रोलों के 
इतिहास की खोज की जाय तो मालूम होगा कि उनकी विशेषता के 
कारण वे पेशेवर जातिया हैं जो पहले भारत में आम तौर पर घूमा 
करती थी लेकिन खेती की इद्धि के साथ साथ जो अब गोपाशन का 
काम छोड़तो जा रही हैं । आमीण जनता में वे ही जातियां थी जो 
गोपालन का अच्छा शान रखती थीं और गाय और खोड़ों को छाँटने 
तथा उन्हें पालने की कला को वे इतनी अच्छी तरह जानती थीं कि 
ऊँची नस्ल के जानवर पैदा कर सकती थीं” आज भी मैने देखा 
है पंजाबी बंजर जाति के लोग अच्छे किस्म के वैल ह्मारे प्रान्त में 
घूम घूम कर बेचते हैं | हमारा काम होगा इम जातियों को अच्छी 
गाय पालने के लिए प्रोत्माहित करना और देद्दातों में भ्राम समितियों 
के द्वारा गोपालन का प्रसार करना | केवल वे ख़ास जातियाँ ही हमारी 
सहायक होंगी, यह वात भी नहीं। वर्कि सारी जनता हमको सिखाने 
का काम कर सकती है। वस्तुतः उसकी सहायता बिना समस्या पूर्ण 
रूप से हम समझ भीनहीं सकते । हम चाहे जितने वैज्ञानिक शान के 
पंडित हों, चाहे जितने अनुभवी हों, हमारा दृष्तिकोश हमेशा एकरुखा 
ही रहता है | हम जो कुछ देखते हैं ऊपर-ऊपर से ही देख, पाते हैं । 
हुम कट्दीमी जनता को दृष्टि भी तो एकरुखी है | वह भी तो सि नीचे 
ही नीचे देख पाती है । ठम्दारा कदना विल्कुल टीक द्वोगा | मैं इसे 
मानता हूँ लेकिन ऊपर और नीचे.दोनों द/ तो रख हैं। दोनों मिल 
कर धी तो पूर्ण स्वरूप होता है। अतः अगर हमको सम्पूर्ण इष्टि ते 
काम करना है तो जहाँ हम अपने ज्ञान से श्रामवासी को सिखाने की 
चेष्टा करते हैं वहां इमको पद-पद्‌ पर उनके शान से सीखकर अपने 
ज्ञान को पूर्ण करने का यत्र करते रहना पड़ेगा। और मैं तो ऐसा 


गंधवालन * भरे 


कहूँगा दी क्योंकि मैने जो कुछ सीखा या समभा द सारा झ्धन से 
द्दीनँ ः 

. में सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा लिखना चाइता था लेकिन गोपा- 
लग पर कुछ ज्यादा लिख गया । इसका कारण यह ई कि जैसा मैंने 
अभी कहा है गाय दमार सत्र सुधारों की बुनियाद है। मुझको कुछ 
ज्यादा कहना इसलिए भी पढ़ा क़ि प्रममतः झ्ाज का चालू ख्याल 
तोड़कर लोगों से भेस का ब्यवद्वार छुड़ाना दे और दूसरे श्राज कल 
ग्राम मुधार के सिलसिले में गाय को नस्ल मुधाइने की जो भी चेष्टा 
की जाता है बद सव गलत दिशा में हो रही है, इसको स्पष्ट करना 
है | तुम कह सकती हो कि जब देद्यात के सभो लोग जानते ह हि मेंस 
के दूध में घी अ्रधिक होता है इसलिए थ्रार्थिक दृष्टि से भंत ही फायदे 
की है तो उसके बदले में गाय पाल कर देद्वानी क्यों द्वामि उठाने 
जायें । लेकिन आम तौर से जिंस अर्थशास्त्र की वात लोग कहते हैं 
बद अहीरी श्रथंशासत्र है, आमीण अ्रभ्शासत्र नहीं ह। श्रद्दीर को तो 
वाक्कालिक लाभ ही देखना है । गौव को या सेवी की द्वालत देखने 
की जरूरत दी क्या । किसानों भें भी न इतनी योग्यता है और*न सब्र 
है कि वे दूरदर्शिता का हिसाब लगा सके। छिर्फ कितना घी द्वोता 
है वही जोड़ते हैं । लेकिन ग्गर यह जोड़ा जाय कि जिनने जँसे होते 
हैं उन्हें कुछ दिन बेकार खिलाकर मए्ट करने में कितना कितना साथ 
बेकार जाता है, गाय की जितनी वछिया होती है उनको नष्ट करने से 
पदले कितना खिलाना पड़ता है, गाय को ठीक से न पालने से जो 
घटिया बछुड़ा वैदा होता है उसका दाम कितना कम मिलता दे और 
इस तरह कमजोर बैलों के कारण इम को कितने अधिक बैल रखने 
पड़ते हैं और उनके लिए कितनी अधिक खूराक शुटाना पड़ती है तथा 
कमजोर बैल से छुताई ठीक न होने के कारण जमीन की पैदावार में 
कितनी कमी हो जावी है वो मात्ूम हो यावगा कि किस का पड़दा क्या 
है। केवल दैज्ञों की घढिया तादाद के कारण कितना नुकूछान होता है, 





ञ्ध्डि समग्र आम-सेवा की ओर 


जानते हो १ जद्य १०० एकड़ जमीन के लिए केवल २० अच्छे बैलों 
की आवश्यकता होती है यहां आज हमारे यहां ३०४० के करीव हैं। 
लेकिन देहाती जनता इतना हिसाव नहीं लगा सकती । अतः हमारा 
बकगम होगा कि उनको सब चीजों का केवल हिसाव ही न वतायें वस्कि 
उनके सामने कुछ उदाहरण रख कर कायल करें ) 
मैंने गोपालन के सिलसिले में इसलिए भी कुछ ज्यादा कहा हैं कि 
अपनी योजना की जिस स्थिति में मैंने गोपालन का कार्यक्रम शुरू 
करने की वात की है उस स्थिति में गाव की सहयोग-समितियाँ कुछ 
संघटित हुई रहेंगी | और दूसरे उद्योगों के रहने से उनकी आर्थिक 
स्थिति, सहयोग इत्ति तथा योग्यता की उन्नति हुई 
गोपालन की एक रहेगी। ऐसी स्थिति में समितियां गोग़लन का कुछ 
योजना. व्यापक परिमाण में काम करने में समर्थ, भी होंगी ! 
रा इस प्रकार कुछ काम द्वो सकता है | समिति की ओर 
से पूजी तथा अन्य साधन के दिसाव से कुछ अच्छी गायें लेकर 
सदस्यों को किस्त पर दी जायें। क्लिस्त की रकम वे दूध से पूरो 
कर सकेंगे । समिति की ओर से दूध का पी खोबा आदि बाजार के 
झनुसार सामान बनाकर बेचना द्ोगा । जब तक हम गोपालन का 
काम शुरू करेंगे तब तक विभिन्न ग्राम-समितियों-द्वारा तथा सदस्यों 
के परिवारों द्वारा चलाये मिन्‍न मित्न उद्योगों के वाज़ार के लिए 
किसे किस्म की विक्री-्यूनियन का संघटन भी हुआ होगा। इन्हीं 
यूनियनों के द्वारा थी आदि की विक्री की व्यवस्था करनी दोगी | इस 
तरह मान लो कि २० गाँव की एक सर्किल सोसाइटी इस काम को 
शुरू करती है | और इस सौसाइटी के पास इतना साधन दो गया है 


गोपोलन से 


होगा कि कुल गायों को एक ही गाँव में दिया जाय | इसमे कोई 
भगड़े कौ बात ही नहीं उठेगो क्योंकि सोसायटी की शत सान कर 
गौबों को लेने के लिए. विभिन्‍न गाँव के लोगो में प्रतियोगिता होने की 
गुंजायश कम है। शुरू शुरू में किसी एक प्रगतिशील गाँव को 
तैयार करने में कुछ कठिनाई होगी। मैने एक ही गाँव में कुल 
गौबों को देने की सलाद इसलिए दी हे कि इससे हम कई समस्याओं 
का हल निकाल सकेंगे । और एक गाँव में सब गौझों के रहे विना 
सोसाइटी के निर्देशानुतार उनको पालने की शत पूरी होना सम्भव 
नहीं होगा । एक गाँव में ही कुल गौश्रों को रखने के, मैरी समझ में, 
ये फ़ायदे होंगे:-- 

१--गाँव भर की गौदों के लिए सम्रिति के ओर से चारा-दाना 
की व्यवध्था तथा बीमारों की देख-भाल आसानी से हो सकेगी । 

२--सम्मिलित बाधुमंडल होने से गाब के लोगो को गोपालन का 
वैज्ञानिक शान देने का ठीक प्रवन्ध किया जा सकता है । 

३--ड्सी गांव की आम-समिति की श्रोर से इन गौओं के बीच 
एक श्रच्छा सांड़ रखवाने का प्रवन्ध किया जा सकता है। 

सर्किल सोसाइटी अपने यहां सिफ घी वनाने की व्यवस्था करके 
मक्खन निकालने के बाद जो दूध बचेगा उसे उन्हीं सदस्यों के द्वाथ बेंच 
देगी और घी की विक्री का प्रवस्ध करेगी । इससे कम से कम मक्खन 
निकाला हुआ दूध तो हंदस्यों के बच्चों को पीने के लिए मिल दी 
जायगा | इसके उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा । मैंने संक्षेप 
में गांव में किस प्रकार से कास करना होगा, इसका संकेत किया । यह 
कोई व्योरेवार योजत़ा नहीं है । सै पूरी योजना भी चो यहाँ बनाने के 
लिए नहीं बेठा हैँ। “दम किस तरीके से प्राम-सुधार करें? इसका एक 
अ्रन्दाज़ तुमको देने के लिए. इन पत्रों क्रो लिख रह्दा हूँ । इसके लिए 
जितना सकेत मैने किया है उतना काफी होगा | 

ठुमको इस बांत की परीशानी द्वोती होगी कि इस वीच में ग्राम- 
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समिति, सकल सोधाइटी के यूनियन की बात का से टयक पड़ी । मैंने 
पहले एक पत्र में लिखा था कि जब हम अपनी योजना की शुरुश्रात 
में चर्खे का काम आरम्भ - करेंगे तभी से चर्खा समितियाँ कायम करके 
क्रमशः छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ उन पर डालेंगे। उस पत्र में यह भी 
लिखा था क्रि बाद को यही समितियाँ गांव के तमाम उद्योगों वया 
सुधार-काय के लिए सदयोग-समितियों के रूप में परि्णित होंगी । फिर 
इन्हीं के ढारा सम्मलित सोसाइटियाँ बन सकेगी | लेकिन इन संघटनों 
की बावत आज लिखना शुरू करूँगा तो पत्र बहुत बड़ा दो ज़ायगा | 
अतः इनकी क्या रूप-रेखा होंगी और उन्हें हम किस श्रक्वर ओर 
किस क्रम से संघटित कर सकेंगे, इत्यादि बातें आगे .कमी लिखंगा । 
इस पन्न को समात्त करने से पहले हमारे देह्मातों की एक परिस्थिति 
का ज़िक करना शायद लाभप्रद होगा। यद्यपि इस समस्या को हल 
करने की कोई संयोजित चेष्टा करना सरकारी मदद के बिना सम्मव नहीं 
फिर भी समस्या की जटिलता की बावत हमारे ग्राम-सेबक जानकारी 
रखें तो अ्रच्छा होगा। देद्दात के सम्बन्ध में जिसको ज़रा भी जानकारी 
है उसे मालूम है कि कमज़ोर बैल से वहुत कम खेत जोता जा सकता 
है । इस कारण हमको ज़रूरत से अ्रधिक बेल रखने पड़ते हैं | इसलिए 
हमारे यहाँ प्रति जानवर थोड़ा चरागाह और थोड़ी ज़मीन दाना के 
लिए; पड़ती है।इस समस्या का हल मैंने धताया ई कि हमको 
अच्छे बैलों का प्रबन्ध करके घटिया बैलों की तादाद घटाना चाहिए । 
शाही कृषि कमीशन का भी कहमा हे कि भारतीयों को खेत के बैलों 
की संख्या घटाकर उनकी कार्यशाक्त बढ़ाने की चेष्ठा करनी ही 
होगी। लैकिन ऊपर से देखने से यह समस्या जितुनी श्राखान मालूम 
पड़ती छैलब्नास्‍्तव में उतनी आसान नहीं है | तमको तो मालूस ही 
है कि हमारे यहाँ खेती पर कितनी घनी आबादी गुज्ञर करती है। 
इसका नतीजा यद्द हुआ है कि ठीक से गुज्ञाय करने के लिए किसी 
के पांस काफ़ी खेत नहीं हैं | ख़ास , दौर से हमारे प्रान्त की स्थिति तो 


न्गोपालन है हल 


अजीब है| एक किसान के हिस्से में र| एकड़ ज़मीन भी मुश्किल से 
"पड़ती है | इस कारण भी किसान को अच्छे बैलों से दिलचस्पी नहीं 
है। जिनके पाध अधिक खेत हैं उनकी तादद ही कितनी है ! भारत की 
आचीन सम्मिलित परिवार की प्रथा भी तो अब रद्द नहीं गई। श्रव 
तो दो भाई एक में नहीं रददते । ग्रतः खेतों के छोटे-छोटे ठुकड़े अलग- 
अलग मालिकों के अधीन हो गये हूं । सहयोग की कोई भावना है ही 
नहीं | ऐसी हालत में प्रत्येक किसान को अपने अलग-अलग बैल की 
उययस्था करनी पड़ती है । इससे वैलों की तादाद अनिवायंतः बढ़ गई 
है। फिर थोड़ी ज़मीन के लिए छोटे कमज़ोर बैल काफ़ी होते हैं। और 
कम खूराक वाले होते हैं | हमारे छोटे किसानों को वैसे वैल्ल ही फायदे 
के पड़ते हैं । ऐसी हालत में शाही कमीशन के साथ मुर मिलाकर यद्द 
कह देने से कैसे काम चलेगा कि भारत को बैलों की तादाद घटाकर 
कार्यशक्ति वढ़ानी चाहिए. । जब किसान फे पास काम ही नहीं है तो 
“कार्यशक्ति बढ़ाकर क्या फायदा होगा। ओर जज छाटे-छोटे स्वतत्र 
किसानों की तादाद इतनी भधिक है तो वैलों की तादाद कम करने 
से उनका बैंठवारा किस प्रकार होगा । अतः अगर वस्तु स्थिति पर 
विचार किया जाय तो हमारे गाव में बैलों की उन्नति की या तादाद 
घटने की गुंजाइश कहाँ १ ठुम कहोगी “जिस किसान के पास ज़मोन 
कम है उसकी वात तो मैं समझ सकती हूं. लेकिन जिनके पास ज्यादा 
ज़मीन है वे क्‍यों छोटे बेल रखते हैं । २ जोड़े छाटे बेल के वजाय १ 
जोड़े बड़े बैल क्‍यों नहीं रखते हैं !? तुम्हारा ऐसा सोचना ठोक है । 
लैकिन समुद्र कें बीच तो सब ही खारा पानी मिलेगा न / वहा मीठा 
पाना एक घड़ा भी ववाहोंगी तो नहीं मिलेगा | यह तो तुमको मालूम दी 
ईं तुम जिन बड़े किसानों की वात करती दो वैसे किसान १००|१०० 
किसानों के बीच कहीं एकाघ मिलेंगे। वे सिफ अपने लिए एक-दो 
जोड़े अच्छे बैल पैदा करने की अलग व्यवस्था थोड़े दी रख सकते 
ई £ उनको तो जानवर की जो आवादी मौजूद है उसी में अपने 
डर 
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काम के बैलों को छांठना पड़ेगा फिर आदमी जिस वायुमंडल में 
रहता दे उसका इशिकोण भी'बैसा ही हो जाता है | कंगालों की वस्ती 
में किसी के पास २।४ पेसे हो जायें तो बह अपने को कुबेर का तगा 
भाई ही समझने लगता हे | जहां सारी आवादी में वकरे-जैसे बैल 
ही दीख पड़ते हैं वहां किन्दीं एक दो के पास थोड़े भी मोदे-ताजे बैल 
हो जाते ई तो बह सममता है कि इससे बेहतर बैल अद्ाड में कहीं 
नहीं मिल सकते । कहीं इत्तिफाक से किसी किसान के घर पर ऊछ 
पढ़े - लिखे लोग गये वा वाहरी दुनिया की हवा खा आये तो कभी 
कभी अ्रपनी खेती के लिए बड़े-बड़े वैल लाते जरूर हैं| लेकिन उनकी 
काफ़ी मुसीवत उठानी पड़ती है | कभी कोई बैल बीमार पड़ा या मर 
गया तो सारे ज्षेत्र में जोड़ा मिलाना मुश्किल दो जाता है । अ्रतः जो 
सममभदार भी हैं वे भी स्थानीय अच्छे बैलों से बढ़कर बड़े बैल लाने 
में घबड़ाते हैं। इतना तो मैंसे परिस्थिति को समभाने केंलिए 
लिखा । बढ़े किसानों की स्थिति आम स्थिति नहीं दे | साधारण स्थिति 
तो बह्दी है जो पहले बताई गई।” 
कार्यकर्ता जब गोपालन के वार्य को आरम्भ करेगा तो स्वभावतः 
उसको उब्लिखिति परिस्थिति दीख पड़ेगी । ऐसी हालत में यह परीशान 
हो जायगा | सोचेगा कि फिर गोजाति की नस्ल सुघारने में क्या लाभ ! 
जब कोई उपयोगिता ही नहीं हैं तो ऐसा कार्यक्रम वेकार क्‍यों चलाया 
जाय ! या समस्‍या का समाधान करने के लिए, जिन कारणों से परि 
स्थिति ऐसी जटिल हो गई है उन कौरणों को दृटाने के चक्कर में क्यो 
न पड़ा जाय £ लेकिन वे लाख कोशिश करें, जमीन जितनी दि डतनी 
ही रहेगी और आवादी घटने के, वजाय बढ़ती ही.जायगी। इमारे 
दह्मूतों के बैलों की तादाद घथकर कार्य खक्ति बढ़ाना दमी सम्मब 
होगा ज़ब कम से कम उतनी खेती सम्मिलित व्यवस्था में हो जितनी 
हुक जोड़ा उन्नत बैल को पूरा काम देने के लिए काफी हो। यह तभी 
ई#सकेगा जब गाँव में सम्मिलित खेती का प्रबन्ध किया जा सके लेकिन 
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इस काम के लिए आज हमारे पास कोई शक्ति नहीं है | इस किस्म 
का कार्यक्रम तो वही सरकार उठा सकती है जो जनवा के ग्रतिनिधियों 
द्वारा संचालित हों, जो कानून द्वाय खेत जोतने वालों को वरावरी की 
हेसियत से श्रापस में सहवोग करने के लिए अपनी अपनी ज़मीन का 
मालिक बना दे | ग्राज की ज़्मीदारी प्रथा के अन्तंगत किसान को 
अपनी जमीन का चहि जिस तरह व ट्वारा करने का हकू ही कहाँ ! 
इमारी संध्वाएँ वो उतना ही काम कर सती हैं जिवने के लिए उन 
में शक्ति है। + 

फिर मी मैंने अपन सस्थाओं-द्वारा चलाई ग्राम-सुधार योजना में 
ग्रोपालन के काम को मदत्वपूर्ण स्थान दिया है। समाधान करने की 
शक्ति था साधन हमारे पास नहीं है, इमका मतलब यह नहीं दोता 
कि देश के सामने समस्या छी नहीं है। समस्या वो है हां; उसका इल 
भी निकालना हो द्वोगा । ६ँ लोग अपूने साधन से जिंस परिमाण में 
काम कर सकते हैं उससे गाव की विभिन्न समस्याद्रों का दल नहीं होता 
है। जो कुछ करते है बह प्रयोग मात हे । हम झरने प्रयोग से केवल 
देश की विभिन्न समस्याञ्रों को सुलभाने का रास्ता है ढ़ निकलते हैं, 
जिससे जब जिसे जरूरत दो वह उस राघ्ते से आ्रागे बढ़ सफे । हमारी 
गोगलन-योजना भी उसी प्रयास का प्रयोग मात्र हे । हमारे रंघटन के 
अ्रन्तंगत जितना काम होगा उससे अगर उन थोड़े बढ़े किसानों की 
समस्या कुछ इल द्वो जाय तथा ग्रामीण जनता की व्यावद्धारिक शिक्षा 
तथा राद्दी रास्ते की ओर दृष्टि द्वो झय तो बढ खपनी सफलता के लिए 
काफी अच्छा नतौजा होगा। अतः हमारे कायकर्त्ताओं को समस्याओं 
की विशालता और जठिलता से न घब्ड़ाकर जो रास्ता सही है उसी 
दिशा में प्रयोग करना होगा। 

गोपालग के कार्यक्रम के साथ-साथ मारे सामने खत जाववरों का 
प्रबन्ध करने का काम स्वतः आ जाता है। पहले ही एक पत्र मेंमंे, 
लिखा था कि हम उध्ाग का क्रम ऐसा रखें जिससे एक दूसरें'से 


है बसा 
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सम्बन्धित रहें । मारत-जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए मत गाय वैल की 
आर्थिक उपयोगिता के प्रति खास तौर पर ध्यान 
रूत पशुओं के देना आवश्यक है लेकिन हुशख की बात यह दै कि 
चमड़े का उपयोग इस उद्योग के प्रति हम डुनिया में सब से ज्यादा 
डदासीन हैं। तुमको मालूम ही होगा कि संसार 
में जितने गाय, बैल, भैंस आदि जानवर हैं. उनके ३० सैकड़ा केवल 
आरत में ही दँ और स'सार में जितना चमड़ा होता है भारत का 
हिस्‍सा उसकी तिहाई से मी ज्यादा है| लेकिन दमारे देहावी इंकसे 
ज़रा भी लाभ नहीं उठाते। जात-पांत का ऐसा चक्र बना रक्खा हद 
कि जिनमें बुद्धि है, आर्थिक साधन हैं, बौशल दे और समाज में 
अतिष्ठा है उनको मत जानवर से कोई दिलचस्पी नहीं। मर जाने पर 
जानवर ऐसे लोगों के दवाथ जाकर पड़ता द्वै जो हमेशा समाज में दलित 
होने के कारण शांपित हैं, दरिद्ग हैं, जादिल हैं । उनके'पांस न साधन 
है, न बह कौशल जिससे बे बुद्धि-पूबक म्रृत जानवर का उचित इस्तेमाल 
कर सके | नतीजा यह होता हे कि जब कोई जानवर मरता है तो बह 
किसी “प्रकार उसका चमड़ा उधेड़ कर किसी व्यापारी को नाम भार 
द्वाम पर बेंच आते हैं । उन्हें यह देखने की भी आवश्यकता नहीं 
होती कि चमड़ी निकालते समय कहीं कट न जाय, छेद न हो जाय गा 
मांस लगा न रद्द जाय । वे इसका विचार ही नहीं करते कि ठीक ढग 
पर चमड़ा निकालने से और ज्यादा दाम मिलेगा। और उनको इस 
बात की किक्क ही क्यों हो। एक पी ज्ञान के अभाव से वे इन वातों 
की बारीकियों को जान नहीं सकते । दूसरे यह कि सादा मारते 
मुछू मिलता दै। जो चमार उस चमड़े को पकाने का काम करते दबे 
भी साधन तथा शानहीन होने के कारण उसे इस तरद पकाते हंक्वि 
बह बाज़ार में अ्रधकच्चे माल के नाम से घोपित द्ोता दे और विदेश 
,जाकर वही पक्का माल वनकर हमारे यद्धां वापत आरा जाता है।इस 
प्रकोर हमारे यहां जितना माल होता है उसका लगभग ४० सैकड़ा 


गोपालन प्रू०२्‌ 


कच्चा ओर अधकच्चा के रूप में विदेश चला जाता हे इसके 
अलावा मृत जानवर से दूसरी उपयोगिता की चीज़े बनाने के प्रति 
तो लोग क़ृतई उदाक्षीन हैं। चमड़ा निकाल कर बाकी जानवर के मांत 
को दे गांव की एक तरफ फेंक देंगे और चील, गिद्ध, कुत्तों और कौओं 
का जमघट कराकर एक बीभत्स दृश्य पैदा करेंगे | कुछ दिन तक 
इतनी बदवू होंगी कि उधर का निकलना मुश्किल । उस दृश्य से घृणा 
नहीं, उस दुर्गन्ध से घृणा नहीं, सारी घृणा चमड़ा छूने से है ।'इस 
घुस के मामले में ज्ञातिपाति कानून भी अजीब ऊठ्पटांग है। 
रणीबां के चर्मालय का अनुभव बताते समय मैंने लिखा था किस तरह 
चमार जाति मत जानवर का चमड़ा तो छीलकर निकालेगी लेकिन 
चमड़ा पकाने में उत्त पर द्वाथ नहीं रल्ल सकती क्योंकि ऐसा करनेवाले 
को जाति से निकलना पढ़ेगा। नतीजा यह होता है कि जो चमार 
चमड़ा निकालता हैं उसको हस बात की फिक्र ही नहीं रहती कि किस 
तरद्द चमड़ा छीला जाय जिरासे पक्राने मे श्रच्छा माल निकल सके | 
फलतः दम इस उद्योग मेंदुसरे देशों के इतने पोछे पड़ गये,कि पव्िया 
चमड़ा या कच्चा माल के व्यापारी मात्र रह गये हैं। छो भी जानवर 
' के और हिस्से की तो कोई वात द्वी नहीं । 
चस्त॒ुतः श्रगर इस ओर जरा ध्यान देकर ठीक प्रवन्ध कर लिया 
जाय और देहाती जनता में इस श्रोर दिलचस्पी पैदा की जाय तो झत 
जानवर को उपयोगिता वहुसुखी हो सकती है । सबसे पहले चमड़ा 
का ही एक प्रधान.ओर व्यापक उद्योग चल सकता 

रत जानवर के हें। मस्त जासमवर की समस्या प्रत्येक गाँव की होने 

डपयोग द्वारा के कारण चर्खा-जैसा यह उद्योग भी व्यापक रूप ले 

अनेक वस्तुश्नों सकता है । इृड्डी से बहुत उच्च कोटि की खाद बन 

का निर्माण सकती है, इसका जिक्र मेने पदले भी किया दे | हमारे 
यदां खेती के लिए खाद की कितनी कमी है सो 

किसको मालूम नहीं दे। मांस से भी अच्छी खाद बनती हे | प्रत्येक 
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जानवर की सिर्फ चर्बी से ही :) के करीब आमदनी हो सकती है। 
चमड़े के ली और दुकड़ों से लाखों रुपये का सरेस हम न केवल 
अपने काम के लिए ही वना सकते बल्कि फालतू माल बादर भी मेज 
सकते हैं | इसके अलावा सींग तांत का काम आदि और बहुत से 
उद्योग चल सकते हैं | वा्घव में झत जानवर से ही हम देह्वतों को 
उद्योगमय बना संकते हैं ।, सत जानवरों का ठीक से उपयोग न कर 
सकने से हमको ,कितमी हानि होती है, इसका हिसाव लगाना शुरू 
करेंगे तो घब्ड़ा जाओोगी । 
हाँ तक गिनती की जग सकी है हमारे यहां हर साल दो करोड़ 
सत्तावन लाख जानवर मरते हैं | इनके चमड़े की ठीक व्यवस्पा म होने 
से हमारे गांवों का कम से कम प्रति फद २) का नुकसान होता है | उसके 
अलावा प्रति जानवर मांस से आठ आने, हड्डी से एक रुपया, चर्बी 
से एक रुपया, सींग पुद्ठा आदि से चार आने मिल सकता है| इस 
प्रकार हम आज प्रति जानवर २०) +॥) + १)+ *) + ७ 
यानी पौने पांच रुपये द्वानि उठा रहे हैं अर्थात्‌ हमको कुले ४॥) % 
रध७०००००--१२, १८, १२,०००) बार्पिक हानि दोती है। इतनी 
रकम तो हम केवल मंघटित रूप से मत देह की 
यद्द व्यवस्था करने से ही वचा सकते हैं | लेकिन अगर 
स्यंकर हानि ! हम चमड़े का उद्योग चलाकर कुल चमड़ों को पके 
माल के रूप में बेचें और उतनी खाद के कारण 
खेती की पैदावार की जो इद्धि दोगी उसका हिसाब जोड़े, विभिन्न 
प्रकार के उद्योगों में कितनो आमदनी होगी और कितनी बेकारी दूर 
क्वोगो, उठका विचार करें तो दमारी बचत, कितनी युना बढ़ जायगी। 
इसे तुम समकक दी सकती हो । इस तरह जब झत जानवर को कीमत 
काफी बढ़ जायगी तो आज जेसे बुड्छे जानवर को काट डालने के 
लिए. भजबूर हो जाते हैं वैसा नहीं करना पड़ेगा | दूसरा यह है कि 
जब लोगो को मसुर्दार चमड़े का उम्दा माल मिलता रहेगातों वे 
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कत्ल किये हुए जानवर के चमड़े की मांग नहीं करेंगे। अतः हमारी 
योजना में गोपालन के साथ झूत जानवर के'डद्योग की व्यवस्था होनी 
चाहिए. । * 
यह पत्र बड़ा हो गया । सोचा या, इसी पत्र में बाकी सब कार्यक्रम 
पर विचार समाप्त कर दूँगा | लेकिन यह विपेय इतना व्यापक था कि 
इसी ने काफी समग्र ले लिया । अतः इस पत्र को आज" समाप्त करके 
अगले महीने और बिपयों पर विचार करन की चेष्ठा कहँगा। - 


$ 
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हैंड 
यातायात-- बुम्द्यारा पत्र मिला । ठुमर लोग मेदनीपुर ज़िले में 
गई तालीम का प्रयोग शुरू कर रद्दे हो, जानकर खुशी हुई।| इसका 
मतलब यद्द कि अ्रव अपने तालीमी संघ के तने से शाखाएँ पर शाखाए 
फूटनी शुरू हो गई हैं। यद्द श्रवस्था सुखकर है। हमारे प्रान्त में कक 
प्रयोग होगा ! मैं अब भी समझता हूँ कि तालीमी संघ की प्रयोगशाला 
हमारे द्वी प्रान्त में होनी चाहिए. । हिन्दुस्तान तालीमी सघ का काम 
हिन्दुस्तानी भाषा में दी न होगा ! और हिन्दुस्तानी भाषा का प्रधान 
अड्डा युक्तप्रान्त ही तो है। 
अब दस लोग सब जेल के अन्दर ही अन्दर नये आडिनेस में फिर 
गिरक्तार हुए हैं, ऐसा सुनने में आया दै। पत्रा नहीं इस बीच कितने 
कानून बदलेंगे श्रौर व्नेंगे / चादे जो कुछ कानून बने विगड़े', हमारे 
लिए. उनका कोई मूल्य नहीं | हमें नज़रबन्द रहना ही है फिर वे 
चादे जो कहकर रक्खें | लोगड़ी भेड़ को खायेगी ही। दलील क्या 
द्ोती है, यह भेंड के लिए कोई दिलचस्पी की बात नहीं | हां, अब 
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हमें गर्मी में वाहर सोने को मिलेगा। खाने को आलू भी मिला 
करेगा ; महीने में एक यार सम्बन्धियों से मुलाकात हो सकेगी और 
एक पोस्टकार्ड ज्यादा लिखने को मिलेगा | अ्व सरकार अखबार भी 
देगी, यद भी सुना है । इतनी वात खुशी की है| वाकी जेल जीवन 
जैसा था, वैसा ही दे ।हां, मालूम हुआ दे कि सरकार अ्रव एक 
प्रमाण पत्र भी हमको देगी जिसमें हमारे बन्द रहने का कारण रदेगा। 
यहां कोई भी उसके लिए फिक्र नहीं करता । सब जानते हैं कि वह्दी 
लोमड़ी जैसी ही कोई दलील होगी । 
अब तक जो पत्र मैं ठुमको लिखता रहा उनमें हम ग्राम सुधार के 
लिए क्रमशः उद्योग, शिक्षा व संस्कृति, सफाई य स्वास्थ्य, कृषि व बाग 
वानी तथा गोंपालन पर अपने विचार प्रकट करते रहे | इतमे काय- 
क्रमों का संघटम हो जाने पर गाँवों की स्थिति ऐसी होनी सम्भव है 
कि हम कुछ ऐसे कार्यकम भी शुरू कर सके जिनके लिए गांव भर की 
सहयोग बृत्ति तथा साव॑जनिक लाभ के वास्ते व्याक्तगत त्याग की तैयाये 
की आवश्यकता हो । ऐसा काम दे गाँव की यातायात की समस्या हल 
करना | तुम जब रणीवां आई थीं तो देखा होगा कि आश्रम तक 
जाने मे रास्ते भर कितनी तकलीफ हुई थी। परीशान होकर बापत 
जाते समय तुमने पैदल जाना ही पसन्द किया था। फिर भी घुस 
ऐसे मौसम में गई थीं जब सूखा था। खेत खाली होने के कारण 
बैलगाड़ी चादे जिस गाँव में जा सकती थी। बरशात में नो पैदल 
चलने के अलावा दूसरा कोई उपाय द्वी नहीं है। रणीवाँ जाने में 
शस्ते का जो हाल तुमने देखा- था वह मी हमारे ग्रामों के 
द्िसाब से अच्छा था। अधिकांश गांवों की उससे 
गाँव के रास्तों. भी चदतर द्वालत रहती है। पर यातायात की 
की दुदुशा कठिनाई को उसी तरह से रहने देकर औद्योगिक 
प्रगति करमा एक प्रकार असम्भव नहीं दे। 
अधिकतर लोगों की तो यह राय है कि यातायात की सुविधा पढले 
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होनी चाहिएए, फिर उद्योगों का सधटन शुरू करना चाहिए । आज जो 
सरकारी तथा गैरसरकारी ग्राम-छुधार कार्य हो रहा है उसमें सड़क 
बनाने और सुधारने का काम प्रथम और मुख्य माना गया है| देदात 
की सड़कों को दुरुस्त करना इतना महत्व का होने पर भी मैंने आम- 
सुधार योजना में यह कार्य-क्रम सबसे अखीर॑ में रता है। इसका कारण 
मैं पहले एक पत्र में बता चुका हूँ। अगर हम चाहते हैं कि झ्राम- 
सुधार का काम ग्रामीण जनता की शक्ति का विकास करके करें तो 
ऐसे कार्यक्रम वाद को ही रखना होगा | क्‍योंकि जब तक गांव के 
लोगों में संघटन की प्रथा न जारी द्वोमी तव तक कोई सम्मिलित काम 
नहीं हो सकता | श्राज जो सड़क आदि का काम होता है बह कहीं- 
कहीं पैसे की इमदाद से एकाघ सडक मरम्मत कर देने का ही है। 
इस दिशा में कोई ज्यापक योजना तो देहात की जनता की आर्थिक 
स्पिति, शिक्षा, संस्कृति तथा संघटन शक्ति की उन्नति के साथ ही हो 
सकती है । 

मैं कह रहा था कि यातायात की सप्रस्या इल करने के लिए 
हमको चाहिए गाँव भर का सम्मिलित प्रयास, स'घटित परिश्रम और 
कुछ लोगों की उतनी ज़मीन जो सड़क बनाने के लिए, जरूरी हो । 
श्रव्॒ तक मैंने जितने कार्यक्रमों का ज्ञिक किया है उनके वाद जनता 
में इतनी साबंजनिक मावना पैदा होगी जिससे वे लोग खुशी से इतमा 
त्याग सबके भले के लिए. करेंगे, ऐसा मेरा अ्रनुभव है। झगर छान- 
बीन के साथ खोज की जाय तो मालूम होगा कि प्रषम दृष्टि से यहाँ 
यह जितनी त्याग की बात मालूम होती हे वस्तुतः इस जमीन छोड़ने 
के मसले पर उतने त्याग की आवश्यकता न होगी। प्रधमतः सड़क 
निकालने की योजना ऐसी वनाई जाय जिसमे अधिकतर हिस्सा परती, 
जंगल आदि 'पड़े । इसके अलावा अगर पटवारी के नकशों को देखा 
जाय तो मालूम होगा कि अधिकार गाँवों में ऐसा डद्दर मौजूद था 
जो किसी की व्यक्तिगत सूमि नहीं समझा जाता था। उतना डदर 
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छोड़ा जाता था यातायात की सुविधा के लिए. | बह आम पंचायत के 
"अधीन था और उसका संस्कार गांव वाले मिलकर फरते थे | लेकिन 
गाँव का स्वाभाविक संघटन नष्ट हो जाने पर उस भूमि को झास-पाठ 
के किसानों ने अपनी भूमि में मिला लिया | आज मी अगर जरीबी 
नक्शा निकाला जाय तो उतना डहर अलग मालूम हो जायगा | यई 
भूमि आज भी कानूनन संसाधारण की सम्पत्ति हे ! हमारा ग्राम- 
संघटन पुमर्जीबित द्वोने पर उम डहरों को फिर से स्वलाधारण को 
यापस करना कठिन नहीं होगा। लेकिन इतने दियों से उसका दश्षज 
भोग करते रहमे पर अब किसान उसे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ि द्दी 
समभने लगे हैं और श्रव उसे छोड़ना उतना ही श्रखरेगा 
ज्ञितना उनको अपनी जमीन छोड़ने में श्रखरता । 
मार्गों का पुनरुद्धार चार साल पदले जब मैं फैजाबाद में इन डदरों की 
खोज करके उनके पुनरुद्धार के काम में लगा था 
तो किस तरद्द उनझे कब्जेदार लोग भगड़ा करते थे और दमको 
अधिकारियों की मदद से भी कदीं-फ्दी सफलता नहीं मिलती थी) 
इसकी पूरी कट्दानी मैं तुमको पहले लिख चुका हूँ। श्रतः यद्यपि 
उस सर्वसामान्य सम्पत्ति को अपनी जमीन में मिलाना किसानों के 
लिए वेजा दग़ल दे फिर भी श्राज उसे फ़िर से स्वंजनिफ काम में 
देना उनके लिए त्याग की दी बात द्ोगी । 
श्रतएव यद्यपि दूसरे कार्यक्रमों-द्वारा इसने गाँव फी स्थित में 
काफी सुधार कर लिया द तथापि हमको यद काम कापी सेमाल कर 
करना दवोगा। इस विषय में जरूदवॉजी करने पर गाँव में झगड़ा दीते 
का डर रदेगा। गाँप की पंचायत में कई झआादमी होंगे । मान सी 
उममें से दो श्रादमी की जमीन सड़क फे लिए जरूरी ६ । छसी दाला 
में ग्गर फोई ऐसा प्रस्ताव हुआ कि अमुक-श्रमुक डुकद्ग राष्ुक मैं 
लिए लिये जाये वो भट ये दो श्रादमी रमक चैठेंगे शि यिह प्रशाव 
वर्ला शस्स में दमारी द्वानि फरने पी नीयत से किया दे। इस तरह 
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मभंगड़ा खड़ा होकर गाँव के संघटन की द्वानि हों सकती है। हमारे 
कार्यकर्ताओं को। हमेशा छणल रखना चादिए कि थे जो संपडन गाँव 
में कायम कर रहे हैं उनकी स्थिति वहुव नाझुक़ है। प्रथमगः उनके 
संघटन के लिए. सरकारी कानून का वन्धन नहीं ८ और वह सम्पूर्ण 
जनता की सदभावना पर ही निर्भर है | दूसरी वात यद्द है कि हम 
अपने थोड़े साधनों से थोड़े ग्रार्मों में ही संघटन कायम कर सकेंगे । 
उनओे अलावा उन देहातों के चारों तरफ विस्तृत क्षेत्र के देदातों के 
लोग पुराने तरीके से जीवन प्िताते छांगे । उनकी मनोव्रत्ति का असर 
हमारे संघट्न के अन्धंगत देहातों पर पड़ना अनिवाय है। जो कुदरती 
असर पड़ता हैं उसके अलावा मी दूसरे गाँव के लोग जब देखते हैं 
कि अमुक गाँव उन्नति कर रहा है तो वे हर तरह से कोशिश बरते हू 
कि बना हुआ संघटन दूट जाय। इस प्रकार दूसरे गाँव की ईर्प्या के 
कारण काफ़ी सफल संघटन दूटने का अनुभव मुझको अपने कार्यक्रम 
में छुआ है | इसके अलावा अगर वह गाँव क्रिसी' की ज़्मीदारी 
“में (आज प्रायः सभी गांव किसी न किसी ज़म्मीदार के ही हैं ) पड़ता 
हई तो ज़्मीदार ऐसा मौका इमेशा हूँ ढ़ा करता है जिससे झगड़ा दो 
जाय | फिर जब सरऋर जनता की नटी है और जनता के शोपण पर 
ही कायम है तब भला सरकारी मदकर्मों फे लोग कैसे हमारे संघटनों 
को पनपने देना चाहेगे | पुलिस, कानूनगो, जरायत फे कर्मचारी, 
का-आपरेटिव विभाग के लोग सभी अपने-अपने ढंग से कोशिश 
करते हैं फ्रि किसी प्रकार गाँव वालों का स्व्रतन्त्र मंघटन बनने न 
पावे | अतः सड़कों के लिए ।करसी किस्म का नक्शा बनाते समय 
परिस्यित्ति का ध्यान वहुत सावधानी के साथ रखना होगा। इसका क्रम 
'ऊुछ इस प्रकार हो सकता दे :-- 
प्रथसतः गाँव के नौजवानों को सम्मिलित करके गाँव के उन 
डहरों का संस्कार किया जाय जिन पर कोई खेती तो नहीं करता 
है लेकिन जिनकी ऐसी हालत हो गई हे कि वे काम से नहीं ओआ 
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सकते हैं । इन सड़कों के भी कई प्रकार हैं :--- 

(१) ऐसी सड़कें हैं जो आम तौर पर तो ठीक काम लायक हैं 
लेकिन कहीं-कद्दीं कटकर इतना गड्ढा हो गया है कि वरसात में ऊपर 
से चलना असम्भव हो जाता है। 

(२) ऐसी जो अ्रभी तक किसी के ख़ास दग़ल में तो नहीं गई 
हैं लेकिन लोगों ने अपने खेत की खाई बनाने के लिए: उन्हीं से मिट्ट 
खोद-खोद कर उनकी सतह इतनी नीची कर दी है कि अब वे वह 
सड़क न रहकर गांव भर के पानी का निकास हो गई हैं। 

(३) कुछ ऐसी हैं कि अभी पूरे तौर पर खेतों के गर्भ में तो नहीं 
चली गई हैँ लेकिन इतनी पतली द्वो गई हैं. कि उन पर बैलगाड़ी नहीं 
चल सकती । मालूम होता है, लोगों ने इतनी मेदरबानी उन राड़कों 
पर केवल बैलों के निकास के लिए ही कर रक्‍खो हे | हमको क्रमशः 
प्रथम, दूसरे और आख़िर में तीसरे श्रकार की सड़कों की मरम्मत का 
काम लेना चाहिए, जिससे लोगों में धीरे-धीरे बढ़ने का हौसला ही । 

उक्त तीन क्रिस्म की सड़कों का जीर्णोंद्धार होने के वाद नई सड़क 
या डहर बनवाने की योजना बनानी चाहिए | उसका नक्शा ऐसा 
बनाना चाहिए जिससे श्रधिकाश बाग, परती, ऊसर या जगल जैसी 
ज़मीन पड़े जो खेती के काम में न आती दो, जिससे खेत में से कम से 
कम हिस्सा लेना पड़े | इसके आगे आज हम नहीं जा सकते ) जिस 
सड़क के लिए अधिकांश ज़मीन खेत में से लेनी पड़े उसे जिला बोड 
या सरकार द्वी कर सकती द। दसारे कार्यकर्ता या झमि-पंचावत 
ज़िला घोर्ड से मिलकर ऐसी सड़क बनवाने की कोशिश ख्वश्य कई 
लेकिन अपनी ओर से उसकी चेष्टा करने में सफलता नहीं मिल सकेगी। 
मेरे कहने का मतलय यह्द है कि इमको ऐसे छोटे-छोटे काम फरने 
होगे जो इमारी ग्रामीण जनता की थ्रार्थिक, सामाजिक तथा नैतिक 
स्थिति के अनुकूल दो । बड़ी सड़क की बात हम को सोचना द्टी नहीं 
है। हमारा काम पेवल गांव से बादर निकलने के रास्ते का प्रवस्ध 
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करना मात्र है | अगर हम अपनी योजना के अन्तंगत कुछ गांवों में 
इननी ही सफलता प्राप्प कर सके तो बहुत होगा | बाकी काम सरकार 
पर छोड़ देना होगा | यातायात की योजना आरम्म करते समय ग्राम- 
सेधक को इतना सतक ज़रूर कर देना है क्योंकि कितने आ्राम-सेवक एक 
गाँव की सडक की समस्या दल करने में सोचते हैं कि कम से कम स्टेशन 
तक तो सड़क बन ही जानी चादिए। चाहे बढ स्टेशन ४६ मील दूर 
ही क्‍यों न हो। में जब उनको ऐसे विचार की व्यूण्ता बताना चाहता 
हूँ तो वे प्रायः यह दलील करते हैं कि श्रगर लांगों को स्टेशन तक 
जाने का राष्ता न मिले तो गाव से निकात ही द्ोकर क्या लाभ | ऊपर 
से सोचने पर उनकी दलील कुछ सद्दी मालूम पड़ती है । लेकिन व्याव- 
इदारिक दृष्टि से ऐसा करना सम्भव नहीं है | प्रथम हमारें पास इतना 
साधन नहीं है (द्विदीय ऐसी सड़क पर कई गाँव पढ़े गे । दस्करे प्रशायतः 
गांव के सम्मिलित परिश्रम से दी काम करमा है। श्रभी इतना पम्भव 
नहीं होगा कि गाव के लोगों को अपने गांव की सीसा छोड़कर बाहर 
परिश्रम करने को ले जा राके । अतः इस दिशा में दमको गाँव की हृद 
के अन्दर ही रहना भें यस्‍्कर होगा । इस प्रकार एफ क्षेत्र में अधि 
कांश डहर और सड़क वन जाने से उन आझा्मों के सम्मिलित संघटन, 
जिला बोर्ड या सरकार से तमाम च्षेत्र के लिए केन्द्रीय सड़क की मांग 
रखने की शक्ति प्राप्त करंगे। वे जब अपने संघटन से गाँव के अन्दर 
की सड़कों को ठीक कर लेंगे तो जिला बोर्ड के लिए उनकी माग की 
अपेद्य करना कठिन होगा । क्योंकि उनकी मांस के पीछे फेबल अपनी 
सड़क बना लेने की बात ही तो नहीं रहेगी । इस बीच जो औद्योगिक 
उच्चति दो जायगी उससे भी केन्द्रीय सड़क की माँग का बहुत बढ़ा 
ओर माकूल कारण उनको रदेगा। 
इंट भट्टठा का उद्यौग---सड़क की योजना के उठाप पानी की 

स्यवस्था करने का काम साधारणवः आ जाता है। पानी का काम 
सी सुंघार-वोजना को उठी अवत्था में हो सकता हे जित में इम 
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यातायात का काम शुरू करते क्योंकि इसमें भी कुछ सम्मिलित परिश्रम 
की झ्रावश्यकता दे। हां, यातायात के काम में यद काम ज़रूर कुल 
आसानी से हो सकता दे | एक तो इसमें उतने अधिक सावेजनिक 
अ्रम की आवश्यकता नहीं है। दूसरे जब किसी कु का जी: सस्कार 
कराना होगा तो किसी से कुछ त्याग तो कराना नह्ीं। फिर कु 
किसी ख़ास झ्रादमी की सम्पत्ति धोने से उसे खूब दिलचस्पी रहती 
है। लेकिन ब-वहारिक दृष्टि से मैं दोनों को एक साथ दो लेने का 
पक्तपाती हूँ। पिछले एक पत्र में मैने किसानों को फु्धत के समय 
करने लायक कामों में भट्ट के काम का जिक्र क्रिया था। उद्योग 
के कार्यक्रमों को शुरू की अवस्था में प्रारम्भ करने की ही वात थी। 
अतः जब तक कुएं का कार्यक्रम शुरू झरना होगा तब तक भद्रों का 
जद्योंग ऋफ़ो प्रगाते कर जायगा | इस कारण भी कुँशं की मरम्मत 
करना आसान हो जायगा। मेरा तो विश्वास यह है कि एक बार 
इसका आन्दोलन चल जाय और साव ही ईंट आदि सामान मुलभ 
हो जाये तो लोग आप से आप अपने कुओं की मरम्मत करेंगे । 

ईंट के भट्ठों के नाम से तुम को कुछ आश्चयं होता होगा। तुम 
कद्दोगी चर्ला तथा अन्य आम-उद्योग का काम तो समझ में आता 
है, यह ईट के भट्ट से क्या लाभ ! इससे गाँव की आर्थिक स्थिति 
में किस प्रकार की उन्नति होगी ! उनको बेंच कर कद्दाँ से आमदनी 
दोगी १ किसी के लिए ऐसा सोचना शायद स्वाभाविक है। सेकिन 
जैसा कि मैं पहले लिख चुका हैँ कि हमारा डदंश्य विजारत नहाँ, 
आम-सुधार है । और स्वावलम्बन के आधार पर देढातों का झार्थिक, 
सामाजिक, संस्कृतिक तथा राजनैतिक झुंधार करना है। दम वाज्ञार 
का संघटन तो जुरूर करते हैं लेकिन उसका अधिक महत्व प्रारम्भिक 
दशा में दी रहेगा | वाद को गाँव में उत्पदित माल का अधिकाश वो 
गांव के ही इस्तेमाल के लिए. बनेगा | फिर उद्योग केवल उन्हीं चीज़ों 
के लिए थोड़े दी किया जाता दे जिनकी विक्री बादर दो। गाँये की 
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उपयोगी चीजों की उत्मयत्ति भी तो उद्योग हे | गाँव में विस्तृत रूप से 
नये-नये उद्योगों के चलाने के कारण कारखाने थ्रादि के बनाने में 
काफी ईट की ज़रूरत पड़ेगी | कृपि-सुधार कार्य में भी अधिक कुएँ 
बनवाने का क्रार्यक्रम रहेगा | सुधार का यायुमंडल पैदा होने पर राड़क 
मरम्मत तथा निर्माण काय में कदाचित्‌ पुलियाँ भी वनानी पढ़ेगी। 
अ्रमी मैंने जो गाँव के कुओओं की मरम्मत करने का ज़िक क्रिया या 
उनके लिए, ईंट की आवश्यकता दोगी। इन कामों के लिए गाव में 
इसे का सुलभ होना जरूरी है। जो लोग गांव में रहते दे उनको 
मालूम है कि बाहर से ईंट मंगाना कठिन है | एक तो ईंट का दाम 
ही अधिक होठा है; दूसरी बात यद्द है कि दूर होने के कारण 
दाम से ढोने की मज़दून अधिक हो जाती है।अधिकाश ग्रामों 
के लिए. तो रास्ते के अ्रभाव से दूर से लाना भी कठिन हो जाता है । 
जब तक गाँव रहेगा, तव तक गइछे रहेंगे। हम ज्यादा से ब्यादा 
इनकी शक्ल आदि में कुछ उन्नति कर सकते हैँ । इस दिशा में मैंने 
जो कुछ प्रयास किया था उसका अनुभव तुमको लिखा ही है। मिंद्ी 
की भोत उठाने के कारश घरों के आस-पास छोडे-बड़े गइठे हो जाते 
हैं; उनमें स्थायी रूप से गन्दगी सड़ती है । ख़ास तरह में उन प्रान्तों 
की बात तो कहना ही बेकार है जहां वर्षा काफ़ी होती हे और भारत 
के अधिकांश प्रास्त वर्षाअधान हैं) गडुढों का इस तरह से सड़ते 
रहना बीमारी का कारण द्ोता है| खाद के घूर को लोग दृटाने का 
तो अस्ताव करते हैं, लेकिन इन गडढों को भला इृटाकर कहाँ ले 
जायेंगे $ देद्षतों में मिद्दी का चर बनाने का तरीका आज जैसा जारी 
रहा तो इनका क्रमशः बढ़ते जाना अनिवार्य है। इनसे स्वास्थ्य 
अम्बन्धी जो हानि दै वह तो है ही; गदढों की बढ़ती के साथ-साथ 
आवादी के अन्दर काफी स्थान वेकार होता जायगा, जिसका छुछ 
दूसरा उपयोग हो सकता- है । 

ग्राम-सुधार कार के . सिलघिले में नावदान का पानी बहाने के 
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'लिए पक्की नालियों का प्रस्ताव हम हमेशा करते रदते है लेकिन जब 
तक गाँव के मकान बनाने की पद्धति बदली न जाय तव तक स्वाभा- 
विक विकास के अभाव में इस कार्य में हमेशा कठिनाई रहेगी। गाँव 
में किसी मकान का जब कोई अंश स्राव हो जाता है तो लोग उसे 
नष्ट कर उसकी मिट्टी उसी स्थान पर फैला देते हैं 
ईंटों के मकान और उसी पर नई भीत खड़ी कर देते हैं। नतीजा 
बनासने का यह होता हे कि आस-पास की ज़मीन की सतह 
प्रोर्ताहन दो. ऊँची हो जाती है और नावदान नीचा हो जाता 
है, जिससे पानी न निकल कर वहीं सूखता रहता है। 
इनका परिद्यार इसी से हो सकता है कि लोगों में इंट के मकान बनाने 
की प्रथा प्रचलित हो जाय। मैंने आम उद्योगादि के जिम कार्यक्रमों 
के बारे में लिखा है उनके कारण लोगों की श्रार्थिक तथा संस्कृतिक 
स्थिति श्रच्छो होने पर उन्हें इस ओर प्रोत्साहित" करना कठिन ने 
होगा । साथ ही यदि पुरानी भीत ग्रिराते समय मिट्टी को पास के गड्ढे 
में डालने का रिवाज हो जाय तो धीरे-धीरे गड्ढे भी भरते जायेंगे श्रौर 
जगह समतल होती जायगी। पक्की दीवारों की संख्या वढ़ जाने पर 
गायों का इश्य भी बदल जायगा और देहाती जनता का जीवन सुरुचि 
पूर्ण होता जायगा | यद् सच है कि हमारी कोशिशों के वाद गाँवों में 
बहुत से कच्चे मकान बनेंगे पर उनके लिए मिद्ठी लेने की व्यवस्था 
ग्राम-समिति की निश्चित योजना के अनुसार करनी होगी। निश्चित 
स्थान' पर निश्चित विधि और नाप से यदि मिद्दी ली जायगी तो उससे 
बने गड्‌ के धौर-घीरे तालाव का रूप ले सकेंगे। मछली पालकर और 
अन्य उपायों से उसके पानी को साफ रखना कठिन न होगा | यद्ध कच 
है कि सभी स्थानों से मिद्दी न लेने से लोगों को कभी-कभी दूर से मिश्ठ- 
लानी पड़ेगी लेकिन जिन्दगी भर के आराम के लिए एक थार योद्री 
तकलीफ़ करना अच्छा ही है। इतनी तकलीफ के लिए उनकी 
समभाना कठिन न होगा | है 
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पक्की ई टो के सुल्लम होने पर गाँवों की और कई रुमस्याएँ इल 
होनी रहेंगी । आज जो नाबदान का पानी सड़ता है, पक्की नाली वन 
जाने से इस दिशा में सफाई रखना आसान हो जायगा | पशुश्रों के 
रहने का फर्श पकक्रा होना कितना आवश्यक है यह मैं कह ही चुका 
हैँ। इससे सफाई और खाद की प्राप्ति दो लाभ हैं। इस प्रकार 
ई'ट की सुल्ञभता से गाँव की बनावट में सवंवोमुखी सुघार होना 
सम्भव है । 
भद्टों की स्थापना से कृषि को भी लाम पहुँच सकता है। कृषि के 
प्रोआम पर विचार करते समय मैंने तालावों के महत्व की वावत जिक्र 
“किया था | जितना पानी बेकार वह जाता है उसमें से कुछ अगर 
रोका जा सके त्तो छिंचाई की समत्या का एक बढ़ा हिस्ठा हल हो 
सकता है । यही कारण है कि पुराने समय में बढ़े- 
भटूठों की स्थापना बढ़े तालाव खोदने की प्रथा थी। तालाब खुदबाने 
से झन्‍्य लाम के पुएय की वहुत प्रशंसा की गई है | थ्रावपाशा के 
साथ-साथ लोग तालाबों में मछज्ञी पाला करते थे | 
इस प्रकार खाद्य भी मिलता था । अब ग्रीबी और जद्दालत के कारण 
चे तालाब भी पटकऋर ऐसी हालत में हो गये हैँ कि किसाम उनसे कोई 
फायदा नहीं उठा पाते। वे तो जहां कहीं ऊँची जगह पाते हैं वहां 
' फसल वो देते हैं। और इस प्रकार “कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा” के 
न्याय के अनुसार योड़ा वहुत अनाज पैदा कर लेते हैं। मैंने देखा है 
कि गाँव के लोग तालाब खोदने की वृत्ति को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं 
पर गरीबी और संघटन के अभाव से वे ऐसा कर नहीं पाते। अगर 
यह मुना जाता है कि कद्दां कोई तालाव खुदवा रहा है या पुराना भठा 
हुआ तालाब साफ़ करवा रहा दे तो उतकी प्रशंसा दूर दूर तक होती 
है। रणीवाँ का तालाब वो तमने देखा है । जब हम उसे खुदवाते ये 
तो दूर-दूर से लोग देखने आते थे और प्रशंसा करते थे | थ्राम-सुघार 
के लिए तेलाव का द्वोना कितना आवश्यक हे, इसको लोग पूरे तौर से 
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महसूस करते हैं । लेकिन आज गाँवों की शआ्रार्थिक स्थिति ऐसी नहीं डरे 
कि तालाव फिर से आसानी से खुदवाये जा सके | तालाबों वी मिट्टी 
अधिकाश चिकनी द्वोती हे । लैकिन जदाँ ऐसे तालाब मिलें मिनढी 
मिट्टी ईट के काम में आ सकती हो तो उनको उपयोग करके भट्ठ 
बनाये जायें | इससे एक साथ दो काम दोंगे। भद्टो वन जायेंगे श्रौर 
तालाबों का पुनरुद्धार हो जायगा इसके अलावा जो भद्ठा नई जमीन 
खोदकर वमेगा उस जगह भी आसानी से तालांव वन सकता है । 

जल की उपवस्था --मैं गाँवों में शुद्ध पानी की व्यवस्था करते 
की बात कर रद था। बीच में प्रसंगतः भट्टो और तालाबों की दाद 
आ गई | मैं कह रहा था कि यातायात के प्रोआम के साथ द्दीहइठ 
कार्यक्रम को लेना है क्योकि दोनों दी ग्राम-सुधघार योजना की एक दी 
अवस्था में आरम्भ करने लायक हैं। ग्राज अ्रधिकांश गाँवों हें 
बुओं की दशा ऐसी द कि तबीयत पब्रड़ा जायगी। कह्दी.कर्ष 
२-४ अ्रमीर घरों के सामने के कु ऐसे द्वोते हैँ जिनकी जगत्‌ बनी 
दोती ६ । उनमें से भी ७५ सेकड़ा ऐसे दंगे जिनका पाढ दृदा ह श्रोर 
अन्दर पानी मरता है। वाकी जितने कुएँ दूँ उनमे किसी किस्म बी 

जगत नहीं है । उनके किनारों की सतद्द इतनी 
$थों की दुदंशा नीची है कि बरसात में गांव का पानी बददकर उसे 
चला जाता है और पानी के साम गांव भर का 

गन्दगी भी उन्हीं के श्रन्दर जाती रददती है । श्राज फल लोग न नया 
कुर्ता खुदबाते हैं, और न पुरानों की मरम्मत कराते ६ू। श्रपिकीय 
कुओं फे कोठे सद़ गये दे और लोना या नोना लगकर पिस गये ईद । 
उनके दरारों से किस्म किस्म के पेढ़ निकल पढ़े हैं और कुएं के धत5 
रोशनी और दवा का भी राल्ता बन्द कर दिया है। कोठे फे ब्र्न्द्र 
को मदद स्थिति तो उन श्रमीर परों के भी अ्रधिकांश हुद्धों की 
जिनकी जगत्‌ बनी हुई है। 

ऊपर की बातों से पानी की समस्या ,की मफफसता का अऋन्शश 
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कर समझ सकती हो ऊकि हमको टस दिशा में क्रितनी 'चेश करनी 
होगी । यह सच है कि मैने इतने ही या इससे ज्यादा महत्व के कामों 
के लिए आम परीशान न द्योकर भविष्य सरकार के लिए छोड़ देने 
की सलाद दी थी। लेकिन मैं सममता हूँ गाँव के कुओआ सुधारने का 
काम ! हम आज की परिसिथाते में भी व्यापक रूर से कर सकते हैं। 
मैने देखा है कि थोड़ा संघटन हो जामे पर और सामान सुलभ दोने 
पर लोग उत्साह के साथ यह काम करते हैं। अतः मेरा विश्वास है 
कि अगर उचित अवसर पर यह क्राम शुरू किया जाय तो गाँव की 
समितियों की मार्फत बिना बाहरी मदद के इसे वहुत हृद तक सफल 
बनाया जा सकता है। 

्रम-सगठन का रूप-रेखा-..पिछुले महीने के पत्र में मैंने देधातों 
की कुछ समितियों का जिक्र किया था । उसके साथ दी मैंने उन 
समितियों की रूप-रेखा बताने का वादा क्रिया था । हमने प्रयम से ही 


* सारी सुधार-योजना गाव की आत्तरिक शक्ति सघटेत करके उसी की 


मार्फत चलाने का ध्येय रक्‍्खा था । क्योंकि स्वावलम्बन के सिद्धान्ता- 
नुध्ार हमको समाज की बुनियाद से काम शुरू करना होगा। इमारा 
अस्तिम ध्येय केन्द्र तन्त्र को ऋमशः घटाकर आदश्श स्थिति में उसे शत्य 
कर देना द्वे। ग्रतः हमारी व्यवस्था ऐसी हो जिससे समाज क्रमशः व्यक्ति- 
स्वायलम्बन की ओर अग्रसर हो । यद्दी कारण है कि हम सब से पहले 
शांवो की घूल जन-संख्वा को स्वावलम्वी बनाने की कोशिश करहे हैं; 
किर ग्राम-समिति तथा सर्किल सोसाइटी की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहले 
भी कहा ह कि हम गाँव में काम करने के लिए सबसे पहले चर्से के 
उद्यंगग से आरम्भ करेंगे क्योंकि यही एक उद्योग है जिसमें गाँव का 
प्र/्मेक़ परियार शामिल द्वो सकता है | अतः सर्वप्रयम व्यक्तिगत रूप से 
जितने घरों में सम्मव ह्वो सकेगा चर्खा चलाइर उनके कते हुए घूत 
की बुनाई विक्री आहदि की व्यवस्था अपनी संस्या दया की जावगी 7 
फिर कातने वाल्लों की एक समिति बनाकर, यत-सुधार, काठने वालियों 
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केसूत की जाँच आदि की जिम्मेदारी उन पर डालनी होगी । फिर घीरे-घीरे 
रात्रिपाठशाला लेकर क्रमशः अधिक कार्यक्रमों का भार मेरे पिछले 
पन्नों के बताये क्रमानुसार उनको सौंपा जा सकता है । कार्यक्रमों की 
वृद्धि तथा संघटन की मज़बूती के साथ उत्तरोत्तर अधिक परिवार के 
लोग समिति में शामिल होकर क्रमशः यही सम्रिति सम्पूर्ण गाँव की 
समिति तथा पंचायत वन जायगी। प्राम-समितियों के संघटन की 
इकाई वन जाने पर कुछ गाँव मिलाकर सर्किल सोसाइटी श्रौर कुछ 
सर्किल सोसाइटियाँ मिलाकर एक यूनियन के रूप में, इस तरह क्रमशः 
ऊपर की कमेटियों का संघटन किया जा सकता है। इन समितियों 
का विधान तथा नियम क्‍या होगा, आज मैं क्या बताऊँ १ यद्द तो 
जब इस प्रकार का संघटन वास्‍्तविक्षेत्र में किया जायगा तो स्थानीय 
परिस्थिति तथा जनता की मानसिक स्थिति देखकर ही किया जायगा। 
मैं सिफ्र इसका निर्देश करना चाद्ता हूँ कि जो भी विधान बने वह, 
ऐसा होना चादिए कि हरेक सम्रिति अपनी आात्वरिक व्यवस्था ऐें 
लिए स्वृतन्त्र दो । ऊपर की कमेटिया केबल सद्दायक रूप में दोंगी। 
ऐसा न करने से दमारा स्वावलम्बन का आदेश सफल नहीं होगा। 
धीरे-धीरे उछ कमेटियों को अपनी-श्रेपनी योग्यतानुसार विभिन्न 
कार्यक्रम का भार देते रहना चाद्िए जिससे कुछ साल में समस्त फ्रार्य- 
क्रम की जिम्मेदारी वे ले सके | समितियों का काम समस्त सामानिक 
साव॑जनिक प्रोग्राम तथा उन उद्योगों फा संचालन है, मिनफे लिए 
सम्मिलित संचालन की थ्रावश्यकृता द्वो या जिनको चलाने फे लिए 
साधन की श्रायहूयकता तथा खतरे की सामावना दो, या झिम्दं 
आम पौर से व्यक्तिगत रूप से चत्ताना बांछुनीय से हो सफ़े। यानी 
मेरे पइले बनाये उ्योगों फो थेशियों में; निन्‍्दें मैंसे मामी 
कहा है, उनका संचालन समितियों फे जिम्मे रदेगा। इनमें कौन 
उद्योग या प्रोम्राम ग्राम-समिति, कौन सिख खोगाइटी बसा कौन 
सूमियन झादि फे मातदन दोगा, इणका निर्यय इस समय नहीं ढिशि 
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जा सकता | काम की व्यापकता तया विभिन्न समितियों के सामथ्य के. 
अन्दाज से उनका श्रेणी-विमाग करना होगा । 

अब प्रश्न यूद उठता है कि उन उद्योगों की व्यवस्था किस प्रकार 
की होगी किन्हें मैंने 'कुटुम्ब उद्योग! कहद्दा हे। उन्हें तो व्यक्तिगत 
परियार स्वतन्त्र रूप से चलायेंगे। फिर क्‍या ये संघय्न-हीन हालत में 
ही रहेंगे ! मेरे ख्याल से उनमें अलग-अलग उद्योग चलाने बालों 
की अश्रल्ग-अलंग समप्रितियाँ बन जायें तो अच्छा होगा | जैसे लोहार- 
बहुई समिति, कांगजी समिति, तेलघानों समिति आदि। ऐसा विधान 
बनाया जा सकता है जिससे विभिन्न सकिल सोसाइटियों के समान ये 
समितियाँ भी केन्द्रीय यूनियम में शामिल हो सके | हाँ, श्रगर चाहदो 
तो इतनी शर्ते रख सकते हो कि इसरू प्रकार की शुद्ध उद्योग समितियाँ 
यूनियन में केवल उद्योग-सम्बन्धी प्रश्नों पर ही श्रपनी राय दे सके | 
समितियों के ख़च के लिए सदस्यों से उनसे उत्पादित सामान का कुछ 
अंश चन्दा रूप में लिया जा सकता है । इतने से मैं झ्रामों में किस 
प्रकार का संघटन कायम करने की कल्पना करता हूँ, इसका अन्दाज 
मिल गया होगा । वस्तुतः इन बातों को अधिक व्योरेबार बताना 
इन पत्रों मे सम्भव नहीं है । वाध्तविक ज्षेत्र में सही योजना बनाते 
समय ऊपर लिखे संकेत के अनुसार संघटन की रूप-रेखा, विधान 
और नियमादि का व्योरा निश्चित किया ज्ञा सकेगा । 

मैंने पिछले एक पत्र में पंचायत की माफत गाव का झगड़ा तय 
करने के लिए, जल्दी न करने की सलाह दी थी | समित्ति में जब हम 
उपयुक्त संघटन सफलता के साथ कर लेंगे तो गांव के भगढ़े आदि 
अनुशासन का प्रोग्राम ले सकते हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि 
अगर हमारी योजना पूरी द्ोने में दस साल लग जायें वो दस साल 
तक दम गांव के अचुशारान-राम्बन्धी प्रश्नों की उपेक्ता ही करते 
रहें | जिन गांगों मे समिति पर जनता झा विश्वास होने लगेगा उनमें 
समिति-द्वारा कगझ आदि का निवदारा योड़ा-बहुत तो होगा दी | 
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प्रगट कर चुरा हैँ । मैंने जो कुछ कटा है बढ अपने अनुमव के आधार 
पर ही कहा है | श्रतः शाजजीय दृष्टि से शायद मेरी राय ठीक न सावित 
हो । लेकिन मेरे-जैमा देहाती सेवक शास्त्रों को कहाँ लक जान सकता 
है। मैंने जो विचार समस्याश्रों के समाधानों के लिए, किया है वह 
परिस्थिति तथा साधन के अनुसार ही क्रिया है। लेकिन तुम लीग 
शाह्रीय कसोटी पर इनकी परीज्ना तो कर ही सकते हो और इसमें जो 
कुछ सार द्वो उन्हें भी अलग कर सकते द्वो । 

अब यह प्रश्न उठता है कि अ्रगर कोई छोटी स्वतम्त्र संस्या हो 
वो क्या करेंगे ! उनके लिए; भी मेरी सलाद ह कि वे इसी प्रकार की 
योजना बनायें | हाँ, स्पानीय परिस्यिति के अनुसार प्रीग्राम के क्रम 
में अन्तर कर सकते हैं। लेकिन दृष्टिकोण और आदर्श तो ऊपर 
बताये अनुसार द्वी हों। आखिर मैंने तुमको कोई योजना तो नहीं 
सेमी है। योजना बनाने में किन-किन वातों का ध्यान देना चाहिए 
उन पर विचार मात्र किया है और मैंने जो विचार किये हैं, वे दोनों 
प्रकार की रुस्पाओं के लिए. लागू हैं । श्रगार सरकार जनता का द्वो तो 
इसमें अस्तर अवश्य होगा। लेकिन वह अन्तर भी कार्यक्रमों के सिलसिले 
श्रीर समूद में ही द्ोगा; दृष्टिकोण और सिद्धान्त में नहीं | उद्दश्य तो 
वही आमवासी को स्वावलम्धी घनने की श्रोर ले जाना होगा ! राष्ट्रीय 
सरकार कायम दो जाने पर आम-सुघार योजना किस प्रकार हो, उसकी 
श्राज एक कह्यना मात्र कर सकते हैं। असली विचार तो उस समय 
की परिस्थिति को देख कर ही द्वो सकता है। फिर भी कोशिश 

. अऋहूँगा कि मैं अपनी कदयना का नक्शा तुमको भी भेजें । लेकिन" 

उसे किर कमी लिखूंगा । आज पत्र यहाँ दी खत्म करता हैं | 
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जब किसी व्यक्ति या संस्था पर जनता का विश्वाध्त होने लगता हैं तो 
लोग स्वभावतः अपने मामलों को उसके पास ले आते हैं,और उसके 
कैसलों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे, हमारा मंध्टन 
मज़बूत होता जायगा वैमे-वेसे अनुशासन-सम्बन्धी काम समितियों पर 
अपने आ्राप आता जायगा | इस कार्यक्रम की स्वाभाविक प्रगति को 
इमारे कार्यकर्ता अपनी सहायवा से आगे भी बढ़ा देंगे। मेरा कहता 
केबल यद्द था कि आज जैपे गाँव में पहुँचते दो ग्राम-सेवक पंचायत 
के भगड़ों को कार्यक्रम के रुप में अपने द्वाथ में लेने लगते हैं व६ 
तरीका गलत दें। संयोजित रूप से अनुशासम-सम्बन्धी व्यापह प्रेत 
को हम ग्राम-संघटन का ढांचा पूर्ण और मज़बूत होने पर ह्वी उठा 
सकते हैं | ऐसे समण हमारा काम ग्रासान भी दोगा क्योंकि तब तक 
समितियां अपने मैतिक व से इस दिशा में काफी प्रगति किये हुए 
रहेंगी और गांवों का सही और स्वामाविक नेतृत्व भी प्राकृतिक हुआ 
रहेगा । हां, गांव की समध्या का एक बड़ा झंश रद्द गया | व 
देदातियों के करज़' का प्रश्न | इमारे देदाती कितने कक्ष पे भार मे 
लदे हुए हैं, इसका अ्न्दाज़ञतों करीय करीब समी को है। यद्यपि ध 
हिसाब जोड़ना संभव नहीं दे तयापि लोगों ने जो श्रन्दाज्ञ लगाया 
है बद लगभग १२०० फरोड़ रुपये का है । इसके अलावा अरवों ड्परयों 
का लेन-देन वो स्त्रियां पदें के भीतर-भीतर करती रददती हैं, इनरा 
तो फोई दिसाय दी नहीं लगा सकता ुई | लेकिन यद्द प्रश्त दुदता 
जटिल और साधन-मसापेद्य है कि इसे दम श्रमी कर द्वी नसों सकते 
ह। इसलिए मैंमे इस प्रश्न फो जानकर धो छोड़ दिया है| एगका 
इल तो राष्ट्रीय सरकार ६ कर सकती दे । श्रतः हमारे कार्यकर्ता 
को सावधान फर देना चादिए कि ये श्रावेश में श्राकर इस मरते * 
पूँग न जायें । थे 
मैं सममेया हूँ, कांग्रेस फे रचनास्मक फ्रार्यक्रम वी सरिपाई हे 
दाया शितमा काम दस कर खपते हैं उसके लिए मैं श्रस्ना वियार 
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प्गठ कर चुड़ा हैं । मैंने जो कुछ कहा है बढ श्रपने अनुभव फे आधार 
पर ही कहा ढ़ | अतः शास्त्रीय दृष्टि से शायद मेरी राय ठीक न साबित 
हो | लेकिन मेरे-जैमा देहाती सेवक शास्त्रों को कहाँ तक जान सकता 
है। मैंने जो विचार समस्याञ्रों के समाधानों के लिए. किया है बह 
परिस्थिति तथा साधम के अनुट्टार ही क्रिया है| लेकिन तुम लोग 
शाज्नीय कसौटी पर इनकी पर्राज्ञा तो कर ही सकते हो और इसमें जो 
कुलु सार हो उन्हें भी ग्रलग कर सकते दो । 

अब यह प्रश्न उठता है कि अगर कोई छोटी स्वतन्त्र संस्या ही 
तो क्या करंगे उनके लिए भी मेरी सलाह ह कि थे इसी प्रकार की 
गीमना बनाये | हाँ, स्पानीय परिस्थिति के अनुसार प्रोग्राम के कम 
में अन्तर कर सकते हैं। लेकिन दृष्टिकोण और श्रादर्श तो ऊपर 
बनाये अमुसार ही हो। आखिर मैंने तुमझों कोई योजना तो नहीं 
मेजी है। योजना वनाने में किनि-किन बातों का ध्यान देना चाहिए 
उन पर विचार भात्र किया है ओर मैंने जो बिचार किये हैं, वे दोनों 
प्रकार की संस्पाश्रों के लिए. लागू हैं) अगर सरकार जनता की हो तो 
इसमें श्रन्तर अ्रवश॒य होगा। लेकिन बह अ्रन्तर भी कार्यक्रमों के सिलसिले 
श्रीर समूद में ही द्ोगा; दृष्टिकोण और सिद्धान्त में नहीं | उद्देश्य तो 
बद्दी ग्रामवासी को स्वायलम्ती बनने की श्रोर ले जाना द्वोगा । राष्ट्रीय 
सरकार कायम द्वो जाने पर ग्राम-सुधार योजना किस प्रकार हो, उसकी 
आजम एक कद्यसा मांत्र कर सकते हैँ। असली विचार तो उस समय 
फ्री परित्यिति को देख कर ही द्वो सकता है। फिर भी कोशिश 
करूँगा कि मैं श्रपनी कह्यना का नक्शा तुमको भी भेजें । लेकिन 
उसे किर कमी लिखुंगा। आज पत्र यहाँ ही खत्म करता हूँ । 
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वि | 


प्रान्त के देहातों की हालत 
रध--४--४४ 
पहली तारीख को मैने ठुमकों एक पत्र लिखा था । मिला होगा। 
आज से हमकों बाहर सोने को मिलता दै। यह पत्र मैं वाहर बैठकर 
ही लिख रहा हूँ | डेढ़ साल से ऊपर हो गये रात को आसमान का 
तारा कैसा होता है, नही देखा था। आज नज़रबन्दों के लिए एक 
खास स्यौद्धार का दिन दै। सभी वैरकों के श्रड़गढ़े गुलज़ार दिखाई 
देते हैं | इधर गर्मी के कारण रात को पढ़ना-लिखना वन्द-सा हो गया 
था । अव रात ही पढ़ने लिखने के लिए. खास समय हो गया । मैंने 
भी सोचा ऐसा अच्छा मौका क्यों छोड़ा जाय, पत्र ही लिख डालू, 
लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखे । पिछले पत्र में मैंने 
बादा किया था कि सरकार-द्वारा किस प्रकार से ग्राम-सुधार का काम 
किया जा सकता है, इसपर मैं तुमको अपने विचार लिखोंगा। सब. 
१६२१ से आज तक का सारा अनुभव लिख डाला । उन अल॒भवों 
के आधार पर मैंने यह भी लिख भेजा कि हमको आम-सुधार की 
योजना किस आदर्श, दृष्टिकोण तथा प्रकार से वनानी चाहिए | इस 
तरह पिछले पत्रों में मुझको जितना कहना था, कह डाला । मैंने कहा 
था कि आरम-सुधार का काम दो ज़रियों से किया जा सकता है। एक 
अपनी संस्था द्वारा और दूसरा राष्ट्रीय सरकार द्वारा । मैंने सरकार के 
“साथ राष्ट्रीय जान कर ही जोड़ा है क्योंकि आज जैसी विदेशी सरकार . 
द्वारा आम-सुधार योजना कैसे चल सक़ती है ! विदेशी सरकार का 
हित ग्राम-उजाड़ में ही पूरा हो सकता है; वह आम-मुधार कैसे कर 
सकती है | पंजाब में मि० ब्रायेन अंग्रेज़ कर्मचारी ये । उनमे आम: 
सुधार का जोश था | एक , सरकारी उच्च कमेंचारी, उसपर अफ्रन्ञ 
अतः वे जितना चाहते थे उतना साघन सरकार से मिल सकता था 
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फिर भी आखिर उनको कहना पड़ा, कि ग्राम-सुधार का काम सरकारी 
महकमा और अफसरों-द्वारा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह 
नहीं है क्रिसी भी सरकार द्वारा ही नहीं हो सकता। चाहे वह 
ब्रायेन साहब हों चाहे कोई साहव हो, जब तक 
प्रामन्युघार- सरकार का हिंत और जनता का द्वित एक दूसरे के 
बसाम सरकार विरोधी हैं तब तक सरकारी मदकमे कहने को आम- 
सुधार के महकमे रहेंगे लेकिन असलियत में वे 
प्राम-त्िगाड़ योजना के एज़ंठ का हो काम करेंगे | उनकी योजना 
यढ़े-बढ़े सैद्वानितिक शब्दों से भर-पूर रहेगी लेकिन उनका कार्यक्रम 
हमेशा देह्वाती जनों को उत्तरोत्तर पंगु बनाने का ही रहेगा। लेकिन 
कुछ लोगों का खयाल ही ऐसा हो गया है कि किसी भी सरकारी 
महकमसा द्वारा ग्राम-सुधार नहीं हो सकता; वह सही नहीं है। अगर 
ऐसा द्वोता तो तुकों, रूस, और कनाडा के कार्यक्रम सफल म हो 
पाते | सबाल सरकारी श्र गेर-सरक्ारी का नहीं हैं। सवाल यद्द है 
कि जो लोग सुधार-कार्य करगे उनका ध्येय क्या है, उनका श्रादर्श 
क्या है और उनका दित किसमे है । स्वभावतः राष्ट्रीय सरकार का 
उद्देश्य ओर आदर्श नीतिपूर्ण होता है और उतका हित जनता के 
द्वित में ही है | फिर जब सरकार ही जनता की होंगी तो उसके कर्म- 
चारियों को जनद्वित-अती ही होना ही पढ़ेगा। 
मैं झ्रव तक तुमको जो कुछ लिखता रद्दा वह सब अपनी सस्था्रों 
द्वारा काम करने की बात थी | उतना लिखना मेरे लिए. आसान था 
क्योंकि इतने साल तक मैने जो कुछ देखा, जो कुछ किया, या जो 
कुछ गोचा सच झपनी स'स्या के अन्तंगत रह कर ही किया | इसलिए 
मेरा सारा अनुभव स'स्या के साधन के मुताबिक काम करने का दी 
है | कांग्रेस सरकार के ज़माने में सरकारी महकसा की माफत ज़रूर 
कुछ प्रयोग किया था लेकिन पिछले दिनों जो कांग्रेठ सरकार थी वह 
कुछ राष्ट्रीय सरकार तो थी नहीं । उस समय हमारे मंत्रियों का इतना 
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अधिकार ही कहाँ था कि वे जन-हित की दृष्टि से द्वी सारी व्यवस्था 
करते | अभ्रतः उस अनुभव से मुझको लाभ ज़रूर हुआ था फिर भी 
एक सद्दी जनता की सरकार कया कर सकती है उसका पूरापूय 
अनुभव नदी मिल सकता था। लेकिन साधारण रूप से देह्यती सम- 
स्याश्रों को मैंने जैसा समझा है और ग्रामीण जनता को जितना 
पहिचान सका हूँ उसके ख्याधार पर हम अपनी सरकार-द्वारा किस 
प्रकार से और क्या:कक्‍्या कर सकते हैं उसकी कल्पना मात्र हो सकती 
है। इस पत्र में में उसी की कुछ भलक देने की चे्टा करूंगा | इस 
सिलसिले में एक वात ध्यान में रखनी होगी कि मैं जो कल्पना करूँगा 
यद शपने उद्देश्य, "दृष्टिकोण तथा सिद्धान्त के अनुसार ही होगी। 
आर तुम को मालूम ही है कि मैं उसी मार्ग से चलना चाहता हूँ जो 
मेरे विचार से बापू का बताया हुआ म्र्ग है और जिसका ज़िक मैंने 
जेल मे प्रथम पत्र में क्या था। श्रतः में जिस प्रकार योजना बनाने 
का विचा( करता है छप्तका मूल होगा आम-स्वावलम्यन । 
यद् सच है कि दमारे भविष्य की राष्ट्रीय सरकार यारम्स में किस 
प्रकार की होगी, यद हमको पता नही है | उसके रूपरेसा तो भारतीय 
जनता तय करेगी । लेकिन विधान चाददे जिस प्रकार का बने यद नो 
तय हां है कि हमारी सरकार का रूप कुछ संपराष्ट्र के तर्गकेया 
होगा। उसमे देर एफ प्रान्त श्रयनी-अपनी श्रान्तरिक व्यवस्था करेंगा | 
हमारा भी श्रांदर्श तो यही ई कि जहाँ तुक हो सके संपटन के नये 
की इफाई श्रपनी भीतरी व्यवस्पा फे लिए स्वतंत्र हो। खतः इस नो 
४ ग्राम-सुधार योजना को कल्पना फरेंगे बद किसी एक ग्रान्ग लिए 
ह होगी। दूसरे प्रान्पों की बातों फ्री जानकारी मुकरों 
घटन के. ई ही क्‍या श्रतः मेरे लिए आपने प्रार्त की स्थिति 
दो भाग. पर विचार करना आसान दोगा। मैंने पहलेही 
क्द्दा दे सिमी सोजना बनाने से पदले दमकों जि 
सत्र ऐ प्रोझ्माम बनाना है उसकी मौदूदा रियति का अध्ययन करना 
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होगा। फिर हमकों यह सोचना होगा कि दम कितने साल की बोजना 
बनावें। योजना का समय तय करने के लिए हमको यह तय करना होगा 
कि हमारा ध्येय क्या है १ किर रुमकों दस वात पर विचार करना होगा 
कि हमारा सा क्‍या होगा और संघटन का कल-पुरक्ञा किस प्रकार 
का है | इस मंघटन के दो विभाग होंगे (१) सरकारी व्यवस्था सम्बन्धी 
और (२) देद्वाती समिति आदि का । एक निर्राक्षण तथा सहायता के 
लिए, और दूसग संघटन तथा व्यवस्था के लिए होगा । 

मै लिख चुका है कि सरकार-दा- भी जो ग्राम सुधार का काम 
होगा उसका रिद्धान्त तथा नरीका वहीं होगा जो हम अपनी सस्थाओं 
में वर्तत हैं। केषल फर्क यद्द होगा कि जिन समस्याओं को हमने अपने 
साधन के वादर कद्द कर छोड़ दिया है उन्हे भी इस योजना में 
सम्मिलित करना होगा और दमने जैसे मूल उद्योग चर्खा को लिया है 
उसी प्रकार सरकारी योजना में मूल उद्योग खेती को लेकर वाकी 
उद्योगों को उसी से सम्बन्धित करमा द्वोगा | उद्योग के सिलसिले से 
एक झौर बात का.ध्यान द्ोना ज़रूरो हे | हमको पहले ही तय करना 
द्ोगा कि किस उद्योय को विकेन्द्रित आम-उद्योग के रूप में चलाया 
जाय ओर छिप्त उद्योग को पेन्द्रीय उद्योग के रूप में चलाना होगा। 
इनकी सूची वतामा फठिन है । समय आने पर उन्हें तय करना 
द्वोगा | इस समय कुछ सिद्धान्तों पर विचार करना काफी होगा । 

पिछले एक पत्र में मैने ग्राम-उद्योगो को- तीन श्रेणियों में वाया है 
ओऔर इस बैँट्यारे में एक सिद्धान्त निश्चित किया था। झ्ाम- 
उद्योग तथा केन्द्रीय उद्योग के बारे में मी इमें उसी तरह के 
मिद्धान्स के आधार पर निश्चय करना होंगा। मैं शुरू से ही 
कहता रहा कि जहाँ तक सम्भव हो इमकों श्रावश्यक सामान 
ग्राम-उद्योगु के प्षरिये यानी विकेन्द्रित प्रथाली से प्राप्त करने 
की चेश करनी है ! लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैँ जिनके लिए प्रकृति 
ने इमको कच्चा माल केन्द्रित रूप से ही दिया है या जिनके उत्पादन 
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में दूर दूर के साधनों की आवश्यकता हो या जिनकी उत्पत्ति में खतरा 
ज्यादा हो या जिनको उत्पत्ति के लिए इतनी ज्यादा शक्ति वी 
आवश्यकता हो जो मनुष्यों या पशुओ्रों के परिश्रम से प्राप्त होना 
सम्भव नहीं है, उन्हें हमेशा केन्द्रीय उद्योगों के रूप में, जन-सेवा के 
सिद्धान्त से, चलाना होगा। कुछ ऐसे उद्योगों के उदाहरण के लिए 
खानों का काम, लोहे और इस्पात का काम, रेल 
मौलिक आधार तार का काम, जहाज़ मोटर आदि के काम का 
उल्लेख किया जा सकता है | इसके अ्रज्ावा 
अधिकांश दैनिक आवश्युकता के सामान वो, ग्राम-उद्योग से ही 
प्राप्त दो सकते हैं | ग्राम-उद्योगों के प्रकार तैथा कुछ मुख्य उद्योगों 
की यूची में पदले पत्र में लिख चुका हूँ | हम इस समय केवल प्राम- 
सुधार योजना पर विचार फर रहे हैं | श्रतः केन्द्रीय उद्योग हमारे 
विचार के वादर की चीज़ है। हाँ, उनमें कोई ऐसा उद्योग दी, 
जिसपर देहाती कार्यक्रम का कुछ आधार हो तो उसपर थोड़ा विचार 
कर लिया जायगा । थ नह 
मैंने कहा हे कि सुधार-योजना बनाने से पहले इमकों अपने 
गाँव की मौजूदा स्थिति जान लेनी चादिए । जिस प्रान्त फी योजना 
बनानी द उसका ज्षेत्रफल क्‍या दे, आरवादी कितनी और किस 
प्रकार की है, लोगों फे पेशे क्या हैं, श्रौसत आ्रामदनी क्‍या है, उत 
आमदनी का खर्च किस प्रकार का है, उसका कितना खाते हैं और 
दूसरे फाम में क्रितना लगाते हैं, लोगों पर कर्जा है तो कितना है, 
मुख्य उद्योग खेती का क्‍या द्वाल है, कितनी खेती लायक ज़मीन है; 
कितने में खेती द्वोती है, खेती सुधार में क्या-क्या वाधाएँ हैं--शाधन 
फी कमी के कारण या जानकारी की कमी के कारण या कानूनी बाधा 
के कारण; पशुओ्रों की क्या तादाद है, उनकी दाता 
जॉच गौर. क्‍या है, चरागाह कितना है, जंगल कितना है; 
जानकारी. उममें उद्योग फे लिए. क्या क्या सामान मिल सकता 
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है, इनमें से कुड वातों की तो समय-समय पर जाँच पहले से होती 
रहती ई, कुछ चीजों की जाँच राष्ट्रीय सरकार को नये सिरे से करना 
हैं। इसके मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय सरकार कायम द्वोते दी 
केवल जाँच ही करती रहे और सम्पूर्ण स्थिति की जाँच होने पर ही 
कोई काम शुरू करे। शुरू में तो जितनी बातों की जानकारी है उसी 
के झ्रधार पर काम शुरू करना होगा। इसके अलावा नई सरकार 
को प्रिछुले महकममों को देखना होगा कि वे कितना और किस दृष्टिकोण 
से काम करते हैं| उन्हें सुघारा जा सकता है या वदलना ज़रूरी है। 
नई परिस्थिति में नये-तये दृष्टिकोण के लिए तया नई आवश्यकताओं 
के लिए जो कार्यकर्ता अब तक काम करते थे उन्हीं से काम चल 
जायगा या दूसरे लोगों को तैयार करना द्वोगा । 
. यहाँ जेल में बैठ कर संयुक्तप्रान्त की आज की स्थिति ऊपर लिखी 
बातों पर क्या है, ठीक-ठीक वताना मुश्किल है। फिर भी जितना 
मालूम है उस पर विचार कर लेना ही ठीक़ होगा। वाकी बातों की 
जाँच तो जब थ्रपनी सरकार द्वोगी ती आसानी से दो जायगी। श्राज 
अगर कुछ मुख्य बातों की बाबत ठीक-ठीक स्थिति मालूम कर लें तो 
हम क्रिस तर्‌द की योजना बनावें, यद्द सोचना हमारे लिए. आसान हो 
जायगा। अतः मैं नीचे अपने प्रान्त की हालत की कुछ मुख्य बातों 
पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ । 
ज्ञेत्रफल तथा आबादी--प्रान्त का क्षेत्रकल १०६२४७ बर्गमील 
' है और झआावादी २,५०,२०,६२१७ है यानी प्रति वगंमील की आबादी 
५१८ है। इस आबादी में ४४५ शहरों की ६८,५५,२६८ और 
१०१श८्पआमों की ४,८१,६५, रे४६ है ] अर्थात्‌ गाँव की आवादी कुल 
आवादों की ८७ सेकड़ा हे। हमको इसी ८७ प्रतिशत आवादी के 
भविष्य की वात सोचना हे | इस प्रान्त के यावों की आवादी में प्रत्येक 
२००० पुरुष में ६५.४ ख्त्रियाँ है | इस हिसाव से औसत प्रति गाँव की 
आबादी ४७० पड़ती है। प्रति गाँव की जन-संख्या का बेंब्वारा 
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तुमसे मालूम होगा कि हमारा प्रान्त खेती-प्रधान प्रारत द्दे। 
सरकारी रिपोर्शों से मालूम दोगा कि इस प्रास्त की कुल आबादी की 
७४ सैऊड़ा खेती से गुजारी करती है। यानी देद्गाती जनसंख्या का 
साढ़े तिरासी सैकड़ा लोग खेती पर भरोसा करते हैं। श्रगर * व्यक्ति 
का परिवार माना जाय तो प्रति गाँव की बस्ती ६४ परिवारों की दोती 
६ । इसमें साढ़े अ्रठत्तर परिबार खेती करते हैं। बाकी माढ़े तेरद 
परिवार क्या करते हैं, इसका दविसाव ठीक-ठीक मैं सर्दी दे सकता। 
शायद किसी ने इसका द्विसाव लगाया भी न द्वोगा | मैं समभता हूँ, 
इनमें अधिक से अधिक २ या ३ परिवार - कुछ उपयोगी काम करते 
होंगे और बाकी बैठ कर साढे अठत्तर किसाम परियारों पर बोझ बने 
हुए है| जो लोग उपयोगी काम में लगे हैं उनमें कुछ तो बादर नाई, 
धोबी श्रादि सेवा का काम करते हैं और बाकी कुछ न कुछ' उद्रौग 
में लगे हुए है । लेकिन उद्योग के नाम से गाँव में हेल्दी क्या ? प्राचीन 
णद-उद्योंग में जो कुछ थोड़ा बहुत जिन्दा रद्द गया दे वह छत बाज़ार 
की सहूलियत के कारण शदर ओर कस्वों में द्वी केन्द्रित दो गया ह्दे। 
यहाँ तक कि सावंजनिक ग्रावश्यकवा का उद्योग घुनाई भी फस्यों श्रोर 
शहरों में ही रह गई दे । गाँवों में जो घुनकर ये उनमें श्रधिकास खेती 
में चले गये दया सेती के साथ कुछ लोग अवेर-सबेद कमी-कभी 
बुनाई भी कर लेते हैं। इसके अलावा देदावों में ग्रामीय आपरगकता 
के लिए कहीं कहीं कुछ लोदार, बटई, दुम्दार, चर्मकार बसे हुएए दौस 
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पड़ते हैं। लेकिन उनके काम को हम उद्योग न कद कर किसानों की 
सेवा कह्टे तो शायद अधिक सटी होगा। कहीं कहीं एक आध स्थान 
पर प्राचोन उद्योग का घ्यसावशेय रह गया है। लेकिन उनकी संख्या 
इतनी थोड़ी है कि उनसे प्रति गाँव के द्विसात्र में कोई फक नहीं 
है “पड़ेगा | 
आमदनी---वस्तुतः भारत के लोगों की श्रोसत आ्रामदनी क्‍या ई, 
इसका श्सिव श्रथशास्री अब तक शायद ही ठीक से कर पाये हैं। 
इस मामले में मिन्न-सिन्न पंडितों का मिन्‍न-मिन्‍न मत है। कई३०) 
सालाना कदढता है तो कोई ७०) तक वत्ताता है | इस तरह विभिन्‍न 
अर्थशाह्लियों की रागत्र के अचुसार हमारी औसत आमदनी ३०) से 
७०) प्रति व्यक्ति पति ब” है । लेकिन यह श्रामदनी शारत की सारी 
आवादी का औसत है| यह तो ठुमकी मालूम है कि ज्ाज के केन्द्र. 
बाद के जमाने में घन भी प्रधानतः शहरों में दी केन्द्रित है। गाँव के 
किसी को कुछ आमदनी होने भी लगे तो वे गाँव छोड़ कर शद्दर में 
आकर बसने लगते हैँ | इसलिए: उपयुक्त हिसाव्र से गांव की आमदनी 
का कुछ भी अन्दाज़ञ नहीं कर सकोगी । मुझकों मालूम नहीं, किसी ने 
भारत के गांवों का अलग दिसाव लगाया दै या नहों। हाँ, सन्‌ १६३१ 
में एक सज्जन ने एक हिसाव अन्दाज़ से निकाला था। इनका कहना 
ह कि खेती करने वाज्ञों की प्रति व्यक्ति आमदनी ४२) साज्षाना है । 
लैकिन उनके द्विसाव से भी ठीक अन्दाज़ा लगाना कठिन है | प्रथमतः 
उन्होंने खेतो की कुल उत्पत्ति पर अपना आधार रक्खा है, उनमें से 
कितना हिस्सा गाँवों के क्रिसानों के पाउ रहता है और कितना श्र 
के व्यापारी मद्मजन आदि के पास चला जाता है, कितने हिस्से उन 
जमीदारों के है जो शहरों में रहते ह। फिर यह आमदनी उनकी है 
जो खेती करते हैं । जो १०-१३ परिदार आमों में बैसे दी वेकार रहते 
- हैं वे भी इसी आमदनी में हिस्सा वयते हैं| इसके उपरान्त उन्होंने 
डलतचि का बे स्वारा उतनी ही आवादी में किया जो १६२६१ की यी।  » 
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दस साल में जो आवादी बढ़ी उसका द्विसाव नहीं किया गया | ईस 
प्रकार अगर सही स्थिति की जाँच की जाय तो आमदनी और कितनी 
कम हो जायगी, इसका अन्दाज़ तुम खुद कर सकती हो । 
आज ही मैं लखनऊ के हविन्दुस्थान नामक एक साताद्दिक पत्र में 
(२६ अग्रैल सन्‌ १६४४) श्री राधाकमल मुखर्जी का एक लेख पढ़ * 
रहा था | उसमें उन्दोंने कद्दा दे भारत के खेतिहर परिवारों की औंतत 
आमदनी ६०) प्रति परिवार प्रतियर्ष है। श्री राधाकमल मुखर्जी का 
-हिसाव काफ़ी सही माना जा सकता है | उन्होंने कई चर्ष तक और 
कई बार प्वारत के देहातों की आधिक परिस्थितियों की जाँच खुद की 
है | श्रत: उनका कहना प्रामाणिक है | ५ व्यक्ति का परिवार मात कर 
उनके द्विसाव से प्रति व्यक्ति आमदनी १८) होती दे । यद आमदनी 
खेनिदरों की है; अगर इसमें बेकार श्रावादी शामिल की जाय दो 
और कम हो जायगी ।मध्य-प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने श्री कुमारता 
की प्रधानता में एक कमेटी मुकर्रर की थी । उन लोगों ने ६०६ गाँवीं 
की सम्पूर्ण जाँच की थी। उनका फहना दे कि मध्यप्रान्त के गाँवों 
की श्रौसत सालाना श्रामदनी लगभग १२) है। अगर यद्द मान लें हि 
मध्य-प्रास्त दमारे यथे से गरीब दे और श्री कुमाराष्या तथा भी मुसर्जी 
के रिपोर्टी पर विचार करें तो दम श्ासानी से यद्ध मान सफते हैं कि 
युक्तप्रान्त की ग्रामीण जनता की औसत आमदनी १४) वार्विक 
प्रति व्यक्ति दे । 
रहन-सहन--श्रय देखना यद दे कि इस १५) में वे गुजर दिस 

तरह करते है १ क्‍या साते हैं, क्या पदनते हैं और कैसे घर में रहते 
है १ लेकिन इसमें देसना दी कया ६ १ मकान की बात दो पूछो मा) 
एक हस्बी दीवार; उस पर फूस का या ईस फे सूरे पते का छाजन, हीं 
भी चारों और चूता रदता दे। दरवाजा बाँस की कहनों का एफ टूर । 
फैजाबाद फे देदातों में घूमने फी कहानी मैंने तुमको लिखी भी; उत 


पत्नी में इस घरों का बयान काती किया था। छः उन्हें किर दोदशना 
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बेकार है और यह दुःख की कहानी जितनी कम कही जाय उतना 
ही अच्छा । और वल्न ! वह तो नहीं के वरावर्‌ है । ग्रांव में किस तरह 
लोग जाड़े भें रात भर आग के सामने बैठकर और दिन में धूप खाकर 
दिन काठते हं उसका द्वाल प्ले लिख, चुका हूँ ! भारत के औसत 
कपड़े की खपत १३ गज्ञ में से शहर वालों का हिस्सा मिकाल देने से 
गाँव की औरत शायद ८ या ६ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की हो 
और इस प्राज्त की हालत इससे कुछ मिन्न तो है नहीं | अब रद गया 
मोजन । जहाँ एक व्यक्ति की कुल सालाना आमदानी १५) मात्र है 
बहां के लोगों के भोजन का क्‍या दिसाब लगाया जाय | ठुम्र तो 
अहस्थी चलाते वाली हो । सुनते हैं तुम लोग (स्त्री जाति) घर को इस 
तरद चलाती द्वो कि दूसरों को पता नहीं चलता। लेकिन ठुम लॉग 
भी इसका अन्दाज नहीं कर सकतीं कि इतने में परिवार का भोजन 
किस तरह हो सकता है। अगर ३-४ रुपये अन्य आवश्यकताशओों 
में खर्च हों तो भोजन के लिए १) मासिक भी तो नहीं बचता है। 
हमारे पढ़ें-लिखे भाई-वहिस गाँव की गन्दगी देखकर' कहने लगते हैं 
कि इस गन्दगी के बीच रहकर लोग वीमार होकर मर क्‍यों नही जाते 
ओर गाँव के लोग जिन्दा रहते हैं इसी पर झआाश्चयं होगा है। 

अगर उन शिक्षित माइयों को भोजन की स्थिति मालूम हो जाय 
वी मारे डर के गाँव को जाना ही नहीं चाहेंगे | क्‍योंकि उनको विश्वात 

दी नहीं होगा कि गांव में जो लोग दील पड़ते हैं वे जीबित मनुष्य हैं । 

उनको यद्द शक होगा कि ये कदों मृत ग्रामबासी की प्रेतात्मा तो नहीं 

हैं। क्योंकि वे जीवित मनुष्य होने तो क्या साकर जिन्दा रहते १ मोजन- 

सम्बन्धी स्थिति, जो रिपोर्टों में दिखाई पढ़ती है, गांव की स्थिति नहीं हे 

क्योंद्धि रिपोर्टी में हमेशा जितगा आस भोजन ई उसे कुल आवादी 
से तकतीम किया जाता है | शददर और गांव का श्रनुपात अलग कहाँ 
रहता दे | इसलिए मी समस्या की भीपणता मातम नहीं पड़ती । वैसे 
गाना गाने के लिए दी देहात “मुजला मुफला शस्प श्यामलाण है। 

झट 


शान्त के देहातों की हालत भ्र्र्श 


हर व्यक्ति का ई छुँटाक होता है। उसी में से चादे पिश्नो चाहे घी 
वनाओ्ों, चाहे और कुछ । लेकिन तुमकों मालूम है कि इसका ७५ 
सैकड़ा शद्दर में ही दूध या घी के रूप मे खच हो जाता है। इस 
तरह देहात में मुश्किल से १ छु्टंक दूध प्रति व्यक्ति के लिए 
वचता है | इतने में तुमको हमारे प्रान्त के देहात की आमदनी, 
और बे क्‍या खाते हैं, आदि की स्थिति का अन्दाज़ हो गया होगा | 
घर-द्वार -- पिछले पत्र में मैंने देहात के रास्तों का जिक्र किया 
था; शदरी भाई इन रास्तों के मारे गाँव जाना द्वी नहीं पसन्द करते 
ह। दूसरों की बात छोड़ दी; हमा* काग्रेती भाई, जिनका दावा देहा- 
तियों की सेवा करने का है, सड़कों के न द्दोने से गांवों में जाने में 
घबड़ाते हैं। रणीबा जाने ओर देखने के इच्छुक दोने पर भी 
जब लोग रास्ते की बात सुनते ये, तो वहाँ जाना स्थगित कर देते 
थे | इधर जब हम लोगों ने सडक श्रादि की थोड़ी सहूलियत कर 
दी थी तव लोग कुछ-कुछ आने लगे थे। लेकिन गाँव की द्ालत 
श्रगर देखी जाय तो रास्ते की काठनाई उसके आगे कोई धीज ही 
नहीं ह। और हो मी कैसे | जहाँ आ्रामदनी का यह हाल है, वहाँ धरा 
बनायें कहाँ से १ एंक दो मुखिया, नम्बरदार को छोड़ किसी के पास 
ठिकाने का घर नहीं है | थोड़ी सी मिट्टी की दीवार और ऊपर से 
घास या ईख के पत्ते का छाजन | अधिकांश घर ऐसे हैं। वे घर मी 
इतने चूते हैं कि बरसात में रात भर जाग़कर ही काथ्नी पड़ती है। 
परिचमी ज़िलों में कुछ घर ज़रूर इससे श्रच्छे हैं। लेकिन वे भी मिट्टी 
के ढेर ही हैं। पशुओं को घर के अन्दर- «खने की वात मैं पहले 
लिख चुका हूँ । घटों में कहीं भी किसी किस्म के.रोशनदान न होने 
पर इस प्रकार पशुओं का बाँधना अस्वास्थ्यकर एै, सो तुम समझ 
सकती हो । उतने छोटे घर के एक कोने पर ही खाना पकाने का 
चूल्हा भी होता है| दूसरी निकलने की जगइ न होने से पर भर में 
घुआँ सर जाता है । मवेशियों की गन्दर्या के साप जब इस घुआँ का 


भ्रेर क् समग्र आम-सेवा को ओर 


योग होता है तो कैसा दुःखदायी अनुभव होता है, इसे अक्तमोगी ही 
जान सकते हैं | तिंसपर जव मिट्टी को खुली ढिवरी से निकले मिट्टी 
के तेल के घुएँ की दुर्गन्ध उसमें शामिल हो जावी है तो फिर क्या 
पूछुना । गनीमत इतनी ही है कि गरीवी के फारण अधिकाश घरों में 
दया ही नहीं जलता है।लोग सारी जिन्दगी अन्धकार में ही 
बिताते हैं ! 
घर के आगे-पीछे तथा अगल-बगल की गलियों की हालत 
देखों तो और परीशान हो जाओगी । मैंने पहले कहा हे कि घर 
बनाने का तरीका ऐसा है कि ज़मीन का सतह कभी समतल नहीं रह 
वाती है । स्वाभाविक ढाल न होने से नाबदान का पानी प़िंकल नहीं 
पाता | और वह भीतर-मीवर सड़ता तथा कौचड़ पैदा करता है। 
छोटे छोटे पुरवा किस्म के गाँवों में आजादी की कभी के कारण फिर 
भी गमीमत है । लेकिन पुराने गाँवों की तो अजीब द्वालत है। नई 
एक परिवार के लड़के अलग होते हैं तो अक्सर पैतृक मकान के भी 
उड़े क लेते हैं। स्वभावतः ठुकड़ा किया हुआ घर नये परिवार के 
काम की चीज़ नहीं रह जाता | मान लो, किसी को आँगन श्रौर 
अन्दर और किसी को कोठरों और सदर मिला | किर दोनों फ्रीक 
जे उसी हिस्से के साथ अपनी आ्रावश्यकतानुसार मकानों को बढ़ावा। 
उनके बेटो ने उन घरों के फिर ठुकड़े किये अर 
गड्ढ़ों के गन्‍्दे वढ़ाया। इस तरह बढ़ते-बढ़ते अब घरों के वीच 
पानी में. मुश्किल से चलने-फेरने लायक गलियाँ रद्द गई 
हूँ | जब- उन्हीं गलियों से लगातार नाबंदान के 
पानी के साथ खरज्कूड़ा सड़ता रद्दता दे तो एक अजीब हालत कद 
होती है । यह दृश्य और मनोरंजक दोता दे जब ऐसी गलियों में 
जगद-जगढ बच्चों की टट्टियों के बेल-बूह़े काड़े रदते हैं। खाद 
घूर और गदढों की बावत मैंने पदले पत्रों में कई वार जिक किया 
दई। इन गददों में गाँव मर की टद्दी और घोवन का मैला पानी जी 
है 


प्रान्त के देह्यतों की दालत परे 


होता है उसी में लोग आवदस्त लेते है, बर्तन माँजते हैं, धोवा का 
कपड़ा घुलवा है, सुझर लोटते हैं और पशुओं को पानी पिलाया 
जाता है । और कभी-की लोग भी उसी में ड्चकी लगाकर नहा 
लेते हैं । गइडों की हालत पश्चिमी ज़िलों से पूर्वी ज़िलों में ज्यादा 
भयानक है क्योकि पश्चिमी इलाकों मे फिर मी पानी ठखकर वैशास- 
जेठ की धूप तो लग जाती है । 

' ऐसे घरों में क्रितमा सामान होगा, इसका अन्‍्दाज़ लगाना कठिन 
नहीं होना चाहिए। बतनों मे जिनके प्रास कुछ सामान पीसल्ष का 
हो तो दे अच्छी दशा मे हैँ, ऐसा कहा जा सकता है| नहीं तो मिट्टी 
के बर्तन है काफी हैं । मैने देखा है कि ग्राम-उत्थान के प्रचारा्थ जो 
लोग गांवों में जाते हूँ वे प्रायः गाँव के लोगो वे; ज़ेबर-प्रेम के खिलाफ 
खूब ज़ोरों से प्रच्मार करते हैं। यह वात गाँवों का उद्धार करने वालों 
के लिए नशा सा वन गया है | लेकिन ज़रा खोज तो करो; उनके पास 
जेवर नाम से है क्या चीज | सोने का जेवर नो किसी के पास है ही 
नहीं | जो कुछ सोना था वह तो पिछले दिनों तरकार की “मुद्रा- 
राक्षस” को कृषा से बाहर भेजकर हमारे लोगो ने, सरकार्री मेम्बरों 
की भाषा में, विधपुल सम्पत्ति का लाभ उठा लिया ह। जो कुछ बचा 
गा बद भी इस लड़ाई सें हिन्दुस्तान की सररद, अफ्रिका, इय्लो और 
ऐगकांग की रक्षा में रामास कर देना पड़ा | तिस पर जो कुछ खुर- 
चन वाकी रद्ा वह सब जापानी दम से परिघलने न पावे, ट्सलिए 
ेंगलेंड में सुरक्षित रक्‍्ला हुआ है।इस प्रकार सोना शायद 
फहीं किसी कोने-खाँचे में एकाघ दाना अठका रह गया होगा। 
लेकिन महालनों की सवशोधणी दृष्टि मे वह बचा है था नहीं, कौम 
बतावे १ जब्र कर्ज कया पैसा पूरा होगा तो उतना “स्वर्ण कण? वापस 
हो जायगा, यह ग्राशा कई पुए्त तक तो रहती ही है। आज जिसके 
पास थोड़ा चादी का जेवर हैं वे लोग भारवशाली कहलाते हैं | वाकी 
लोगों के पास जो रह गये हैं वे हैं कॉणा, पीतल आदि घातुओं के 


क्र समग्र झआम-सेवा की ओर 


बने जेवर । छुठेरो के जाल से छनकर जो कुछ वचा है उसे ग्रामवाती 
अपने उद्धारकों के और सेवकों के प्रचार की आ्राँधी से उड़ने न दे 
सके तो गनीमत है । 5 

बाकी सामान में एक चक्की, एकाघ हल और मरियल बैल 
दिखाई देगे । कहीं एकाथ फटी कथरी और गुदड़ी -भी दीख पई़ी 
है, सो भी धव के घर नहीं॥ -८ 

कज़--गाँवों के कर्ज की दालत तो मैं पदले ही लिख चुका हूँ। 
थहाँ केवल इतना कहना काफी होगा कि सन्‌ ३० तक इमरेव्राल 
के गाँवों पर १२४ करोड़ का कर्ज़ा था | उसके बाद मंदी के कारण 
देहाती जनता की दालत अधिक खराब हुई। उसका कोई ह्विसाव 
मुभक्को मालूम नहीं | लेकिन जिस अनुपात से वाद को कर्ज की रकम 
बढ़ी है उससे अगर १७० करोड़ का कज है, ऐसा कहा जाये वो 
अतिशयोक्ति न होगी यद् कर्ज भी उनको अठारद से सैंतीस सैकडा 
तक के चक्रइुद्धि सूद्र के छ्िसाव से मिला है । जिस परिस्थिति में लोगों 
कौोकर्ज लेना पड़ता द उसको देखते हुए सूद पुर रुपया मिल जाता 
है, यदी गनीमत हैं | उनके पास है क्या जिसके आधार पर वे महागन 
को विश्वास दिला सके | उनकी श्यामदनी, 'भोजन-बस्त्र का और 
उनके घर-दुआर सामानादि का दाल तो देखा। ऐसी हालत में मदद 
जन भला किस भरोसे कम झूद पर रुपया दें १ आखिर वे कुछ आपना 
दिवाला निकालने के लिए तो बैठे नहीं हैं | उनको तो रुपया ने 
मिलने का खतरा हमेशा बना रहता है | इसलिए वे इतना यद के 
लेते हैं. जिससे ूवन्‍्त रकम की द्वानि भी पूरी हो सके | आज की 
परिस्थिति में लोग मद्वाजनी के 'खिलाफ़ वेंकों तथा कोझापरेटिव 
क्रोंडट सोसाइटी का वेदद प्रचार करते हैं। मुककों पूरा बिश्वात 
कि ऐसे म्रामीण बंक अगर श्आाज स्थापित किये जाये तो मद्दाजन 
जितमे लोगों को कर्ज देता है उनमें से ६६ सैंकड़ लोगों को का 
नहीं मिलेगा क्योंकि बिना सम्पत्ति के ऐसा सम्य चेक बाज देगा दी 


शान के देहातों की हालत भर 


नहीं | आज जो गाँवों में को आपरेटिव सोखाइटियाँ हैँ उनको भी तो 
मैंने आम तौर पर पंद्रह सैकड़ा दूद पर रुपया देते देखा है। दालाँ 
कि उनको झुपया बबूल करने का इतना ज़बरदस्त कानूनी हक प्रात 
है। देशी महाजनों के अलावा एक प्रकार का कज्ञ' और है। वह है 
अफ़गान महाजनों का, जिनको इधर आगा कहते हैं| उनके यूद की - 
दर और वसूली का तरीका और सी भयंकर है । वे आम तौर पर दो 
आना प्रति रुपया प्रति मास लेते हैं । द्विसाव से डेढ़ सौ रपया सैकड़ा 
पड़ा । और वसूली का तरीका क्या है, यह तुम्हे लिखकर क्या बताऊें। 
कौन नहीं जानता है १ 

खेती-बागी--बस्ठुतः देहात की स्थिति का मतलब खेती-बारी की 
ही स्थिति है | पदले ही मैंमे कहा है कि साठ तिरासती सैकड़ा लोग 
“खेती पर भरोसा करते हैं । इस खेती की द्ालत क्या है, उसे भी देख 
लो | पंजाब के भी डालिग साहब फे हिसाव से इस प्रान्त फे प्रति 
किसान को ढाई एकड़ भूमि पड़ती है | तुमको मालूम है, युक्तप्रान्त 
जपमींदारी प्रधान प्रान्त है। अगर उन ज़मीदारों की, जिनके पास बड़ी- 
बड़ी सीरें हैं, भूमि घटाकर जोड़ा जाय तो युक्तप्रान्त में प्रति किसान 
के पास औसत जमीन शायद ही दो एकड़ रद जाय । यहां फे छोटे- 
छोटे खेतों की हालत मैंने पहले ही लिखी थी। दो एकड़ खेत अगर 
६-७ जगहों में बेंटा हो तो उस छीटेपन का श्रन्दाज कर सकती हो। 
मैने सैकड़ों ऐसे टुकड़े देखे हैं जिन पर बैल हल लेकर घूम ही नहीं 
सकते और फावड़े से दी उन्हें गोड़ना पड़ता हे । 

इस प्रान्त की कुल ज़मीन ६,७६,८६,०८० एकड़ है। जिसकी 
४७.१ सेकड़ा यानी रे८,८५४, ७४४ एकड़ खेती लायक है। जितनी 
ज्ञमीन खेती लायक हे उसका ६१.६ सेकड़ा ज़मीन पर ञ्राज कल खेती 
हो रही है। इस प्रकार आज इदमारे प्रान्त सें ३५,६१६,२०० एकड़ 
जमीन पर पैदावार होती है | खेती लायक जमीन के रर.६ सैकड़ा पुर 
दो वार अ्रनाज बोया जाता है । इस हिसाव से अंति गांव में . 


भ्श्द समग्र आम-सेवा की ओर 


३४७,८ एकड़ पर खेती होती है और ३२.३ एकड़ खेती लायक 

ज़मीन वेकार पड़ी है। इसका मतलब यह नहीं हे कि हर गाँव में 

३२, ३ एकड़ खेठी लायक जमीन खाली पद्की है । अलग-अलग त़ित्े 

की अलग-अलग स्थिति दे । जैसे नैनोवाल, कांत्ती और मिर्जापुर मिले 
- में क्रशः खेती लायक ज़मीन के ७८.६,७६.५ और छ्पने 
प्रतिशत जमीन पर ही खेती होती है | अतः इन जिलों में जिननी खालीं 
जमीम है उतनी खाली ज़मीन दूसरे ज्विलों में नं है । अलमोड़ा जिले 
मंजितनी ज़मीन खेती लायक हे सब पर खेती हो रही है | इस तरद 
अगर देखा जाय तो झ्रौसतन २५ एकड़ जोतने लायक ज़मीन प्रति 
ग्राम खाली द्वोगी ॥ 

/ उप ज़मीन का दिखाव मैंने १६४१ की मर्दुमशुमारी की रिपेर्ट 
पेशंकों फे श्रदुतार किया है। लेकिन युक्तप्राल्त सरकार की रेती- 
संघटम कमेटी १६४३ के लोगों ने कुछ ऐसी जमीन का भी द्विराव 
किया दे जिसको फोशिश करने से खेती के काम में लाया जा सकता 
है। उन्दोंने खेती लायक, लेकिन खेती नहीं दोती उ ऐसी, ज़मीन को 
दो दिस्सों में बांध दे । एक ऐसे ऊमर, जिन्हें काम में लाया जा 
सकता ६; दूसरा मामूली। उनके द्विसाव पड़ी हुई जमीन इस 
प्रकार है :-- 

मामूली जोतमे लायक ६,८६३ ४४ २ यानी ६६.३ एकड़ प्रति गाँव | 
ऊसर जोतने लायक ४,१५०,६२ १ यानी ६६.८ एकड् प्रति गाव । 
दोनों द्विसाव मिलाकर दम अपने प्रान्त की रोती लायअइ इ्मीन 
का इस प्रकार बेंटयारा कर समते हैं। में प्रायः प्रति गाव की आस 
लगा फर दी बताने की चेश करूँगा जिससे समसते में झ्यागानी हो | 
प्रति आम की आसन 
गुल रफबा ६६४०१ एकट ही न 
परती, थ्रासानी से सोती दोने लाए * 


८ 


प्रान्त के देहातों की दालत भर 

खेती होती है ३४७-८ ए्यकड़ 

जिन्हें खेत वनाया जा सकता है ६४.० एकड़ 

ऐसे ऊसर जिनको खेत वनाया जा सकता है ४६.८ एकड़ 

जिस जमीन पर खेती होती है उसमें से ८४०८ एकड़ पर साल 
में दो फसलें होती हैं| इस प्रकार आज फसल के लिए प्राप्त कल जमीन 
४३३२.६ एकड़ हे । 

एक़ बात का ख्याल रखना | मैंने ऊपर का जो द्विसाव प्रति गाव 
का बताया है वह यद्द मान कर कि सारी खेती लायक जमीन गांव की 
है। लेकिन ऐसा नहीं होता | तुमने देखा है, छोटे शहरों के अन्दर 
भी काफी खेती होती हे. लेकिन पग्रथमतः उनका हिसाव अलग मिलाना 
मुश्किल है और बढ जमीन अनुपात से इतनी कम है कि उसे प्रान्त 
के १०२३८८ गांवों में बाटने से बह नहीं के वरावर होगी। इसलिए 
उसे मैने अपने द्विसाब में छोड़ दिया है । 

मैंने कह्मा है कि २ फस्लवाली ज़मीन को जोड़ने पर इस प्रान्त के 
अति ग्राम में ४३३.३ एकड़ ज़मीन पर ४७० आदमियों के गुज़र के 
लिए अ्रमाज पैदा होता है। केवल ४७० श्रादमी क्यों; उसी ज़मीन 
पर उनका भी गुज्नर होता ई जो देहात के मत्ये शहर में वैठ कर खाते 
हैं। श्रौर अनुपात से उनका ही हित्सा ज्यादा है । 

उक्त जमीन पर फसल का बेंट्यारा इस प्रकार हैः-- 


फसल प्रतिशत 
गेहूँ श््क 
जव्‌ द्य्ड 
चना श्य््ड हर 
चावल - श्द््प 
ज्वार हा 
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जोन्दरी 33 पु १६-३० 
सरसों ब्द सबब 
अलसी न्द्ध श्ख्धर 
तिल - न्ज्भ्रे श्र 
अन्य तेलद्न ६ ४० «४... १.७३ 
कपास श्४७ ६८२७ 
तम्बाकू ब्श्श्‌ ब्घ० 
चारा ३०४७ ज्‌घबण्र 
सन २८०३ 
नील न्ग्र्‌ 
कल-तरकारी ध्ड हन्ण्द 
कोदो «» रन४४ १२०८३ 
साथाँ हर १.३० घने 
शालु न्श्थ्ब १.४० 
श्रफीम न्ण्द बेब 
मटर च्ख्‌ 
खअरट्र-उद जप 
ईख् - घू८० 
मसाला बध्छ६ 
प्रान्त भर फी मुस्ब्य वैदाबार का द्विसाव इस प्रकार हैः 
न दैदाबार 
अमाज , दर मन अनाज दकार मन 
गेहूँ ७८६७६ सरसों १३६३६ 
जब न. अपर१७ . श्रलसी अरे 
चना अत्येश्१ निल ३१०४ 
चाइल पू८<४६ यगास न्स्ध्ण 


उद्यार औ१३७२ सम्बारूः र्छरा 


ग्रान्न के देहातों की हालत फ्ड्ह्‌ 


वाजरा पघछ२१ ्ईख् प्रमज२७ 
जोन्द्दरो स्ग्प्र्श 

कुल खच्च प्रान्‍्त में 33६११७ हजार मन 

ऊपर के अंक इतने बड़े है कि एक दम से पैदावार की हालत की 
धारणा करना कठिन है) खेती की हालत का अ्रन्‍्दाज़ उसकी प्रति 
एकड़ पैदावार के दसाव से थी लगाया जाता है। वस्तुतः कद्दाँ की 
खेती कैसी है, इसका मिलान लंग प्रति एकड़ क्या पैदावार है, इस 
यात से ही करते हैं । श्रतः ठुम भी इस प्रान्स के कुछ मुख्य अ्रनाजों 
की पैदावार कितनी है देख लो नो थागे योजना बनाने पर श्ामानी 
से विचार कर सकोगीः-- 


पैदावा हा पैदावार 
अनाज अति एक अनाज... प्रति. एक 
गेहूँ ६ मन ६ सेर अन्य तेलद्षन ४ मन २० सेर 
जब ६ मन २६ सेर. कपास ४ मन ३३ सेर 
चना ७ मन ३१ सेर तम्बाकू. १६ मन १२ सेर 
चावल ७ मन २० सेर मठर ७ मन ३० सेर 
ज्वार ५४ सन ११९ सेर आलू ७४ मन 
बाजरा इमन २४ सेर इस इध्द मन 
जोन्द्दरी १० मन ४ सेर. सरसों ५ मन १८ सेर 
अलसी ४ मन २१ सेर तिल * २मन & सेर 


इन अंकों से मालूम होगा कि हमारे यहाँ औसत पैदावार कितनी 

कम है | ऊपर के हिसाव से यह न समझना कि यहाँ की जमीन खराब, . 
है या यहाँ के किसान वेवकूफ़ हैं। मैंने देखा है, बर्ता दी कियान प्रति 
एंडड़ १५ १६ मन गेहूं, २० मन धान, १९५ मन आलू और $ ०० मन 
गन्ना पैदा करते हैं। कम पैदा होने के कई कारण हैं | प्रधान कारण 
! है किसानों की गरीबी । उनको न तो उपयुक्त खाद मिलती है और न 
भानी | फिर वहुत कम जमीन होने से मजबूरन जित जमीन में जो 


प४० समग्र ग्राम-सेवा की झोर 


४ 
अनाज अच्छा नद्ो दो सकता है, उसमें भी वही अनाज बोना पड़ता 
है, नहीं तो खायें क्या ! लगान कानून के कारण भी अधिकांश 
किसानों को जमीन की पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं हे | इन नाना 
वाधाओं से किसानों को गुजरना पड़ता है।इम बाधाओं की कहानी 
अगर पूरी पूरी बताने लगूं तो यह पत्र समाप्त ही न हो पायेगा। अतः 
उन वाधाश्रों की बात दूसरे किसी अवसर पर छोड़ इस पत्र में गाँव की 
आर्थिक स्थिति पर हो कुछ दो-चार वातें वताने की चेष्टा करूँगा। 

खाद--खेती बारी का मुख्य साधन खाद-पानी है, 

शायद ही किसी को मालूम न हो | थ्रतः हमको यह देखना है कि 
हमारे प्रान्त में खाद पानी की क्या स्थिति है| पिछले एक प्र में 
मैंने कहा है कि हमारे गाँवों में अधिकांश गोबर का कंडा बनाकर 
जला देते हैं। युक्तप्रान्त पुराना देश है। भारतीय इतिहास के प्रवम 
युग से दी इसी गंगा यमुना के कंठ पर लोग रहते श्राये हैं। श्रतः 
स्वभावतः इस भूमि पर जंगल बहुत कम रह गया है। ज्षमीन के 
पञाऊ होने तथा नदीतट पर होने से यहाँ की आबादी भी घनी 
दे । इस कारण लोगों ने ग्रधिक से अधिक जंगल काट कर खेत बना 
लिये हैं । श्रव ग्रावादी के अन्दर कोई जंगल रद्द ही नहीं गया ६ 
चैसे दी इस प्रास्त में कुल दलाके के बीरुवें द्विस्से से भी कम जंगल 
रद्द गया है ! फिर यह जंगल भी जंगली इलाकों में पेन्द्रित है। श्रतः 
उन जंगलों का भी फैयदा आम श्रावादी के लोग विशेष नहीं उठा 
सकते हैं | इसलिए मैंने कहा दे कि जिन इलाकों में लकड़ी है, वहाँ 
आवबादो नहीं, जदाँ श्रायादी दे वर्टां लकड़ी नहीं | शतः ग्राज जलाने 
के लिए केबल गोवर का कंडा ही रह गया दे। गाँव में चसे जागो 

+ तो क्‍या देखोगे ! जिधर निगाह उद्ाओ उधर थी ऊँचे-ऊँच ढेरों में 
कंडे भरे पढ़े देखोगे | श्राज गोबर का मुख्य उद्देश्य कडा हो गया 
£ । ग्रामवागी फेबल उतने हो दिन गोबर साद के लिए रते 
है हिनने दिन कंडा प्रपना सम्मव नहीं दोता | श्रगर बरसात में गाँव: 


+् 


आज्य के देहातों की इलठ फर्श 


रौली लगने का डर न होवा वो शायद लोग छुप्पर के नौचे कंडा 
पावने की व्यवस्था करते ( कंडा कितने दिन पाया जाय, डसका 
एक नियम पुराने जमाने से चला आता है | हमारे देश में हर चीज 
के लिए त्वौद्दार अनुप्ठानादि की व्यवस्था क्ीयाई थी ताकि उसके 
ज्ञरिप आर्थिक ठथा सामाजिक आवश्यकताओं की व्यदस्था नियमित 
रीति से चल सके और साथ ही उत्सवादि के अनुष्ठान से सास्क्ृतिक 
विकास तथा डिनोंद व अवकाश का मौका मिले। जिस दिन श्रातृ- 
पद्वितीवा का अनुप्ठान होता ई उसी दिन यहाँ यमद्वितीवा का उत्सव 
होता है। उस दिन स्रियाँ गोधन कूटती है। तुमने कमी ग्रोधन कूटना 
देखा है १ बनारस में रहते समय देखा होगा। उस दिन वे गोचर का 
एक लम्बा पिंटा वनाती हैं, फिर उसकी छु'टी-छोटी चकती बना कर 
सत्र अपने यहाँ ले जाती हैं। उसके वाद ही एकादशी का दिन 
देवोत्यान एकादशी कहलाता है, यानी देवगा लोग जो बरसात के 
मारे सोये पड़े रहते हैँ, उसादन उठते होंगे। देवता चाहें जो 
कुछ करते हों, इससे मुभकको बहुत दिलचस्पी नहीं है। में तो 
नरनारायण का उपासक हूँ । मुकको देखना है कि नरजञाति उस 
दिन से क्‍या करने लगती हैं | उसी दिन से कंडा के लिए गोबर 
जम्मा करने का विधान है । फिर होली से पहले ही कंडा पाथ ऋर सुखा 
लेना है और गाँव में जो मंदिर-जमे ऊँचे-ऊँचे ढेर दिखाई देते हैं, 
चैसा वना डालमा है | इसका मतलव यह है कवि कम ने कम होली 
के १५ दिन पहले ही कंटा पाथना वन्‍्द करना ज्षरूरी है | इस प्रकार 
कात्तिक सुदी एकादशी से लेकर काह्गुन की अमावध्या तक यानी 
साल में चार माह गोवर से कंडा बनाया जाता है। यह अनुशासन 
उस समय का है जिस समय लोग गोघन से घनी थे | लोग गाय-मैस 
दूध के लिए रखते थे । वे अगर सिफ आठ माद का गोवर हीं खाद 
के लिए रखते तो काफी खाद खेवी के लिए दो जाती थां। लेकिन 
आज तो चढ़ हालत रह नहीं गई है । आन जो कुछ जानवर गाँद 
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है थे सब खेत जोतने के लिए. जितने बैलों की आवश्यकता है उतने 
भर के लिए काफी होते हैं-। अतः आज की आ्रावश्यकता इस वात की 
हई कि लोग सारा गोवर खाद के लिए छोड़ -दें | लेकिन छोड़ना तो 
दूर रहा पुराने नियम पर भी लोग कायम नहों रह पाते हैं | उस निय- 
मानुसार॒ तो केवल वे ही चल पाते हैं जो श्रच्छे जमीदार ईँ और 
जिनके पास पलाश आदि की लकड़ी जलाने के लिए है | वाकी लोग, 
जिसके पास लकड़ी नहीं, तव तक 'कडा पायते रद्दत हैं जब 
तक बरसात के कारण कीौडा पाथना अ्रसभव नहीं हो जाता। इसे 
तरह आज अधिकांश गोवर कंडा में चला जाता है। किए अगर 
हम कुल गोबर की खाद बना डालें तब भी हमारे प्रान्त भर में २,६४५ 
१०,०२,००० मन खाद होगा | ओर दमारी आवश्यकता द प्रति 
एकड़ ३०० मन के दिसावे से १०,६६,५७,६०,००० मन खाद की) 
मैंने ३०० मन का ही दिसाव रक्‍्खा है क्‍योंकि साधारणतः ' अच्छी 
खेती के लिए. इतनी खाद से काम चल जाता दँ। वैसे तो विशेषज्ञ 
लोग कम से कम ५.०० मन प्रति एकड़ खाद की आवश्यकता बताते 
हैं | इस प्रकार गोवर का कंडा पायने के अलावा लोग जलाने 
की धुन में उन गोवरों को भी वीन डालते हैं जो मैदान या जंगलों में 
चरते समय पशुश्रों के मल फे रूप में गिरते हैं। श्रगर उसे पड़ा रददने 
दें तो भी यह परीक्ष रूप से जमीन के नीचे बदकर कुछ फैलाता द्दी। 
- नहीं तो मैदान की घास द्वी ठीक से जमने पाती । इसके श्रलावा खत 

सु का द्वाइ-मांस छिस प्रकार बेकार जाता ई, यद्द में लल ही 

चुका हूँ । 

४ धिचाई--पानी के मामले में हालत और भी ख़राब ई। यहां 

फ्रेसान को सुख्यतः वर्षा पंर दो मरोसा करना'पड़ता है। फेवल दमा 

प्रात की ही नहीं बल्कि सारे भारत की यद्दी दशा दै।भारत मन 

जिदमी खेती होती है उसके पाँचवे द्विस्से में द्वी सिंचाई दो पाती ई। 
हमारे प्रात में दिचाई का प्रवन्ध अच्चा है; ऐसा कहा जाता हे 


प्रान्त के देहातों की हालत पूछे 


लेकिन यहाँ भी जितनी खेती होती है उसके तिद्दाई छिस्से में ही 
सिंचाई दो पाती है| कितनी जमीन किस प्रकार से सींची जाती है 
उसका ब्यौरा यों है :-- 


धिंचाई का जरिया रकवा सिंचाई का एकड् में 
सरकारी नहर से २७,३ २,१६१ | कुल जोड़ 
खास नहर (व्यक्तिगत नहर) से ३६,८६१. | १,१६,१७,५८६ 
ख़ास तालाबों से फ्ष्र्र्र | बानी जितनी जमीन 
छुथ्ों से प्र पडाण्च १ पर खेती होती ई 
दूसरे जरियों से २४,०६,८५६० उसका ३३.६ सेकष्टा 





ऊपर के हिसाव से मालूम होगा कि दमारे यहाँ सिंचाई के ७ 
जरिये हैं। (१) नहर(२) कुआँ (३), खाए तालाव और (४) भील, 
ताल, नाला आदि । नहरें अ्रधिक्रार परिचमी जिलों में हैं | इधर ५॥३ 
साल से फैजाबाद ज़िले में भी नद्वर वमी हे | सएकारी तिंचाई की 
दर ६) प्रति एकड़ ईख के ।लए और ३) रुपये एकड़ अन्य अनाजों 
के लिए है। कुछ सिंचाई प्राइवेट नहरों से भी दोती है। 

तुमको याद होगा तुम जब रणीवाँ से चाचिकपुर गाँव को जा 
रही धी तो रास्ते में कुछ देखे कुएं देखकर पूछा था कि लोग इनको 
ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं। उसपर साथ गाँव के जो दो भाई थे 
उन्होंने कहा था कि वे अव इतने गरीत हो गये हैं कि भठा हुआ 
कुओ खोदना उनके लिए; सम्भव नहीं है। पुराने ज्ञमाने में हमारे यहाँ 
बहुत कुएं ये । गाँव की साव ननिक अवनति के साथ-साथ कुऐ भी 
इज्ञारों की तादाद में भठ गये । वस्ठ॒तः श्रगर स्वोज की जाय तो 
मालूम होगा कि हम एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने में जो दखे कु 
देखते हं उतने ही कुएँ बेकार नहीं हुए. है बल्कि उनसे कहीं ज्योदा 
तादाद में मठे हुए: कुओं की इंट निकाल कर उन्हें लोगों ने खेत में 
मिला लिया है । इसका कारण गरीबी तो है दी लेकिन एक दूसरा 
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बड़ा कारण यह है कि पुराने समय में टम्मिलित परिवारों की चल्लन 
होने के कारण एक एक परिवार के पास ज्यादा खेत या और वे 
खेतों के बीच कु बनाते ये । लेकिन बाद को खेतों का बय्वाय 
होते-होते एक कु के आस-पास - की ज़मीनें ऐसे विभिन्न व्यक्तियों 
के हाथ चली गई हैं कि वाद को किसी को उन कुश्ं से कोई 
दिलचस्पी मढीं रही । और वे क्रमशः मरम्मत बिना भठते चले गये। 
इस तरह खेती का , छोटे-छोटे हिस्सों में वेडना भी कुओं के भठने का 
एक बड़ा कारण हे।' यद सच है कि वाद को नये कु भी वनते 
गये हैं लेकिन वनने की तादाद सठने की संख्या से बहुत कम है । 
आय इस प्रान्त में कुल १,४०,००० कुएं रद्द गये हैं। उनकी भी 
-दालत बहुत अच्छी नहीं है। आज किस तरह सिंचाई द्वोती है, यह 
ठुमने देखा ही हे। सच पूछी तो अधिकांश सिंचाई को जो आज 
* होती है, सिंचाई म कहकर छिड़काव कहा जा सकता है । ऐसा 
छिड़काव करने पर भी प्रति कुआँ औसत पाँच ही एकड़ सिंचाई पड़ती 
है । वस्त॒तः अगर कुश्माँ में पानी वढ़ाया जाय और रहट की सिंचाई 
हो तो एक कुए से २० एकड़ ज़मीन की अच्छी सिंचाई हो 
सकती है । 
प्रान्त के तालावों की हालत कुँओों से भी खराब है। वल्तुतः पहले 
जमाने में तालाव श्रावपाशी का बहुत बड़ा जरिया होता था। उनकी 
महत्व कद्दी-कहीं कुँओं से मी ज्यादा था । खास तौर से पूर्वी जिलों में 
जिधर निकल जाओ हर मौल में ४-६ वालाब दिखाई देंगे। लेकिन 
सब पट गये हैं। कुएँ तो फिर भी ' लोग वहुत कुछ-.कायम रकक्‍्खे हुए, 
हैं, नये भी वनवाये हैं लेकिन वालांबों की ओर तो ध्यान दी नहीं । 
. वह्कि दिन-दिन उनके अस्तित्व के चिह्न भी लछुम होकर खेतों में 
मिलते चले जा रहे हैं। आज जितने तालाव हैं भी वे इतने छिललि 
हो गये हैं कि उनसे मुश्किल से मटर की एक मिंचाई लोग कर 
है | इस प्रान्त में ऐसे तालाबों की सख्या कितनी है, मभको मालूम 
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नहीं लेकिन मैंने जितना देखा है उससे निःस'कोच कट्ट सकता हैँ कि 
अगर उनकी हालत अच्छी होती तो आज जितनी सिंचाई तालाबों से 
होती है उससे ७-८ गुनी सिंघाई हो सकती थी । फैजाबाद जिले में ही 
आज की हालत में भी मील तालाब आदि से ६१५,३२० एकड़ की 
छिचाई होती है | 

इसके अलावा हमारे प्रान्त के परिचमी ज़िलों में बिजली के 
स्पञ्न चेल का प्रचार इधर कुछ सालों से हो रहा * हैं । उसके अंक 
सुभकों मालूम न होने से मै ठुमको भेज नहीं सका | किसी सरकारी 
खेती-विभाग की रिपोर्ट से देख लेना । 

पशु--गाँव के पशुओं की स्थिति खेती की परिस्थिति के अन्तर्गत 
है| अतः इसी सिलसिले में प्रान्त केथ्जानवर्ों कीहालत देख लें तो, 
अच्छा होमा। हमारे गाँव के पशुओं की हालत मैं पहले भी लिख 
चुका हूँ अतः आज हि युक्तप्रान्त मे कितने कौन जानवर ई और 
ये कितना काम तथा पैदा करते है, इसका छविंलाव बताकर इस प्रश्न 


को समाप्त' करूँगा ( यु 
इस प्रान्त के कुल जानवरों की संख्या इस प्रकार है।-- 
साँड्‌ २,४०,००० 
बैल १०२,७१,००० 
गाय ६२,२३२३,००० 
भैंसा ७,८१,००० 
मँंस 3. ४०,स२,००० 
बछुड़ा पंड़वा श्रादि १०२,५४६,००० 
अंडू २२,३१,००० 
यकरियाँ ड "१४,६२,००० 
चोड़े ४,६७,००० 
ग्रे और खल्वड़ २,७१,००० 


ऊँट २६,००० 


१७; 


घट हे समग्र ्राम-सेवा की श्रोर 


इन जानवरों में गाय और मैंस मिलाकर १००र२७४१०९ ९ 
मन दूध देती'हैं | यानी ओसत प्रति पशु ६ मन २६ सेर प्रति वर्ष दूध 
होता है । इस दिसाव से गाय मैंस मिलाकर एक सेर एक छुटांक प्रति 
दिन का औसत पड़ा । यद्यपि इमारा प्रान्त दूध-घी के लिए खास ग्रह 
कट्दा जाता है पर यह औसत बहुत कम द्वे]4 * हे 

ऊपर का द्विसाव सारे प्रान्त का है। अलग से देह्वातों के पशुश्र 
की संख्या का नहीं किया गया है | लेकिन जिस अनुपात से शहर 
और गाँव के पशुश्रों को देखा जाता हे उसके अ्रन्दाज्ञ, से गाँव की 
आबादी करीब इस प्रकार होगी १-- ४ 

न 


पशु तादाद कुल प्रान्त तादाद प्रति ग्राम 
साँड़ , २०४७७ धथः 2० आह 
चल .-. -पदेण्ग्मछर . द४ड 
ग़ाय प्रधरदणद६४ड,..., भरे 
भैसा ६१४रे२८ 5 हुए 
मैंस *... इघुपरेफाप० ३५. 
बलछुड़ा-पड़वा ब्य६ ००४६२ ब्ड्ड 
झड़ श्६४र३७र रद 
बकरी ., उरप्ध्र३े भ४ 
घोड़ा-घोड़ी *».. १०ररेपफ १ 
_ कट उप नस २००० 

कुल जोड़--है रैठ 


गाँव में दूध की , पैदावार प्रति पशु प्रान्त के औसत से बहुत 
होगी। मैंने पहले ही कद्दा है कि शहर के स्वाले इमेशा देद्ात 
छाँट कर अच्छे पशु ले जाया करते हैं| इस तरदद शहर में चुनी 
अच्छी दूध देने वाली गाय-मैंसे दी रहती हैं | दूसरी वात से 
शहर के वाले बिना दूध वाला पशु रखते दी नहीं; वे एक वार 
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दूध ले लेने के बाद उसे बेंच देते हैं । उन्हें या तो काट दिया जाता 
हेया देदातों को फिर बेचा जाता है।इस प्रकार विना दूध देने 
वालो गाय मैंसों के न होने से भो शहर की औसत पेदाबार बहुत 
अ्रधिक बढ़ जाती दे । अगर द्विसाव लगाया जाय तो तुमको मालूम 
हो जायगा कि गाँव की साय-मैंस शायद ही औसत ३ पांव प्रति दिन 
से अधिइ दूध देती होंगी | यद्द हुई दूध देने वाले जानवरों की 
दालन । अरब जरा चैलों की कद्दामी सुनो | इस मामले में हमारे प्रान्त 
के दा हिस्से हवंते हैं । पू्वों जिजों का और पश्चिमो जिलों का हिसाब 
इतना भिन्न है कि अगर एक साथ औसत निकाला जाय तो समकना 
कठिन द्ोगा । इसलिए, मैं दोनों क्षिस्म के ज़िलों का हिसाब श्रलग- 
अलग बताने की कोशिश करूँगा । वैसे श्रगर औ्रौतत निकालना चाइती 
हो तो प्रति ग्राम ३४७ ८ एकड़ ज़मीन के लिए बैल और मैंसा मिला 
' कर ६० पशुओं पर ४५४ इल काम में झ्राते हैं यानी एक इल से ७८ 
कड़े सती की जाती है । लेकिन कुल बैल इल तो नहीं चलाते ई । 
कुछ गाड़ी में काम करते हैं, कुछ वेजो को घानी इत्यादि दूसरें 
कामों में भी चलते हू । उन्हें ग्रगर घण दिया. जाय तब एक 
दल के लिए. श्रौसत सादे सात एकड़ के करीब पढ़ जायगी। मैं 
पश्चिमा श्रौर पूर्वां ज़िल्ों का द्विखुत्र अलग से चाहता था। चद इस 
अक्रार है ;-- 
प्रति इल मधेशियों की खुराक १०० दूध देनेवाले 
भूमिशुवाई के लिए कुल जानवरों के लिए ' 


श्ाडा भूमि का अनुपात चारा की भूमि 
(एकड़) अतिशत एकड़ 
पश्चिमो जिले. ८.४६ १६.६ ७६.६८ 
पूर्वी जिले क] धर... 9... ४.२४ 
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ऊपर के अंकों से मालूम होगा कि ओज हमारे प्रान्त में मवेशियों 
के लिए कितनी कम जमीन पर खूराक पैदा करते हैं | ऐसी हालत में 
ये कम काम करेंगे इसमें संदेह ही क्या है। यद्यपि पश्चिमी ज्षिजों की 
हालत कुछ अच्छी हे लेकिन मिश्र आ्रादि देशों की ठुलना में यह इलाका 
भी बहुत पीछे है। इसके अलावा इमारे प्रान्व में चरागाह केबल « 
लाख एकड़ ही है इस ५२ लाख एकड़ पर १०३१२५००० गायन#ँसे 
ओऔर ८७,६४०० मेंड-बकरियाँ चरने के लिए हैं| इतना कम चरागाई 
भी सारे प्रान्त में समान बेटा हुआ नहीं है। इस चरागाह का श्रधि- 
काश जंगल के पास और नदी फे किनारों पर ही होगा। इसलिए 
अधिकांश देहातों में चरागाह नहीं के वरावर द्वी दोगा। जब पशु 
की खूराक इतनी कम दे और दूध के' लिए गाँव का कोई मदतव नहीं 
वो लोग गौशों को कसाई के हाथ बेंच दें, इसमें आश्चर्य हीलया है 
फल्ततः सारे प्रान्त में हर साल ४,८०,००० जैश्ों की मांस के लि 
हत्या की जाती है । * | है 

जंगल--हमारे प्रान्त के जंगल _प्रधानतः द्विमालय की वर्रा, 
बिन्थ्य गिरिमाला, "बुन्देलखंड श्रादि इलाके में ही ह। प्रास्त पे कुश 
क्षेत्रफल का ४.८ हिस्सा जंगल है । अब तक इस प्रान्त के जंगलों का 
इस्तेमाल फेवल लकड़ी फे लिए दी दै.। उद्योग फे लिए. जंगलों से बया- 
क्या कच्चा भाल मिल सकता है इसकी पूरी जाँच भी नहीं हुई रे | 
लोग कुछ स्पानीय माल की बाबत ज्ञरूर जानते हैं लेकिन #* 
संयोजित जाँच की चेष्टा हुई दे, यद्द मुभक्तो मालूम नहीं हुंथा | 
इसलिए, इस प्रश्न पर रोशनी डालना मेरे लिए सम्भव नहीं ६ै। _ 

शिक्षां--पिछुले एक पत्र में मैंने लिखा, था कि इमारे प्रात 
शिक्षा कितनी कम है। गाँवों में दूं ढने से एक मिडिल पाठ 
मिलेगा; ल्नियों की तो कोई बृश्त हो नहीं । फैजाबाद में मैं जब की 
सुधार योजना का प्रयोग कर रद्दा था उठ समय आराम-सेयिका शिशाः 
पशिबिर फे लिए. कितनी फोशिश फरने पर भी दर्जा ४ पात १० ह्ग्षा 


प्रान्त के देदातों की हालत ह॒ पर प्डछ 


मरिल्ल नहीं सकी और फिर मुझको करीच अशिक्षिता ल्षियों को ही तैयार 
कर परीक्षा पास करने का प्रवन्ध करना पड़ा | अगर हम सारे प्रान्त के 
शाक्षर तथा शिक्षित लोगों की संख्या की ओर देखें तो- अवाक्‌ होना 
पड़ेगा । वस्तुतः अंग्रेज़ी राज्य में शिक्षा की जितनी छवनति हुई हे शायद 
किसी बात की उतनी न हुई होगी । यह अ्रवनति ख़ास तौर पर देहातों 
में अधिक हुई; शदरों में राज्य-संघटय का केन्द्र होने के कारण कुछ 
शिक्षा उन्होंने अपने ढंग से दी भी है पर गाँव से मतलव ही क्‍्याए 
पहले हमारे यहाँ जगह-जगड् पाठंशालाएं. चलती थीं । बहाँ के गुर 
वास्तविक गुरु थे। वे विद्या.दान, के'लिए, ही पाठशाला चलाते थे, 
व्यापार के लिए नहीं | यद्दी कारण था कि गाँव-गाँव शिक्षालयों का 
प्रचार था | पाठशाला के प्रति जनता में आदर-भाव इस तरह कूद- 
कूट करके भर दिया गाया था कि शथ्रार्ज भी पाठशाला के नाम पर 
गरीब से गरीत्र देहाती घर से कुछ न कुछ दान मिल जाता 'है | तुम 
कह सकती हो कि उस पुरानी प्रणाली की शिक्षा से आज की प्रगति- 
शील दुनियां में क्या लाभ १ यह- ठीक हो सकता है कि उस शिक्षा से 
आराज की दुनियाँ में विशेष लाम॑ नहीं लेकिन जो सार्वजनिक शिक्षा- 
लगों का स्वाभ[विक संघटन था, शिक्षुक की जो सेवा बृत्ति तथा विद्या- 
दान की भावना यी, पाठशालाओं के संचालन के लिए जैसा सहज तथा 
स्वाभाविक आर्थिक प्रचूत्ध था अगर बढ कायम रद पाता तो तुम उसी 
मे समयोपयोगी पद्धति से भी शिक्षा दे सकतीं | आज जब कुछ होता 
ही नहीं है तो अच्छी बुर वातों का काई सवाल ही नहीं उठता । 

इस पान्त में कुल ४०,६७,४०० पुरुष और ६,३०,८६७ स््रियाँ 
साक्षर हैं। कुल आबादी के पुरुष तथा ल्ल्रियों का अनुपात क्रमशः 
१००८ और २.३ है । कुल साक्षरता का अनुगत सम्पूर्ण आावादी का 
४ प्रतिशत है ! यह अनुपात भारत के ओऔत्रत से भी कम है । सारे 
भारत में सन्‌ ३३१ तक साक्षर आवादी का अनुपात ११ सैंकड़ा था। 
अब वो कुछ बढ़ा ही द्वोगा | इस प्रकार भारत की साक्षरता से हमारे 


बरष« 5 समग्र आम-सेवा की थार 


प्रान्त की साक्षरता करीब ४ सैकड़ा कम दे । लेकिन मु मशुमारी की 
रिप॑ टॉ. में उन्हीं को साक्षर कहा गया-है जो किसी तरह अपना नाम 
लिख सकते हैं मैंने पिछेले पत्नों में साक्षर उसको कहा दे जो किताव 
पढ़ना और अच्छी तरह लिखना जानते हैं॥ अगर मेरा दिसाव न 
लिया जाय तो दर्जा २ बिना पास किये हुए लोगों को सादर तो दम 
कह ही नहीं सकती हो। प्रास्त भर में कितने लड़के और लड़हियाँ 
दर्जा २ से एट्रेंस तक के स्कूलों में जाते हैं, उसका दिसाव देखने मे 
असली शिक्षा का कुछ अन्दाज़ दो सकेगा-- , * 


कक्षा लड़के... : लड़कियाँ |... कुल 

र्‌ ८०,२७७ २५,०२३ २०४५ ६८, 
३. ०८ श३५,०२८ १४,३०८... १४६५३ है 
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१०, . हशरेरर बश्ण... 9 «रैशापाशर 
११ जध्छटे ड्श्ह #रै०९ 


_९३३ साय एधऋ कटा ११! 
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साधारणतः इन दजों में १० साल से ३५ साल, तक की उम्र है 
लड़फे-लड़कियां ही पढ़ते हैं। और उनकी प्रान्त भर की आागरी 
ध्प्मपर,४अ३ दै। यानी इढ़ उम्र को श्रावादी पे 5 शैकड़ा है 
स्कूल में पपते हैं। छस्दें मालूम दी है कि पढ़ाई श्रधिकतर शो 
ही होती है। अगर शददर की आबादी पद्यकर शोड्ा जाए हो हह 


प्रान्त के देद्दातों की द्ालत हि हे 


अनुपात ४ सेकड़ा से भी कम हो जायगा | यह पढ़ाई मी ऐसी है कि 
लड़के दुनियाँ का कुछ सीख नहीं पाते हैं ) लड़कियों की ती कोई बात 
दी नहीं । रामायण, महाभारत की कद्ानी तक वे नहीं जानती हैं । 
इस सिलसिले में एक मजेदार वात तुमने क्रमी देखी है | इमारे उन 
नौजवानों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं, गाँव की साधारण बातों का भी 
जान नहीं होता है और तमाशे की बात यह है कि यह से जानना भी 
उनके लिए एक गुण-सा है । हमारे स्कूलों में इसी प्रकार साघारण 


. बातों को न जानने के गुण का आज कल इतना महत्व हो गया है कि 


, देहाती नौजवान भी जो स्कूलों की शिक्ता पाते हैं जब अपने सपम्बन्धियों 


के बीच बैठते है, तो थे साधारण सांसारिक और गहस्थी के बातों को, 


* जिन्हें वे जानते और समझते मी हैं, न जानने का ढोंग करते हैं । देसे 
- भोले बनकर पूछुते द मानों वे बातों को जानते ही नहीं। इस तरह 


न जानने का नाटक करके वे अपने सम्बन्धियों पर यद असर डालना 


“ चाहते हैं कि वे शिक्षित और सम्प दो रहे हैं। मैंने देखा है कि यह 


द्वाल केबल हाई स्कूल या इंटर कालेज के लड़कों का ही नहीं; बहुत 
से प्रिडिल में पढ़ने धालों में भी यद रोग फेज्न रद्या है । 


./ सेतीअधान प्रान्त होने पर भी यदाँ खेती-शिक्षा की विशेष ब्य- 
: “यध्पा नहीं है | जो है भी वद्ध सब जरायत महकमा के कर्मचारी बनाने 


» की भशीन मात्र है। साधारण खेतिहार श्रैणी के लोगों की शिक्षा तो 


दो दी नहीं पाती | इस प्रान्त में कृषि-शिक्ता फे लिए तीन ही स्थान हैं:-- 
(“कानपुर का कालेज २--चुलुन्द शइर का स्कूल और कालेज 
ओर ३--मोरखंपुर का स्कूल । ये इतने ख्चीले हें कि इस किस्म की 


,शिक्षा सावजनिक द्वाना अ्रसम्मव है | तीनों शिक्षालयों के प्रति विद्यार्यो 


के लिए. प्रति वप' केवल सरकारी खर्च ही इस प्रकार है :- 


१--कानपुर कालेज हे - इसके अलावा छात्रों का 
२--चुलन्दशहर स्कूल. रे६३ आप आर 
३--गोरखपुर स्कूत. ४१७) अपना खर्च भी होता हे 


भ्रर्र समग्र ग्राम-सेवा की आर 


- इतने खर्चे से कितने खेतिहरों की शिक्षा की व्यवस्था की जा 
सकती है, तुम समझ सकती.हो। 

ग्राम-उद्योग की शिक्षा का तो कोई चेन्द्र आज है ही नहीं | हम 
लोगों ने रणीयां में कुछ ग्राम-उद्योगों की शिक्षा का पवन्ध किया पा) 
उन्हें तो सरकार ने ८ अगस्त के प्रध्ताव के बहाने खतम ही कर दिया 
है। कांग्रेस सरकार कुछ चमेड़ा और कागज़ बनाना सिखाने की 
व्यवस्था कर रद्दी थी । लेकिन वह'आज मझूतप्राय ही है। 

बेकारी-- झ्राज संसार में अगर कोई एक चीज़ सारे राजनीतिशें, 
श्र्वशास््रियों, समाऊसेवियों, -साहित्यकों, कवियों, -पंडितों, पादरियों 
और जितने सह्ठान लोंग हैं उन सबको परीशोन करती दे तो. 
बह है 'बेकार-समस्या ।? यद्दी एक समस्या हल 'कर सकने ने कर 
सकने पर साम्राज्यों और रारकारों का बनना विगड़ना सिभर करता 
है। जो सरकार इसी एक समस्या को इल कर लेती है उसकी 
बाह्वाही संसार भर में दोती है ।' जब श्राज यद् समस्या इतने 
मद॒त्य की दो गई है तो फिसी राष्ट्र की पुनगंठन-योजना: की 
मध्य बिन्दु इसी प्रश्न का वन जाना स्वाभाविक दी है। ऐसी 
हालत में श्रगर हमको श्रप॑ने प्रान्त की ग्राम-मुघार योजना पर विचार 
करना है तो पहले देव लेना चाद्धिए कि इस प्रान्त के देद्वातों में 
बेकारों का श्रतुपात क्‍या है। शायद ऐसा कोई श्र्शात्री न बचा 
होगा जिसने इस प्रश्न पर गौर से विचार न किया हो और इतफा 
दिसाव निकालने की चेश न की द्वों। बध्तुतः जितना समय बीत रहा 
है उतनी ही बेकारी इमारे देश में यढ रही है। आ्राबादी की एड पे 
साप-साथ जर्ाँ एक तरफ मति परियार ज्षमीम का रकुवा घटा जा 
रद्दा है, यहाँ कर्म की बढ़ती और जमींदारी प्रषा की मेदरबानी 
दूसरी तरफ रोतीदीम थावादी बदुती जा रही दै। नतीना पद दो 
है कि सोतीदीन आावादी बढ़ने पर मी जमीन फे लिए मजदूर का 
माँग पटती जा रद्दी दे। जब लोगों फे पास इतने धोड़े सा 


प्रान्त के देदातों की हालत अपर 


रइ गये कि अपने परिवार में ही आदमी ज़रूरत से ज्यादा हैं, तो 
उनको मजदूरों की जरूरत ही क्‍या हे? सारे भारत में १६२१ 
में प्रति १००० आबादी में २६१ खेतीहीन मज़्दुरों की संख्याथी 
बह बढ़कर सन्‌ १६३१ में ४०७ हो गई थी। आज १६४४ में क्या 
इाल होगा यह संख्या ६००|७०० हो गई होगी। श्री राधा-कमल 
मुखर्जी का कहना है कि हमारे प्रान्त में सन्‌ १६११ में ४,५४२, 
०४३ मजदूर खेतों में मजदूरी करते थे श्रौर सन्‌ २१ में ४,०३०, 
प८७ मजदूर काम करते ये | इसका मतलव यद्द हुआ कि प्रति १० 
साल में ११३ सैकड़ा मजदूर खेत में काम करने से वंचित होते जा रहे 
हैं। सन्‌ १६२६ के धाद तो यह अनुपाव और भी बढ़ गया होगा । 
क्योंकि मंदी के कारण लोग श्रपति हाथ से ही ज्यादा काम करने 
लगे हैं | लेकिन इस प्रकार के हिसावों से भी असली स्थिति का पता 
नहीं चल सकता | क्‍योंकि इस प्रकार जितने भी हिसाव लगाये गये 
हैं सब ऊपर ऊपर से ही परिस्थितियों को देखकर लगाये गये हैं | इन 
हिसाबों में यह देखने की चेष्टा नहीं की गई दै कि क्रितने परिवार 
खेती में और श्रंन्य उपयोगी कर्म में लगे हैं; खेती में मौसम के 
दिसाब से कितने दिन ,काम. के हैं ग्योर कितने दिन खाली हैं 
ओर कितने लोग जरूरत न होने -पर भी मंजबूरन खेत में बेकार 
काम करते रहते हैं। इत्यूदि। लेकिन अगर हमको ठीक-ढीक 
हिसात्र लगाना द्वो तो उतने से छी काम नहीं चलेगा। हमको 
भद्द भी देखना है कि जितने आदमी “खेती मे लगे हैं? ऐसा मालूम 
द्वोता है, दर श्रतल उतने आदमी लगाने चादिएँ या नहीं | सदियों से 
अधिक श्रादर्मियों से कम खेती का काम फरते रहने से स्वभावतः 
काम की गति में जो कमी थाई है या गरीबी के कारण जो काहिली 
और सुस्ती आरा गई हे उसकी बजद्द से जो ज़रूरत से कुछ ज्यादा 
आदमियों की किसी काम के लिए झ्रावश्यकता होती है उसे अगर 


आज हम छोड़ भी दें तव भी इतना तो जोड़ना ही चाद्दिए कि गांव है 
2६५ कक" 


सर समग्र आम सेवा की शोर 


की आज की आवादी की शक्ति और सामथ्य के अनुसार गांवों में 
जितनी खेती होती दे उसमें कितने आदमी लगने चाहिएँ । और उसमे 
ज्यादा आदमी श्रगर मजबूरन उसमें पड़े, हैं तो उन्हें वेकारों में गिनना 
चाहिए, | इधर जेल में रुगली बैठे-बैठे मैंने दूसरा एक हिसाब निकाला 
था | बह शायद तुम्हारे लिए दिलचस्प हो | अतः मैं उसकी नकल 
नीचे लिख देता हूँ। 

इस हिसाव मे मशुष्य और पशुओं के श्रम की गति श्राज की 
गति के अनुसार रक्‍्खी हे | मेरा अनुमव पूर्वी जिलों का ही एह। 
इसलिए. मैंने यद् गति पूर्वी जिलों के हिसाव से ही रक्खी दे । खगर 
थूरे प्रास्त का दिसाव लिया जाय तो औसत गति मेरे द्विसाव से 
ज्यादा ही होगी | लेकिन मैंने उसे छोड़े द्वी दिया है जिससे लोग यह 
न कह सके कि मैंने बेकारी का द्विसाव बढ़ाकर रकखा है। केवल हल 
की गति पूरे प्रान्त की औसत के द्विसाव से लगाई गई है । जो दिताव 
किया दे उसे अ्रस्ली हालत से कम ही समझना । खेती की मिन्न-मित्र 
फ्रियाशों का नाम मैंने श्रपने तरफ फे जिलों का द्वी रक्खा'है। श्राशा 
है तम उन्हें समझ सकोगी। द्िसाव में मैंने काम की बुल हाज्तिरी 
लगाई है, बाकी समय वेकारी का ही समभना चाहिए। काम की 
द्िसाब इस प्रडार है :-- 

(१) पशुओं का चरना--मैसे तो १०० पसुश्नों को एक 

चरयाद्वा कांकी होना चादिए | लेकिन श्राज की परिस्थिति में १० प९ 
शक चरवाद्या का द्विसाब क्रिया सया है | 


आवश्यक 
>> आशिणलप्राज हज 
« गांव फेपशुओ्ी.. पुरुष स्त्री किशोर 
की संख्या 
गाय ६४४ श्‌ ु डे 


मत. २४ 4 ० श्‌ 
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शेप-- १२,६४,९५५ 


यानी प्रति ग्राम १२ जिसमे किशोर ३ और बालक ६ होंगे । 


' प्राल्त के देहातों की हालत भ्र्द्प 


आज़ जितनी खेती होती है उस पर काम के दिन का हिसाब इस 
तरह निकलता है | लेकिन इस हिसाव से भी बेकारी का श्रन्दाज़ 
लगाना शायद ठीक न हो । मैंने जो काम के दिन लगाये ह उनमें 
कई बातों का ख्याल नहीं किया क्योंकि उनका व्योरा मुझे प्राप्त नहीं 
है। लेकिन अपने अनुभव से तुमको कुछ अन्दाज दे हो सकता हूँ। 
जिस तरद की खेती आधार पर काम की दाजिरी जोड़ी गई दे वह 
उन खेतिदरों की हे जो खुशद्दाल हैं और जिनके पास खाद पानी का 
' साधन है | लेकिन तुमको मालूम है कि इमार प्रान्त में अधिकांश किसान 
गरीब और साधनदीन हैं।न तो वे कज़मोन को इतनी वार जोत 
सकते हैं और न उतना पानी ही सींच सकते हैं। ६५.४ ज्ञमीन 
पर तो पानी की सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है । इसका मतलब यह है 
कि केवल ३३.६१, ज़मीन पर, जिसके लिए. सिंचाई का भ्रवन्व हे, भी 
भरीत किसान श्रनुपात से कम पानी सींच पाते हैं। फिर मैंने सारी 
ज़मीन की सिंचाई की मज़दूरी कुएं क हिसाव से जोड़ी दे | लेकिन 
इकीकत यह नहीं है । तालाब से सिंचाई में मज़दूरी बहुत कम लगती 
है। नहर की और पहाड़ यांतराई फे इलाकों की सिंचाई में तो मज़दूरी 
नहीं के बरावर लगती हे | इसके अलावा तराई, माँका या कछार के 
“इलाकों की खेती में कुछ विशेष परिश्रम ही नहीं है। जो लाखों बीघा 
ताल्-तराइयां हैं उनमें तो केवल वीज छींट देने का ही काम रहता है। 
अंगर इग सारी बातों का दिसाव कहीं से ठीकठीक मिल सके तो तुम 
देखोगी कि मैने जो काम के दिन बताये हैं उनमें ओर वास्तविक 
स्थिति में करीब २५/, का अन्तर पड़ जायगा । इसलिए, परिस्थिति 
को समभने के वास्ते तो तुम ऊपर क्ताये दिनों से १५ सैकड़ा दिन 
निःसंकोच घटा सकती हो | खेनी के काम, पशु चराने आदि के अलावा 
ग्हस्थी के और काम भी रदते है। उन्हें भी जोड़ लेना चाहिए । खेती_ 
के काम में १५ सैकड़ा घटाकर और अन्य कायक्रमों को जोड़कर काम 
के दिन इस प्रकार होगे :-- 


भ्र्द््द ड़ समग्र ग्राम-सेवा की शोर 





दिन 
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पशु चराना श्द्ृ १०. ५४६ 
स्कूल की ० कर 
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लकड़ी कायना चीरना ड ५ ४ “5 
अनाज दोवाई वाजरा की डे ३३४४७ “#& + २७४ 
आतिथ्य जद श्३ क. 
त्यौद्धार ७ १० ६ 29:0२ 
बीमारी सुशुपरा १० ३०. ६०  -« 
मकान की सफाई ] घ «० 
अनाज सफ़ाई अलग से नह ७. ०० 5 
प्रयूती 3३ १०. 9... 
फुटकर फाम दे श्५ू १० «६ 
- बैलगाड़ी ड 5१५ हर ४ 
फंडा पायना ७ झ २ २० 


बेड्ागी के दिन 
पुरुष म्द्ी क्शोर बे 
४जत६ माह | १८१-६ माद] १८६ 5८६ माद | २७४०६ माई 





खगर ६० दैल-मर्खों फे साली ममय फे लिए राराक दैदा दाग 
यातलों थी बेडारी में जोड़ना धो वो नो परिस्थिति दैदां होंगी उगी 
घदद्रापर कहीं पागल स दो जाना। अगर पुरुषों का एक साएवी 


भान्‍्त के देद्वातों की हालत भद७ 


समय दीगर काम के लिए निकाल दिया जाय तो कुल आबादी ६ माह 
बेकार रहती है । 

यह बेकारी तो केवल उन ७ण्ण] परिवारों के लोगों की है जो खेती 
पर गुज़र करते हैं | इसके अलावा प्रति आम के ६४ परिवार में से 
और १५४॥ परिवार बचते हैं| उनकी हालत पर भी विचार करना 
आवश्यक है | इनमें से ३.४ परिवार तो नाई, घोबी, केंद्र, लोहार 
बढ़ई, कुम्हार आदि के रूप में वहीं ७८॥ अध-भूखे परिवारों से 
नोच कर किसी प्रकार शुजारा करते हैं । वे भी किसी न किसी काम में 
लगे रहते हैं, ऐसा मान लो | इस प्रकार विभिन्न कामों के लिए साढ़े 
पाँच परिवारों को घठाने पर मी १० परिवार के लिए एक मात्र काम 
“जय सीताराम?” मजना हो है। 

उपचुक्त दिसाव से सारे प्रान्त की ग्रामीण जनता की बेकारी किस 
प्रकार होगी, उसका अ्न्दाज़ लगा सकती हो | अगर प्रति ग्राम की 
बेफारी को प्रान्‍्त भर के १०२३८८ गआ्रामों से गुणा किया जाय तो 
परिम्थिति इस प्रकार होगीः-- 

७८॥ परिवारों के १, २०, ८१, ७८४ओऔढ़ पुरुष ६ माह यानी 
६०, ४०, ८६२ भ्रौढ़ पुरुष सम्पूर्ण बेकार रहते हैं | 

१,१६,७२,२३२ प्रौढ़ स््रियाँ ६ माह यानी ५८, ३२६, ११६ प्रौड़ 
स्त्ियाँ सम्पूर्ण बेकार रहती हैं । 

४७,०६,८४८. किशोर ६ भाह यानी २३,५४,६२४ किशोर 
सम्पूण बकार रहते हैं | 

यानी कुल संझ्या २,८४,६र,८६४ में कुल १,४२.३१,ध३२ 
आदमी सदा बेकार रहते हैं। 

जो दस परिवार राम-भरोसे पड़े हैँ उनमें १५०७ १०२३८८ यानी 
१५,२५,८२० प्रीढ़ पुरुष, १४०४ +% १०२१८८८- १४,७४, ३८७ ग्रौदू 
छियाँ और ५.८२ १०२३८८--५,६ ३,८५० किशोर हैं | अयात्‌ उन 
में कुल सक्षम बेकार आवादी की संख्या ३६, ०४,०५७ है | इस तरद 


भ्द्द समग्र आम-सेवा की शोर 


हमारे प्रान्त की देहाती जनता में १,७८,३५,६८६ श्रम करने लायक 
आबादी साल में ३६५ दिन बेकार बैठी रहती है। यानी भ्षम करने 
लायक कुल आवादी के ६२ सैकड़ा के करीक लोग खाली रहते हैं। 
जो लोग बाहरी रिपोर्टी' के आधार पर ही सारा हिसाब लगाते हैं वे 
यह कह सकते हैं कि मेरा यह टद्विसाव एक देद्ाती का पागलपंन है। 
हो सकता है, वे कोई २--४ ऐसे कार्मों के नाम वता दें जिन्हें 
मैंने अपने द्विसाव में शामिल नदीं किया। श्रगर योड़ी देर के लिए 
मैं उन मित्रों से समझौता करना चाहूँ तो ज्यादा से ज्यादा रद 
३५,६८६ की संख्या कम होगी फिर भी डेढ़ करोड़ आदमी मे 
कम बेकार नहीं हूँ, यह साबित करना किसी जादूगर की भी शक्ति « 
से वाहर है | क्‍या तुमको मालूम है, इतने आदमी दुनियाँ में मिलकर 
क्या कर सकते हैं! अमेरिका फे संयुक्त राष्ट्र में लड़ाई से पदले उदोगों 
में लगे कुल मजपूर १,५४,७५,००० ही थे, जिसमें पुरुष, स्री श्रौर 
किशोर सब शामिल हैं ) इतने श्रादमी मिलकर जो सामान वैदा करते 
हैं उससे श्रपने देश की मांग पूरी करने के बाद फालवू माल को ध्ाईं 
ब्रद्वांड के बाजारों में खपाने की आवश्यकता पड़ जाती है।श्रौर 
हमारे देश के फेबल एक प्रान्त की सिर्फ देद्ाती जनता में डुतनी द्दी 
सत्तम श्रायादी वेकार पड़ी है। इतनी चेकारी दी बस नहीं दै। 
पर बैलों का खाली समय भी जोड़ना है । तुमने देख लिया कि इर्माँ 
प्रान्त में प्रति ग्राम ६० वैज्-मैंस ६ माइ के लिए बेकार हैं कगार 
मान लें कि उनको महदीने में ५ रोज़ आराम की श्रावश्यकता ई मो 
भी वे ७ माद बेकार हैं ही | इस दिसाव से प्रति ग्राम (६०२७) १? 
५२ यानी प्रान्त मर में ५३,२४,१७६ वैल-मंस की सम्पू्ण था 
बेकार पढ़ी है । आज कल औदोगिक दुनियाँ में शक्ति फे नाप की८ 
इकाई १ थाड़े की शक्ति के वरावर समझी जाती है। था झरोड़ मठत 
शक्ति और शाधा करोड़ वैज्ञ शक्ति मिलाकर छितने घोष़ों की राफि 
के बययर द्वोती ई उसका श्रत्दाल कर सकती दो। शाह मतसः 


सुधार की समस्याएँ पद 


समाज ओद्यागिक काय के लिए शक्ति के “अनुरान्धान के पीछे पागल 
हो रहा है। तेल, कोयला, पानी और विद्युत्‌ से उसकी प्यास नहीं मिद 
रही है; वह समुद्र की ल्वरों से शक्ति निकाल कर उसे इस्तेमाल करने 
के फेर में है । उससे ज़रा पूछो कि भारत के एक एक प्रान्त के इतने 
जीवित प्राणियों की बेकार शक्ति का वे किस तरह उपयोग करने को 
कहते हैं ? बचपन में एक कहानी पढ़ी थी । किसी ने तपस्या करके 
एक ऐसे देत्य को नौकर रख लिया जो इच्छा मात्र प्रकट करने से 
आवश्यकता पूरी कर राकता था | उस दैत्य की एक खास शत यद 
थी कि श्रगर उसे आवश्यकता पूरी करने को काम न मिले तो बह 
मालिक की गदन तोड़ देगा। झ्राज मनुष्य-समाज अपने आराम के 
लिए: तपस्या करके जिन दानवी शक्तियों को नौकर रखता जा रद्द है 
उनकी भी क्‍या वद्दी खास शर्तें देखने में नहीं आती हैं | श्रगर 
आवश्यक्रता-पूर्ति के लिए. काम न मिले तो अपने मालिक मनुष्य- 
समाज के माश के लिए वें विश्यंतकारी युद्ध-सामग्री बनाने लग 
जायैंगी। क्योंकि इन दानयों को मौकरी की शर्त ही ऐसी है कि उन्हें 
ठुम खाली न बैठने दो। 

लिखते-लिखते बहुत लिख गया | झ्रव समाप्त करना द्वी ठीक 
होगा। अतः झ्राज विदा | सब भाई-बद्िनों को नमस्कार | 


(8... 
सुधार की ससस्याएँ 
है--५-- ४४ 


गठ महीने की २५ तारीख को एक लम्बा पत्र लिखा था; मिला 
दोगा। श्राज फिर इतनी जल्दी लिखने बेठ गया | बहुत सी बातें 


बछ० समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


दिमाग में आ रही थीं | सोचा, उन्हें भी लिख भेज । पिछले पत्र में 
मैंने अपने प्रान्त की वत्तमान स्थिति पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश 
की थी | वस्तुतः झ्राम-निर्माण की इष्टि से अगर परित्यिति को जानना 
ह्मे तो इर प्रश्न पर जाँच करना जरूरी है | आज उसकी सुविधा तो 
है नहीं । अतः जहाँ तक सम्भव हो सका कुछ सरकारो रिपोर्श से श्रौर 
कुछ अपने अनुभव से स्थिति को देखने की कोशिश की गई है| मैंने 
जो दिसाव निकाला है वह आधेकतर अनुभव के ग्राधार पर ही बनाया 
गया है| आ्राज मरकारी रिपोर्ों में जो झ्ाँकड़े निकलते हैं मेरा टिसातर 
उमसे कम प्रामाणिक मही है। मैने तो फिर भी अपने निजी अनुभव 
तथा जिम्मेदार मित्रों के अनुभव के आधार पर ही विभिन्न अंकों की 
निकाला है | लेकिन जो आँकड़े सरकारी रिपोर्ों में दर्ज किये जाते है 
उन्‍हें कैसे एकन्रन किया जाता है, मालूम है? एक जिले का अफसर 
नीचे वाले डिप्टी के पास कागज भेजता है, डिप्टी काबूनगों के पास 
और कानूनगों पटवारी के पास कागज भेज देता है | ये पटवारी किस 
तरह इन जाँच-रिपोर्टों को लिखते हैं, यह तुम्हें मालूम द्वो तो परीशान 
हो जाओगी ! ये पटवारी महाशय कलम और खाता लेकर अपने घर 
के सामने दालान मे बैठते हैं और जो मन में आता है दर्ज कर 
डालते हैं। अधिक खेत में कम पैदावार और कम खेत में ज्यादा 
'वैदाबार लिखना तो मालूमी बात है| तुमने आमतौर पर बूढ़ियों को 
माला फेर कर पूजा करते देखा है न! जिस तरह वे राम नाम के 
साथ घर-ग्रहस्थी की सारी खुराफात की बातें करती हैं--भगडढ़ 
करती हैं, गाली देती हैं और साथ-साथ माला भी फेरती रददती हैं, 
ठीक उसी तरद्द ये पटवारी लोग लोगों से हर तरह की वात-चीत, 
स्कगड़ा, गाली आदि के साथ-साथ रजिस्टर में दर्जा भी करते चलते 
है । रजिध्टरों के पिछले पन्नों को बिल्कुल कोरा रख कर अगले प्न्मे 
पर कुछ का कुछ दजे करके सिफ़ उन्हीं पन्नों को खोलकर कचहरी 
के सामने गवाही दे आने तक का उदाहरण विरल नहीं है। अतः 


सुधार की समस्याएं घर 


त 
जो चित्र मैंने अपने प्रान्त का दिया है उसे प्रायः सही सममना | कम 
से कम उसे भविष्य-योजना पर विचार करने का श्राधार नो मान ही 
सकती दो | नैसे तो जब राष्ट्रीय सरकार होगी तो उसको सारी यातों 
की खोज फिर से करनी ही पड़ेगी । 
आरख की मौजूदा परिस्थिति की जानक्रारी कर लेने फे बाद 
हमको अपनी समस्याझ्रों पर विचार कर लेना चाहिए | हमको करना 
क्या है ? दर तरद की समस्याओं श्रीर अपने उद्देश्य पर दिचार कर 
लेने के बाद ही उनझे समाधान को वात मोची जा सकती हैं। ग्रतः 
आज में इन्हीं बातों पर विचार करने की क शिश करूँगा। 
अन्न,बस्त्र तथा श्राश्रव मनुष्य की तीन झुनियादी आ्रावश्पकताए 
हैं। सबसे पढदले दम्रों इन्हीं तीन प्रश्नों पर विचार करना है | वललुत: 
अगर इनका इल हम कर लें तो पूरी तरह सुखी हो सकते हैं| दमें 
यद्द देखना है कि सम्रस्त आबादी के स्वस्थ जीवन धारण के लिए 
कितने और किस प्रका के मोजन की आजश्यकता है और उसमें 
कितना अ्रगाज, कियना दूध-घी, कितना नमझ-मसाला, कियना कलादि 
चाहिए | फ़िर सिर्फ आबादी की मोजन-सामग्री 
सानव की मौलिक स ही वस नहीं होता | हमें यह भी देखना हे कि 
झावस्यकताएँ मोजन के अलावा, मवेशियों के लिए, बीज के 
लिए,, रिजब के लिए ओर दूसरादूसरी यददों के 
लिए कितनी और सामग्री चाहिए । आज से जो बढ़ती सामग्री की 
आवश्यकता होगी बद कहाँ से आवेगी । आज जितनी जमीन ई उसी 
पर खेती की पैदाबार बढाकर कुल आवश्यक अनाजादि सामग्री पूरी 
हो सरेगी क्‍या ! अगर पैदावार बढ़ाः ई है तो क्रिस हद तक १ 
इसमे श्रावश्यकता अगर पूरी न हो तो और सेत कहाँ से आवे ? फल 
के लिए जमीन का प्रवन्ध कैते क्रिया जाय ? पेदाबार बड़ाने के लिए 
और क्या क्‍या साधन चादिएँ, छितनी खाद और पानी चाहिए 3 थे 
साधन कहाँ से झावें ! क्या खेती के आज के तरीके पर ही साघन 






हर समग्र आम-सेंवा की शोर 


बढ़ाने से काम चलेगा या तरीकों को ही बदलना है ! अगर तरीका 
वदलना है तो उसकी रूप-रेखा क्या हो १ आज के तरीके में क्या क्या 
दोप हैं ! क्या रुकावदें हैं ? आज जिस तरह छोटे-छोटे ठुकड़ों में ज़मीन 
बेटी हे उसे कैसे मिलाया जाय ? इस प्रकार चकबन्दी के लिए अनुकूल 
परिस्थिति है या नहीं । अगर नहों है तो इसे बदलकर चकवन्दी करना 
श्रेय होगा क्या १ अगर श्रेय है तो किस उपाय से उसे करना है ? शाज 
कानूनी वाघाएँ क्या हैं १ किसानी कानून में आज जैसी ज़मीदारी तथा 
बिभिन्‍न किस्म की काश्तकारी दर काश्तकारी झादि 
कुछ प्रश्न का सिलसिला कायम रहते हुएए चकवन्दी की योजना 
चल सकती या नहीं । यदि नहीं चल सकती तो 
उसमें किस प्रकार से शोर क्या क्‍या तब्दीलियाँ करनी हैं | खेती अलग- 
अलग काश्तकार-द्वारा अलग हो या सम्मिलित | अगर सम्मिलित 
खेती ही भ्रेयहें ता इसके होने में क्या-क्या वाधाएँ हैं | क्रितनी कानूती 
बाधा है, कितनी सांस्कृतिक १ अगर सम्मिलित खेती होती हो तो क्या 
ज़म्न की मिल्कियत सम्मिलित हो १ या ज़मीन की मिल्फियत व्यक्तिगत 
रूप से रखकर सदकारी सिद्धान्त पर सम्मिलित खेती हो ! इस प्रकार के 
रांघटन का क्‍या स्वरूप हो ! उसका निरीक्षण झ्रादि कौन करे / व्यक्तिगत 
रूप से औसत कितनी ज़मीन का प्रबन्ध प्रति किसान परिवार के लिए 
करना होगा १ विभिन्न अनाजों की खेती का बेंटवार किस अन॒ुवाव 
से करना होगा? आज जितने खेत पर दोदरी या तेहरी खेती द्वोती 
है उससे ज्यादा खेत पर एक से अधिक फसल द्वो सकेगी या नहीं 
इस प्रकार खेती किस हद तक बढ़ाई जा सकती है ! इसके साथ दी 
हमें इस वात पर दिचार करना है कि क्या कुल भूमि पर हमेशा खेती 
होती रददे या कुछ साल बाद वारी वारी से आराम देने के लिए 
परती छोड़ी जाय । 5 
आज प्रान्त में खेती के लिए. इलादि जिन औजारों का इस्तेमाल 


होता दै वे काफ़ी है या उनको बदलना द्ोगा £ बदलता श्रेय होगा 


सुधार की समस्याएं भ्रज३े 


या नही  झगर बदलना हो तो कितना साधन आहिए १ उतना 
साधन प्राप्त हो सकेगा क्‍या? अगर साधन विना वदला नहींजा 
सकता हो या हमारी खेती की स्थिति को देखते हुए उन्हें बदलना 
अय न हो तो मौजूदा औजारों में क्या-क्या पसिवितेन करना 
दोगा। 
दूरों की समस्या क्‍या है ? खेती मजदूरों से कराई जायया 

खुद क्रिसान काम करे अगर मज़दूर चाहिए तो क्रिस स्थिति में 
और किस अमुपात से १ ऐसे मज़दूरों की मज़रूरी क्‍या होनी चाद्दिए ₹ 

तीन साल पहले आगरा जेल से मैं जो पच्न लिखता था उसमें 
इमारे यहाँ की जर्मीदारी प्रथा की द्वानियों का जिक्र रहता था | हमको 
भावी व्यवस्था की योजना बनाते समय इस समस्या पर बिचार कर 
सेना हो । यह प्रया रहेगी या दंटेसी ! अणर इठेगी तो उसका कया 
तरीका होगा ! मौजूदा जर्मीदारों को कया मुआवज़ा मिलेगा? उमके 
लिए रोजी की समस्या किस प्रकार इल होगी ? जमीदारी इृटने पर 
सरकारी वसूल तहसील पर क्या असर पड़ेगा ! आज कितनी 
मालयुज्ञारी सरकार को मिलती है और किसान कितना ज्षसान देता है ! 
लगान के अलावा गैरकानूनी तरीके से कितनी रकम और जर्मींदार 
की देनी पढ़ती हे। जमींदारी प्रथा हटने पर सरकार किसान से कितना 
लगान लेगी, इत्यादि बातों पर बिचा विचार किये एकाएक कोई 
यीजना वना लेने पर वह व्यावहारिक नहीं हो रुफेगी | 

तुमकी मालूम है, हमारा प्रान्त गाय-मैंस के लिए काफी मशहूर 
हई । पैसे तो पंजाव और सिन्ध की गायें ही अच्छी द्वोती हैं, लेकिन 
बाहर युक्तप्रान्त से ही घी आदि सामान का चालान जाने से यह 
श्रान्त काफ़ी विख्यात है। इस दिशा में हमको सोचना दे कि जितने 
बैल और भेरो आज जोवाई के लिए हैं वे काझी हैं था उन्हें वढ़ाना 
होगा। किस तादाद में वढ़ाना है या इनकी नस्ल सुघार कर इनको 
कर्मेशक्ति को बढ़ाना है $ ऐसा सुधार किस तरीके से किया जा सकता 
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है! उन्नत बैलों के एक जोड़ा से कितने एकड़ खेत जोता जा 
सकेगा | उस हिसात्र से कितने बैल चादिएं ! आज जितनी तादाद 
है उससे अधिक या कम ! अगर कम चादिए तो किस उपाय से यह 
तादाद घटाई जा सकती है £ बैलों की नस्ल सुधारने 
साधनों का सवाल के लिए; अनिवार्यतः गौओं के प्रति ध्यान देना 
होगा | इस प्रकार जो गौशओों की संख्या बढ़ेगी 
उनका क्या करना होगा ? उन्हें रखना द्ोगा या कटवा डालना है 
अगर रखना दे तो मैंमों के: उपराना द्वी रखना होंगा क्या ह्द्त 
समस्या पर हमें मलीभांति विचार करना है क्योंकि आज घी के 
लिए: मेंस ही पसन्द की जाती है। अगर हमारे पसन्द-मुताबिक मैंस 
के घो-दूध का दी इस्तेमाल करने के लिए मैंसों की तादाद बढ़ामी पढ़े 
वो मैंठ के उपरान्त गौओों को किस प्रकार रक्खा जा सकता है ! दोनों 
को रखने के लिए. दमारे पास काफी चारा दो सकेगा क्‍या बढ़ते दूध 
का बाजार दमको मिल सकेगा क्‍या £ अगर चारा का साधन नहीं 
ओर दूध का बाजार नहीं है तो गाय और भेसों में किसे तरजीद्द देना 
है | इस प्रश्न पर आधिक, खाय गुण, सास्क्ृतिक तथा धार्मिक सभी 
दृष्टियों से विचार करना होगा। पशुओं को कितनी खूराक पान 
चाहिए, ! श्राज जितना चारा है उससे अधिक चारा कैसे पैदा हो ? 
केवल सांघन के प्रश्न इल होने पर ही खेती की समस्याश्रों का 
हल नहीं हो जाता | श्राज जो प्रति आराम ७८॥ परिवार खेवी में लगे 
है कया सभी हमारी संयोजित खेती के काम में लग जायेंगे ! अगर 
नहीं तो जितने परियार आज फालतू खेती के सहारे पढ़े हैं उनको 
निकालने का क्या प्रवन्ध होगा १ उनको दूसरा क्या काम देना होगा; 
यु चस्तुतः आज प्रायः सभी लोग यह मदयूसत क्र 
सूझिका भार कैसे हैं कि खेती 'पर आदमी का बोस बहुत ज्यादा है । 
कम हो! लेकिन वे सव इसलिए किंकर्दव्यविमूड़ दो जाते 
है कि उनके सामने खेती में से आबादी को निकार्ण 
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कर क्या काम दें, इसका स्पष्ट जवाब नहीं है | अतः देद्ाती समस्याओं 
का इल अधिकतर इस वात पर निर्मर करता है कि जमीन पर के इस 
बोक को किस तरद्द इल्क्रा किया जा सकता है । खेती की उन्नति को 
समस्या पर विचार करने के बाद हमको उन जुमीनों की समस्या पर 
सोचना होगा (१) जो खेती लायक हैं लेकिन किन्हीं कारणों से आज 
लोग उनमें खेती करते नहीं, (२) नो खेती लायक दें लेकिन अब 
तक उन्हे खेत के लिए तैयार नहीं किया जा सक्रा और (३) जो आज 
ऊसर हें लेकिन वैज्ञानिक तरीके से खेती लायक वनाई जा सकती हैं। 
उनमें से किस क्रिस्म की ओर कितनी हमे अभी खेती में शामिल 
करनी है, कितनी और किस किस्म की जमीन पर वाग तथा इंधन के 
लिए, पेड़ लगाने हैं, ओर क्रिस किस्म की और कितनी जमीन आगे 
आने वाली बढ़ती ग्रावादी के लिए छोड़नी दे | ग्राखिर हम कोई भी 
योजना बनावेंगे तो उसकी झझवधि १०१५, साल तक की दो ही 
जायगी । उससे कम में कोई पुनगठन की योजना तो बन नहीं सकती 
है। ऐसी हालत में जब तक हमारी योजना पूर्री ढोगी तव तक आबादी 
भी काफी बढ़ जायगी | उरा बढ़ती आवादी का हिसात्र जोड़कर दी 
जमीन का हिसाव करना है। केबल क्या चाहिए, इसका द्विसाव 
लगाने से भी काम नहीं चलेगा | देखना यहद्द पड़ेगा कि नई जमीन 
को खेत में मिलाने के लिए कितने और किस प्रकार के साधनों को 
आवश्यकता दोगी | हमारी स्थिति में वे प्रात हो सकेंगे या नहीं। 
अगर थ्राप्त होंगे तो उन साधनों को कोई दूसरी अधिक उपयोगी और 
आवश्यक योजना में लगाना तो श्रेय नहीं है । 

खेती की समस्याश्रों पर विचार के सिलसिले में स्वभावतः इंघन 
की समस्या सामने आए जाती दे | इंघन की समस्या के साथ लकड़ी 
की समस्या गुंथी हुई है । अतः इमको यद्द देखना दै कि आज हमारे 
प्रान्त में जितने जंगल हैं उन्हें हम किस तरद्द इस्तेमाल कर सकते हैं [ 
जंगल की व्यवस्था किस प्रकार हो £ ज्यादा से ज्यादा इंघन कैसे पा 
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किया जा सकता है| मकानादि के लिए लकड़ी की व्यवस्था किस 
तरीके से हो, जिससे जंगलों पर बोक कम पड़े | जंगलों की लकड़ी 
कितनी दूर तक मेजी जा सकती है| उसके लिए क्या-क्या जरिये 
काम में लाये जा सकते हैं 

मैंने कह्य है कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए. खाद और 
पानी का माकूल प्रवन्ध करना हमारा सर्वप्रथम कार्य द्ोगा।| सवाल 
यह है कि उन्हें किस तरद प्राप्त किया जा सकेगा | खांद के लिए 
हड्डी, य्ट्टी आदि चीजों का इस्तेमाल आज की सामाजिक परिस्थिति 
में कहाँ तक सम्भंव हो सकेगा। इनके लिए क्या क्या बाधाएं हैं; उन्हें 
पार करने का क्‍या उपाय है! रासायनिक खाद काम में लाना 
चाहिए क्‍या १ अगर चाहिए. तो किस हृद तक १ कहाँ तक उनका 
प्रचार श्रेय दोगा ! पानी के लिए नहर, बिजली-द्वारा चालित 
स्थ॒ज़वेल, कुआँ, तालाब, नदी, नाला आदि साधनों का स्पान कया 
है ! कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था श्रेय होगी ह इन प्रश्नों पर इतना 
मतभेद है, इतने ग़लत ख्यालात हैं कि पूर्णरूप से बिचार किये बिना 
किसी प्रकार की योजना आरम्भ करने का मैं पक्पाती नहीं हैं । 

खेती की समस्याञ्रों पर विचार करने के वाद हमें यह देखना 
होगा कि भोजन-सामग्री और किन उपायों से प्राप्त की जा सकती है ! 
मछलियों की खेती कैसे बढ़ाई जा सकती है ? अंडे आदि मांसाहारों 
का सामान कितना और किस तरह पैदा किया जा सकता है । मास 
लिए पशुओं को पालना कहाँ तक श्रेय और सम्भव होगा ; 

आज संसार भर में इसी वात पर आँसू बद्दाया जाता है क्रि भारत - 
के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। दुनियाँ के सामने यह बात इतनी ज्यादी 
"प्रगट हो चुकी हे कि यह मूख और नंगापन चैदा करने वाले दृग्थि 
प्रद्चु लोग भी चैसे नहीं वो आँख में मिर्चा लगाकर मी थोड़ा श्राँसू वहां 
डालते हैं। अतः वस्त्र की समस्या हमारे लिए अन्न-समस्या जितना 
ही महत्व का प्रश्न दै। हमको इस बात का विचार कर दिंसाव 
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लगाना होंगा कि हर आदमी को कितना कपड़ा चाहिए। इतना 
» कपड़ा कहाँ से आवेगा ! चर्खा कौन चलावेगा ? किस समय 
चलावेगा £ उप्तके लिए ूई कहाँ से प्राप्त होगी ! आज इसकी कला 
मृतप्राय है। उसे बढ़ाने का क्‍या उपाय हे ! कला-विशेषज्ञ कहाँ से 
आयेंगे | कौन वीनेगा | कौन विनावेगा £ क्‍या सब लोग कातेंगे £ 
भा खाए लोगों फे लिए. सिफ कताई का द्वी काम मुकर्रर किया जायगा | 
इत्यादि प्र॒ई॑नों का उत्तर संतोषजनक रूप से अपनी योजना में होना 
चाहिए । 
रहने के लिए घर-द्वार कैसा हो ? थ्राज के घर ग्रावश्यकता की 
इष्टि से नाकाफी हैं। जो हैं वे इस ढंग से बने हुए हैं कि स्वास्थ्य 
की दृष्टि से हानिकारक हैं । ऐसी द्वालत में करना क्‍या £ सब घरों की 
तोड़ कर नये घर बनवाने होंगे ? अगर ऐसा नहीं करना है तो श्राज 
के मकानों को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। ग्राम 
का नकशा क्या होगा । मवेशी कहाँ रहेंगे ! आबादी की ज़मीन की 
सतह कैसे ठीक हो! गड्ढे गढ़इयों को बन्द करना है या संशोधन 
करना है| अगर बन्द करना चाद्विए तो मकानों के बनाने का क्या 
इन्तजाम द्वोगा | जिनके पास संतोपजनक घर नहीं हैं उनके लिए 
नये मकान बनाने चाहिए क्‍या? ऐसे कितने मये मकान चाहिए ! 
जैसे मकान बनेंगे उनके लिए. क्रितनी जमीन चाहिए ! उतनी 
ज़मीन आवादी के अन्दर है या नहीं १ अगर नहीं है तो क्‍या करना 
होगा १ 
अन्न, बस्तर ओर आश्रय की समस्याओं पर विचार करने के चाद 
हमको दूसरी आवश्यक्रताओं की वात सीचनी है | दूसरे आम-उद्योग 
क्या-क्या हो सकते है |! उनकी रूपरेखा क्या हो, उन्हें कहाँ-कह्ाँ 
किया जाय £ संवचाज्ें सव जगह हो सकती हैं या कुछ चोज़े कुछ 
खास स्थानों में ही वन सकंगी | जिन चीजों को वनाना सब जगह 
चअरल है उन्हें विस्तृत रूप से समी जगह बनाने की व्यवस्था को जाय 
* रे७ 
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या खास-खास उद्योगों के लिए ख़ास-ग़ास केन्द्रों का संगठन किया 
जाय । उन्हें व्यक्तिगत रूप से चलाया जाय या सहयोग-समितियों वी 
माफ॑त | उत्पत्ति के प्रकरण में कितना भाग व्यक्तिगत व्यवस्था पे 
हो और कितना भाग समिति का | सरकार की. ओर से कुल उद्योग 
चलामा श्रेय होगा क्‍या १ कच्चे माल का कहां से और किस प्रदार 
संग्रह किया जाय, उन्हें कौन स्टाक करे माल का बेंटवारा दिस 
तरह हो; उसके लिए. किस प्रकार का संघटन द्वो सकता है! उद्योग 
शिक्षा की क्या-क्या व्यवस्था सम्भव है; उसके लिए. तरीका क्या 
दोगा ? इसकी रूपरेखा और सिलसिले पर भी विचार करमा पढ़ेंगा। 
उपर्युक्त बातों पर कोई निश्चित सिद्धान्त तय करने से पहले देखना 
होगा कि फौन-कौन उद्योग आज मौजूद हैं श्रीर उनकी दशा ईया 
है ; कौन-बौन सतप्राय हैं, जिन्हें प्रसारित करने की श्रावश्यंकता 
है| कौन-कौन उद्योग मर चुके हैं और उन्हें पुनर्जोवित करना हद 
कया ऐसी भी किसी चीज़ की श्रावश्यकता दे जितकी उत्पचि कमी 
होती ही नहीं थी श्रौर आज उसके लिए: नये उद्योग की सशिं करनी 
होगी । अ्रपनी यौजना के लिए. यह भी तय करना होगा कि फौम-फोन 
उद्योग पहले शुरू फरना है और किस क्रम से दूसरे उद्योगों का 
प्रसार किया जायगा। आम-उद्योग की योजना के लिए यह श्रावशया 
है कि इम यद्द जान लें कि सारी उत्पत्ति फे लिए क्या क्या फ्ग 
माल चादिए और उन्हें प्रात्त कर्हाँ से किया जाय कितनी रोती श्रौर 
बाग्न से वैदा करना द्ोगा, कितना और क्या-क्या सामान प्रात के 
अन्दर के जंगलों से प्राप्त किया जा सफेगा, कितना प्रान्त फे बादर है 
मेंगामा दोगा । जे 
दम चादे शितना स्वादलम्बन फे श्राघार पद श्रपनी सोजना बनाते 
गाँव में उत्पन्न हुए. माल में से देदात की आवरयकता पूरी झरने में 
बाद जो माल वचेगा उसकी विप्री का क्या प्रबन्ध होगा, इसड़रो भी 
तय करना दोगा । सदयोग-समितियाँ बनेंगी या बनियों को बेंच देखा 


सुधार की समस्याएँ थे प्रज्श्‌ 


होगा | अगर बनियों की साफत बेंचना होगा तो उन पर कुछ अछुशासन 
होगा या नहीं ] अगर अनुशासन रखना है तो कौन इसकी ज़िम्मेदारी 
ले--सरक्ार या उत्पादक समितियाँ ६ 

मैंने पिछले पत्र में ब्रताया दे कि वेकारी की समस्या जटिल हे 
और हमारे यरान्त की वेकारी की स्थिति कितनी भयानक है। हमकों 

. इस प्रश्न पर गम्भीर विचार करना होगा कि जितनी आबादी है उस 

को क्रिस तरह काम में लगाया जाय | जितने परियार खेती में ल्गंगे 
वे जमीन पर पूर। काम पा सकते हैं क्‍या १ अगर खेती से पूरा काम 
सम्भव नहीं है तो ब्वाली समय में किताल क्या करें / खेती में खपने 
के बाद वाकी श्रावादी के लिए क्या-क्या व्यवस्था तम्मव है। कितने 
ग्राम-उद्योगी में खपेंगे और कितने नौकरी-चाकरी में, कितने जंगल 
की व्यवस्पा में लगेंगे और कितने बढ़े-बढ़े केन्द्रीय उद्योगों मे काम 
करेंगे ! मज़्दूरों की मज़दूरी का क्‍या सिद्धान्त हो! उस छिद्धान्त से 
चलने पर काम चलेगा या नहीं ! इन सब वार्तों का पूरा-पूरा विचार 
करना होगा । क्योंकि बेकारी की समस्या हल करने और न करने 
पर ही इस योजना की सफलता और विफलता निर्भर करती है। 

स्वास्थ्य की समस्याएँ क्या-क्या हैं! ग्रामीण जनता का सुधार 
किस तरह द्वो सकेगा | नावदान कैसा बने ! गलियों का सस्कार कैसे 
हो ! नालियों के पानी का क्या-क्या उपयोग हो सकता है। टट्टियाँ 
कैसे बनें ! उनका इस्तेमाल किस प्रकार हो, इस प्रश्न को इल करने 
में ग्रया का अड़ गा दूर किया जा सफेगा क्या १ इस कठिनाई को कैसे 
पार किया ज्ञा सकेगा ! खेल-कूद व्यायामादि का संघटन करना होगा 
क्या १ श्रगर करना हे तो किस प्रकार ! आमोद-प्रमोद के लिए किस- 
किस प्रकार के कायक्रम वनाये जा सकेंगे १ ग्रतूति ओर शिशुपालन की 
शिक्षा किस प्रकार की हो क्या प्रयूतिणद अलग बनाना है ? जब सब 
ज्ती पुरुषों के लिए. काम मिश्चित करमे वबैठेंगे और स्व लड़कों को 
पढ़ने भेज देंगे तो छोटे बच्चों की देख-भाल कौन करेगा और डसका... 


सुधार की समस्याएं भपर 


सकेगा ! इतने विस्तृत पैमाने मे शिक्लां का प्रसार करने के लिए 
जितने शिक्षकों की ग्रावश्यकता होगी उनके लिए आज की पढ़ी हुई 
जनता की तादाद काफी है क्‍या १ अगर काफ़ी नहीं हे तो किस तरह 
' शिक्षा-प्रमार की व्यवस्था की जाय $ अगर तादाद काफी ई तो क्या 

उनकी शिक्षा तथा इृष्टिकोश हम जिस प्रकार की शिक्षा का प्रस्ताव 
करते हैं, उसके अनुकूल है १ अगर नहीं है तो उनको अपने तरीके 
की शिक्षा देने के योग्य बनाने का उ्या प्रतन्ध हो सकता है ! शिक्षा के 
प्रश्न पर विचार करने के साय ही ग्रामीण सामाजिक जीवन का संघटन 
क्रिस प्रकार का किया जा सकता है और उसकी रूप-रेखा क्‍या होगी ! 
नाटक समाज, भजन-मंइली, ग्रामसमिति आदि संस्थाओं का संघटन 
किस प्रकार होगा, इन बातों का भी निर्णय करना है | 

मैंगे पहले के एक पत्र में लिखा था कि हमारे देढातों में सड़कों 
का प्रायः पूर्ण रूप से अ्रमाव है। अगर हमको आवश्यक सामान 
ग्राम-उद्योग से दी प्रात करना है और सांस्कृतिक विकास करना है तो 
यातायात की सुविधा होना अनियाय है। इसके लिए हमें सड़क किस 
प्रकार की वनानी हैं और कितनी सडक बनानी है, इसका द्विसाव 
लगा लेना है । इमारे गरीब देश की परिस्थिति में उन्हें बनवाने का 
क्या गर्यैका हो उुकता है | 

गाँव के कगड़े-कसाद कौन तय करेगा, यद भी एक जटिल प्रश्न 
है ! उसके लिए पंचायतों का संघटन किस तरद् हो सकता है £ 
प्रंचायत सम्बन्धी आज की परिस्थिति को किस 'प्रकार तब्दील किया 
जा सकता ई १ गुलामी के कारण इस दिशा में खराबियाँ आ गई हें 
उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता हे 

आज गाँव की आर्थिक स्थिति जैसी है उसके रद्धते हुए दम किछ 
तरह सघटन चना सस्ते हैं १ श्राज जिस प्रकार कर्ज लोगों पर लदा +* 
हुआ है उससे कस तरह छुटकारा मिल सकता ह ! भविष्य में कर्ज 
की व्यवस्था कैसे होगी; मह्यजनों को संघटित करना द्वोगा या जनता 


सुघार की समस्याएँ भर 


सकेगा १ इतने विस्तृत पैमाने में शिक्षा का प्रसार करने के लिए 
जितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी उनके लिए आज की पढ़ी हुई 
जनता की ठ़ादाद काफ़ी है क्या ! अगर काफ़ी नही है तो किस तरह 
शिक्षा-प्रसार की व्यवस्था की जाय $ अगर तादाद काफी है तो क्या 
उनकी शिक्षा तथा दृष्टिकोश हम जिस प्रकार की शिक्षा का प्रस्ताव 
करते हैं, उसके अनुकुल है ! अगर नहीं है तो उनको अपने तरीके 
की शिक्षा देने के योग्य बनाने का क्या प्रवन्ध हो सकता है ! शिक्षा के 
प्रश्न पर विचार करने के साथ ही प्रामीण सामाजिक जीवन का संघटन 
किस प्रकार का किया जा सकता है ओर उसकी रूप-रेखा क्‍या होगी ९ 
नाटक समाज, भजन-संडली, आरमसमिति आदि संस्थाओं का रंघटन 
क्रिस प्रकार होगा, इन बातों का भी निर्णय करना है । 

मैंने पहले के एक पत्र में लिखा या कि हमारे देह्वातों में सड़कों 
का प्रायः पूर्ण रूप से अभाव है। झ्गर हमको आ्रावश्यक सामान 
आम-उद्योग से ही प्रात करना हे और सांघ्कृतिक विकास करना है तो 
यातायात की सुविधा होना अनिवारय है । इसके लिए हमें सड़क किस 
प्रकार की बनसानी है और कितनी सड़क बनानी है, इसका हिसाब 
लगा लेना है । हमारे गरीब देश की परिस्थिति गें उन्हें बनवाने का 
क्या तरीका दो सकता है | 

गाँव के भगड़े-फ़साद कौन वय फरेगा, यह भी एक जटिल प्रश्न 
है| उसके लिए पंचायतों का संघटन किस तरद हो सकता है £ 
पंचायत सम्बन्धी आज की परिस्थिति फो किस 'प्रकार तब्दौल किया 
जा सकता हू १ गुलामी के कारण इस दिशा में खराबियाँ आ गई हैं 
उन्हें किस तरह दूर क्रिया जा सकता है £ 

आज गाँद की आर्थिक स्थिति जैसी है उसके रहते हुए दम किस 
तरह मघटन चला सउते हैं ! आज जिस प्रकार कर्ज लांगों पर लदा 
हुआ है उससे कस तरदद छुटकारा मिल सकता है £ भविष्य में कर्ज 
की व्यवस्पा कैसे द्ोगी; मद्दाजनों को संघटित करना दोगा या जनता 


हे 


कह 


घ्ष्र समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


अपनी सोसाइटी की माफत व्यवस्था कर सकेगी ! अगर उनको अपना 
प्रबन्ध करना है तो उसके लिए पूंजी कहाँ से आवेगी £ 

सारी योजना चलाने के लिए संघटनों का स्वरूप किस प्रकार हो 
सकता है १ सरकारी संघटन कैसा हो और आमीण व्यवस्था डिंस 
अकार की हो ! आम-संघटनों पर किस हृद तक सरकार का कढ्रो 
हो ! दोनों व्यवस्थाओं का पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार का हीना 
चाहिए १ सरकारी तथा आमीण संघटनों को चलाने के लिए जो ख् 
होगा बह रकम कहाँ से और कैसे वसूल की जाय ! जो सुधार-योजना 
बनेगी उसके लिए कितनी पू जी चादिए ! बढ पूंजी कहां से प्राप्त की 
जायगी £ इत्यादि बातों पर पूर्ण रूप से विचार कर लेने पर ही दम 
भावी व्यवस्था के बारे मे कोई निश्चित नीति तय कर सकेंगे। वस्व॒तः 
अब तक सारी सुधार योजनाएं, इसी वात पर खत्म कर दी जाती हैं 
कि सरकार के पास पैसा नहीं। पिछले दिनों कांग्रेस सरकार का भी 
यही रोना था । ठुम योजनाएँ तो लम्बी लम्बी चना सकती हो लेकिन 
साथ-साथ इसका मी व्यावद्वारिक प्रस्ताव होना चाहिए कि योजना 
चलाने के लिए पैसा कद्दा से आवे १ और वह पैसा जुटाने में जनता 
पर करन्मार बढ़ न जाय, इसका भी खयाल रखना है । कार्यक्रमों के 
संचालन के अलाबा जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि गांव में का 
काम है ही नहीं और सभी काम नये सिरे से करना है तो पूंजी ष्ी 
समस्या जडिल होगी। इसलिए ही मैं पूजी और खर्च के सवाल की 
महत्व देता हैँ। है 

मेरे इस प्रकार एक सांस में इतनी समस्याओं और प्रश्नों का 
जमघट लगाते देख ठम परीशान होती होगी । कहींगी; भले आदमी 
अश्न पर प्रश्न करते ही चले जा रहे हैं, कहीं झकोगे भी। लेकिन 
आगर प्रान्त भर के देहातों को किर से गढ़ने के लिए; क्या तरीका 
होगा, उस पर विचार करना है तो ये सब प्रश्न त॒म्द्ारे सामने निरिचित 
रूप से आवेंगे द्वी । वस्ततः अगर इम ऊपर-लिखे प्ररों को 


समस्याओं का समाधान भ्दरे 


संतोषजनक उत्तर दे सके तो बही हमारे काम की योजना हो जायगी | 
लेकिन अगर मैंने अश्नों का स्वूप वहुव भारी वना दिया हे तो आज 
अब और नहीं लिखूं गा | कुछ समय इन पर विचार कर लो, फिर मैं 
अपने विचार प्रकट करने की चेष्टा करूँगा ! 


[ ९० ] 
समस्याओं का समाधान 
४-१-४४ 

पिछुला पत्र लिखे एक माह से अधिक हो गया है | श्रव तक 
आमने उसमें लिखे प्रश्नों पर ब्िचार कर लिया होगा | श्राज के पत्र में 
मैं कुछ अपनी बताई समस्याओं पर कया करना चादिए, यह लिखने 
की चेष्टा करूँगा । 

आवश्यक भोजन सामग्री--.मैंने कद्दा ६ सबसे पहले हमको 
ओजन के प्रश्न पर ही विचार करना है। यह सभी जानते हैं कि हमारे 
यहाँ खाना सबकी नहीं मिलता है। इस प्रान्त को लोग दिन्दुस्थान का 
अनाज गोदाम कहते हैं। फिर भी यहां की क्‍या परिस्पिति है, पदले 
के पत्र में लिख चुका हूँ! भारत में केबल ३६”/, लोगों को पेट भर 
खाना मिलता है। वाकी ४१”/, को थोड़ा खाना मिलता है और 
२०/ तो प्रायः अनशन में द्टी काटते हैं । यह राय भेरी नहीं है 
वह्कि-मेजर जेनरल सर मेगा की दे जो इंडियन मेडिकल सर्वित के 
डाइरेक्टर-जेनरल थे । यद्द हिसाव शहर और गांव दोनों का है | केवल 
गांव का हिसाव अगर अलग जोड़ा जाय तो हालत इससे मी ख़राब 
होगी । अपने म्रास्त की ही स्थिति को अगर लिया जाय तो मालूम 
द्वोगा कवि यहां श्रमात की कितनी कमी है। युक्तप्रान्त की सरकार ने 
खेती कां जांच करने के लिए १६३६ में एक कमेटी वनाई थी | उसका 
कहना है कि हमारे ग्रान्त में २२५,०१,००० मन आय और दाल 





पृद४ड समग्र आम-सेवा की ओर 


की कमी है जव कि यह हिसाव लगाने के लिए प्रति व्यक्ति की 
खूराक मानी गई है ८ छुटांक अनाज, और २ छुटांक अन्य सामग्री। 
लेकिन सह सव हिसाब, आज साधारण्त: जो भोजन का श्रकार है 
उसी पर लगाया गया है | हमको अगर भावी समाज को बनाना है 
तो हमारी भोजन-सामग्री इस प्रकार की और ऐसी होनी चाहिए 
जिससे हमारी समस्त जनता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छी 
तरह कायम रख सके | खाना कितना होना चाहिए, उसका माप 
दुमिया में खाने के शक्ति-मान से क्रिया जाता है। यानी अमुक खाद्य 
में कितनी शक्ति का तापमान होता है। सन्‌ १६४३ में संसार 
के विशेषज्ञों ने यह तय किया था कि प्रति बालिग पुरुष के लिए 
विभिन्न आवोहवा के लिहाज़ से २५०० से ४५४०० क्यालोरी, प्रति 
ज्री के लिए. २१०० से ३००० क्यालोरी और बच्चों के लिए 
१२०० से १८०० क्यालोरी शक्ति के भोजन की आवश्यकता 
है। श्रमी कुछ दिन पूर्व भारत के वड़े-बड़े व्यापारियों ने एक 
योजना देशभर ' के लिए. बनाई है। उन लोगों ने विशेषज्ञों 
राय लेकर, भारत की आवबोहवा का विचार करके औसत प्रति 
मनुष्य के लिएए २६०० क्यालोरी के शक्तिवाले भोजन की ग्रावश्यकता 
बताई दहै। कुछ वरबादी का हिसाव लगाकर वे कहते हैँ कि 
हमको २८०० क्‍्यालोरी वाले भोजन की आवश्यकता होगी। इतनी 
शक्ति के लिए. निम्नलिखित भोजन चाहिए:--- 


अनाज़ ८ छुटगंक तरकारी ३ छुटांक दूध. ४ छर्थक 
दाल १३.  +» फल १» या मांस, मछली 
चीनी ६ »# तेलघी डे +»+ या अंडा १३ छदके 


थह हिसाव हमारे देश के भोजन-विशारदों का है । 
अपने प्रान्त की देहाती जनता के लिए क्‍या भोजन होगा, तने 
करते समय हमें ऊपर बताई भोजन-शक्ति के माप का ख्याल तो करना 


समस्याओं का समाधान भ्र्षष, 


होगा लैकिन खाद्य-सामग्री का तज यहां के लोग जिस प्रकार खाना 
खाने के आदी हैं उसके हिसाव से रखना पढ़ेगा। मोजन के केवल 
शक्तिमाप से ही हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकते। 
शक्ति-माप 'चाहे काफी हो लेकिन भोजनान्तर अगर उसे हम पचा 
नही सके तो हमारा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रद्द सकता | प्रचाने में 
भोजन से तृप्ति और संतोष का कम दिस्सा नहीं है | खाद्य सामग्री के 
तब्रियत के अठुकूल करने के लिए. जरूरी है कि हम जो कुछ खायें 
तृप्ति के साथ खायें। ग्रतः हमारे भोजन का तर्ज ऐसा होना चाहिए 
जिपसे हमारी जनता अपनी आदत के अगुसार पसन्द भी करे | इन 
ग़ारी बातों करा विचार करके मेरे ख्याल से इस प्रान्त की देहाती 
जनता के लिए निम्नलिखित हिसाब से भोजन-सामग चाहिए ।इसमें 
शक्तिमान, खाद, आदत सबका उचित ख्याल रखा गया ह:-- 


आवश्यकता 
ब्योरा सामान प्रति वालिग़ किशोर व वालक प्रति बच्चा 
१६ से ऊपर ६ से १५ साल ०» से ५ साल तक 
आदा एक पाव ढाई छुट्म॑ंक एक छुटांक 
चावल एक पाव ढाई छुटांक एक छुंटांक 
अन्य अनाज आषघ पाव डेड छुदाक आधा छुटांक 
दाल डेड़ छुटाक एक छुटांक आधा छुर्य॑क 
तसकारी ल्ु॒ः लुटांक छुः छुयंंक दो छुटांक 
मसाला है. तोला है तोला ८ 
नमक डेढ़ तोला डेढ़ तोला आधा तोला 
तेल आधा छटक आधा छुटंक डेढ तोला 
घी डे तोला डेढ़ तोला आधा तोला 
पूर्ण दूध आध पाव ज्वीठ छुदांक ढाई पढ़ 
झपूर्स दूध. डेढ़ पाव डेढ़ पाय 


आधघ पाव 


श्प्द समग्र ग्राम-सेवा की और 


मीठा एक छुटांक एक छुटांक एक छुटांक 

तम्बाकू आधा तोला. चौथाई तोला* रू 

फल आध पाव तीन छुटांक एक छुठांक 

खदाई आधा तोला. चौथाई तौला 9 

पकाने के लिए. डेढ़ सेर डेढ़ सेर तीन पाव 
लकड़ी + 

नोट --पौने चार छुटांक दूध के स्थान पर एक छुठगक गोश्त, मछली 
“ या अ्रड़े से काम चल सकता है| कै 


मैंने मसाला बच्चों की आवश्यकता में शामिल नहीं किया है। 
लेकिन जब प्रति बच्चे के लिए तरकारी आध पाव और दाल आधी 
छुटंक का हिसाब किया गया दे तो कुछ मसाला उससें पढ़ेगा ही। 
इतना मसाला वालिग और किशोर के लिए. जो अनुमान किया गया हे, 
उसमे से बच जायगा । लकड़ी का हिसाब कुछ ज्यादा द्वी रक्खा गया 
है । कारण यह है कि इस हिसाव से लकड़ी की व्यवस्था करने पर भी 
कुछ कम इंधन मिलने की संभावना हो सकती है। 

बच्चों की खूराक की तालिका में अपूर्ण दूध का समावेश देख 
कर तुम्हें शायद अच्छा न लगे | ऐसा होना स्वाभाविक ही है। दम 
लोग माता की जाति हो, बच्चों के मामले में तुम लोगों का चौकक्ना 
रहना स्वाभाविक ही है | लेकिन गौर से विचार करने पर डर की कोई 
वात नहीं मालूम होगी । बच्चों के लिए. वो अपूर्ण दूध का अव॒पाते 
और भी बढ़ाया जा सकता है । लेकिन सावधानी के लिए. मैंने सिक 
आध पाव प्रति बच्चा रकखा है | बस्घुतः पूर्ण और अपूर्ण दूध का 
असर बच्चों पर करीब करीब वरावर पड़ता है । डाक्टर एन. सी. राई 
की रिपोर्टों को इस विषय में काफ़ी प्रमाझित माना जाता ह्दै । उन्होंने 
अपनी रिपोर्ट में बच्चों को तीन माह तक पूर्ण तथा अपू्ण (मक्खन 
निकाला छुआ) पिलाने के प्रयोग का नतीजा वताया है। वह 2 
अकार हैः-- 


समस्याओं का समाधान पद 


च 


पू्ण दूध से बंद्धि (औसत) अपूर्ण दूध से इद्धि औसत 

ऊँचाई वच्नन ऊँचाई वज़न 
बच्चे .६७ इच. ३. ८४ पोड १ इंच ४ ७७ पोड 
वच्चियाँ ४१-- ५. ४ध पोंड.. ० इंच ४,८० पौंड 


ऊपर के थ्ंकों से मालूम हो जायगा कि पूर्ण शोर अपूर्ण दूध का 
असर बच्चों पर करीब-करीब वराबर द्ोता हे | बढ्कि अपूर्श दूध का 
अरुर कुछ श्रच्छा ही हुश्रा है । सम्भव दो सकता है कि दूसरों स्थानों 
का अतुभव इससे थोड़ा भिन्न हो लेकिन दोनों प्रकार के दूध का असर 
लगभग समान द्वोगा, इतना तो माना ह्वी जा सकता है | इसका कारण 
भी साफ है । जहाँ पूर्ण दूध अधिक पुष्टिकर है वहाँ वह अधिक दुष्पच 
मी है। श्रपूर्ण दूध के ग्रासानी से पच जाने के कारण उसमें जितनी 
कमी हैं उतने अ्रधिक श्रुपात में खाद्यगुण शरीर को मिल जाता 
दे। इसलिए दोनों में पुष्टि के लिदाज से विशेष अन्तर नहीं पड़ता हे। 
हाँ, एक बात का ख्याल रखना। कहीं यद न समझ बैठना कि बड़ों 
के लिए. यानी जिनकी पाचन शक्ति अधिक है यही बात लॉयूदोगी। 
पिर भी बड़ों के लिए मैंने ऋपूर्ण दूध का अनुपात ही अधिक रक्‍्खा 
है इस पर भी प्रकाश डालना श्रावश्यक्र दे । खांद्य गुण फे विशेषज्ञों 
का कद्दना ई कि श्रति व्यक्ति को ४ छुर्टॉक पूर्य दूध पुष्टि के लिए काफी 
है। मैने बालिगों के लिए पूर्ण र छुटाँक श्रौर अपूर्ण ६ छुटाँक तथा 
किशोर य बालकों के लिए पूर्ण २ छुटठाँक और अ्रपूर्ण ६ छटाक दूध 
की व्यवस्था का ॥रस्तव किया है । दोनों दूध इस परिमाण में देने पर 
४ छुटाक पूर्ण दूध से जो पुष्टि मिलती दे उससे कहीं अधिक लाभ द्वोगा। 

मेरी तालिका के दिसाव से खुराक की खाद्य शक्ति का क्‍या परि-- 
माण है उसकी जांच करने का साधन मेरे पास यहाँ है नहीं। तुम 
किसी संस्था की माफ॑त इसकी जाँच करा लो लेकिन मेरा अन्दाज यह 
है कि इसकी खाद्य शक्ति ३००० क्यालोरी से कम न द्वोगी 


हे 


भरष्द समग्र झम-सेवा की और 


ऊपर की तालिका के श्राधार पर सारे गाँव की तथा प्रास्त की 
मोजन-सामग्री की आवश्यकता इस प्रकार होगी :-- 
... क्रिशोर 5 
सामान बालिग बालक बच्चे ग्ोग 


(२८२) (१२२) (६३) 
आटा प४ढ३॥९॥ . ३शाएणआए ३ण२॥* प्खो४॥ 07 
चावल इ४रेह॥ १७३॥॥णा-: देणा'श॥।? पा 3४॥७४॥॥£ 
दाल र२४१६६॥४७  दधष्वाएर स्द॥ रा ३२६॥५॥” 
अ्न्यग्ननाज ३२१॥५६॥ १०४४४॥८. १८ा॥रा।ए ४४४॥६४१ 
तरकारी ६६४॥८॥ अरुण ज्य्युत्त १४३७॥॥८॥ 
मसाला २४४ धाएथयाह ४ ३३॥॥६॥# 
नमक ४८; र६॥६॥5.._ ४४॥४ उरुआए 
तेल पणद्षाट रेशाक्षा: स्शुशा शणाएरार 
घी ४5 १६॥६॥४. ४ शा” ७र४॥7 
मीठा र६०॥एडेट.. ै६७३ेन रेण[0# र६८९१॥१ 


तम्बाकू. १६5३7 ३॥ १४ हु १६४४१ 
फेल. इ्शशाएंद।।. २४८॥७॥7 रेजाफाह.. अइत्ठुरा 
खाई. १७&९३।7 झुशा >< २६॥४॥१ 


पूर्ण दूघरस्श॥ुढ।। रव्घाह्रह... रेणाएश” भडपपुरा 
अधूरए दूध६६४॥॥५८॥ ४प७९१॥॥२ ७५१ १४२७३।॥॥१ 
लकड़ी इष्थ६॥एुड १च६६॥७४. ड|्राएणा अध्पाएुणा 


समस्याञ्रों का समाधान फ्र्षध 


आटे में गेहूं ४१४६, जब २२६६, ज्वार ४०, वाजरा १००६, 

और जोन्दरी (मकई) ६२ ॥9५॥& होगी | चावल में धान बंश्ठ, 

* सावाँ १००, टाँगुन वाजरा कोदो आदि १० ०७% होंगे । अन्य 

अनाजों में -चना २१६५, मदर १५०, जोन्दरी ७४॥$४% होगी। 

और दाल में--श्ररहर १३४७, मूं ग-उद १२२, और चना ६६॥२॥% 
होगा । 

पूर्ण दूध में रुप दूध के बदले दणु गोश्त मछली अ्रड्ा की 
आवश्यकता है। 

ऊपर की तालिका के देखने से मालूम द्वोगा कि खाद्य सामग्रियों 
को पाने के लिए तीन मुख्य साधनों की आवश्यकता हे--(१) खेती 
(२) वाग़ तया जंगल (३) और पशु । 

(१) खेती - खेती के जरिये जो खाद्य-सामग्री प्राप्त दे उसे 
अधानतः चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :--(१) अनाज (२) 
मीठा (१) तेल और (४) तश्कारी | तम्बाकू भी खंती से प्राष्य है । 
लेकिन ग्राज की परिस्थिति में आवश्यक सामग्री होने पर भी उसे 
तुम ठीक खाद्य-सामग्री नहीं कद्ट सकती । वस्तुतः हमारी कौशिश यह्दी 
द्ोनी चाहिए कि इसका व्यवद्वार क्रमशः कम होता जाय । 

अब दमकों देखना है कि खेती से हमें कुल कितनी सामग्री लेनी 
है | इसका हिसाब करने के लिए दम भोजन के अलावा कितना शहर 
की आबादी फे लिए, कितना वीज के लिए और कितना खराब 
मौसम के रिजवब के लिए. और सामान चाहिए, इसका श्रन्दाज करना 
है। सन्‌ १६४१ की मदु मशुमारी की रिपोर्ट को देखने से मालूम 
होगा कि इमारे प्रात्त की शदरी श्रावादी देद्दांती आवादी की करीब 
१४ मैऊ़ड़ा पड़ती है । लेकिन शहरबालों को पैदाबार की सभी चौजें 
गाँव के लोगों फे साथ समान मात्रा में आवश्यक नहीं दोंगी | खाने- 
पीने के मामले में उनका तज-तरीका गाँववालों से भिन्न है। अतः 
खनकी आावश्यक्रताशों का अन्दाज करते समय इस बांत का विचार 


प६० समग्य ग्राम-सेवा की झोर 


करना आवश्यक है कि वे कौन सामान किस मात्रा में इस्तेमाल 
करेंगे | ट 

संयुक्त थान्त की सरकार ने रसान्‌ १६३६ में जो खेती-संघटन 
कमेटी बनाई थी उसने हिलाव जोड़कर बताया है कि इस प्रान्त की 
खेती के लिए पैदावार का औसत माढ़ों सात प्रतिशत अनाज बीज के 
लिए आवश्यक है | मैंने अपने द्िसाव में इसी अनुपात से बीज का 
परिमाण निकाला है; इसमें जो कुछ थोड़ी-बहुत भिन्नता गिन्नमिल 
अनाज के लिए होगी, वह नगण्य है । 

अब रही सूखा-पाला आदि दैव-दुघंटना के लिए; रिजय की मात । 
तुम्हें मालूम है कि हमारे देश की खेती प्रधानतः वर्षा पर ही निर्भर 
करती है लेकिन प्रकृति ने इस देश को वर्षा कुछ अ्रजीव ढंग से दी 
है। यहाँ की वर्षा का श्रोसत परिमाण ४५ इंच सालाना है। सम्पूण 
खेती के लिए, इतनी वर्षा की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन हमारी 
ऋतुएँ इतनी असमान हैं कि हम अपने देश की वर्षा को प्रा २ 
काम में नहीं ला सकते | खेती के शाही कमीशन का कद्दना है कि 
इधर इमारे देश में जितना पानो वारिश का होता है उसमें से 
३५“/, तो ज़मीन सोख ही नहीं पाती औ्रौर बहकर फिर समुद्र में जा 
मिलता है। और अपने साथ वहां ज़मीन पर की सारी उबरता भी 
ले जाता हे । इस देश में बहुत थोड़े समय में बहुत अधिक वर्षो दवोने 
के कारण थोड़े समय के लिए. भी अगर अतिवृष्टि या अनाइढि हो 
जाती है तो सारा पंजा चौरस दी हो जाता है। ऐसी द्वालत में इमारी 
किसी भी योजना में देव-दुर्घटना के लिए; रिजब का स्थान वहुत मदत्व 
का है | सौभास्यवश हमारे प्रान्त में साधारणतः इस प्रकार 
दुर्घटनाएँ कम होती हैं, फिर भी कुछ हिस्सों में कभी-कभी भयानक 
अकाल की परिस्थिति पेदा द्वो जाती है। पिछुले ४०-४० साल का 
अनुभव यद्द दे कि इस प्रान्त के किसी किसी हिस्से में भ्रति ६ से १० 
साल में एक वार भयानक इुघटना दो जाती है । अगर यह मान 


समस्याओं का समाघान प्र्ध्र 


लिया जाय कि ऐसी दुघटनाओं में साधारण पैदाबार की २५ ?/, पैदावार 
ही रह जाती है तो अब तक की परिस्थिति में प्रति चुप आवश्यकता 
का १० सैकड़ा सामान रिजवब रखते जाने पर ही काम चल सकता 
है। लेकिन योजनानुमार यातायात की सुविधा की मात्रा काफी बढ़ 
जायगी जिससे जल्दी से दूसरे क्षेत्रों से मदद पहुँचाना आसान हो 
जायगा | अतः हमको इस मद में ओसत सारे प्रान्त की औसत के 
आधार पर द्वी निकालना है | फिर हम जब सारे क्षेत्र का पुनर्गठन 
करेंगे तो सिचाई आदि का माकूल इन्तज़ाम फरके चर्षा की असमानता 
से बचत का उपाय करेंगे ही । फिर भी मेरी समक में कम्र से कम 
भोजन के लिए; जितना सामान चाद्विए उसका ४ प्रतिशत सामान 
तो रिजय॑ के लिए. आपश्यक होगा । इस प्रकार प्रान्त को प्रति प्राम 
कुल अनाज और उसके लिए: मूमि निम्नलिखित मात्रा में चाहिए । 
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भहड समग्र आम-सेवा की शोर 


शहर के लिए. २ “५ घछर: 
रघ४८९ + २६६ बीज के लिए 5 रेफर 
४३७६ प्रति एकड़ की पैदावार के द्विताव से ७.२ एकड़ भूमि 
चाहिए। « हि ह 
भोजन फे लिए. आवश्यक १९७ मन २२ सेर १४ छुटांक तेल की 
उत्पत्ति में तीन सौ तिरासी मन २८ सेर १० छेटांक सरसों चाहिए। 
इसके आधार पर कुल सरसों की आवश्यकता इस प्रकार होगी | 


जन हर सेप४९) ल् छठ 
जब ४ /, भर (४६७ +-३४९ बीज के लिए +5 कुल ५० 
शहर के लिए, १८ /७ ब्द्धु ह रा ््ठ | न 


इसी प्रकार तरकारी, मसाला और तम्बांकू की आवश्यकता 
निम्नलिखित मात्रा में होगी :-- 


शहर के लिए, कुल पैदावार आबरयक 
सामान भोजन प्रतिशव तौल जोड़. जोड़ प्रति एकड़ मूमि एकर्ड गे 
तरकारी १४४८४ २९० र६ (४८७ १४5७ 
४ जिसमें 


कि सर्म॑ श्रालू * 
०५ इण्ठ ४ 
आलू 
द्वोंगा 
मसाला रे४ २००० ७ ड्शु ड्सु हि) भ्र््द्‌ 
तम्बाकू: २०९ २०५० अु सकु रह रु हक 


नोट--इंनके अलावों रिजवे के लिएं 4 मने मसाला, 4 मत 
सम्पाह भौर बीज के लिए हे मन मंसाख्े की जरूरत द्वोगी ! 


समस्याद्रों का समाधान फ्ध्छ 


आवश्यक भोजन पाने का उपाय 


' आज हमारे प्रान्त में औसत प्रति आम ३४७०८ एकड़ ज्ञधीन पर 
खेती दो रद्दी है। जिप्तमें २२.६ सेकड़ा जमीन पर अ्र्यात्‌ प३-८८ एकड़ 
पर दाहरी खेती द्योती है । थ्र्थाव्‌ कुल ४३३-६ एकड़ जमीन जोतनी 
पड़ती है | इतमो जमीन जोतने के लिए गाज ४५ जोड़े बेल शरीर मेंसे 
काम कर रहे हूँ | इस तरह श्राज के वैल से दम प्रति इल ६८ एकड़ 
ही जम्तीन जोत पाते हैं। यह काम वहुत कम है, ऐसा सबमान्य है। 
अपनी योजननुसार सुधरे हुए. बैल श्रथिकत काम कर सकेगे। शुरू 
शुरू में जो जंमीन पहले जोती जा रही है, हम अपने आवश्यक 
सामान पाने के लिए, उतकी उन्नति करेंगे। परिमित खाद पानी की 
ब्यवस्था करके हम अपनी पैदावार थ्राज से ३० शात्र बढ़ायेंगे और 
करीब १३२.३ एकड़ में दोहरी खेती करके कु ५८० वीघा जमीन 
जोत सकेंगे । यह किस प्रकार होगा, उतका व्यौरा फिर लिखूँगा। 
फिलद्दाल इतना बता देना काझी है| गौ जाति की नस्ल सुधार कर 
हम कम से कम १५॥ एकड़ जमीन एक इलसे जोव सकेंगे। इस 
दिसाब से हमको सिफ ३७ जोड़े दल की आवश्यकता है। अत्र सवाल 
यह है कि इसमें कितने बैल हों ओर कितने मैंसे | हमको दूध के लिए. 
६५ गायें चादिएँ | जानकार लोग कदते हैं कि गौ जाति में बछड़े 
और बलिया करीब्र-करीत समान संख्या में पैदा होती हैं। अमी 
-फैस्रीय झसेम्बली की वहस के रुख से मालूम हांता दे कि गौओं की 
हत्या कानून से वन्‍द कराने के पक्ष में करीब समी चित्ताशील 
हिन्दुस्तानी हैं। अतंः साने के लिए जो कुछ भी जानवर काम 
में आवेंगे वे सब वैल थी द्वोंगे | इस तरद जहाँ गाय की आबादी 


, 5५ द्वोगी, बा बैल की ६० से अधिक नहीं दोगी। वाकीर : 


१४ भैंसे होंगी । और र४ मेंस की आ्ावादी में १४ मैंठा का दोना 
अनुपात से ठीक भी पड़ेगा | इतने पशुओं के साथ बछंड़ा, वछिया, 
पाड़ा, पाड़ी आदि वच्चे ६० की संख्या में होंगे। फुटऋर जानवरों में 


-#६६ ... समग्र आम सेवा की बोर 


४४ वकरियाँ हैं| वकरियों की तायदाद बढ़ाने के लिए हमारे सामने 
'कोई देतु नहीं है। लेकिन ऊनी माल और खाद आदि के लिए मेड 
की तादाद बढ़ाने में लाभ हो सकता है| मेरा अनुभव है कि अगर हम 
अति गांव ५० चकरियाँ और १०० भेंड़े पालें तो गाँव का काम चल 
सकेगा दूध के लिए हमें मैंत के स्थान पर गाय, को ही तरजीह 
देनी है, यह मैं पहले दी लिख चुका हूँ. लेकिन सवाल-यह है कि क्या 
हम अपनी योजना में सैंस का कोई स्थान ही न रकखें ! चादे जितनी 
कोशिश करें २५ साल में मैस का अन्त नहीं दो सकेगा। हाँ) उरें 
धर्टाना तो आवश्यक है ही | व्यावहारिकता की दृष्टि से दूध के लिए 
निम्नलिखित संख्या मे जानवरों का रखने को मस्ताव हम करते हैं :-- 


२२८४ मन दूध प्रति वर्ष के लिए आवश्यक जानवर 


संख्या जानवर. औसत दूध भ्रति दिन ... कुल दूध प्रतिवर्ष 


' मेंस. र४ * 5३ सेर * इश्णु 
चकरी 9.० ही +४ 5 | | -रशफ्+ | 
भेंड़ . १०० 5। »« . -: ररणभ 
गाय. '६५ ०: 3257४». ग१८१॥ 


आज भारत में दूध का औसत यति ग़ाय ४०० पौंड और प्र 
मैंस ७०० पौंड; बताया जाता है | यद औसत आज की इुर्दशा की 
है। १०--१५ साल संयोजित चेष्ट के वाद यह श्ौसत तिगुना दीगे 
आसान होगा | अतः मैंने अपनी योजना में गाय और मैंत का जो 
औरत प्रति दिन का रकखा हे उस डिसाव से दापिक १४०० पड श्रौर 
२२०० पौंड का औसत पड़ेया। : | £ है 

उपर्युक्त पशुओं के अलावा खेवी के लिए बैल और मैंतों की भी 
आवश्यकता होगी । ॥ 


समस्याश्रों का समाधान प्र्ध्ज 
आवश्यक मोजन पाने का उपाय हैं 
।. आज हमारे प्रान्त में औसत प्रति आम ३४७०८ एकड़ ज़मीन पर 
खेत हो रही है। जिसमें २२.६ सेकड़ा जमीन पर ध्र्थात्‌ ८६०८ एकड़ 
पर दादरी खेती होती है | अर्थात्‌ कुल ४३३०६ एकड़ जमीन जोतनी 
पड़ती है । इतनी जमीन जोतने के लिए आज ४५ जोड़े बैल ओर मेंसे 
काम कर रहे है | इस तरह श्ाज के बैल से हम प्रति इल ६.६ एकड़ 
ही जमीन जोत' पाठे हैँ । यह काम बहुत कम है, ऐसा स्ंमान्प है। 
अपनी योजनातुसांर सुधरे हुए बैल अधिक फाम कर सकंगे। शुरू 
शुरू में जो जमोन पढले जोती जा रही है, हम अपने आवश्यक 
सामान पानें के लिए उसको उन्नति करेंगे । परिमित खाद पानी की 
ब्यवस्था करके हम अपनी वैदायार आज से ३० श्र वढ़ायेंगे और 
करीत्र २३२,३ एकड़ में दोहरी खेवी करके कुच् ४८० बीघा जमीन 
औजोत सकेंगे | यह किस प्रकार होगा, उतका व्यौरा फिर लिखूँगा। 
फिलद्दाल इतना बता देना काऊ्ी हैं | गौ जाति की नर्ल सुघार कर 
हम कम से कम १४॥ एकड़ जमीम एक हल से जोत सकेंगे। इस 
दिसाव से हमकों सिफर ३७ जोड़े ६ल की आवश्यकता है । अब सवाल 
यह है कि इसमें कितने बैल हों ओर कितने भत्ते | दमको दूध के लिए 
६५ गायें चाहिएँ | जानकार लोग कद्दते हैं कि गौ जाति में मछढ़े 
और बछिया करोव-करीक समान संख्या में बैदा द्ोती हैं! अभी 
-फन्द्रीय झसेम्त्रली की बद्दस के रुख से मालूम द्वोता है कि गौश्रों की 
हत्या कानून से बन्द कराने के पक्ष में करीव सभी चिन्ताशील 
हिल्दुस्तानी हैं। अतः साने के लिए जो कुछ भी जानवर काम 
में आावेंगे थे सब बैल दी दोंगे। इस तरह जहाँ गाय की आवादी 

६५ होगी, वद्ा बैल की से अधिक नहीं होगी! वाकौर 
१४ मेंसे होंगी। और र४ सैंत की आवादी में १४ मेंसा का होना 
अनुपात से ठीक भी पढ़ेगा | इतने पशुओं के साथ चल्लुड़ा, वकछिया, 
पाड़ा, थाड़ी आदि बच्चे ६० की संख्या में होंगे। फ़ुटकर जानवरों में 








ब्ह्८ समम्र ग्राम-सेवा की घोर 


प्रति गांव का औसत १ घोड़ा और २ ऊँट माना जा सकता है। _ 

इतने पशुओं के भोजन की व्यवस्था करनी है। इनके लिए इर्म 
चादिए चरी, भूसा, खली, दाना, दाल की मूसी और नमक | प्रत्मेड 
जानवर की स्वस्‍्य और सबल रखने के जलिए. कितना सामान चाहिए 
और उस हिसाव से कुल कितने सामान की आवश्यकता होगी उसकी 
व्यौरेबार तालिका नीचे दी जाती है :-- 


प्रति जानवर आवश्यक मोजन ( प्रति दिन ) 


०७-3५ भाक न ७3५७3 >फ५५०५५७५+ ५3००० वन ० यम नमन. 


जानवर चरी एकड़ में. भूसा पुश्नाल खली दाना मूंसी नम* 


आदि 
, बैल हा. ॥ ॥ 8 757 
गाय र* __४ है _ 5 _ाः 
मेंस द् _ब्पा  _॥॥ हे ः 
महा ् कक्षा ॥ ॥#॥3॥ 
मेंड् 42 श्र न» _# ॥ _ा 
- बकरी कि - _£ _॥£ सा 
घड़ा रे _+ 3 8 35 37 
बच्चे रद _ ३ त्हाजओ 
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पशुओं की कुल वार्षिक आवश्यकता 
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अनाज की कुल आवश्यकृता--इस हिसाव से हमारे प्रात को 
भोजन-सम्बन्धी कितना अनाज चाहिए, उसका अन्दाज किया जा 
सकता है। परिस्थिति को समभने के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट करना 
शायद आवश्यक होगा। मैंने जिस प्रकार अलग-अलग हदिसाव वताया 
है उससे एक साथ स्थिति समभना शायद तुम्हारे लिए आसान 
न होगा | थास्तव में असली बात समभने की यहड्लै कि हसको प्रत्येक 


६०० समग्र आम-सेवा की बोर 


मनुष्य और पशु के लिए स्वास्थ्यकर मोजन के वास्ते कुल ड्िवना 
सामान चाहिए और आज प्रान्त भर में कितना पैदा होता है, जिससे 
यह अन्दाज लग सके कि दमको करना क्‍या है? अगर ठुम प्रधानतः 
अनाज की ओर नजर डालोगी तो स्थिति साफ हो जायगी। 
हमारी भोजन-सामग्री में प्रधान वस्तु अनाज ही है श्र: ठम्दारी 
जानकारी के लिए. इमको कितना श्रनाज चाहिए और कितना ग्राव 
मिलता है, इसका द्विसाव भेज रहा हूँ। इससे तुम ठीक-ठीछू समझे 
सकोगी कि कितेने सामान की कमी है और कितना काम दमको 
करना ई | यद्द द्विसाव निम्न प्रकार है । 
प्रति आम के लिए आवश्यक अनाज 


नाम अनाज मनुष्यों फे लिए. जानवरों फे लिए. श्राज की इत्ति 
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« इस प्रकार प्रति ग्राम अनाज की ग्रावश्यकता कुल ४४६६८ की 
है और पैदावार कुल २६६४5 की है | अतः हमारे प्रांत के प्रति ग्राम 
शपू ०५5 अनाज की कमी पड़ती है। अर्थात्‌ इमारे प्रांत मे अगर 
सबको स्वास्थ्यकर भोजन देना हे तो आज जितना अनाज पैदा द्वोता 
है उसके उपरान्त १४,४०,६३,६४० मन और चाहिए । श्रगर हम 
प्रात से बाहर जाने बाली अनाज की मात्रा से, बाहर से आनेवाली 

. अनाज की मात्रा घटा दे तो प्रात की खाद्य-सामग्री की कमी के परिमाण 
में ( १,३४,८५,००० मन-१,१२,४८,००० मन ) ४२,३७००० 
मन और बढ़ जायेंगे । 
इन दिसावों से तुम समझ सकती हो कि श्राम तौर पर लोगों का 
जो ख्याल है कि “अगर हमारा भ्रनाज विदेश जाने से रोका जाय तो 
इम सारे देश को पेट भर खाना दे सकते हैं ?? कितना ग़लत है । मैंने 
काफ़ी पढ़े-लिखे लोगों को भी इस प्रकार की वातें कद्दते सुना है | इस 
तरह का ख्याल इतना गहरा है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता देदाती 
*सभाओ्रों में भापण देते समय यहाँ तक कद्द डालते हैं कि अ्रगर दमारा 
अनाज बिदेश जाने से रोक दिया जाय तो दम एक साल पैदा करके 
तौन साल बैठकर खा सकते हैं । देखो, हमारी जनता क्रितनी घोर 
ग़लतरद्मी में पड़ी हुई है | यद्द पत्धदइ-सोलइ फरोड़ मन अनाज की 
कमी उस प्रांत की दे जिसे लोग भारत का गलला-गोदाम कहा करते 
हैं| भला बताझो अगर भारत की परिस्थिति का दिसाव लगाया जास 
तो क्या दशा मालूम द्वोगी १ 
जमीन का हिसाब और कृषि-सुचार--अब सवाल यह हे कि 


यह बढ़ती अनाज आवे कहां से | इस प्रश्न से स्वभावतः हमारा ध्यान « 


ग्रात में प्राप्य ज़मीन की ओर जाता है | मैंने पहले के पत्र में बताया 
£ ह कि हमारे प्रात में प्रति ग्राम ३४७-न्‍८ एकड़ में ही खेती द्वोती है | 
अगर ८५८ एकड़ दोहरी खेती की ज्ञमीन मी जोड़ी जाय मे कुल 
४३३-६ एकड़ पर ही कुछ पैदावार दो रही है | इसके अलावा प्रति 


द्रण्र समग्र झाम-सेवा की और 


आम-- (१) ३३-०३ एकड़ ज़मीत़ ऐसी है जिस पर खेती हो सकती है 
लेकिन सामान्य साधन न होने से लोग जोतते नहीं (२) ६६९३ एकड़ 
ऐसी ज़मीन है जिसे विशेष-साधनो से खेती के उपयुक्त बनाया 
सकता है और (३) ४६-८ वीधा ऐसा ऊसर है जिसे वैशनिक 
आपधिष्कारों का इस्तेमाल करके, काम में लाया जा सकता है । 
अगर खेती की उन्नति करनी है तो किसी न किसी तरदद ग्रोवर 
जलाना बन्द करना ही दे । इसका मतलव यह है ईंधन के लिए हम 
खकड़ी चाहिए. । फिर खाद्य की तालिका में देखा होगा कवि मैंने योगता 
में दर एक मनुप्य के लिए फल व खाना अनिवाय बतापा है। 
इसलिए फल और जंगल के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। श्रतः ३९९६ 
एकड़ ज़मीन तो बाग और जंगल फे काम में ही समाप्त हो जायगी। 
बाकी दो किस्म की ज़मीनों में से थोड़ा-थोड़ा करके नया खेत बनाया 
जा सकता है | लेकिन हमको अपनी ग्रस्तावित स्थिति पर पहुँचने में 
कम से कम १५ साल लग जायेंगे। तय तक दमारी श्रावादी भी काशी 
बढ़ जायगी | यद ठीक है--शिद्दा, संस्कृति और श्रार्थिक स्थिति है 
चरिविर्तन के साथ-साथ आवादी की ब्रद्धि की गति कुछ कम दो सकती 
है। फिर भी पृद्धि तो द्वोगी ही | इस तरह जी नया 
उपज व्योढ़ी करो खेत वनता जायगा उसे नई श्राबादी के लिए छोड़ 
कर दी अपनी समस्या इल करनी दोगी। इवछझा 
मतलब यह्द द्ोता दे कि ग्राम जितने खेत जोते हैं उतने पर दी ऐती 
की उन्नत करके हमें अनाज तया अन्य भोजन सामग्री पूरी करनी 
द्ोगी । यानी श्राज प्रति एकड़ जितनी श्रौसत पैदावार है हमें उतका 
४.०१ वैदावार और बढ़ानी दे। इसके दो उपाय हो सकते ।3। 
प्रथम प्रति एकड़ वैदाबार श्रान जितनी है उसमें शद्धि हों हर 
आज जितनी जमीम पर दोदरी खेती दोती है उससे अधिक ८ 
फोशिश इस बात की करनी दोगी कि कुछ घमीन पर तीन प्स्त 
दो रुफ । 


समस्याद्रों का समाधान घ्ण्३ 


, जमीन की पैदाबार चढ़ाने के लिए प्रवमतः तीन उपाय बताये 
जाते हैं---(१) पुराने तरीके के इल आदि ओऔजारों को तब्दील करके 
आजकल की मशीनों-द्वारा खेती का काम करना | (“) श्राज जो 
छोटी छोटी डुकड़ियों में जमीन बंर्टी है उन्हें मिलाकर चकबंदी करना 
और (३) खाद तथा पानी की माकूल व्यवस्था करना । 

प्राम-सेवा के काम के सिलसिले में मैंने जितने लोगों से बात की 

हैं प्रायः सबका दी कहना है क्रि इस तरह पुपक्रालीन इल श्रादि 
से जमीन को बिना ठीक से जीते हुए, क्रिस तरह खेती मुधर सकती 
है। ग्राज_ की वैज्ञानिक दुनियाँ में जो कुछ उच्चतर मशीनों का 
आविष्कार हुआ हैँ उन्हें इस्तेमाल किये बिना इमारा उद्धार नहीं हो 
सकता है ।” इत्यादि । हमारे देश को दुर्दशा देखकर, और युरोप 
की खुशहाली से मिलान करके लोगों का ऐसा 

पश्चिमी देशों से सोचना स्वाभाविक दी दे | लेकिन किसी चीज पर 
इमारी परिस्थिति एकांगी विचार करके निश्चय करना ठीक नहीं। 
की भिन्तता. पश्चिमी देशों को परिस्थिति हमारे देश से भिन्न 
है। वहाँ दो दी प्रकार की परिस्पितियाँ है। युरोप 

और श्रमेरिका के खुशद्दाल देशों को ठ्रम प्रघानतः दो श्रेणी में वाँठ 
सकती हो। एक ऐसे मुल्क जिनपर आबादी बहुत योड़ी है और 
इस्तेमाल करने के लिए प्रकृति की देन आ्रवादी के अनुपात से अपार 
है। दूसरे ऐसे मुल्क जिनपर थ्रावादी तो घनी है लेकिन लूटने के 
लिए साम्राज्य का विस्तार अपार है | अतः इम दोनों भेणियों में से 
एक के साथ भी भारत नहीं ठहर सकता है । हमारे यहाँ आबादी 
धनी है; लूटने के लिए न कोई साप्राज्य होनेवाला है न हम उसे भय 


समभते हैं | अतः यहाँ की परिस्थिति और समस्या मौलिक है और “ 


हमें समाधान के लिए मौलिक रीति से विचार करना होगा। न तो 
इमको अ्रावेश में आकर कुछ कर डालना है और न दूसरी परिस्थिति 
चाले देशों की मकल द्वी करना हे | आतए.व यह कद्दकर क्रि दूसरे 


दण्ड समग्र ग्रोमे-्सेवा की ओर 


देशों में ट्रैक्टर आदि मिशोनों से करोव हार्थमेर' मिंट्ठी की गोड़ाई 
करके फसल को जेड़ों को खुराक लेने के लिए बहुत ज्यादा मौका 
देते हैं और थोड़ी जमीन पर अधिक फसल पैदा 'कर लेते हैं, श्रौर 
हमारा किसान सदियों को रूढ़ि का गुलाम वनकर नाखूस बरावर 
इल से दो-तीन इंच जमीन जोतकर फसल को बढ़ने नहीं देता तथा 
अपनी जमीन से थोड़ा-वहुत पैदा करके, सन्‍्तोष कर लेता है, भ्रफगोत 
करने से कोई लाभ नहीं | अगर हम इन बातों को सोचकर, आपने 
यहाँ वड़ी-बड़ी मशीनें लामे की कोशिश करने लगेंगे तो हम थीड़े 
हिस्सों में अपना खाका, यूरोप के ढ'ग बना ज़रूर लेंगे लेड्रिन अपनी 
समस्यात्रों को इल नहीं कर सकेगे। हमें इस -सबाल पर गम्भीर 
विचार करके द्वी किसी नतीजे पर पहुँचना पड़ेगा। 
बस्दुतः केबल पैदावार के अनुपात से दी खेती के तरीकों की 
अच्छाई या घुराई का फैसला करना गलत होगा । पैदावार फेवत 
ज़मीन की जोत पर ही निर्भर नहीं हे । भूमि के प्रकार, जलवायु तथा 
क्षमीन की प्राचीनता और नुवीनता पर भी यैदायार' निर्भर रदती दै। 
इसके उपरांत किसानों के साधेन की स्थिति भी उपज के मामले में 
महत्व का स्थान रखती है। किन्हीं दोसुल्कोंया दो भूमियों की 
बुलना करते समय उपयुक्त समस्त बातों का ध्यान रखना दोगा। स्पेन 
में चावल की प्रति एकड़ उपज अमेरिका की तिगुनी है लेकिन कौन 
नहीं जानता कि यात्रिक खेती अमेरिका में कहीं ज्यादा उन्नत ह्दे। 
यहाँ ही देखो, एक जिले से दूसरे जिलों की वैदाबर में भिन्रता हो 
जाती दै | इतका मतलब यद नहीं कि झिले-मिंते 
उपज अ्रधिक में हल भिन्न हैं या किसानों की योग्यता में कमी- 
होने के और वेशी है | तुमको मालूम दे कि अ्रमेरिका के कैलि- 
भी कारण हैं. फोर्यिया के वागवान वड़े योग्य और उनके ढ गे 
बिल्कुल वैद्यनिक हैं | क्या वे दमारे देश के मुका- 
बले ग्राम की फसल पैदा कर सकते हैं ! मैंने खुना हे कि अमेरिका में 


समस्याओं का समाधान ६०५, 


गेहूँ की दो फसलें एक ही भूमि में होती हैं । हमारे देश को वरसात की 
तर्ज और आवहया इस प्रकार की है कि एक फुट क्‍या दस हाथ 
खोद+र ज़पीम बनाने पर भी एक रबी के अलावा दूसरे किसी मौप्तम 
में गेहूँ नहीं पंदा हो सकता | ज्यादा खुदाई फी बात भी शिक्चित जनता 
की एक प्रकार की माया ही है | कहीं कहीं अधिक गहरी जोताई से 
साभ के वजाय हानि होती है | बंबई की श्रधिक्रांश भूमि ऐसी है कि 
आअगर तुम नीन चार हाथ से अधिक जोतांई की चेष्टा करोगे तो पत्थर 
और घंजर द्वी मिलेगा ओर थोड़ी भोताई से जो कुछ-फरल मिल सकती 
है उससे भी हाय धोना पड़ेगा । फिर ज़मीन की प्राचीनता और नवी- 
नता पर भी पैदावार निभर रद्दती है यद कौन क्रिसाम नहीं जानता । 
उप देहावों में जले जाथो थ्रौर किसानों से वात करो । हर स्थान का 
हर क्रिसान कहेगा कि अगर उनके पास इतनी ज़मीन हो कि बारी- 
चारी से कुछ हिस्सा तीन-चार साल में एक बार परती छोड़ सके तो 
बिना मेहनत के पैदावार बढ़ सकती है। गोरखपुर के श्री मद्वावीर 
असाद पोद्यार की तो ठुम जानती हो । वे दमारे साथ इसी जेल में थे । 
उन्होंने एक जंगल खरीद लिया था श्यौर उसे कटबाकर खेत बनवाया 
है| उसका कदना था कि दो-तीन साल से बिना खाद और विशेष 


परिश्रम से दूनी वेदाबार द्ोवी हे। भारत की खेतिदर सम्यता हज़ारों 
,वर्ष पुरानी हे | यहां कब से खेती की कला का विकास द्वोना प्रारंभ 


हुआ दे इतिहास भी ्राजवक इसकी ठीक-ठीक गवादी नहीं दे सका 
हे | अलग-छलंग पंडित अलग-अलग बात-वताते हैं; मोहनजो दड़ो के 
शिलालेखों के पढ़े जाने पर कौन कौम विचित्र घटनाओं का झ्राविप्कार , 
दोगा, इसका ती अर्भी कोई ठीक ही नहीं है। लेकिन यह बात तो -' 
सर्यमान्य है कि भारत और चीन संसार के सबसे प्राचीन खेतीप्रधान 
देश हैं। श्रतः यहां की भूमि कौ उबरा शक्ति का अत्यधिक छास 
स्वाभाविक दे-। यह राय केवल मेरी नहीं वह्कि दुनिया के सर्मा विशे- 
परश्ञों की, है । चौधरी मुख्तियारतिंद जो युक्तप्रान्त सरकार की खेती 
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सुधार कुमेटी के चेयरमैन थे, 'एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल श्रॉव्‌ इनवेस्टि- 
गेशंस? के १६ पृष्ठ से निम्नलिखित वाक्य उद्ध,त करके इस बात की 
पुष्टि करते हैं---''नये मुल्फों की ताज़ी ज़मीन अपने अंदर पुजीमूत 
उर्बरता के कारण अपेत्ताकृत थोढ़े परिश्रम से दी सस्ते में अधिक कैद 
वार तैयार कर सकती हैं|” उनका कददना है--“जो लोग भांख की 
वैदाबार की आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका आदि देशों की पैदावार 2 
से तुलना करते हैं वे भूल जाते हैं कि टन मुल्फों को ज़मीन को से्ती 
के लिए तोड़े अमी एक शताब्यो थी नहदों हुई दे श्रतः वहां अधिक 
पैदा द्ोना आश्चर्य की बात नहीं [? (चौधरी मुख्तारतिंद सरश 
इंडिया पृष्ठ १३) ह 
उपर्युक्त बातों के अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति भी वैदा- 

बार घढाने का कम कारण नहीं है। यदां कितनी आरादी दे श्र 
उस कारण किसानों के पास कितनी कम ज़मीन है, इसका द्वाल मैं 
लिख चुका हूँ । खेती के शादी-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फे ७४५ ४6 
पर लिखा हैं--"यद स्पष्ट है. कि जहाँ जमीन पर की बढ़ती श्रावादी 
के बोक के कारय किसानों को खराब ज़मीन जोतने फे लिए 
मजबूर हो जाना पड़ता है, वद्धा की श्रीमत उतचि में फरमी हो 
जाती है ।? मैंने देखा हे, किसाम कितने ही स्थपानों पर, निदान 
ऊसर पर ही, अनाज वो देते हैं। इमारे प्रान्त के मनुष्प और पशुग्ों 
की येेकारी की मात्रा कितनी ईं, यद्द तो मैंने तुम्हें लिएा शी है। ऐसी 
हालत में किसान बैठे रहने से ऊसर ब॑जरों को थोतकर बौन दाल देना, 
दी लाभप्रद समभते हैं। क्योंकि कुछ नहीं से बीज के उपरांत बौर भर 

' अन्न भी तो शच्छा शी है। हमारे शिक्षित भाई, जो केबल रिपोर्टो हे 
पन्‍ने दी उलदते हैं, मूल जाते है हरि यहाँ फी श्रीसत वैदावार पे दिखाद 
में इस प्रकार को “मजबूरन उससि”? (६ पडिसद्सड प्रोडप्सन') 
भी शामिल ई। ऐसी रोठी हमारे प्रान्त में लासों बीपे पी है। दम 
खेती होने पे कारण खेती फे प्रकार में भी कर! हो णाता हैं! रिदेशी 


समस्थाश्रों के। समाधेन च०७ 


ओऔद्योगिक थ्रार्थिक व्यवस्था के कारण हमारी देदाती 
हमारे किसानों जनता के पास खेती के सिवा दूसस कोई घंघा नहीं 
की विशेषताएं रह गया है| अतः उन्हें थोड़ी ज़मीन से ही अपना 
५... चारा काम चलाना पड़ता है | उनके पास विभिन्न 
अनाजों के लिए विभिन्न प्रकार की जमीन तो है नदी। इसलिए वे 
एक ही ज़मीन पर कई प्रकार के अनाजों की खिचड़ी वनाकर वो देते 
हैं। इसमे साने के लिए न सही कमर से कम देखने के लिए कुछ 
अन्न तो 'हर मौराम में मिल जाता है | हम में से किछ्ती को भी अगर 
किसानों में रहने का ठौमाग्य हुआ हो तो उन्होंने देखा होगा कि 
सामा काटने के बाद जब उसे थे खाकर खत्म कर डालते हैँ तथा 
कुवारी घान की कटाई में थोड़ी देर हो जाती है श्रौर जब किसान 
भूखे रहकर या आमकी गुठली खाकर “कटिया? की बाट देखता 
रहता है तव वहाँ उसी वीन चर पर कोई अतिथि झा जाय तो उसका 
चेहरा कितना मलीन, क्रितना दीन हो जाता है। श्रौर जब हमारे 
अधिकांश किसानो के पास दो एकड़ से कम ज़मीन है तो प्रायः रभी 
जमीन पर ऐसा भ्रनाज बोना पड़ता है जैसा उस ज्षमीन पर बोना 
नहीं चाहिए था । इस कारण भी हमारी औसत पैदाबार बहुत थोड़ी 
हो जाती है । फिर यहाँ खाद-पानी की कितनी कमी है, यह तुमको 
मालूम हो ही गया है । वादरी म॒ल्कों से तुलना करते समय इन बातो 
को भूलने से कैसे चलेगा १ यूरोप और अमेरिका के किसानों में प्रत्येक 
के पास काफ़ी ज्षमीन है| उन सुल्कों मे या तो आबादी का बोक 
स्वभावतः नाम सात्र है या सारे संसार के वाजारों में माल बेचने के 
लिए अधिकाश जन-संख्या को उद्योग में ठेलकर जमीन पर के बोम 
को नाम-मात्न बनाये रखा गया है। चहाँ के किसानो को सजबूरन 
ग्ऊसर-धंजर नहीं जोतना पड़ता । काफी जमीन होने से जिस खेत पर 
» यनाव अधिक पैदा हो सकता है बहाँ उसे को सकते हैं । वे जमोन को 
वारी-बारी से परती छोड़ सकते हैं ओर खाद पानी की मार्कूल व्यवस्या 


द्र्ण्प समग्र आम-सेवा की और 


कर सकते हैं | विदेशों में किसानों के पास कितनी ज़मीन है उस 
-का कुछ द्विसाव देखना चाइती हो दो नीचे की तालिका की ओर एक 
नजर डाल लो--+ ः 


इंग्लैंड और बेल्स में--- पीिकए, 
प्रति किसान की जमोन का परिमाण.._ कुल किसानों का अनुपात 
१ एकड़ से ४ एकड़ तक १*१ प्रतिशत 
५ एकड़ से २० एकइ तक भ्र०० प्रतिशत 
२० एकड़ से ४० एकड़ तक (६"७ प्रतिशत 
५.० एकड़ से १०० एकड़ तक १६"० प्रतिशत 
१०० एकड़ से १५० एकड़ तक ३४*४ प्रतिशत 
4५० एकड़ से ३०० एकड़ तक २६-०० प्रदिशत 
३०० से ऊपर २४"७ प्रतिशत 
४. च्ड 
जमनी में, 2) 
१ एकड़ से नीचे १"३ प्रतिशत 
१॥ एकड़से ४ एकड़ तक ४३ प्रतिशत 
५. एकड़ से शशा एकड़ तक १०"४ प्रतिशत 
१२॥ एकड़ से ४० एकड़ तक ४८५ प्रतिशत 
५०. एकड़ से १२४८ एकड़ तक २१०४ प्रतिशत 
श्र एकड़ से २५० एकड़ तक ,.. ७-६ प्रतिशत 


२५.० एकड़ से ऊपर २१*२ प्रतिशत 


/ और हिन्दुस्थान में-- 


१ एकड़ से कम २३ प्रतिशत 
१ एकड़ से - ४. एकडट तक -... ३३ प्रतिशत 
प्र एकड़ से १० एकड़ तक २० प्रतिशत 

५ ए४ प्रविद्वत 


३० एकड़ से ऊपर 


समस्याओं का समाधान ब्‌०्घ 


ऊपर की तालिका से स्पष्ट हो जायगा' कि इस दिशा में वूसरे 
अुस्कों से हमारी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती । 

, ऐिर क्‍या यह बात सच है कि हमारे यहाँ की पैदावार इतने 
भयानक रूप से कम है? भ्री चौधरी मुख्तारसिंह ने हमें एक 
तुलनात्मक द्विसाव बताया है । उससे तुम जाम सकोगी कि जिस कम 
पैदावार के लिए लोग इतना इस्ला मनाया करते हैं वह कहाँ तक 
सद्दी है। उनकी तालिका इस प्रकार है :-- 


हिंदुस्तान श्श्ल्ड स्त्ध श्ह्ल्र घ्णद्र्‌ 
कनाडा १६३ जड़े र्भ्४ ज+ 
युक्तराप्ट्र अमेरिका ११ श्ज््फ रधाप.. १०-७६ 
मेक्सिको घर श्श्ष्द नल दबदर 
आस श्३न३ श्ष्च्द श्पन्द न 
स्पेन ६६ +ररव२ २१११५. ३२.७० 
पुर्तेगाल श्र +-+ श्र... १२.२२ 
सूस श्०ा१ श्छाड श्स््द न 
अफ्रिका श्णाह च्+ः श्रत्रे ् 
आस्ट्रेलिया ह्त्द श्र ह्न्ड जा 


अमी श्री दाद आदि ने जो १५ वर्षोय योजना वनाई दे उसमें 
सन्‌ १६३६-४० का जो हाल का हिसाव वताया गया ई उसमें मी 
जेहूँ की पैदावार प्रति एकड़ इस प्रकार हैः-- 


देश के नाम गेहूँ टनों में 
संयु्ध रष्ट्र ण्ड्७ थन 
कनाडा ०'भ्र टन 
* आस्ट्रेलिया ० डरे टन 
भारत >'द२ टन 


डे६ 


समस्याओं का समाधान ध्श्टृ 


मात्र है, पैदावार बढ़ाने का नहीं | हम विना मशीन के वैज्ञानिक खेती 
कर सकते हैं और मशीन से अवैज्ञानिक खेती भी हो सकती है। मशोन 
की जोताई में विशेष नाम न होने पर भी पश्चिम के देशा मे उत्तरोत्तर 
मशीनों की वृद्धिष्ी होती जा रवी है। इसका वास्तविक कारण 
पैदावार बढ़ाना नहों है बल्कि मज़दूरों की कमी करमा है। हम अपने 
यहां मज़्दूरों को क्रमी वो तब करने की सोचेंगे जब राव खाली आदमी 
काम सें लगने के वाद भी क्राम वाक्री रद जायगा। तब तक तो 
हमको मौजूदा औज़ारों से संतोग करके उन साधना को पूर्ति में सारा 
शक्ति लगा देना है जिनके न धोने से किसान इच्छामुसार खेती करने 
से मजबूर हो जाते हैं। 
मेरे कदने का यह मतलब लदी है कि हमको अपने हल आदि 
ओऔजारों में सुधार करने की श्रवश्यक्रता नहीं है। सुधार की चेश 
वो करना ही हई। प्राल्तीय सरकार को इस विपय फे प्रयोग के लिए 
विशेष विभाग खोलना पड़ेगा। मेरा कहना केबल इतना हा है कि हमें 
आल मंद कर विज्ञान के नाम पर दूसरे देशो मे इस्तेमाल होने वाले 
ओऔजारों की मकल नहीं करनी है । हमे ग्र्मे देश की सारी परिस्थिति 
में सामंजस्य रख कर अपने प्रवोग तथा खोज के काम चलाने होंगे 
अभी गोड़ी देर हुईं, में लिख चुका हूँ कि हमारे यहां वर्षा काफी 
होने पर भी सारी बरसात थोड़े दिनों में समास्त हो जाने के कारर 
बहुत सा पानी वह कर समुद्र में चला जागा हे। नतीजा यह होत 
है कि दूसरे मौसम में जमीन की नमी वनाये रखना हमारी खेती के॑ 
एक विशेष समस्या है। जिन देशों में पानी सालभर में बेंट क' 
वरसता है और दिस के कारण दूसरी ऋतुओं # 
विदेशी इल और भी जमीन को नमी मिलती रहती है उन देझों मे 
यथहों की सूमि गदरी खुदाई करके ज़मीन को उलटने वाला हल 
फायदे का होता दै। लैटिन हमारे देश में, जहाँ 
बरसात थीड़े दिन दोती है और बाकी मौसिम की आवहया 


च्श्र : उमर ग्राम-सेवा की शोर 


काफी रूखी होती है वहाँ सीधी और थोड़ी गोड़ाई ते भी लाभ 
हो सकता है। यहाँ उलटने वाले हल से लाभ के वजाय हानि 
ही होगी | रही जमीन को भुरभुरा बनाने की बात | जहाँ आ्रादमी और 
बैल बेकार बैठे रहते हैं वहाँ एक वार के बजाय कई वार जोतने से 
जमीन उतनी ही मुरभुरी हो जाती है जितनी उलटने वाले हल से हो 
सकती है | इस तरह किसान जमीन को इच्छानुसार भुरभुरी बना कर 
भुमि की नमी कायम रखते हैँ | केवल बेकार आदमी और बैल्लों को 
काम में लगे रहने की ही वात नहीं हे बल्कि रबी के लिए खेत जीताई 
का मौत्तम ऐसा होता है कि जमीन में नमी पहुँचा कर उसे वनाये 
रखने के लिए भी वा८-बार जोत कर उस पर वेलन या हेंगा चलाना 
आवश्यक होता है। कार्तिक के महीने में संध्या से रात तक जोतकर 
रात भर की ओस पड़ जाने के वाद सुबह सूर्योदय से पहले ही वेलन 
या हैंगे से प्रतिदिन खेतों को दवाते हुए त॒मने देखा ही दोगा। ऐश 
करने से काफी नमी जमा हो जाती है। साथ हो खेत काफी भुरभुरा भी हो 
जाता है| गेहूँ के खेत को यद्वा के किसान इतना नरम बना देते हैं कि 
यह कहावत मशहूर है कि बने खेत पर भरा हुआ घड़ा गिरने से अगर हट 
जाय तो समझना 'चाहिए कि खेत तैयार ही नहीं हुआ है | ठम्न कई 
सकती दो कि अगर सिंचाई का पूरा प्रवन्ध हो जाय यो सींचकर उले* 
/ डने वाले हल से जोतकर भी तो जमीन को उतना ही नरम बनाया 
जा सकता है और साथ दी नमी भी काफी कायम की जा सकती है। 
लेकिम सींचकर जोतने से यद बात वैदा नहीं दो सकती है। ठिंचाई 
से जमीन में नमी के साथ सर्दो भी आ जायगी जो कि रवी के बीज 
के लिए लाभदायक नहीं द्वोती । उसे तो नमी के साथ-साथ गर्मा 
भी चाहिए्ए और उस गर्मी को कायम रखने के लिए आज के तरी' 
सर्वोत्तम हैं | हाँ, वरसात के दो माह जोतने के लिए, उलदने वाले दे 
से लाभ होता है। वर्षा के दिनों में बार वार उलगने पर काफी दूर तक 
जमीन सड़ जाने से लाभ हो सकता है | लेकिन एक तो साल में 


समस्याओं का समाघान द््श्ड 


माह का समय इतना कम है और उन दिनों में जोतने के लिए खेत 
इतने कम खाली होते हैं कि इतने धोड़े लाम के लिए किसान से कई 
प्रकार के औजारों के रखने झी ग्राशा करना बेकार है । यही कारण 
है कि खेती के शाद्दी कमीशन ने राय दी है कि “यत्रपि भारत की 
जमीन पर कभी कभी उलटने वाला ६ल चलाने से लाभ होगा निःसन्देह 
. है, तथापि उनको अधिक समय तक ऐसी जोताई की आवश्यकता है 
जितसे जमीन की नमी बनी रहे | अतः जहाँ आर्थिक कारणों से दो 
हल रखना सम्भव नदी है वहां सर्वोत्तम इल बढ़ी है जो ज़मीन को 
गोइवा है लेकिन जलटता नहीं |? श्रतएव हमको अगर ओ्रोजारों की 
उन्नति भी करनी है तो इन्टीं समस्याद्रों को दृष्टि में रखकर करनी होगी 
लेकिन किसी भी हालत में अपनी योजना मे बड़ी बड़ी मशीनों की 
नकल करने की सलाद मैं नहीं दे सकता । अगर केवल तक के लिए 
यह मान भी लिया जाय कि मशीनों की खेती से कुछ पैदाबार बढ़ 
सकती है और उससे वेकारी भी नदीं बढ़ेगी तव भी हमारी आज की 
स्थिति में सारे देश को उन्हें अदरश काने के लिए जितनी पूंजी की 
आवश्यकता होगी उसे प्राप्त करने मे आ्राज की सैनिक गुलामी से 
अपना गला छुड़ा कर भी थ्रार्थिक गुलामी के नीचे हम दब जायेंगे | 
क्योंकि इतनी पूँजी तो उन्हीं देशों से मिल रूकती है जो संसार भर 
चूस कर मोटे बन बैठे हैं। झ्रतः सारी स्थिति पर विचार करते हुए 
हमें अपनी योजना में खेती के बर््तमान तरीकों को कायम रखते हुए 
उनकी उन्नति का कार्यक्रम रखना दी श्रेय होगा। 
यह सम्भव है कि लोग मुझको प्रतिक्रियावादी कहें। लेकिन 
प्रगत्ति में ही उन्नति है, यह बात हमेशा सत्र जगह लागू नहीँ हो ठकती 
है | सामने गडठा द्वोते हुए भी आगे चढ़ने के लिए ही आगे बढ़ते 
जाना बुद्धिमानी नहीं हे । फिर मैं आगे वढने से रोकता नहीं हैं। मैं 
केबल इतना द्वी कद्दता हूँ कि आँख मूं दकर युरोप के लगाम के साथ 
आगे न बढ़कर लोग श्राँख खोलकर रास्ता क्रिधर से है उसे देखते 


ते 


द्रश्ड समग्र ग्राम-सेढा की ओर 


हुए आगे बढ़ें | गडढा, खाई वचाकर अगर घूमकर चलना पढ़े तो 
जैसे चलें | मेरा कदना दे कि लोग अन्ध प्रगतिवादी न बन कर बार 
विकताबादी वरनें'। “मक्तिका स्थाने मिका” के दुराग्रह को छोड़कर 
बुद्धि से विचार कर काम करें। है 2 जल 

बस आज इतने प्रर द्वी समाप्त करता हूँ । अगले पत्र में खेती की 
पैदावार की कमी के जो दूसरे कारण बताये जाते हैं, उन पर कुद 
प्रकाश डालने की चेश करूंगा। 

आशा है, मेदनीपुर के शिक्षा-वेन्द्र का काम सफलता के माय 
चल रहा दोगा । वहाँ कौन 7चालन कर रे हैं ? मै स्वस्प हूँ। अपन 
लोगो के कुशल-समाचार देना । नमस्कार । 
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पिछले ससाह एक पत्र लिखा था, मिला होगा । आज फिर लिखते 
बैठा हूँ । इधर जेल भर में फिर से छूटने का बायुमंडल वन हा हे 
नये आाडिनेंस के मुताबिक छःमाह की नोटिस मिलती दे । पदली नोटित 
की मियाद १४ जुलाई को खत्म हो जाती है। लोग सोच रहे द् कि 
_वह्भत से लोग उस दिन छूट जायेंगे | उधर वापू भी जोर लगा रहें € 

- “छुछ लोग तो जब्दी से स्व॒राज्य पाने का स्वप्न देखा रहे हैं। निल 
श्रैसक मे देखो उसी में वही एक बात की चर्चा। शायद बाइर मे 
वही हालत होगी | अपने राम को क्‍या करना है। #दकी स्वर्ग मे 
भी जावेगी तो धान दी कूटेगी ।? बादर चर्खा-घुनकी थी। छेल में 
भी वही चर्खा-घुनकी कर र॒द्दा हूँ। मालूम नहीं वादर जाकर अगर करध 
मिलेगा भी तो वह स्वराज्य होगा या स्वदेशी राज फिर तो अपने 


समस्या्ों का समाधान हर 


को बह चर्खा घुनकी का राग अलापना होगा। अ्रतः मुझ पर इन 
बातों का विशेष असर नहों है। हाँ, एक फिक्र जरूर लग गई है। 
ऐसा न हो, कहीं म॒कको भी छोड़ दें ता मैने जो वादा तमसे किया या 
कि अपना विचार सब लिख भेजूं गा वह पूरा नहीं हो पायेगा | वाहर 
पढ़ने-लिखने की फुरसत दी कहाँ । लेकिन परमात्मा चादेगा तो मैं 
इरू बार नही छूट गा। फैज्ञावाद वाले अधिकारी मुझको कब छोड़ने 
को कहेंगे ! ग्रतः विशेय चिन्ता की बात नहीं । 

पिछुले पत्रों मे जमीन को पैदावार किस प्रकार बढ़ाई जा सकती 
है, इसका विचार कर रहा था| खेती के तरीकों को बदलने की वावत 
मैं प्रकाश डाल चुका हैँ । अब दूसरे उपाय अलग-अलग ढुकड़ियों को 
मिला कर जप्तीन की चकवन्दी से खेती के उन्नति करने के प्रश्न पर 
विचार करूँगा । वस्तुतः जमीन को छोटी-छोटी टुकड़ियों मे बेटी रहने 
की समस्या केबल भारत के सामने हो नहीं बढिकि सारे संसार के 
किसानों के सामने है और सब देश के लोग इस समस्या फा इल 
निकालने मे वर्षों से लगे हुए. हैं। यद सच है कि ज़मीन छोटी-छोटी 
डकड़ियों में मिन्न-मित्र मालिकों के पास बेटी रहने से फसल का उचित 
बँट्यारा नहीं दो पाता है। नतीजा यह होता दे क्रि विभिन्न प्रकार 
का अनाज गलत भूमि पर पड़कर पूरे तरह से पुष्ट नहीं हो पाता । 
भारत के किसी भी प्रान्त के देदातों में चले जाओ, तुमको प्रायः एक 
ही बात सुनने में आवेगी--“पदले खेती की पैदावार इतनी काफी 
होती थी कि पेट भर खाना तो मिल जाता था । आज तो घरतीं माता 
हमारे प्रति विमुख हैं ४? इत्यादि। वे सब दुःख का एक ही कारण “हार्या 
घोरकाल ॥!? चताकर लम्बी साँस लेकर चुप हो जाते हेँ। वेचारे क्या 
जानें कि उनके दुःख के कारण एक नहीं हज़ार हैं। यह. ठीक है कि 
जमीन पुरानी दोने से उसकी तार्कत घटती है। लेकिन यही एक 
कारण नहीं है। पहले जो खेती से अनाज अधिक मिलता था उसका 
गुक प्रधान कारण यह है कि उन दिनों ज़्मीन की व्यवस्था उचित 
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प्रकार से हो पाती थी | भारत के प्राचीन काल से जमीन का सा- 
मित्व किसी व्यक्ति का नही था बल्कि ग्राम-पंचायत का था। यह एशे 
है कि जमीने की व्यवस्था व जोताई बोझाई आज 
प्राचोन काल में के समाजवादी तरीके से नहीं होती थी। जमीन 
भूमि की व्यवस्था परिवारों को खेती करने के लिए दी जेवी थी श्रौर 
के परिवार काफी बड़े-बड़े छोते ये। उस समय 
हमारा समाज बड़े-बड़े एकान्तवर्ती पतिवारों की ही संम्टि था | भारत 
के ग्राम-उद्योग भी बहुत उन्नत हालत में ये । इस कारण भी आबादी 
की एक बड़ी संख्या उद्योग में लगी हुई थी | इससे खेती पर बी 
भी कम था। इसलिए गाँव का सारा खेत थोड़े से संयुक्त परिवारों 
के हाथ में होता था | एक एक परिवार के पास यड़े-बढ़े भूसंड होते 
थे | एक परिवार के सब लोग जमीन पर अपनी-अपनी अलग मिह्कि- 
यत नहीं सोचा करते थे वल्कि परिवार के सभी लोग सम्मिलित रू 
से काम करते थे और सम्मिलित रूप से उसका फल भोग करते मे । 
एक ही व्यवस्था के श्रन्तर्गत काफी जमीम द्वोने से किसान शास्ति से 
विचार कर सकते ये कि किस भूमि में कौन फसल बोने से पैदाबार 
अच्छी हो सकती है और वे फसल का वँट्वारा उसी बाग से करते 
थे | विस्तृत भूखंड अपने पास होने से सिंचाई के लिए कुत्राँ, वालाव 
आदि का भी उचित प्रवन्ध करमा आसान था। एक साथ बड़े छेत्र 
में परती छोड़ने फे कारण पशुपालन आसानी से हो पाता था ओर इस 
कारण हमेशा गोवर की खाद का प्राचुर्य वना रहता या | डुभग्यिवश 
आ्राज किसानों की ऐसा हालत नहीं रह गई है | अंग्रेज्ञी राज्य 
साथ-साथ युरोप के व्यक्तिगत स्वार्थ भाय का भी आगमन इस 
में हुआ | क्रमशः लोगों में स्वार्थ की इद्धि होने लगी। इंस कास्य 
परिवारों का वेंट्वारा होने लगा। अंग्रेज ऐसा करने के लिए परिवार 
के सदस्यों को उत्साहित मी करने लगे। अंग्रेली कचदरी और संत ज्ञी 
विचारकों के फैसलें भी इसी दिशा मे प्रगति करने की दृष्टि से होने लगे। 
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इस तरह बड़े बड़े परिवार और उसके साथ बड़ी-बड़ी जमीन के चक 
टूटकर काँच के टुकड़े जैसे तितर-बितर हो गये। 
इसके उपरान्त अंग जी सत्ता की साम्राज्यवादी नीति ने क्रिस 
विभीषिका के साथ इमारे देश के आमीण उद्योगों को दवा कर पीस 
डाला इसकी करुण कदानियां आज साधारण जनता की श्राम सम्पत्ति 
- हो गई हैं | शायद दी कोई दोगा जो इन बातों को न जानता हो । 
उद्योगों के हास के साथ सारी आबादी को क्रमशः खेती क्री ओर 
ककना पड़ा । यह देख कर रोना आता है कि श्८६१ से १६३१ तक 
की अ्रध॑-शताब्दी के अन्दर किस प्रकार खेती पर बोक क्रमशः बढ़ता 
गया है | तव सारे भारत में खेती पर गुज़र करने वालों की सख्या कुल 
आवादी की ५८ सै> थी | यद् संख्या वढ़कर १८६१ में ६१.०६ सै०, 
२६०१ में ६६,३ सै०, २६११ में ७१ सै०, १६२१ में ७२.८ से० और 
१६११ में ७५ सै० हो गई। दस कारण भी क्रमशः खेती के दिस्सेदार 
बढ़ते ही गये | 
जमीन के टुफड़े-हमारे प्रभुओं को इतने में सन्‍्तोप नहीं हुआ। 
उनको इस बात की तो कोई फिक्थी गद्य क्रि जनता मरती है या 
जीती | उन्हें तो चाहिए. था सारी ग्रवादी की ऐसी विभाजित स्थिति 
जिससे वे चैन से राज करते हुए. श्रनन्त काल तक लूडनते रहें | अतः 
उन्होंने जमीदारी और काश्तकारी कानून ऐसे ढंग से बनाये कि 
« जमीन भी नमक मिच वाले पंसारी के दुकान का सौदा जैसी हो गई । 
ज्ञमींदारों के सम्मिलित परिवार के टूटने पर ये वे ट्वारे के कार्य छोटे 
छोटे भूमिखंडों के मालिक रद्द गये ये । वे उन्हे भी ठुकड़ो में वॉट्कर 
काशतकार्रा की किराय पर उठान लग | काश्तकार उन टुकड़। ] 
तोड़कर शिक्रमी काश्वकार बनाने लगे। फिर दर विमाजन के समय 
ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से दिस्सा बना दें। थोड़ी ज़मीन थोसे 
से हर एक व्यक्ति यह चाटवा है कि उसको हर प्रकार की जमीन 
थोड़ी-थोड़ी मिले, जिससे वह देवी खतरों से बचा कर दो कौर अन्न 





समस्याओं का समाधान ब्श्छ्‌ 


ऐसा करना रोग के कारण की ओर न जाकर ऊपरी दद को शास्त 
करने की चेष्टा मात्र है। हमें अगर चकंवन्दी की समस्या इल करनी 
है ती उसके सफल न छोने का बुनियादी कारण हद निकालना 
दोगा | इस प्रश्न को जड़ से इल करने की चेश न होने के कारण 
जितने प्रयत्न इस दिशा मे होते हैं, प्रायः सभी ग्सफल ६ जाते हैं। 
इस प्रश्न प८ गदराई से बिचार करने से पदले यद देखना है कि आज 
साधारण; लोगों की धारणा क्‍या है ? और थे कद्ाँ तक ठीक हें ? 
फिर हमें यद देखना होगा कि चकवन्दी के लिए जो उपाय बताया 
जाता है बर सफल क्यो नदी होता ! 

ज़मीन ठुकड़ों में रहने देने के विरुद्ध प्रधानतः निम्न-लिखित बातें 
कही जाती हैं :-- 

१- छोटे-छोटे ठुकड़े अलग बरने के कारण जो मेड़ की अधिकता 
होगी है उससे बहुत ज़मीः वेकार चली जाती हे । 

२- किसानो को अपना इल-बैल लेकर दूर दूर की दुकड्रियों में 
जाने में समय तथा शक्ति का आपव्यय द्वोता है । 

३- लगावार खेत न ह्वोने से ठीक से सिंचाई नहीं होने पाती । 

इन कठिनाइयों को देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता दे कि 
ऐसा कानूम बनाया जाय जिसमें झिसानों और ज़मीदारों को आपस 
में खेतों का वदलावन करके नकवन्दी करा दी जा सके । अब 
देखना चादिए कि ये बातें कर्टाँ तक सही या व्यावहारिक हैं। मेड फे 
कारण काफी ज़मीग फेंसती रहती है, ऐसा सोचना सिफ कस्पना है। 
आपए्‌िर मेंड्रों में कितनी जमीन दवती है | किर चकबन्दी हो जाने से 
क्या बिना मेंड के छझाम चल जायमा £ तुमने देहातों में देखा होगा 
कि एक ही श्रादमी विस्तृत चक्र रखते हुए भी मेंड़ बाँध कर 
छोटी-छोटी क्‍्यारियाँ वनाता है। वस्तुतः अलग अलग किसानों 
की जमीन की छुद के. लिए, छिंचाई की छुटिया के बम्ते, मशतल 
क्यारियाँ बनाने के लिए और वरठातव का पानी रोकने तथा खेतों की 
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खाद बहने न देने के लिए मेंड्रों का होना.आवश्यक हे हमारे प्रात 
के खेती-विशारद घाथ के ज़माने में ज़मीन के डुकड़े की समस्या इतनी 
जटिल नहीं थी फिर भी उनके दोहों की पाँतियों में “ऊँचा बाँघों मेड़” 
की वाणी भरी पड़ी है| हाँ, यह हो सकता है क्ि'चकबन्दी हो जाने 
पर कहीं कीं एक-आध मेंड़ कम कर दी जा सके । लेकि उससे कितनी 
ज्ञमीन निकलेगी १ अगर कुछ निकलेगी भी ती नगण्य होगी । 
किसानों के समय के अपव्यय का प्रश्न भी विशेष महत्व का नहीं 
मालूम हं!ता है । आज किसानों के समय का मूल्य ही क्या है £ लोग 
तो वैसे ही खाली रहते हैं | घर पर बैठे तम्बाकू न पीकर हल लेकर 
खेत खेत घूमना तो अच्छा ही है। न कुछ हो वो फंसे रहने के कारण 
भगड़ा फसाद में कुछ कमी हो ही सकती है। आलस्य भी कुर्छे 
कम होगा । श्रतः यह कठिनाई भी कठिनाई में शुमार करना 
ब्यथ है| ४ 
हाँ, सिंचाई की कठिनाई का प्रश्न कुछ विचारणीय अवश्य है। 
सिंचाई का पानी ले जाने के लिए रास्ते के सवाल पर फ्रौजदारी हो 
जाना देहात के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन चकवन्दीसे 
सिंचाई का फायदा किस अलुपात से द्ोगा । इमारे प्रान्त की कुल खेती 
के केबल एक तिहाई भाग पर ही सिंचाई हो पाती है। उनमें काफी बढ़ा 
हिस्सा उन ज़मोंदारों का है जिनके पास बड़ी बड़ी सीर (खुदकाश्त) 
की ज़मीन है| अगर उनको निकाल दिया जाय तो बाकी खेतों म्ेंसे 
लगभग २५ सेकड़ा ज़मीन पर ली सिंचाई की व्यवस्था होगी ! झापन 
में बदलावन करके चकवन्दी तो वंही किसान कर कर सकते हैं मिनको 
कुल * ज़मीम एक चक्र लायक हो। ऐसे किसानों की संख्या भी तो 
बहुत थोड़ी है । सिंचाई की सुविधा भी केवल उन्हीं को होगी न! 
इस तरद्द सुविधा का अनुपात प्रान्‍्त की कुल जमीन का कितने 
प्रतिशत होगा । मेरे ख्याल से श्या २ प्रतिशत से अधिक न होगा। 
इससे प्रान्त की पैदावार में जो वृद्धि होगी उससे हमारी समस्यात्रों का 
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कुछ भी दल नहीं हो सकता । 
वस्तुतः अगर ज़मीन की चकबन्‍्दी करनी है तो ज़मोदारा प्रथा के 
कारण जो काशतकार को कभी एक किस्म की ज्षमीन नहीं मिल पाती 
उसका अंत करना छोगा । ज़्मीदार लाभ के लिए अच्छा जमीन के 
साथ ऊसर, बाँगर तथा गोयड़ के साथ जंगल के पास की जमीन 
पमलाकर ही अपना खेत हमेशा उठाने की चेश करंगे। इस फारण 
काश्तकारों को एक चक जमीन मिलना अ्रसम्भव सा ही है। रही जमीदारों 
की वात । अगर किसी तरद्द एक वार आपस में बदलवा कर कुछ 
जमीन एक सक में वनाभो दी जाय तो भी २-१ पुर्त में जब बेंटवारा 
होता रहेगा तो फिर उसका डुकड़ा दा द्वी जायगा। इतने परिश्रम, 
इतने प्रचार और इतनी कानूनी तब्दीलियों से भी क्रितनी जमोघ की 
चकबन्दी कर लोगी। जिस देश मे प्रति व्यक्ति एक एक मौं मूमि 
नहीं है, वहाँ ग्रधिकाश काश्तकारों के पाल श्या १॥ एकड़ से 
अधिक खेत नहीं हो सकता । उनकी सारी जमीन ही तो एक एक 
इकड़े के बराबर है । कुछ औरों फे पास २-४ एकड़ का हिस्सा होगा, 
ऐसा समझ लो | इन लोगों को चादे जितने फायदे की बात कहो ये 
चकंवन्दी करना नहीं चाहेंगे । विभिन्न ज़मींदारों के कोप का पात्र बनने 
से अपने को वचाने की सहज चेश के अ्र॒लावा इस असमान तथा 
अनिब्छित वर्षा के मुल्क में इतने छोटे काशतकार एक चक जमीन का 
खतरा उठाने को दरगिज़ तैयार न छोंगे | वे चाहेंगे कि उमको विभिन्न 
दिशा मे विभिन्र प्रकार की ज़र्मानें मिलें, क्योंकि इचफाक से एक स्थान 
की फसल किसी कारण खराब हो गई दो दूसरे स्थान की फसल तो वर्चा 
रहेगी । इन सब कठिनाइयों को पार करके अगर कुछ बड़े जमीदार 
या काशतकारों की जमीन मिला दी जाय तो औसत फायदा कम 
होगा । ऐसे बड़े काश्वकार कितने हैं जो चकवन्दी से लाम उठाने में 

समय हैं। 
- अतएछुब चकवन्दी के मसले को हल करने के लिए दमकों मौलिक 
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तथा. क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा। आखिए 
ऋस्तिकारी उपायों चझबन्‍दी दम करना क्‍यों चादूते हैं! इसलिए कि 
की आवश्यकता खेती के वेढ' गी तरीके के बदले व्यवस्थित तयेका 
काम मे लाया जा सक्रे | फसल का बेंटवारा उचित 
ढ'ग से हो; सिंचाई को व्यवस्था हो | परती क्रम से छोड़ी जा यतें। 
इत्यादि | अगर हरएक अपने अपने “सदा डेढ़ वीघा” खेत लेकर 
सा्वा-कोदब-धान-उर्द-अरदर” की खिचड़ी बाली खेती करता रहें तो 
खेती-सुधार किस तरह होगा ! ख 0 की उन्नति के लिए इमें सागे 
जमीन की निश्चित योजना वनानी होगी । गाँव में कितनी और कौन- 
कौन ज़मीन में गेहूँ अच्छा दो सकता है, घान अच्छा शो सकता है, 
आलू अच्छा हो सकता है, इत्यादि वातों की खोज-करनी पड़ेगी ! 
यह देखना धोगा कि किस साल कितनी और कौन कौन जमीन की 
सहूलियत से परती छोड़ा जा सकता है। गाँव का स्वाभाविक ढाश 
किंधर है, इसकी जाँच करके हमकों यह तय करना द्वोगा कि कु 
तालाब आदि कहाँ कहाँ रकखा जाय | लेकिन इस तरह एक चक 
जमीन आवे कहाँ से १ क्या जिर पुराने तरीके के बड़े-बड़े कुदम्त दैदा 
हो सकेंगे ! वैसा परिवार तो दृट चुका है। भूत को घसीद कर कहाँ 
तक लाओगी । अगर उसे लाने की चेश करोगी तो वे भूत हग्हा 
, कन्ये पर चढ़कर रीढ तोड़ देंगे | अतः बापू जे) जैठा कहते हैं बैसा 
ही करना पढ़ेगा | उनका कहना है “आज की अपनी स्थिति केबल 
कौटुम्बिक जीवन की है | ग्राम-सुघार का आधार कौडुम्बिक भावना 
को गाँव तक पहुँचाये पर निर्भर है।? अर्थात्‌ साधारण भाषा मै 
हमें सहयोग के आशधार पर सम्मिलित खेती की ही व्यवस्था करनी 
इंगी ॥ हर 
. _ सम्मिलित खेती--सम्मिलित खेती दो प्रकार से दो सकती ६। 
(२) खेत सम्मिलित करके या (२) खेती सम्मिलित करके । सी 
सम्मिलित करने का मतलव यद है कि सरकार सबसे ख़ेव लेकर 


बह 
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पंचायत को दे दे, पंचायत उसकी जोताई बोझाई आदि को व्यवस्या 
करें | गांव के लोग उसकी मजदूरी करें | मजदूरी देने के उपरान्त 
व्यवस्था-खच काटकर जो अनाज बचे उसे मजदूरी के अनुपात से 
सबकों बांद दिया जाय | खेती सम्मिलित करने से मेरा मतलब यह है 
कि खेत तो सबका अपना हो केवल खेती करने के लिए. बे सब मिल 
कर सहयोग समितियां क्रॉयम करें | इस प्रकार के सहयोग थे; दो रूप 
हो सकने हैं--(१) सारे गाँव की एक इकाई ओर (२) छोटी-छोटी कई 
इकाइयां । मेरी राय में इन्दी दो में से कोई एक प्रकार की व्यवस्था 
इमें चुननी है | सम्मिलित खेती के प्रकार से प्रत्येक आदमी अपने को 
निःस्व समभने के कारण जमीन से अ्रपनी दिलचस्पी नहीं रख सकेगा । 
फिर इससे विभिन्न प्रकृति वालों को अपनी व्यक्तिगत रुचि के श्रनुसार 
व्यवस्था का रूप बनाने के लिए कतई गु जाइश नहीं रदेगी । यह ठीक 
है कि व्यवस्थित संघटन में अगर व्यक्तिगत रुचि हो चलने लगे तो 
कोई काम आगे नही बढ़ सकेगा । लेकिन हर एक चीज़ की एक हृद 
होतीं है। दर व्यवस्था तथा संघटन में अनुशासन के साय एक आध 
जगह आगर मनुष्य--प्रकृति की बिभिन्न ऋतधुओ का स्वतन्त्र संचालन 
करने के लिए खाली नहीं छोड़ा जायगा तो लोगों की भावनाओं का 
आन्‍्तरिक जमघट उस व्यवस्था और उस संघटन को फोड़फर ही वाहर 
निकलेगा । हमारी व्यवस्था और संघटन तो चेतम मनुष्य-समष्टि है। 
जड़यन्त्र या लोहे की मशीन में भी अ्रगर सेफ्टी दाल्व न दो तो उसका 
बज्यायलर एक दिन फटकर अनर्थ पैदा कर सकता है | रिर हम यह 
चाहते भी नहीं कि लोगों के सारे जीवन पर केन्द्र-व्यवस्था का ही 
झधिकार हो । अतः भविष्य के संघटन तथा उन्नति के लिए सम्मिलित 
खेती की ही योजना वनाना श्रेय होने पर भी इस बात का प्रयाख 
करना होगा कि इस प्रकार के सम्मेलन की इकाई कितनी बड़ी हो 
जिससे मनुष्य तथा पशुओं को कम से कम श्रम पढ़े और पैदावार 
अधिक से अधिक हो | इस सिद्धान्त का ध्यान रखना बहुत आवश्यक 
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है। कुछ लोग समभते हैं कि कम से कम ३ परिवार का सम्मेलन 
ठीक होगा। कोई ४ या ५ वताते हैं। मेरे ख्याल से विभिन्‍न छेत्रों में 
ज्ञमीन के प्रकार और अन्य परिस्थितियों के दिसाब से इस इकाई का 
रूप विभिन्न होगा । हि सु 
प्रश्न यह है कि आज की परिस्थिति में सम्मिलित खेती हो सकती 
हई क्‍या ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको यह तय करना होगा 
कि दमारी सम्मिलित खेती का रूप कैसा हो | पहले लिख चुका हूँ कि 
हमारे संघटन की दकाई आम-समिति होगी। ग्राम-समिति के अलावा 
विभिन्न उद्योगों के लिए. अलग-अलग समितियां वन सकती हैं । खेती 
का काम सबसे अधिक व्यापक होने पर भी बढ़ एक उद्योग हो है। 
अतः किसानों की एक स्तिहर समिति की कल्पना हम कर सकते हैं| 
उस समिति में हरेक सदस्य की जमीन उसका हिस्सा होगा। हल 
हिस्सों की समष्टि समिति की पूँ जी होगी | जो जितना श्रम करेगा उसका 
दाम चुकाने के वाद बचत की रकम अपने अपने टिंससे के अनुपात 
से बाँट लेंगे । इस प्रकार के संघटन की व्यौरेवार नियमावल्षी श्रात मं 
नहीं बनाऊँगा। उसे भ्रविष्यु के कानून बनाने वालों पर ही योगा 
ऊचित होगा | मैं तो सिर्फ क्रिस किद्धान्त से योजना वनानी द्वोगी, 
उसकी रूप- रेखा बताना चाहता हूँ । और इस समय उससे अधिक कइनों 
अम्भव भी नहीं है । इस प्रकार सहयोग-समितियों ,के संपटन्‌ के लिए. 
आवश्यकता इस वात की है कि समिति के सदस्य पूंजी का जो द्च्छ्घि 
समिति को दें उसका बह मालिक हो | आज जिस प्रकार की जमींदारी 
और काश्तकारी मौजूद है, उसके रदते हुए इसका होना सम्भव नह 
है । हमारे प्रान्त में लगान-सम्बन्धी जो कानून बना हुआ है उसका 
बयान करने में एक पोथा लिखना पड़ेगा । उसे इस पत्र में लिखना 
चेकारछी दोगा। अगर उसको सममना दो तो इस विधय पर कोई 
एक किताव लेकर देख लेना | लेकिन इतना कदना आवश्यक ह्टेकि 
- हमारे प्रान्त का जमीन कानूस ज़्मीदारी प्रया के आधार पर बना ड्द्रा 
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है। जमींदारी प्रषा अच्छी दे या घुरी, यह प्रथा भारत के प्राचीन काल 
में थी या नहीं, किसने और कव इस प्रथा को चलाया आदि बातो की 
बहस पिछले दस-पन्द्रद्ड साल से लोग काफी कर चुके हैं | इस वहतत 
के दौरान में लोग वाल की खाल भी निकालते रहे हैं। में इस बहस 
में पड़ना नही चाहता। यह प्रथा अच्छी हे या घुरी, प्राचीन हे या 
नयीन, इससे मुझको क़तई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिफ यह देखता हैँ 
कि आज की परिस्थिति मे समाज-व्यवस्था तथा संघटन में ज्ञमीदारों 
की उपयोगिता है या नहीं। जिस चीज की या संस्था की उपयोगिता 
, नही होती या रहती, समाज उसका अन्त कर देता ह, चाददे उसने 
पिछले दिनों कितनी भी सेवा की हो | यद्व समातन नियम है। इस 
नियम के अनुसार आ्राज के जर्मीदारों का स्थान वत्तमान व्यवस्था में 
रहना सम्भव नहीं है | समाज युग-युग से अपनी समस्याओ्रों का इल 
निकालता रहा है| इस प्रयोग में उसे जिन चीज़ो की, जिन आदरशों 
का और जिन समस्याश्रों की आवश्यकता होती ६ उन्हे वह प्हण 
करता है और जिनकी उसे ज़रूरत नहीं या निनसे उसकी श्रगति में 
बाधा पहुँचती दे उन्हें बद् त्याग देता है | ग्रवागव सहयोग के आधार 
पर अगर खेती का प्रवन्ध करना है ओर इसलिए: जब काश्तकारों को 
अपनी जमीन का मालिक बनना है तो इस वात की आवश्यकता 
होगी कि आज की -जूमीदारी प्रथा का अन्त हो या दूसरे शब्दों में 
जमींदारी प्रथा को साय जनिक बना. देना होगा यानी सब जमीन के 
जोतने बालों को जमींदार हो जाना पड़ेगा | 
मैंने कहा है काश्तकारों को श्रपनी जमीन का मालिक वना 
देना पड़ेगा । इसका मतलब्र यद्द नहीं हे कि मैं आजकल की 
काइतकारी प्रथा का संमर्थक हूँ। बस्तुतः जिन प्रान्तों में जमींदारी 
ग्रथा नहीं है वहाँ को हालत कुछ वेद तर नहीं दे। मेरे सामने 
काहतकार और जर्मीदार के प्रफार में कोई भेद नहीं है । अन्तर केवल 
यह है कि एक बड़ा हे और एक छोटा । जमीदार वेचारे तो वदनाम 
है.3.] रे 
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(ही हुए; दें लेकिन मानसिक वृत्ति काश्तकारों की कम जर्मीदाराना नहीं 
है। उनके पास भी जब थोड़ा ज्यादा खेत हो जाता है तो वे शिक्मी 
किसानों को जमीन उठाकर उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा ज़र्मीदार 
अपने असामियों के साथ करते हैं | वे मज़दूरों से अपनी खेती कराकर 
उन पर उसी तरह अत्याचार करते हैं जिस तरह एक ज़र्मीदार करता 
है । दूसरी तरफ छोटे-छोटे गरीब ज़र्मीदारों की दशा काश्तकारों में 
भी खराब है | उनके स्त्री-पुरुष-बच्चे मेहनत करके भी दाने-दाने के 
मुहताज रहते हैं। गरीब ज़्मींदार के बच्चे पड़ोसी काश्तकार के खेद 
पर मज़दूरी करते हैं, ऐसा उदादरण बिरल नहीं है । ज़मीदार के पर 
की स्त्रियों को पड़ोसी काश्तकार के घर मजदूरी करते भी देखा जाता है। 
अतएव मै जिस चीज़ का श्रन्त करने को कहता हूँ वह है न ज्षमीदासी 
प्रथा और न काश्तकारी प्रथा। मैं अन्त करना चाहता हूँ दूसरों की 
मेहनत से बैठे खाने की प्रथा का। पूजीवादी 
डर्पादक ही ज़मीन समाज-व्यवस्था के कारण जो दलाली या वेकेदार' 
का माज्िक दोगा प्रथा का प्रसार हो गया है, उसका स्थान स्वावशस्वी 
समाज-व्यवस्था में कहीं नहीं है। स्वावलम्बी समान 
में उत्तत्ति के साधन तथा उत्पादित सामान का मालिक उत्पादक स्वयं 
ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। अतएव भावी योजना में श्री 
मेरे बताये दिसाब से सारी आबादी के लिए अन्न की स्थायी व्यवस्था 
करनी है और आज जो खेत्‌ दें उन्हीं की पैदावार काफी बढ़ानी है“ 
अगर इस कारण कुटकर ज़मीन के स्थान पर चकवन्द जमीन पर द्दी 
खेती करनी ग्रावश्यक हे और अगर इसके लिए सहयोग के आधा: प्‌ 
सम्मिलित खेती की व्यवस्था करनी जरूरी हे तो आज के जमीन कार्य 
को आमूल परिवर्तन करना होगा | आज जितने किस्म के काइतकार 
सब का अन्त करके एक ही अकार के किसान को रखना पड़ेगा | 
होंगे जमीन पर खुद परिश्रम करने वाले “किसान ।7 यह ठांक है 
ऐसा करने में हमें असीम कठिनाइयों का सामना करता पढ़ेगा | 
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सदियों के संस्कार के बिरोध मे चलना कोई आसान वात नहीं दे । 
लेकिग हम जिस दुदंशा के अन्तिम स्तर पर गिरे हुए हैं, अगर इस 
स्थिति से ऊपर उठना है तो जिन बोकों से हम दबे हुए हैं इन्हें तो 
अपने कन्धे पर से उतारना ही «ोगा, चादे बद राजनीतिक गुलामी 
हो, आधिक शोयरण दो, सामाजिक रूढ़ि हो या संस्कारमूत परम्परा 
हो। अगर मटके से उन्हें उतार फेंकने में अपनी रीढ़ टूट जाने की 
सम्भावना छो तो आसानी से हटाने का क्रम बनाना होगा। इन पत्रों 
में में क्रशः उन क्रमो पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा कर्सगा | 

ऊपर की बातों से साफ शो गया होंगा कि मेरी प्रस्तावित योजना 
में जमीन उसी को मिल सफेगो जी उस पर खुद मेहनत करें। अश्रव 
प्रश्न यह उठता है कि हमारी कह्यित व्यवस्था में खेती के लिए 
मजदूरों का कोई स्थान है या नहीं ! किसानों को अपने हाथ से जोतने 
पर भी कुछ ऐसा काम तो झा षो जाता ई जिसके लिए मजदूरों की 
आवश्यकता दोगी । यह ठीक है कि जब सब लोग परिश्रम करंगे तो 
प्रायः बादरी सज़्दूर की आवश्यकता नदों सोगी। लेकिन खंती का 
काम ऐसा दे कवि क्रिसी-छिसी मौसम में अत्यधिक आदमी की 
आवश्यकता होवी दे | जिस क्षेत्र म चावल को ही अधिक उत्पत्ति है 
चहाँ साहनी, कटिया आदि फाम के लिए स्थानीय कुल आवादी भी 
काफी नहीं होती है और बादर से हजारों की तादाद में मज़दूर उन 
स्थानों में पहुँचते हैं। अतएव खेती के काम फे लिए किसानों के 
अलावा भी स्वतन्त्र मजदूर का स्थान रहेगा ही । तुम कह सकती हो 
कि इस तरह से खेती-सहयोग-समिति के सदस्य कम से कम मेहनत 
करके क्रमश: अ्रधिक से अधिक मज़दूरों से काम कराकर अनुचित 
लाभ उठा सकेंगे । लेकिन हमारी योजना के अनुसार व्यवस्था करने - 
से इछकी ग़ुऊाइश न रहेगी । मज़्दूरों से अनुचित लाभ तभी उठाव[ 
जा सकता है जब श्ावादी का कुछ हिस्सा बेकार रदें। अगर तुम 
खेती में जितना परिवार खप्ा सको उतनों को दी ज़मीन देकर वाकी 
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के लिए ऐसे धन्धों की व्यवस्था कर सको जिससे वे अपना गुजर 
सुम्दारे धारणानुसार ही कर सके तो कोई दूसरों के लाभ का शिकार 
क्यो बनने जायगा । रमारी योजना गें “खेती के मजदूर” नाम की 
कोई अलग श्रेणी नहीं रहेगी ) मैं जो प्रस्ताव करना चाहता हैँ उसमें 
गाँव की कुल आबादी के लिए, निर्दिष्ठ उद्योग धागा | त॒म जानते हो 
हो कि हर उद्योग में खाली तथा भीड़ का दो मौसम हुआ करता है| 
ऐसे खाली और भीड़ का मौसम सभी कार्मो में एक ही समय नहीं 
होगा | एक के लिए. जो समय खाली होगा वही दूसरों के लिए भीई 
का समय होगा ऐसी हालत में खेती में जो बाहरी मजदूर कीरम 
करेंगे वे सम्भवतः दूसरे उद्योग के उत्पादक होंगे | किर किसानों की 
खुद कम मेहनत' करके मज़दूरों से काम कराने की इत्ति इसलिए भी 
नही हो सकेगी कि हमारी योजमानुसार हर काम करने वालों को 
मज़दूरी “जीवन-वेतन” के सिद्धान्त के अनुसार छी देनी पड़ेगी । बापू 
जी जो चार्त़ा कातने वालों को आठ आना म॒ज़दूरी देने को कहते हैं, 
बह उत्पत्ति की तमाम मजदूरी के विनिमय मूल्य में समता लाने की 
चेष्टा मात्र ही है। ऐसी हालत में अगर किसान खुद परिश्रम न करके 
दूसरों के श्रम से खेती कराना चाहेगा तो बह जमीन की पैदावार से 
अपनी गुज़र नहीं कर सकेगा | उसकी सारी डेपज मज़दूरी देने में 
ही ख़ंतम हो जायगी। अतः इस दिशा में डरने की आवश्यकता 
नहीं है। 5 
खेती की उन्नति के लिए में चकवन्दी के प्रश्न पर बा के रद्द 
था । प्रसंगवश दूसरा प्रश्न भी आ पड़ा । लेकिन जो हुआ अच्छी द्दी 
डुआ; थ्राखिर ग्राम-सधार की सर्वाज्ञीण योजना ये बनाने के लिए 
इन प्रश्नों पर विचार तो करना ही पड़ता | अगर आज छी इन पर 
.. विचार कर लिया तो क्या इज १ * 
., / खाद की व्यवस्था--खेती की पैदावार बढाने के लिए वीएरा 
-* शोवश्यक उपाय खाद और पानी की ब्यवस्था है। मैने पहले बताया 


समस्याश्रों का समाधान ६२६, 


है कि आज हमारे प्रान्त मे जितने पशु ईं उनका गोवर अगर न भी 
जलाया जाग्र तो कुल २,६४,१८,०२,००० मन खाद सालाना मल 
सकती है। यह सत्य है कि जहाँ लोग कुछ गोवर जला डालते हैं वर्हाँ 
वे जानवरों की पेशाव राख फूस ग्रादि से भी कुछ खाद बनाते रहते 
हैं । इस तरह श्राज हमको खेती के लिए. सब मिला कर उतनी खांद 
मिले हद जाती है, जितनी कुल गोबर से हो सकती थी | मामूली तौर 
से श्रच्छी खेती फे लिए. प्रति एकड़ कम से कम ३००६ प्रति बर्ष खाद 
की आवश्यकता होती है | उस हिलाब से इमें १०,३२६,५७,६०.००० 
सन खाद की आवश्यकता प्रतिवर्ष होगी। अग्ौत्‌ हमारे श्रान्त की 
खेती के लिए. हर साल ७७१*४ करोड़ भन खाद की कमी पड़ती है । 
यानी श्राज जद्दाँ प्रति ग्राम इमको केबल २८,७३१९ मन खाद मिलती 
है वहाँ पूरी खेती के लिए अर्थात्‌ ३४७०८ एकड़ के लिए १०४,३४० 
मस खाद की आवश्यकता होगी | अगर हम २५ से ० के करीब जमाने 
अति बर्ष परती छोड़ दें तो भी ७८ १५५६ मन खाद की श्रावश्यकता 
तो होगी दी भरत: हमको इतनी खाद जुटाने की व्यवस्था करनी दोगी। 
इसके लिए पहले यह देखा जाय कि हम किन-किन उपायों से खाद 
की उत्पत्ति कर सकते हैं। खाद के लिए. प्रधानतः निम्नलिखित चीजे 
काम में लाई जा सकती हैं.--- | 

१--गोबर की खादू। २--मवेशियों का पेशाब | ३--बकरे 
तथा भेड्टीं की टट्टीपेशाद | ४--बनस्पति की सड़न | --शोरा 
जातीय नमक जानवरों की हृड्डी तथा मास | ७---सनई आदि 
हरी खाद। ८--चेलइन की खली) ६--मनुष्यों की सही । 
१०--रासायनिक खाद (अमोनियम सस्फेट आदि) 

१--गोबर को खाद--माएत मं प्राचीन काल से ही गोघन 
उत्तम धन माना गया है | इस कारण लोग अधिक रुख्या में गोगलून्‌ 
किया करते थे। अतः हमारे यहाँ गोबर की खाद ही प्रधानतः 
इस्तेमाल डुआ करती है। क्रमशः संसार के विभिन्न देशों में नाना 
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अकार की खादों का आविष्कार होता गया। लेकिन संसार के सभी 
विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन की नमी कायम रखने में तथा उसकी 
उबर शक्ति को अधिक दिन ट्किाऊ रखने के लिए गोबर की खाद 
ही सर्वोत्तम है। लेकिन आज की परिस्थिति में हम पशुश्रों की आबादी 
को जरूरत से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारी पुश्टिन्‍्फे लिए दूध 
की तथा जोनाई के लिए हल की आवश्यकता की पूत्ति के लिए कितने 
गाय बैल भैंस मैंसा आदि की जरूरत होगी, उसका डिसाव मैंने पहले 
के पत्न में लिखा है । उसे देखने से मालूम होगा कि आज प्रति परम 
के मवेशियों की संख्या २६२ है और हमारे काम के लिए चाहिए 
केवल २५३ जानवर । अतः आज जितना गोबर मिलता है भविष्य में 
उससे अधिक गोवर पाने की सम्भावना चघर्टी है। अर्थात्‌ गोबर से 
प्रति ग्राम केबल १९६०० मन खाद मिल सकेगी । 

3>>मवेशियों क प्माव--मवेशियों के पेशाव का श्रधिकांश 
भाग व्यर्थ चला जाता है। उनका संचय करने का उचित प्रवन्ध 
करके हम खाद की दृद्धि कर सकते हैं। गोशालाशं का फर्श पता 
करके उस पर धान का पोझ्माल, गन्ना के पत्ते, बाग फे बदोरे हुए 
पत्ते, चावल की भूसी, मूंगफली का छिलका, मेथी का डंढल श्रा 
ऐसी चीजें शल देनी चाहिप्ट जिसमें पेशाव जम्ब होबर उसे जल्दी 
सड़ा दे | कर उसे अलग घूर में डाल कर साद बना लेना चाहिए । 

* सी साद भी दम काफी मात्रा में तैयार कर सकेंगे | मेरा श्रल्दाज यह 
ह कि इस प्रकार साल भर में प्रति आम जितमी साद बनेगी बह कम 
से कम ८,०००६ मने गोवर की खाद फे बरावर दोगी।| 

३--बकर तथा भेड को टह्ी-पेशाइ--मैंने प्रति प्राम ४० 

»वकारेयाँ श्रीर १०० भेंड़ की जखूरत बताई है शपरियों की ट्ा 
पेशाब की मात्रा खाद की इष्टि से ,नगश्य ह श्रर्यात्‌ उसता द्दिनाई 

+ अहीं जोड़ना द्वी ठीक होगा । लेकिन मेंड़ फी टी द पेशाब जहूनि ५ 

* लिए बढुत मुरीद बताते हैं । हमारे आरा में लोग सेंडों पे भर + 
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रात भर खेत पर बैठा देते हैं। इससे जमीन की जो उ्ब॑रा शक्ति 
बढ़ती है उसेसे गोबर को खाद से सवाई पैदावार बढ़ती है, ऐसा 
आम किसानों का अनुभव है । किसानों का हिसाव यदह है कि १०० 
भेंडु की तीन दिन की बैठाई एक एकड़ के लिए उतना ही फायदा 
करती है जितना १०० मन गोबर से लाभ हो सकता है | यानी १०० 
मेंडू से प्रतिदिन कम से कम ३० मन गोवर फे वरावर जमीन के लिए 
खाद मिल सकती है | यह_ सही है कि हर मौसम में खेत्तों में भेंड़े नहीं 
तऔैठाई जा सकतीं। लेकिन उचित प्रवन्ध से इनकी पेशाब व ट्ट्टी 
एकत्र की जा सकती है। ऐसी संचित खाद से उतना लाभ न 
दोगा जितना उन्हें खेतों पर बैठाने से होता है) फिर भी खेत पर 
बैगाने और संचित खाद की औरत २० मन प्रतिदिन के बरावर हो 
ही जायगी | इस हिसाव से भेंड़ों के द्वारा हमको लगभग छ२०० मन 
खाद मिल सकेगी । 

9--वनस्पति की सड़न--पहले एक पत्र में कम्पोस्ट खाद की 
बात लिखी थी | गाँव भर का जंगल साफ करके उसे नावदान का 
पानी, गोबर का पानी और सादा पानी छिड़क कर तथा उन्हें समय 
समय पर उलड कर यह खाद बनती है। इसके लिए गाँव के जंगल, 
बाग तथा जंगल के पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है) इस 
जरिये से भी काफी खाद मिल सकती है। मेरा श्रन्दाज यह है कि जब 
लकड़ी और फलों फे लिएए €म पेड़ लगा लेंगे तो इस प्रकार वनस्पति. 
की खाद करीव ११००० मन गोवर के खाद के बराबर पैंदा हो 
सकती है ] 

५--शोसा जातीय नमक--हमारे प्रान्त में शोरा की मिट्टी प्रचुर 
परिमाण में मौजूद दे। आज भी इजारों मन शोर इस प्रान्त में 
बनता है | लेकिन सरकारी नीति के कारण किसान इसे बना नहीं 
सकता | अगर शोरे की आम व्यवस्था की जाय तो इस जरिये से 
इमको काफी खाद मिल सकती है | युकप्रान्त की सरकारी 
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पु 
सुधार कमेटी का कहना है कि “शोरा में १५ से० नाइट्रोजन है और 
बाकी हिस्सा पोटाश भी जमीन के खूराक का अच्छा साधन हैः 
यई सभी जानते हैं कि नाईडट्रोज़न वनस्पति का एक प्रधान भोज्य 
पदार्थ है। सरकार को पहले इसकी सम्माबनाओं की जाँच करनी 
होगी और किसानों को इसके द्वारा खाद बनाने के लिए उत्साहित 
करना होगा । ५ 

६--जानबरों को हड्डी तथा मांस--ठुमने रेल के सफर में 
स्टेशनों पर जानवरों की हृद्धियों का ढेर जगह जगद देखा होगा। 
लेकिन देहात में इड्डी की खाद काम में लाते कहां नहीं देखा है 
कारण यद दे कि हमारे यहाँ से कुल दृद्ढी विदेश चली जाती हे। 
सारे भारतवर्ष में लगभग १॥ करोड़ मत हड्डी होती है, और यह 
प्रायः व्यर्थ चली जाती है। केवल हमारे प्रान्त में दी जितनी एड 
चेकार जाती है उतनी की अगर खाद बनाई जाय तो प्राल्त भर में 
हमको हर साल ६। लाख मन खाद मिल सकती है। इसके श्लावा 
मास की भी कीमती खाद वन सकती है| हमारे धत्येक गाँव के लिए 
जानवरों की जो आवश्यकता वताई गई द उनमें से दर साल शि 
पशु मरेंगे उनसे किस सात्रा में खाद बन सकती दई इसका ज्लावि 
नीचे लिख रहा हैँ :-- 


संख्या. वजन हड्डी मंस का जुड़ 


नाम पञ्चु मरने की की साद वजन 
गाय बैल श्र हु झा ध्ु 
मैंसमैंसा 3] ३६ ० ढ४४ 
बच्चे के क* कर ॥२ 
दसगेपिविधि पशु ४ हज भा 


जोड़ ८:॥3 इए७.. १४ (| 
पी नाम 
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गुण 


इस प्रकार हर साल प्रति आम १५६ मन के करीब हड्डी और सास 
की खाद वन सकती है। देहात के किसानो का अनुभव यह है कि 
अगर श( हड्डी की खाद खेतों मे छोड़ी जाय तो २५६ घूर की खाद 
कम डालने पर भी मामूली से ज्यादा पेंदावार होती है । इस दिसाव 
से हाड़ और मास से २५०९ गोवर की खाद के वरावर खाद ग्रास् हो 
सकती है । 
७--सनई और दूसरी हरी खाद-बरसात के शुरू में खेतो 
में सनई बीकर उसे फिर जोताई करने पर जमीन की ताकत बहुत बढ़ 
जाती है | क्रिसानों को इस तरह सनई बोते देखा भी होगा। सनई के 
अलावा हिंचा, थ्रब्पा या वाकस के पत्ते आदि भी लाभदायक होते 
हैं । पश्चिमी जिलों में गन्ना और कपास क्री खेती के लिए लोग मेथी 
भी बोले है । ग्रगर इस दिशा में खोज की जाय तो और बहुत सी 
बनस्पत्नियाँ मिलेंगी जिन्हें खाद के लिए बोया जा सकता है। प्रान्तीय 
रारकार की ओर से कृषि-विभाग में इसका एक सिशेष विभाग रखना 
पढ़ेगा। 
८<-तेलहन की खली--भारत में प्रचुर तेलदइन की उत्पत्ति 
होती है | खेती से सरसों,,तिल, अलसी, रेड़, वरें ग्रादि फे ग्रलावा 
जंगली में महुग्रा, साल, नीम आदि का बीज करोड़ों मन पैदा होता 
है। इनमे से कुछ की खली मनुष्य तथा जानवरों की भोजन-सामग्री 
* मे शामिल हो सकती है । बाकी से ऊँचे दर्जे की खाद तैयार होती हे। 
इस देश के किसान नम की खली को फसल के लिए घी के बरावर 
मानते हैं । इससे केवल जमीन की ताकत ही नहीं बढ़ती परन्तु इसके 
इस्तेमाल से दीमक आदि बहुत से हानिकारक कीट-कीटाशु मर जाते 
हैं| दुर्भाग्ययश इस प्रात्त मे श्राज जितना बीज नीम का पैदा होता 
है उसके २ सै०ही का तेल निकाला जाता है; बाकी पड़े पढ़े पेड़ के 
नीचे सड़ जाते हैं। ग्राम-स्वावलम्बन योजना में हमको खाने फे- 
अलावा जलाने के लिए,, साथुन तथा अन्ब उद्योगों के लिए प्रचुर 
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परिमाण में तेल की आवश्यकता होगी। श्रतः इनकी खली से मी 
हमको काफी खाद मिल सकेगी | नाईद्रोजन वनस्पति का प्रधान साथ 
है, यद्द ठुमकों मालूम है | अत; किस खली में कितने नाईड्रोजन वां 
अनुपात है मालूम होने पर सम सकोगी कि खाद के लिए खेती के 
कौमत क्या दे ! नीचे तेलहन की खली में नाईट्रोजन की मात्रा कितनी 
है उसकी तालिका भेज रहा हूँ। इसे गौर से देखना | 


न ईट्रोज थे पईट्रोजन 

गम खज्ती माता अतिशत नाम खली आरा अरतिशत 
मूंगफली जद अलसी पू०३० 
विलि ६०३० नीम घ००४ 
बरें ६०६४ र्ड्री ५ उप 
कपास का बीज ज््ल्प्र्६ गरी इद७ 
राई ब सरसों भज४ विनोज्ञा (छिलका 
महुप्ा इधर उतार कर) कम्द 


र--भनुप्य फी टट्टी--श्रत मैं उस कीमती खाद की बात बवाना 
चाटहता हूँ जिसके लिए. बापू जी पिछले पचास माल से प्रचार बरहें 
आते हैं] बद ई श्रादमियों की टट्टी । स्वयं उन्हीं के शदों में “द६ 
पाग़ाना सेतिहर के लिए मानों सोना ई ।! इस विपय पे विश्येस्ण रए 
खलवर् दावर्ड का बदना ई कि मसुष्य की साल भर यी प्रीसत दवा ४ 
२०० पौंट रगद दोए द मिस्में १५ पौंद नारद्रोजस ४ पद पट 
ओर ५ पौंड फोरिक एसिट रदता हं। शायद सुमफों इन वैशनिर 
पापों फ खगुपात से पागखान फ खादन्‍न्गुणग या डीकन्ठाय आअन्दात 
ने हो | पासामे पा मूल्य शिनना है उसका योद्रा दिताय कर सो हे 
अच्छा दोगा। संयुझ्यात्रीय सोप्ी-मुधार कमेटी की १६४१ के 
, रिपोर्ट में इसका एक दिसलाव यसाया गया ई। उनका पहना 
आगर आठ आदमी का पाहगना झमा किया जाय तो एक एरए 
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की खेती में हद दर्जे की फसल उत्पन्न द्वोगी। तुम्हें शायद मालूम 
होगा कि गरने की खेती वैसे ही कुछ ज्यादा खाद माँगती है। अगर 
द॒द दर्जे की उत्पत्ति करुली है तो क्रम से कम ४००९ मन खाद एक 
एकड़ के लिए चाहिए | इस ठिसाव से एक आदमी का पाखाना 
४०६ मन खाद के बराबर ताऋत देने वाली चीज है। प्रान्त के प्रति 
आम की आवादी ४७० की है। श्रगर २० वच्चों को छोड़ दिया जाय 
तो भी ४४० आदमी का पाखाता २ २५००९ खाद के बरावर होगा। हम 
अगर यह मानलें कि कितना भी प्रवन्ध किया जाय कुल पाखाना का 
सम्पूर्ण इस्तेमाल सम्भव नही होगा, मनुष्य की आ्रादत, संत्कार झ्रादि 
बातें भी दहन मामलों में असर करती ही हैं | फिर भी मैरा विश्वास है 
कि इस दिशा भे उचित राघटस करने पर लगभग ११०० ०६ खाद के 
समान लाम तो हम पाख़ामा से उठा ही सकते हैं। 
पाखाने के इस्तेमाल के वित्य मे भारत में सबसे श्रधिक श्रनुभव 
बापू का दी है। थ्रतः उनको हम स्श्रेष्ठ विशेषज्ञ मान सकते 
हैं। पाखाने से ज्यादा से ज्यादा लाम उठाने के लिए उन्हीं के 
बताये तरीके सर्वोत्तम हैं। जमीन में गड़ड़ा करके ढक देने 
का संधटन गाँव गाँव करगा होगा। इसका तरीका बापूनी के ही 
शब्दों में कह देना ठीक होगा। उन्होंने पाखाने के इस्तेमाल 
के सिलसिले में वताया है--“इस पाखाना को बहुत नीचे गइड़े में 
नही ग्राड़ना चाहिए । घरती के ६॥ इंच तक की परत में बेशुमार 
'परोपकारी जीव बसते हैं। उनका काम उतनी गहराई में जो कुछ 
हो उसकी खाद बना डालने और सारे मैले को शुद्ध करने का होता 
है। सूस्ये की किरण भी राम युति की भाँति भारी सेवा करती है 72 
इस नियम से गाँव में हर साल जो खेव परती छोड़ा जाता है उनपर 
भाखाना बनाने का प्रवस्ध आम-समिति को या पंचावत को करना 
होगा। 
१०--रसायनिक खाद--त॒मको इस दात से थोड़ा आएचर्य' 
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होता द्ोगा कि मैंने रासायनिक खाद का स्थान अन्त में क्यों रखा है। 
आज कल शिक्षित जनता में रासायनिक नखाद की तारीफ की जो धूत 
मची हुई दे उसे देखते हुए शायद इसका सबसे पइला स्थान रखना 
ही ठीक जेंचता । आज की इस भीषण लड़ाई की भीड़ में मी भात 
में रासायनिक खाद का कितना क्षेत्र है, उसकी जाँच करने फे तिए 
खास विलायती कमेटी नियुक्त हुई-है। थे खास तौर पर जाँच करप 
हमारे प्रभुओं को इस बात की रिपोर्ट करेंगे कि भारत में रासायनिक 
खाद कितनी खप सकती है। सम्भवतः इसका बाजार, बनाने फे 
लिए ही पिछले कुछ सालों से इसके मदृत्व का प्रचार क्रिया जा 
रहा है। 
खेजिहरों को रासायनिक खाद का व्यवद्ार करते मैंने भी देखा 
है। उसके अ्रसर की भी कुछ जांच करने की चे्ठ की है। मैंने 
रासायनिक खाद से एकाएक पौधों को बढ़ते भी देला है। इस 
असर से कुछ वैदाबार भी बढ़ती है। लेकिन लगातार कुछ दिन श्रष्ययेत 
करने से मुझको ऐसा लगा कि पीधों के लिए. गोबर श्रादि की साई 
और रासायनिक खाद में उतना द्वी फर्क है जितना मलुप्प फे शिए 
पुष्टिक८ भाजन श्रीर शक्तिवर्धक सालसा में | नियमित रूप से परित्िते 
भोजग फरने से शरीर पुष्ठ और टिकाऊ हंता ई और खगर रासूयनिक 
बलवर्द्धक श्रीषधि से शर्रीर में पुष्टि ली जाय यो प्रषमतः शक्ति देने 
* का फाम तो बह फरेगी लेकिन शआआागे चलकर स्वास्स्य की दंड 
से बह द्वानिकारफ होती है | उसी तरद रासापनिक सादकी 
लमातार ब्यवद्वार जमीन फे लिए. दानिकारक होगा । ययये वरिबगी 


दाग से सोती के वैशामिफ विशेष सासायनिक खाद की बड़ी तागीई 
किया फरने हैं, लेकिन सिनको भाग्ल की रेती की विशेष जानरा। 
है थे इसकी तारीफ के लिए. इतना उत्सादित नहीं होते। वेदमश 
इस्तेमाल फरने फी सियारिश को बरतने दें सेडिन छुद दवी रा 
जी पराई 


से। सन्‌ १६३६६ में सुक्तवातीय रोनी सुधार के लिए 
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सरकार ने बनाई थी उसमें कुछ वेश्ानिक विशेषज्ञ और कुछ 
अनुभवी खेतिदर भी ये । तीत साल तक सारी परित्थितियों की जांच 
ऋरके उन्होंने सरकार को सन्‌ १६४२ में रिपोट दी । उनकी राय 
उन्हीं के शब्दों में उद्व्ृत कर देना शायद ठौक़ होगा। वे कहते 
हि दूसरी तरफ 'रासायनिक खाँदः से वनस्पति को 
तैयार खूराक मिल जाती है लेकिन इसका व्यवद्दार थोड़ी मात्रा में 
हो सकता है; कारण यह है कि 'अगर झधिक मात्रा में लगातार 
इसका इस्तेमाल फ्रिया जाय तो उससे जमीन को चुकसान ही 
पहुँचेगा ।” एक दूसरे स्थान में कहते हैं--/एमोनियम सलफेद फे 
विस्तृत और काफी अर्सें तक व्यवहार से, जिन ज़मीनों में चूने की 
आवश्यकता नहीं दे, उनमे श्रम्ल पदार्थ पैदा हो जाता है। रासा- 
यनिक खाद से जमीन में नमी नरीं के धरावर पैदा होती।” अतएव 
दमको अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा तो उतनी 
ही मात्रा में हम उसे काम में लापेगे जितना मनुष्य की वल-इृद्धि 
के लिए, टानिक यानी रामायनिक शक्तिवर्दफ ओऔप॑धि का इस्तेमाल किया 
जाता ह | निस प्रकार टानिक का भी एक स्थान है उसी तरह इस 
खाद को भी शायद धमको कोई स्थान अपनी योजना में देना पड़ेगा 
लेकिन अगर दूसरे जरिये से स्वाभाविक खाद से दी काम चल जाय 
तो बद भय दी होगा । इस दिसाव से दरी खाद, खली की खाद, 
शोरा शरीर रासायनिक खाद के श्रल्मावा इमारी खाद की उत्पत्ति ५४० 
फरोड़ मन के करीब द्वोगी | 

दस प्रकार उपयुक्त जरियों से अपने काम के लिए काफी खाद 
की उदत्मयरि हम कर लेंगे। किए जब इम कर्मक्षेत्र में उतरेंगे और 
प्रयास करते रहेंगे तो नये-नये जरियों की भी जानकारी होती ही 
रहेगी । 

सिंचाई फी व्यवस्था-अ्रत्र रहीं पायी की बांत। वस्थुता 
पानी ही वनस्पति की जान है। जहाँ सी नमी होगी यहाँ तुम्दारे पद 
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न करने के बावजूद भी आपसे कुछ न कुछ सब्जी पैदा हो ही जायगी। 
बस्तुतः झगर खाद न हों और पानी ,परिध्ित मिले तो पौध उप . 
तो आय गे ही, चाहे खाद के बिना बे पुष्ट न्‌ ही सकें लेकिन 
पानी बिना चादे जितनी खाद डालो पौधे उगेगे हो नहीं। शरतः 
खेती के लिए. पानी री सबसे महत्व का उपादान है। इतनी 
आवश्यक सामग्री होने पर भी हमारे खेतों के तिद्दाई हिस्‍्मों में शे 
पानी पहुँचता दे। अतः इस दिशा में हमको विशेष प्रवन्ध का 
पड़ेगा। प्रश्न यद है कि यानो की प्राप्ति के लिए हमारा ढग॒कगा 
होगा । संसार में सिंचाई का काम ४-५ जरियों से किया जाता हे 
थे जरिये इस प्रकार हैंः--(१) नहर, (२) स्यूव बेल, (9 कआ। 
(४) तालाब और (५) नदी, नाला, भौल आदि । 
नहर के मामले में मेरी राय तुमको मालूम ही है। नहर से फायदा 
अ्रवश्य है। लेकिन उससे नुकसान भी इतना दे कि किसी योजना में 
नहर का प्रस्ताव करते समय हर पहलू पर गम्मीर विचार कर लेना 
चादिए । महर की व्यवस्था अनिवायतः केन्द्रीय सरकार के श्धीन 
रखनी होगी जिसका श्र्थ किसी दूसरे पर निर्भर रदना होगा। श्र 
हम ब्यूर्थ का तर्क न बढाकर मौलिक स्वावलम्बन के खिदाल मो 
फिलदाल छोड़ मी दें तो भी कई व्यावद्यरिक हानियाँ भी सदर से 
होती हैं । ठमने देखा द्वोगा, नदर से जो पानी श्राता द उसकी गदराई 
काफी नहीं होती और प्रवाद को कायम रखने फे लिए जागइ-जगई 
मरने का रूप दिया जाता दे जिससे सारा पानी नीचे की सतह तड 
आलोड़ित दो जाता है । फलतः बितनी बालू नदी से बंदफर नह 4 
जाती है बद नीचे बैठने नहीं पाती है और क्रमशः पेतों में जाकर 
उन्हें बालूसथ कर देती दै। इस तरद बालू की श्रधिकवा से सोतों क 
छुकसान होता दई | तुम कद्दोमी, बलुझा सेत्र में मी तो अनात 
होता दे। श्रनाज तो पत्पर पर भी वैदा होता है, इसका सतत ्फाः 
_ ही है कि मर्टीली जमीन को भी पयरीली बना दिया जाय पु 
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मित्र फसल के लिए, मिन्न-भिन्न प्रकार की जमीन उपयोगी है । जहाँ 
की जमीन वालूमय है वहाँ उन्हीं को वोया जाता है जिनकी पैदावार 
वहाँ द्वा सकती है.। इस तरह की जमीन के प्रकरार-मेद भी किसी 
प्राकृतिक नियमानुसार ही हाते है । ब्रक्षा के मनमाने खिलवाड़ की 
घुन के आधार पर इस तरह के सृष्टि वैचित््य का संघटन नहीं हुआ है । 
जमीन का प्रकार स्थानीय आव-हवा पर ही प्रधानतः निर्भर करता है; 
श्रपवाद जरूर मिलेगा लेकिन साधारण नियम तो इसका कोई एक 
है ही | इसी प्रकार प्कृतिक नियम से जिस जमीन पर जो अनाज पैदा 
होता है उस स्थान की आव-द्वा भी उसके लिए असुक्कूल होती है। 
थह्द सच है कि एक हो आत्र-हवा में दो प्रकार की जमीन मिलती है 
लेकिन उतकी भी एक प्राकृतिक सीमा ६। अगर थोड़ी देर के लिए. ' 
यह मान भी लें कि तुम उपयुक्त नियम मेरे दिमाग का आविष्कार 
* ही समभती होगीं तव भी क्‍या सभी जमीन वालूमय दोोने से ।वमिन्न 

प्रकार की झ्रावश्यक फसलों का क्रम कायम रक्खा जा सकेगा ! नहर 
के पास के किसानों से पूछो, ऐसा शायद ही कोई मिलेगा जो नहर की 
बजह से खेतों में जो वालू भर जाती है उसकी शिकाबत न करे। 

बालू भरने से फिर मी कुछ पैदावार दो जाती है लेकिन जब यह 
पानी उस इलाकों से होकर आता है जद्दा रेह और अन्य द्ानिकारक 
खार की अधिकता है तो वे खार वहकर खेतों में जमा होते रहते हैँ श्रौर 
क्रमशः उन्हें बंजर बनाकर ही छोड़ते दें । श्री चौधरी मुख्तार लिंह को 
इस विपय का विशेषश माना जाता है | यही कारण हे कि युक्तप्रान्तीय 
सरकार ने उन्हीं को खेती-सुधार कमेटी का अध्यक्ष चुना या। उन्होंने 
भी अपनी पुस्तक “रूरल इंडिया? के १५३ पन्ने में यह रिपोट दी है कि 
“बम्बई और दूसरे प्रान्तों के कई स्पानों में प्रचुए परिमाण की सूमि 
पर की खेती नहरों के कारण दी बन्द हो गई है ।? 

नहर-द्वारा एक दूसरी वड़ीं समस्या पानी रुकने की पैदा होती है। 
मैं पहले पत्रों में लिख चुका हूँ कि हमारे देश की वर्षा थोड़े दिन की 
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-होती है । वद्द इतनी मात्रा में दोती दे कि सारा पानी जमीन में जब्य 
नहीं हो पाता और अधिकांश पानी बदकर समुद्र में बायस चला 
जाता है | इस कारण विशेष आवश्यकता इस वात की है कि इस देश 
भें पानी बह जाने का राध्ता काफी हो ताकि अतिरिक्त पानी का उचित 
निकास हो । जब से रेल लाइनों की सुर्ष हुईं दे तब से जहाँ वहाँ पारी 
झुकने के कारण स्वास्थ्य की समस्या तो खड़ी दो ही गई थी उसके 
उपरान्त इधर नदरों के कारण यद्द समस्या और भी जटिल द्वोती गई । 
रेलवे की समस्या जग& जगदद पुलिया वनाकर इल भी की जा रही है 
ओर ये पुलियाएँ काफी चौड़ी होने के कारण उनके नीचे से पानी की 
अवाध गति कायम रखना थासाम भी हे । लेकिन नहर के नीचे से 
पानी के लिए, जो सुरंग बनाई जाती द्ठे वद्द तो आँसू पोंछने भर फे गिर 
ही काफी द्वोती हैं । इस प्रकार पानी रुककर बड़े वढ़े छषेत्र में सइता 
रदता हे और सारे वायुमंडल का स्वास्थ्य खरांव करता है । पेवल 
आदमी और पशुओं का स्वास्थ्य खराब करता है, यद बाते नहीं। 
चौथे भी इनके फारण ठीक से बढ़ नहीं पाते । जहाँ कह दमेशा पानी 
जमा रदेगा उसके श्रास पास की कषमीनों में हमेशा नमी बनी रहेंगी । 
ऐसी सील वाली जमीन पर कितनी पैदावार द्ोती है, इसका बयान 
करके नुम लोगों की बुद्धि और श्रतुभव फा श्रपमान ने करना ही 
अच्छा द्ोगा । यह तो सभी को मालूम ई कि हमारे प्रास्ि में मेस्ड 
कमिश्नरी स्वास्थ्य के लिए. मशहूर रद्दी है। लोग स्वास्प्य खुभार 
लिए वहां जाया फरते थे | दुर्माग्यज़श नद॒रं भी उसी तरफ ग्यादी 
बनी हैं | नतीजा यद छुआ कि श्रव उन जिलों में भी सवार गिगने 
लगा है मेरठ श्राश्रम में मी इधर फई खाल से लोग मलेरिशा मे 
परीशान रदते है । यद अलुगव फेबल श्राधम का दी ले देमी बा 
नदीं । में जब बादर था तो एक बार युक्तप्रात्तीष ससकाई के सारा 
दिवाग की एक वार्षिक रियर्ट पट इद्या था । उसमें भी परी सेठ 
रशोया गया था हि नए के कार्य मेरठ फे जिले में मलेरिया धा* 
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यीमारियाँ बढ़ गई हैं। ऋअतएव अगर दस मान सी ले कि नहर के 
कारण पैदावार बढ़ती है तो भी इस वात का कौन द्विसाव लगावेगा 
फि जमीन से अधिक अनाज मिलने के कारण हम अपने स्वास्थ्य की 
जिर्तनी उन्नत करते हैं, वीमारी के कारण अवनत उपसे अ्रधिक होतीं 
है या नहीं | आजकल के अथशास्त्रीय युग में हर चीज का पड़ता 
जोइने का फैशन हो गया है । उन शास्त्रीय मदहानुभावों को इसका 
पड़ता भी जोड़ने को कहो तो श्रच्छा द' । 

_ पानी के रुकने से एक दूसरी द्वानि और होती है। तमने देखा 
द्वोगा, जहाँ कही भी थोड़ी देर पानी रुक जाता दे तो उस पर बारीक 
पमेद्दी के कण जमा दोकर पप्ड़ी पड़ जाती है | इससे जमीन की सतह 
के छिद्र बन्द हो जाते हैं । नतीजा यद होता है कि पानी छुनकर नीचे 
बैठने नहीं पाता है। इस तरइ पानी के न छुन सकने से जमीन की 
सतह पर खार पैदा हो जाता है और वही खार ऋ्रमशः फैलकर आस- 
पास के खेतों की खराब करता है। इस प्रकार पानी झकने से जो 
जमीन नम होती रहती है बढ क्रमशः बंजर होती जाती है । 

नहर से मेरी इतनी दुश्मनी तुमको वहुत परीशान करती द्वोंगी। 
सोचती होगी इस वैज्ञानिक युग में रामाययी कया कहने से क्या लाभ है 
यह सच है, नदरों का प्रस्ताव मुझको ओऔरों से कुछ ज्यादा अखरता 
है। कारण यह है कि मैंने श्राघिकतर एऐसे क्षेत्र में काम किया हे जदाँ 
आवादी वहुत घनी है, जमीन के नीचे पानी १४-२० फुढ फे अन्दर 
ममेल जाता है और वर्षा साधारणवः अच्छी होती है। वस्ठ॒तः ऐसे 
क्षेत्र में नहर की हानियाँ अधिक विकराल रूप लेकर प्रकट 
होती हैं। वर्षा अधिक होने से पानी के निकास की समस्या जटिलतर 
हो जाती हैं | जहाँ आबादी घनी है वहाँ वैसे द्वी मनुष्य को वेकारी 
रद्दती है फिर सिंचाई के लिए नद्दर का ख़ं देकर और बेकार बैठे 
खाना कहाँ तक लोगों की समयता के अन्तगत दो सकता ह ! जहाँ 

१५-२० फुव्तक नीचे पानी मिल जाता हे, वहाँ कुण से नदर में खच 

हे 


ख्डर * समग्र प्राम-सेवा की ओर 


भी अधिक है । अभी श्री टाटा, विड़ला शादि नें जो १४५ बरष को 
योजना बनाई है उसमें उन्होंने बताया दे कि नहर का खर्च प्रति एकई 
सत्तर रुपया होता दे और प्रान्तीय सरकार की खेती-सुधार कमेदी ने 
इस प्रास्त में २० एकड़ जमीन सींचने लायक कुश्माँ रहट के औरत 
सर्च का जो हिसाव वताया है वह इस प्रकार है। 
कुझाँ बनाने का ख् ४००) 
उन्नत रहद २००) 
६००) 
यानी कुएँ की सिंचाई के लिए प्रति एकड़ ३०) की लागत लगानी 
पढ़ती है | इस तरद नहर के लिए दो सदी एक बदे तीन गुनी पूंो 
की जरूरत होती है। फेन्द्रीय व्यवस्था के अन्तंगत द्वी नदर बन सकी 
है । इस कारण सारी पूपजी केन्द्रित करने के लिए जो अलग से सर 
दोता द उसे भी जोड़ा जाय तो नदर के लिए ढाई गुनी पूंजी की 
आवश्यकता दो जायगी । 
इम सारी बातों को देखते हुए. मेरा प्रश्ताव यद है कि दगे नई 
का प्रबन्ध उन्हीं स्थानों पर करना चादिए जहाँ कुश्शाँ बनाना प्रा 
असम्भव दो | यानों जहाँ कुश्नां बन ही नहीं पाता दी, या सनेंटी 
उसके लिए दद से ज्यादा सच दो जाय या पानी इतने नीचे द्योडि 
मिकलना प्रायः श्रसम्भव हों ॥ इन स्पानों में भी नहर बनाने 
लिए. इस बात की थ्रोर ध्यान देना श्रावश्यक है कि पानी 
निफाछ ठौक से कायम रद्दता है या नहीं | श्रतः जिन इलाकों में नए 
यननी दो वर्दां का पूरा सर्वे! करके स्वाभाविक निकासों का न 
पहले शो बना लेना चादिए ॥ 
हमारे प्रान्त की परिस्पति के अनुस्तर मितनी जमीन पर हिंशाँ 
का प्रब॑स्ध करना है उठ्फे २५ सै० से अप्िक फे लिए नहर की हा 
श्यकता न होगी । प्रान्त की जो रोती-मुधार सोजता यनाई जार 3 
में निम्मलिसित दिछाज से सिंचाई करना टीक दोगा-- 


समध्याओं का समाधान हे दंडरे 


कुल जमीन मिस पर खेती होनी है ३,१६,१६,२०० एकड़ । 
! परिमाण ज़मीन जिसकी सिचाई होती है १,१६, १७,४८७ ” 
जमीन जिसकी सिंचाई की व्यवस्या करनी है २,३१७, ० १,६१३ एकड़ 
अर्थात्‌ प्रति आम २३१.४ एकड़ जम्ान की मिंचाई की व्यवस्था करनी 
होगी | इनमे २५. सै० नददर से, ६३ सै० कुएं से और ६ सै० तालाब 
आदि से व्यवस्था करना व्यावद्ारिक होगा। ३ सै० जमीन कछार 
आदि की ऐसी है जिस पर सिंचाई की आ्रावश्ग्कता नहीं है | 
ऊपर बताये अनुपात के द्विसात्र से प्रति ग्राम कुल २३१५ एकड़ 
की सिंचाई इस प्रकार करनी होगी-- 
महर से ५७,६ एकड़ 
कुएं से श्ब्श्ष्द 2 | २२३०५ एकड़ 
तालाबादि से स्ण्पण 
बाकी ७ एकड़ की सिचाई की आवश्यकता नहीं है । 
नहरें हमको सारी गई बनत्रानी होंगीलेकिन कुएं कुछ पुराने 
मरम्मत तथा उन्नत करने से काम चल जायगा; कुछ नये बनवाने 
पड़े गे। आज प्रान्त भर में ५५,४४,०५१ एकड़ जमीन पर १४,००,००० 
कु से खेती द्वोंती है | यानी प्रति ग्राम ५४.२ एकड़ ज़मीन पर 
“१३.६ कुएं से सिंचाई होती है । श्र्थात्‌ आज एक कुएं से ४ एकड़ 
ज़मीन की सिंचाई होती हे । 
कुएं की उन्नति करते समय कई बातों का ख्याल रखना 
होगा | केबल गणित से समस्या का हल नहीं द्वोगा | प्रथम. यह कि 
बहुत से कुत्नों की द्यालत ऐसी है कि उनकी मरम्मत करने से अच्छा 
दोगा कि नये कु खोदे जायें | यानी वे मरम्मत फे काबिल दी नहीं 
हैं| द्वितीय यद्ध कि कुछ कुएँ ऐसे हैं जिनकी उन्नति करके अधिक 
जमीन की मिंचाई की जा सकती है कि लेकिन वे इतने पास हैं कि _ 
उ8 क्षेत्र में-अधिऋ जमीन सिंचाई के लिए. खाली ही नहीं हे । उन्हीं , 
क्षेत्रों के कुओओं का सुधार करना दे जहाँ पानी की कमी के... 


घुंडर कु समग्र ग्राम-सेया की शोर 
है 


आस-पास की जमीन सिंचाई से रद जाती है । वाकी च्षेत्र में नये कुएं 
बनवाने होंगे | इस दृष्टि से हमें लगमग ३६?/, यानी प्रति आम ४९४ 
कुओं को वैसे ही छोड़ देना होगा | उनसे आज के हिसाव से १८ 
एकड़ के करीब सिंचाई होती रहेगी। वाकी ६*१ कुए में ३ बुएं 
ऐसे होंगे जिनकी उन्नति से कोई लाभ नहीं होगा, इन ३ कुझ्मोंसे १२ 
एकड़ की सिंचाई पू्ववत्‌ ही होती रहेगी | वाकी ६-१ छुश्रों वी उन्नति 
कराकर ६९१५०६६.६ (२०--४ एकड़ प्रति कुआँ) एकड़ जमीन 
सिंचाई बढ़ाई जा सकती है । वाकी ४८०२ एकड़ जमीन की मिंचाई 
के लिए. २:४१ कुए नये बनाने पड़े गे। इस प्रेकार प्रात भर हे 
लिए हमको ६,२४, ४६७ कुश्रों की मरम्मत तथा रद्दद की व्यवस्पा 
करनी होगी, और २,४६,७५५ कुये नये बनवाने होंगे । 

तालाब के मामले में अधिक संख्या में नये तालाव बनानेरी 
गुंजाइश इस प्रान्त में नहीं है । वरसात का पानी रोककर सिंचाई ऐ 
लिए, निम्नलिखित उपायों को द्वी काम में लॉना होगाः-- 

१--जितने तालाब करीब भठकर बेकार पढ़े हैं उनकी मरम्मा 
सथा खुदाई करानी होगी । 

३--६ट के भट्ठ फे सिलसिले से जो कुछ तालाव बन जाबे। 

३--प्रान्त में बहुत दी ऐसी नौीची जमीन है जो न तालार 
ओर न खेत | बरमात का पानी कुद्यु जमता जरूर दे लेकिन फिर खूपार 
दलदल बना रद्दता दै। ऐसी नीची जमीनों के बीच फे टिस्सों *! 
खोदकर. बढ़े बढ़े सागर वन सकते हैं और उन्हीं में से निकाली मिट 
के चारों ओर की कम नीची जमीम फो पटाकर दोत भी निकाला ढ़ 
सकता है | श्रपनी योजना में ऐसी जमीनों का उपयोग करने ऐं 
तरीके का प्रॉप्राम रपना द्ोमा । नदरों से हमको ५६,२८,२३४ 
नई जमीन की छिंचाई की व्यवस्था कर्नी ई। नद्र घनवाठ लि 

* अविध्य की राष्ट्रीय सरकार को पानी के स्वामाविफ नियास को 

मरके टीफ -ठीफ नवशा घना लेना होगा और पार्नी तिफाण माल 


॥।॒ 


जमीन का वँटवारा छ४र 


इस प्रकार से बनाने होंगे जिन्हे हमेशा साफ रक्‍्खा जा सके | नहर 
बनाते समय एक और बात की ओर ध्यान रखना भी जरूरी है | 
इसारे प्रान्त में नदियों के वहाव इस ढ'ग से हैं कि यातायात के लिए 
जलमार्ग की अच्छी योजना वन सकती हे। नहरों की बनावट ऐसी हो 
कि नहरों को इस काम में भी लाया जा सके। मेरे ख्याल से इतने से 
' ही ग्रावश्यक्र सिंचाई हो सकेगी । 
इस पत्र में खेती की आवश्यकता की प्रायः सच बातें कह डालीं । 
मालूम नदी, कोई ऐसी वात रह गई दो जिसकी बाबत में श्रपनी राय 
जाहिर न कर सका हैं। झगर किठी वात पर तुम्हें या वहां फे भाई- 
यहिनों को शका हो तो मुझको लिखना ताकि दूसरे पत्र में साफ 
कर सकू | 
“ इधर कई पत्रों में काफ़ी व्योरेवार द्विसाव भेज रहा हूँ। तुम उससे 
ऊम्र तो महीं जाती द्वो ! अबकी वार मेर इस विचारों की बावत अपना 
खयाल लिखना | 





[ १३ ] 
जमीन का बँटयवारा 


१६--६--४४ 


पिछुल्ले पत्र मे जमीन की पैदावार बढ़ाने फे लिए क्या-क्या उपाय 
करना चादिए, इस पर प्रकाश डाला था | आब इस बात पर अपना 
विचार प्रगट करने की चेश करूँगा कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के 


लिए हम तरद अपना संगठन बनावे और तमाम उत्तत्ति की 
व्यवस्था बरे | 

पदल्ते के पत्र में मैने बदाया था क्रि आज की जमीदारी तथा 
काशतकारी प्रथा के रहते खेती में सुधार नहीं हो। सकता है | अब” 








५ 
दब समम्र आम सेवा को झोर 


प्रश्न यद है कि हम इस प्रथा को हटायें कैसे और नई प्रयाका 
संचालन कैसे करें | फिर इस प्रकार की तब्दीली के लिए फौज के वत 
से जबरदस्ती जमीदारों से जमीन छीन ली जाय या उन्हें उित' 
मुआवजा देकर जमीन की मिल्कियत का तबादला करें । मेरी साय में 
इमको मुआवजा देने का रास्ता ही लेना पड़ेगा | यद्व सच है कि अब 
तक जमींदार जितनी रक्षम कामूनी तथा गैरकानूनी वरीकों से किमानों 
से ले चुके हैं वह लगान के अलाबा जमीन की कीमत की ऋई पुर 
होगो श्रवः उनको मुझ्रावज़ा मांगने का कई हक नहीं है। लेकिन हा 
प्रकार के परिवर्तन के समय हृक के सवाल पर मंगड़ा खड़ा कला 
व्यावहारिक नद्दी होगा। हां, इतना श्रवश्य किया जा सकता द मुश्रादर्न 
की रकम निश्चित करके किस्द्र से चुकता करें | लेकिन दसकी तई 
आज करना वेकार ई | मुश्रावजे की रकम किस तरीडे से खदा दंग, 
यह समय आने पर परिस्थिति के अनुसार तय कर लिया जायगा।ैए 
मतलब केवल इतना ही है कि जमींदारों को और काश्तकारों को, वी 
अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं, उनसे खेत लेते समय उसका इन" 
बजा देना होगा | इस मुआवजे की रकुम उन जोनने वालों से क्रिह्ति 
पर लेनी चाहिए जिनको खेत का स्वामित्व देना है। यद किस्त करी 
खाल तक के लिए होनी चाहिए । 

जय लगाम फे लिए. सरकार को सीये उन्हींसे सम्बन्ध कसा 
पढ़ेगा जो खेत जोतेंगे तो निःसन्देद तदसील की श्राज जो ब्यवस्या 
उतने से काम नहीं चलेगा | श्रतः व्यवस्था का संपदन बढ़ाना पढ़ेगा। 
बढ़ते संघटन के जिए इमको मालगुज़ारी भी यढ़ानी पढ़ेंगी।! रत या 
को मुनते दी तुम पत्रढ़ा जाओोंगी | सोचोगी, में यद क्या कर 
हैं | जित लगान को फम कराये फे लिए इतना वूदान) इतना धर दो थे 
लग दो रद्दा दे उसी लगान को दम कैसे बढ़ा सफेंगे । पर इस जल 
चबड़ाने से काम नहीं चलेगा। इसको दर पदलू पर शानिः से विचार 
झरना परेगा। श्राज इमारी घान्तीय सरकार की माहयुज्ञरी को 





॥ 


आमदनी करीब $ करोड़ रुपया बापिक है और जमींदार उन किसानों 
से करीब १८ करोड़ झपया लगान के रूप में लेते हैं जो उनकी 
जमीनें जोतते हैं। अगर इसी अनुपात से उन ज्ञमीनों का भी लगान 
” जोड़ा जाय जिन्हें जमीदार खुदकारत करते हैं. तो यह रकम और भी 
बढ़ जायगी । इसके अलावा लाखों बीघा ज़मीन गुप्त रूप से लगान पर 
जोताई जाती हे जो क्रिसी हिसाव में शुमार नहीं | इस प्रकार जो रकम 
समाज मे ज्ञायज़्ञ मानी जाती है उसी का ह्विसाव पूरे तौर से जाँच करके 
जोड़ा जाय तो भी किसान औसत जिस दर से लगान देवा है उसके 
अनुसार कुल लगान की रकम २४ करोड़ रुपये से कम नहीं होनी 
चाहिए । शव रहा नाजायज़ रकम का हिसाव । जमींदारों के नज़राना 
लेने की पद्धति की बावत क्रिसकों मालूम नहीं है । नज्ञगना तो ज्यादा 
लंगान लेने का एक बहागा मात्र है। नजराने के बदाने जो रकम जमीदार 
लेगा है फेबल उतना ही जोड़ने से किसान का वोभ नहीं मालूम होगा; 
नजूराना देने के लिए किसान जो रकम उधार लेता है ड्रस पर का 
सूद दर सूद भी जोड़ना चादिए। इस प्रकार नज्राना के बहाने किसान 
को काफी रुपया देना पड़ता है । नजराना के उपरान्त कोब्हार आदि 
पचासों दस्तूरों, विवाहादि अनुष्ठानों का खचे, धी दही तेल तथा अन्य 
सामान सस्ता देने के मद की रकम आदि सकड़ों जरियों से किसान 
जमींदार को कितना देता हे उसका हिसाव करना अस्म्मव ही है। 
हिताव करना तो दूर रदह्य, अन्दाज करना भी कठिन है। इसके 
सुकावले अग्रगर हमारी भावी व्यवस्था में किसाम को तमाम ज़मीन 
के लिए १० करोड़ रुपये के करीब भी देना पड़े तो लगान में कितनी 
कमी हुईं इसका जरा हिसाब तो करो | ग्गर नायायज रकम को छोड़ 
भी दिया जाय तव भी तो लगान में आधे से ज्यादा कमी हो जायगी। 
इस लगान की रकम से केवल व्यवस्था की बृद्धि का खर्च पूरा दोगा, 
गह वात नहीं बल्कि उसका कुछ अंश सुधार योजना में भीख 
किया जा सकेगा | खेकिन इस हिसाब की बहस में पड़ने का झावद 


ज़मीन का बँटबारा ६४७ 


ब 
“६४८ समग्र आम-सेवा की और 
» अभी समय नहीं आया है | संभव है, इससे कम में भी काम चत्त * 
जाय । इस प्रकार' जब॑ खेत जोतने वालों के पास अपनी जमीन हो 
जायगी तो वे अपनी खेती के लिए सहयोग समितियाँ वनायेंगे । ऐसी 
समितियों को झ्ाम पंचायत के अ्रधीन रखना अच्छा होगा । सहयोग 
समितियों के दिखाव आदि की जांच के लिए. सरकारी महकमा कायम 
करना होगा | यह सारे प्रान्त में एम दम करना ठीक नहीं होगा बन 
कुछ जिलों में कानूल लागूकरके प्रयोग शुरू करना होगा। किसानों को 
स्वामित्व देने से पहले एक यद नियम भी रक्‍्खा जा सकता है कि क्यो 
गाँव की अमुक संख्या में काश्तकार अगर सम्मिलित खेती की शत पर 
जमीन लेना चाहे तो उनकों जमीन दिलाई जायगी | इस तरह इस 
काम में क्रमशः आगे बढ़कर जब वातावरण अ्नकूल हों जायगा तो 
व्यापक रूप से कानून सब जगह लागू किया जा सकता है। अब सवा 
यह शआता है कि कया ज़मीन गाँव में रहने वाले सभी परिवारों डो 
वाँट दी जायगी या इसके लिए कोई दृद वधनी होगी । मैंने पहले शी 
कहा है, श्राज जितनी आवादी जमीन पर गुजर कर रही ई उतनी वा 
गुज़र खेती से द्वो नद्दी सकता। केबल गुजर द्वी नद्दीं बल्कि उतनी 
आबादी को जमीन पर काम भी नहीं मिल सकता अतः हमको गाँव 
की सारी जमीन उतनी आबादी में वॉटनी द्ोगी मितनी की श्रावरयक ४ 
खेती के काम के लिए दोंगी । बाकी लोगों को उद्योगादि फे फाम है 
लगाना होगा । मेरे दिखव से ५ मनुष्य के प्रति परिवार को ८ ५४३ 
के करीब जमीन मिले तो बद्द उससे गुज़र भी कर लेगा श्रीर परिवार 
लोगों को बेकार रहमा भी नहीं पढ़ेगा। श्राज्ञ दमारेश्वात पं झीं 
प्राम के परियारों की संख्या ६४ ६ै। ऊपर फे दियाब से दम ४* 
परिवार को दी ज़मीन दे सकते हैं । वाफी परियारों के लिए दूसरा दाग 
निकालना होगा | ५ 
' कूसल झा बॉटवारा--अब प्रस्त यद दे कि तमीय की के # 
किस तरह बाँढे! निससे हमारे आवश्यक कुल बनाम मौददा रात है 


डर 
जमीन का बेंट्वारा द्डश 


मिल सके | इस तरह श्रनाज के लिए जमीन का बचेंटवारा करते समय 
एक बात का ध्यान रखना ज्ञरूरों है | हम जव तमाम जमीन की अधिक 
से अधिक जोवाई करेंगे तो जमीन की ताकत पर काफी जोर पड़ना 
आवश्यम्भावी है | इससे जमीन का थक जाना स्वासाविक दे। ऐसी 
द्वालत में हमें हर साल वारी-वारी से कुछ जम्रीन परती छ इनी पड़ेगी । 
इमारे प्रान्त में प्रति ग्राम २४७-८ एकड़ जमीन है । मैंने यह भी 
* कहा है कि हमें इसी जमीन में परती भी छोड़ना है और थ्राज जितने 
अनाज की कमी है उसे भी इसी में पेदा करना हे। यह किस 
प्रकार तम्भव होगा उसके हिसाव की एक तालिका बनाकर भेज 
रहा हूँ। 
इस तालिका में मैने कुल ४२.७५ एकड़ जमीन परती छोड़ने का 
प्रस्ताव किया है यानी ५)॥ साल में एक बार द्वर जमीन की बारी 
आयेगी। इसके अलावा जिस जमीन पर तिफ. एक फसल मूग और 
उर्द की ही लेने का अत्ताव है बढ भी परती का काम करेगी । क्योंकि 
उर्द ग्रीर मूँ ग जमीन की ताकत बढ़ाते ८ हैं, घटाते नद्वीं । इस द्विसाव 
से (४२०७५.+-१२) यानी ५४.३७ एकड़ भूमि हर साल परती रूप मे 
रहेगी | इस। तरइ तिल के ३ एकड़ और चरी के ४" एकड़ को भी 
एक फव्नल के बाद परती छोड़ा है | इस तालिका से मालूम दवोगा कि 
२१६ एकड़ जमीन पर दो फसल की उत्पत्ति होगी | तालिका पर 
ब्रिचार करते समय एक और बात पर ध्यान रखनी है । मैंने जो फसल 
का बँ ट्वारा किया ई वह प्रान्त के पृव | के आधे जिलों की खेती के 
अनुभव से ही किया है । वास्तविक योजना वनाते समय मद दिसाव 
प्रच्येक जिल्ला, तट्सील और परगना के लिए. अलग अलग बनाना 
पड़ेगा । भेरा दिखाव बेवल इस बात का संकेत करता है कि हम क्रिस 
प्रकार सेऔर किस दृष्टि से अपनी खेती की व्यवस्था करें | इस तालिका 
को समभने में शायद तुमको कुछ मुश्किल पड़े । लेकिन तालीमी संघ 
के काम का सचाल्लन करते फरते रिपोर्ट और चार्णों को देसने की तो * 


६५० | समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


आदत पड़ गई होगी | यही सोचकर इतनी व्योग्वार तालिका मेजने 
का साहस किया है :-- 


फसल की जमीन पर बेंटबारा तथा उत्पत्ति (प्रति आम) 


मुख्य फसल ड दूसरी फसल 

न अस्नरननन+ननिननिनननत कि 

__अनाज एकड़ पैदावार अनाज एक पैदाबार 
चावल (भदई) ४३. ४३०. चना डे. ऑम) 
मटर न्७.. ७३ 


सरसों भरे २०४ 
चावल (अश्रधनी) _चाबल (अघनी) २३३ रस जवफराईं ४ रश्रु जबकेराई रहेने रे१४॥ 


मकई रुप. हेध्ा पहुआ . र८घ8. १४ 
+१ अत 


ई सरसों. १७४. १४६ 








जब १७.४... ३९ 
जब फेराई ११०० २६४ 


रर..22.8.........ह/क्‍.5द ८ दौ 
अरदर १७२ २०७ उद. १७०३ ॥ | 
ह चावल ». रस 
सावा. #»# 
क़ोदो ] घ्ष्य 
रेड्री ४ 5 सो नर प्ठ 
प्रमाज एकड़  पेदाबार . श्रनाज 2 पकड़. कदावार 
_आुबार ८४ चअछ आई यथं ना भ्र्ध्ु ड्दं घन्ड भ६ 
हि आम श्श्चु ई २४१) 
सरसों श्् 
4 वीगे लरसों) ३९... २४० जब कराई २५ कि | 
छ० शु 
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जमीन का ब॑ टवारा ४१ 






































मृ्‌ग दर भ्शु ० 
झद ६ भ्छु 
कपास श्र पक जब केराई. $ कल] 
चरी घन पे हि [४] 
गेहूँ 5४... ८४४६ उद की चरी ह० न 
अलसी ६४ १५५ 
(गेहूँ के साथ) 
मतताला भू ४० श्र ' कर 
रईस दा ५५.०० | सन श्र श्श्ु 
3 | 
5 था ) तोरी श्शृ ण्डु 
तम्बाकू १.२५ रु ) कि का 
विल रे २१ >>. 
परती. ४२.३४ 
जोड़ ३४७८८ एकड़ २६२०३ एकड़ 
कुल पेदाबार कुल वैदाबार 
कु | 
* अनाज पैदावार अनाज पैदायार 
चावल र६ ० विलि रु 
मकर (जुन्दरी) स्ल्दा चना ध्प्शु 
अरहर र्ग्जु मटर स्ष्यु. 
ज्वार रु जब केराई ६१२।॥॥ 
बाजरा १४५ पढुआ सन के ७ 
तोरी (रुरसो) स्श्अु जब र्श्द( ४ 


सरसो , स्पर्डु चर र्प्पाए्‌ 


द्प्र 

का हट 
डद्‌ १२१॥$ 
कपास पं पु 
गेहूँ न्ष्र 
है जाला: ४०५ 
श्ख ४४००९ 
तम्बाकू न रः ६ 


समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर 


सावां भ््णु 
कोदो ह प्शु 
रेड जद श्णु 
आलू ज्व्णु 
अलरी ३५ 
लकड़ी, रेड्री, अरहदर 


आदि के सामान १९९० 


उपपुक्त चैदावार से प्रान्त की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति 
दोकर भी कुछ बढ़ती रद्द जायगी | उसे हम उन प्रान्तों को भेज सके 
जदाँ ग्रनाज की कमी रहेगी। इस दिसाव से हमें प्रति गांव निम्मलिणि 


मात्रा में अनाज प्रात्त होगा ! 


अनाज उत्पत्ति 
चाबल ८६०९ 
जोन्द्री इप्डेषु 
अरहर रग्७ु 
ज्वार हे भ्छु 
बाजरा र्श्श्ु 
मा भ्ध 
ऊद १२१॥६ 
श्ध्३्र _- ख्कऋ  __ 7 + 
कुल जोड़ 


अर्थात्‌ नईं योजनानुसार प्रात भर के अनाम के 


अनाज डल्यति 
गेहूँ प्म्धु 
चना भ्द्शु 
मर ३१४ 
जब कराई * घर! 
जब र्र्5ा 
सावा ४ 
कोदो घट 
एण स्थ्थ्ण 

४०६७॥॥६$ 
है उप 


इसप८१)७०रैपसए मन की दोगी। आर हमारे प्रस्ताव ये अत 


इमें ४५,७४७८१,६७२६ मन श्रनाज 
३,०८8) ४ १३ मरने श्रनाज दम च्रति 


स्टी श्रावश्यकता है। इस साई 
ने यप उन बातों को मत है 


हम 


दिपड समग्र ग्राम-सेवा की ग्रोर 


एरों में कितसे आदमी काम करने लायक होंगे | मैं सक्षम श्रावादी 
१६ से ३० साल तक के लोगों को ही कहूँगा । यद्व सच है, झुछ लोग 
, $०» से बहुत ज्यादा उम्र तक कायत्षम रहते हैं लेकिन उनको 
गदस्थी के दूसरे फुडकर कार्य के संचालन आदि काम के लिए छोड़ 
कर द्वी अपना द्विसात्र करना ठीक होगा। इस घकार ५७ परिवारों के 
कुल २७४ आदमियों में :-- 
६० साले से अधिक चूड़े-बूड्ियाँ १७ 
१६ साल से ३० साल तक प्रौड़ पुष्प ७६ 
हि >. प्रीड़ स्ियाँ छरे 


| से १५४ तक फे लड़के 9 
६ से १५ तक की लड़कियाँ ३४ 
बच्चे ४ २० 
बब्चियाँ श्र 


दोंगे। दल के लिए. बैल और मैंगों की संज्या ७४ दौगी चादिए, यह मैं 
पहले दी बता घुका हूँ । ७६ पुरुषों में से मवेशियों फे लिए! ८ 
विभिन्न फुटकर काम के लिए ३ पुरुष अलग रहेंगे। इस तरद रोती पे 
लिए ६५ पुरुष श्रात्त दोंगे। 

६५. पुरुष, ७३ प्लियाँ और ७४ दैलों को निम्नलिसित द्विताव मे 
बम करना द्वोगा | किसानों के खड़कों ऐेः शलावा पाठशाला के करत 
लड़फे खेत में काम यरेंगे | इस तरदद १२२ लड़फे काम फे दोंगे। 


माह जेठ 


५ _. आदमी. मं 
' निरयाई (सेव की दूबादि पास खाक झरना) 
२०१०८ एकड़ र१०७.. हैं 
राद दो बारें --१७४/३ एकड़ (१५४ गाड़ी पाते एकड़ 
के दिताव से २६३४ गाड़ी, १२ गाड़ी ६ बार प्रति 
5५: - सर 


दिन « ४६६ गाड़ी) 








जमीन का बटवारा घंघर 
जोताई--मकई, कपास, उर्द की चरी ६४०४ ए:० 
(४ बाँह) प्रति हल से जोताई हूँ एकड़ प्रतिदिन ३२३ ६४६ 
सिचाई--३४"५ एकड़ (प्रति रहट ३ आदमी ४ 
चैल से १॥ एकड़) श्र्६ १७२ 
घुरदहानी (जमीन को हल से फाड़ना) मकई 
रफप एकड़ श्थ स्८ 
जीड़ १३१ १७२४ 
अपाढ़ 
आदमी बैल 
बेहन भ्रधनी धान १ एकड़ जोताई बोआाई ४ वाँह भर १० 
जोताई खेत अ्रधनी धान २३*२ ए० १ बाँदर रह भ्र्प 
भदही जोताई बोथाई ३ बाँदद ५३ एकड़ २००. ४०० 
भदद्ी हेंगाई वेदहनी च्द० १६० 
जोताई ३ बाँद--उद, मंंग, ज्यार, चरी, 
बाजरा, उर्द की चरी (परती में) और तिल-- 
&३-३५ एकड़ पु पु इधर... छन्रे 
इल्दी अदरक--२ एकड़ < वाँह जोताई-+- ० 5 
चोआई + सोहनी । इक र्ड 
अरहर जोताई वोझाई १७०२ एकड़ शरण श्श्० 
सनई गेहेँ -- गन्ना के खेत में ४६ एकड़ ११४५. २३० 
अरहर वेददनी १७" एकड़ अं शरद 
कपास मकई भोड़ाई २ वार ३४०४ एकड़ 
(१ एकड़ ८ आदमी १ बएर) प्रषर 





जोड़ श४पर 


समग्र ग्राम-सेवा को श्रोर 


च्च्द हैं ० 
सावन 

आदमी... मैं 
अघनी धान जोताई २३२ एकड़ रघ.. भप 
अधघनी धान बोआई रहे२ एकड़ रुप ड्ः 
सोहनी-भदोही धान, अरहर, ज्वार, वाजरा, हि 

हे 

"उर्द, मूंग, अदरक, इल्दी, तिल (२ वार) ३७६५ ते 
तम्बाकू जोताई ४ बार १२४ ए० कि 
सनई उलटना ४६ एकड़ घद.. हैरदे 


जोड़ ध्रष्या १८5 
सज-«-म«»-म»-मम»«ममममम-ं»-मनमनगनननयाणीी 
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(११२ लड़के --८र आदमी समझ कर) आदमियों में १६३८३ 
१३०० ब््रियाँ १८३० लड़के। 


आदों 

आदमी... ले 
गेहूँ का खेत जोताई ४ वाँद्द ६५ एकड़ २५... ३९ 
अददी धान सोहनी ४३ एकड़ २९४. डे 
मकई रखवाली (बूढ़ों से यह काम हो सकेगा) ना गढा 
तोरी (सरसों) जोताई वोशाई ४३ एकड़ श१४,.. रे 
तम्बाकू जोताई २ वार १२५ एकड़ इ दे 


शामा (अरदर की) कटाई १७०२ एकड़ वि 5222 अप अीलिका 


डू हे -+ 
कुआर ट क्रय 
हि आ्रादमी . * 
_जोताई खेत गेहूँ ४ वाँह ६४ एकड़. * 3२५३. . 07 
ध भ३० रथ 


कथाई भदई ४३ एकड़ 


हि 
जमीन का देय्वारा 











दप७ 
दवाई भदई ५३ एकड़ हद५ू.. «#|ई३ 
मइई फटाई स््८+ एकड़ श्र न 
घान, कोदी, तथा उद (अरदर की)कटाई २७३. रक्थ... 
धाम, कोंदो तथा दवाई ड् प्र 
जोताई तम्बाकू १९२५ एकड़ २ वाँह डर ईद 
भदांद्वी के खेत की जोताई ५३ एकड़ २ बाँह ध्श्३ श्ट्ड 
खाद ढोश्ाई ७२०२४ एकड़ शेह८... १६८ 
जोड़ १७६६ १४६४ 
कपात चुनाई ६ एकड़ ३ वार ७२ त्रियाँ, ७२ लड़के 
२७६६ श्रादमी + १४६६ पुरुष ३७२ स्त्रियाँ 
जज पे पाप 
जोड़ १४६६ पुरुष २७२ छवियाँ ७२ लड़के 
कातिक 
आदमी त्रेल 
सोरी कदाई ४३ एकड़ + दवाई ।क्‍ सिक दे 
जोताई---गेहूँ, चना, मटर, जब, तम्बाकू 
3३६९७४, एकड़ + जब केराई ११८० ४वाँह... छेद १४७६ 
सम्पाकू वोझआई दे रे१ नस्ल 
आलू जोताई ६ वाँइ ७ एकड़ + बोआझाई रेशण. २०६ 
आलू मिट्टी चढ़ाई द सिंचाई (२ बार) श्र ण 
इल्दी ऋदरक २ शकड़ खोदाई र्श 


मसाला ३ ए० ज़ौताई बोआाई तथा तोहनी 
कपास चुनाई ८ एकड़ ४ बार १८० ज़ियाँ, 
२४० लेंड्के . रे प्र 
कर “ जोड़ श्८० जियाँ१४० लड़के, १७०३ 





डरे 





श्ब्ध्र 


दंप८ 
अगहन 

आदमी 
सिंचाई--गेहूँ, चना, मटर, जब, आलू, 
तम्बाकू जब केराई १५४८७५ एकड़ ३६० 
कूठाई--अधनी धान, ज्वार और वाजरा 
४६ एकड़ हु पदद 
देंबाई श्रधनी धान २३२२ एकड़ ६० 
देंवाई ज्वार वाजरा २१९४ एकड़ हट 
जोताई ६ बाँद--उ्द, मटर और जब केराई 
आदित्य एकड़ भ्रर 
खाद दोग्राई ३४*२ एकड़ (८४ गाड़ी) » ३७० 
तिल कठाई ३ एकड़ र्‌४ 

भू 


तिल दवाई ३ एकड़ 
जोताई २ बाँद विल का खेत और ईख १४ एए० 303 


जोड़ १६११ 
पर्स 

श्रादमी 

जोताई बोझाई जब फेराई ४ बार २६०२ ए० १४६ 

, सिचाई--मेहूँ, मटर, जब, जब फेराई चना, 

आलू, तम्बाकू ८६ २२०५६५ ६344 
इंस ११ एकड़ कटाई छिलाई २०० 
इस पेराई २४ दिन २०० ख्री र्‌०० 
जुन्दरी पिटाई २८२ प्टकड़ की ड्एर्‌ 
श्् 


चदी खेत ५ एकड़ जोताई २ चाँद 
कु जोड़ १०० स्टी ११३० 


हु ४, 
समग्र गरम-सेवा की और 


पर 
हुए 


ला 


द 
७० 


रद्र्र 


द्ैत 
र्धर 


११०४ 








जमीन का बेंदवारा द्श्ह्‌ 
माप 
| आदमी बैल 
आलू तम्बाकू सिंचाई ८"९ एकड़ श्प श्८ 
ईख कटाई छिलाई २०० सन 
ईस पेराई २५ दिन १०० स्त्रिायाँ . २००. १०० 
जोताई २ बांद ११ एकड़ श््च है 
जोड़ १०० स्रिया .. धधव .. रघ० 
फागुन 
आदमी ब्रैल 
आलू तम्बाकू सिंचाई ८"२५ एकड़ श्द २४ 
गन्ना कथाई छिलाई २०० बन 
गन्ना पेराई २५ दिन १०० स्त्रिया २००. २०० 
गन्ना जोताई ११ एकड़ हर च्द्ड 
गन्ना बोझाई ११ एकड़ घघ.. ६६ 
पिछले गन्ने (पेड़ो) की जोवाई १ १ एकड़ ३ बार श्र र्८ 
मटर कटाई ७ एकड़ फ्दु सी 
मठाला कटाई खोदाई २५ एकड़, ६३ जाए 
जोड़ १०० स््रियाँ द३७ * ४ग्र 
चैत ही 
आदमी ब्रैल 
कठाई--गेहूँ, मटर, जब केराई, चना, जब र्जरेड कि 
आलू गोड़ाई तम्बाकू कटाई ८२५ एकड़ ह्ह्‌ न- 


अरहर कटाई १७-१२ एकड़ श्ग्श 


५ 


५६० समग्र झ्राम-सेवा की श्रीर 


गन्ना सिंचाई ११ एकड़ ह रद. रे? 
तम्बाकू सिंचाई १९२५ एकड़ डर ४ 
उर्द कटाई ८*४ एकड़ हर घृ७ मद 
नल 
जोड़ २०३० ३६ 
सा अमन 
वैशाख 
* आदमी ' वैसे 
दँवाई जब. फेराई ११ एकड़ रद रै३ 
देबाई-+मठर, चना, जय ढेराई १३०*२ एकड़. रेश४५. रे६? 
दवाई गेहूँ ६५ एकड़ . ' ६७५. ११७१ 
देबाई जब १७०३ एकड़ हल मड १७५... २१९ 
दुवाई अरहर १७०२ एकड़  श३७ 7: 
दँवाई उ्द छ४ एकड़ २० ९३५ 
तम्बाकू कथई १९२५ एकड़ १५ ः 
गन्ना सिंचाई ११ एकड़ २ वार ४8, 
>नन+-न-++२००--म»>»म»«»»»-मआ»«म+»म»+ओ «मम. 
जोड़ १७२० [दाए 
हि भकिदलिज 2 


कुल काम के दिन (कुल पुदष ६४, कुल जिया ४३ कुल 
बैल ७४, कुल लड़के १२२) 


कुल द्वा्जिरी 
माह ! पुरुष स््री लड़के बैल 
डे 
जेठ र्ध्ब्र न . 7: पं हर 
अपाड़ श्ड्पर न खा ० 
दर १4 घर 


सावन पद्स८... १३०० * इघ३० 


है 
जमीन का बेंटबारा 


द११ 
भादों ह११ न ल्‍+ ह्ब्दद 
छुआर श्ध्च्ध ३२ (उड़े लड़के) छर.. १४६४ 
कोतिक. १७०३ शे८० (बढ़े लड़के) १४५०... रइ६२ 
अमहन श्द्र्श्ह्‌ च-+ -- १६३२ 
पूम ११७० 2०० मनन श्१्०्र 
साघ डरे १०० का श्छ्० 
फागुम दर्द १०० ब्र ल्‍ 
औत - शशर२२ श्द् छ३२ 
चैशाख १७२० 2 ध् 





सक्षम लोगों के काम के दिन 


पुरुष स््री लड़के चैल 

जैढ सर ५ के रद 
अपाढ श्३ हर ५७४ र३१० 
सावन श्ध श्र श्प श्प्‌ 
भादों ह४ रह डे १४७ 
कुआर श्र ४. (आड़े) १ १६.४ 
कातिक २६ २ (बड़े) २ २३०० 
अगदन सर के है र्‌र्‌"० 
पूस श्ध्र १*र है १४९० 
माघ छ हार हक ध्रील 
फागुन १० ड्ल्ट इह' सूश्पू: 
व हैए+ श्द् द्द व 
वैशाख देकर शक ३५ रस 
जोड़ र४इ४ रह कुल २२ र््या४ 

चढ़े ३ पु 





जमीन को बैंटवारा 
“ शूह-ड्योग के काम के दिन 
उद्योग हाजिरी 
घुरुष स्त्री. बैल 
३--अनाज पिसाई बैल चक्की से 
८२५ आटा १९५ कह ३३० 
२--धान कुदाई ८२५5 घान १०० साबबाँ 
(५६ प्रतिदिन २ पुरुष २ ख्रियों से) ३७०. ३७० 
३--घॉन छेथाई श्ड्ू.. श३५ 
४-ईट का भद्दा ३ लाख इंठ के लिए 
' (३०० ईंट पथाई और १५०० इंद के 
भट्ट पर ल्गाई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) ८०० 
जोड़ १४७० प्रणए रेरे० 





अर्थात्‌ शह-उद्योगों में पुरछण २३ दिन, स््रिया ७ दिन और बैल 
दिन छगे रहेंगे । इसके उपरान्त दूसरे कार्य-क्रमों में भी पुरुष भर 
रित्रायां लगी रहेंगी; उनका ब्योरा नीचे लिखे श्रनुसार हो सकता है। 


फार्यक्रम का ज्यौरा काम फे दिन 
हे पुरुष स्त्री 
खेती में श्राकस्मिक कार्य हि प्‌ 02 
मकान-निर्माण मरम्मत आदि निर्माण-सम्बंधी काय._ १६ व 
मेंड बैंधाई श्र न 
लकड़ी फाठना, चीरना तथा ढोना. - १० है 
; आजारों को बैलगाड़ी से भू दर 
ह्फू 
रण 5 7] 
र४ र्‌० 


र्ण्ट ३७ 


॥॒ 
६६२ समग्र ग्राम-सेवा की शोर 


इस हिसाव से ५५ परिवार के पुरुंध क्री, ओर बैलों फे साल भर 
में काम के तथा खाली दिन इस प्रकार रहेंगे। 


« काम के दिन खाली दिन 
पुरुष र्ष् + श्२० 
सनी ३० इ्२ 
ब्रैल श्७६ श्घब 


विद्यालय के कुछ लड़के और लड़कियाँ सावन में १५ दिन श्रौर 
चैत में ६ दिन पढ़ाई चंद करके खेती में काम करेंगे। बड़े लड़टे दौर 
लड़कियां इसके अलावा ३ दिन और काम करेंगी। इसके श्रतावां | 
विद्यार्थी, जो अपने विद्यालय के पाठ्यक्रम में बुनियादी दल्ततागी 
सेवी की मात विद्यास्यास करेंगे, खेती में और अधिक समय पीर 
करेंगे क्योंकि सीखने के लिए. उन्हें खेती की सभी क्रियाओं में शामति 
रहना पढ़ेंगा। मैंने उनके काम की दाज्ञिरी शाम्रिल नहीं कौहे। 
कारण यह है कि अभी उनकी संख्या की कह्पना करना ब्यथ ई। 
जितने दिन काम करेंगे उतने दिन किसान परिवार हे दूसरे लोगों ड़ 
थोड़ी खहुलियत दो जायगी | 


प्रश्न यद उठता है के क्या ये साली दिन लोगों की वेश 

काटने द्वोंगे या इस समय वे दूसरे काम भी कर सकते हैं। कुत दा 
तो पर-णदस्थी के फुटकर काम में लय जायगा। यीड़ा समप् बीमार 
अनिधि-सेया, श्रशुष्ठानादि में खच दोगा। बाकी समय में व 
प्रकार के एद-उद्योगों में लग जायेंगे। गइ-उद्योग से गेया मालर बा! 
है, यद मैंने पदले पत्र में विस्तार से लिसा या। श्रगर दस समप या 
“जी आता है नो देस लेना। इस प्रझार यदलयोंगों में पार हे 

3 दिन नौचे-लिखे द्विखाव से रतेगा--- * 
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£ गह-उद्योग के काम के दिन 


उद्योग 
पुरुष 
“ ₹--अनाज पिसाई बैल चक्की से 

घरे५६ आटा श्श्ण 

२-घान कुठाई ८२५६ घान १० थु सावां 
(४ प्रतिदिन २ पुरुष २ जियों से) रे७० 
इ--घोन छेंठाई रुक 

४--ईट का भट्टा ३ लाख इंट के लिए 

(३०० ईंट पथाई और १५०० इंट के 
अद्टट पर लगाई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) ८०० 
जोड़ १४७० 


द्वाज्ञिरी 
स््री 


४०५, 


ढुछप 


रे३० 


अर्थात्‌ शह-उद्योगों में पुछण २३ दिन, ख्ियां ७ दिन और बैल 
७ दिन छगे रहेंगे । इसके उपरान्त दूसरे कारय-क्रमों में भी पुरुष और 
स्त्रियां लगी रहेंगी; उनका व्योरा नीचे लिखे अनुसार द्वो सकता है | 


कार्यक्रम का व्यौरा 


खेती में आकरिमिक कार्य 

मकान-निर्मास मरम्मत आदि निर्माख-सम्बंधी कार्य 
मेंड बंधाई 

लकड़ी काटना, चीरना तथा ठोना. - 
अनाज द्‌ लाई बाजारों को बैलगाड़ी मे 

अनाज तथा अन्य सफाई 

अतियि-सत्कार 

त्यौदारादि 

चोमा री तथा सुभ्रूपा 


क्राम के दिन 
पुरुष स््री 
घ द्ू 
श्ढे रू 
श्र 35 
३० 
हम ग 
५2 3 
र्‌० रू 
श्र र्‌० 
29 :" वे 


९ 
समग्र आम-सेवा कौ ओर 


ब्द्द्द 

प्रसुति-णद् न न १० 

अन्य फुटकर हु घ धर 
8 प ननन+ 
जोड़ ६७ ६० 
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इस प्रकार पुरुषों का पूरा समय व्यवस्थित हो जाता है लेकिन 
हिरयाँ फिर भी २३८ दिन खाली रहेंगी । ये २३८ दिन वे चलें पे 
सूत फालेंगी । लड़कों में १९२ लड़के २१ दिन खेती में काम करेंगे, 
२७० दिन विद्यालय के दिन और वाकी ७४ दिन सफाई तया श्राराम 
के दिन होंगे । कम: 

मैंने तमाम काम की गति श्राज की, गति के द्विसाव से ही लगाई 
है। हमें इन तमाम संघटनों को पूरा करने के लिए: १५ साल तो लग 
है जायेंगे । उतने दिन संघटित कार्य करते रहने से जनता की फर्मे- 
शक्ति,, योग्यता तथा गति की दृद्धि द्ोगी । तव इससे कम दिनों में दी 
ये सब काम दी जायेंगे लेकिन मैं इससे अधिक काम का पस्वाव इन 
५५ परिवार के लोगों के लिए, तहीं कहूँगा | जब्र हमारी पोजना 
ग्रामबासी की सदंतीमुखी उन्नति बी और होगी तो शिक्षा, कला तथा 
तंश्कृति की उन्नति होगी। ऐसी द्वालत में लोग रोती से बचे समय 
को सहूलियत के साथ इन चीजों में लगायेंगे। स्वेती की दिन 
प्रक्रियाओं की गति में इृद्धि दोने पर वैलों के स्लाली दिन भी बर्देंगे 
ही। श्रव भी खेती के फास के अलाया १८ू६ दिन उसको बचते है। 
भैलगाढ़ी, चक्की आ्रादि और कुछ अन्य फुटकर कामों में ३० दिल 
तथा महीने में ५ दिन फे दिसाव झे आवश्यक आर के ६० दिन 
बट कर भी ६६ दिन साली रदते हैं। क्रमशः ग्राम-उद्योग की उतनी 
के साथ पैलों फे साली दिन भी उद्योग में लगते जायेंगे। इस हा 
उन ५७ परियारों दया उनके पशुश्ों फे झुल समय का उचित डबरीस 
मौजदा जमीन पर सती तथा बुछ यद-उदोग ये काम में दो जारगा | 


> 
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/. पशुओं का प्रश्व--खेवी से पशुओं का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ 
है कि इन पर विचार अभी कर लेना ठीक होगा। प्राचीन फाह से 
भारत में गोंधन का वहुत महत्व रहा है । लोगों के पास जंगल काफी 
ये। चारागाद की भी कर्मी नद्दों थी | ग्रतः लोग जी भर कर गोपालन 
करते थे | एक एक इल के लिए कई ग्रैल रखते थे जिससे वे आराम 
से बैठे रहें। गोजाति के कारण मनुष्य को श्नन मिलता था, दूध-घी 
मिलता था इसलिए उस भावनाओ्रधान युग में मनुष्य कृतज्ञवा से 
जितना आराम गाय बैल को दे सकते थे, देते थे । यह भावना झाज 
भी विस्तृत त्षेत्रों में फैली है । कंवल जनता में ही ऐसी भावना का 
प्रसार है, ऐसी वात नहीं । अ्र्थ-शासत्र के पडितों की राय में भी आज 
जितने बैल हैं उन पर अधिक.व रू पड़ता हे और बैलों की संख्या में 
वृद्धि द्ोनी चादिए । श्री राधाकमल मुकर्जी ने भी अपने “लेड प्रवलम्स 
आफ इंडिया” में बैलों की संख्या में घटती देख कर अफछोस जाहिर 
करते हुए कट्दा ह “पहले ज़माने में एक हल के लिए चार बैल की 
जरूरत समभी जाती थी लेकिन बढ सख्या अब तीन और बहुत से 
स्थानों मे २पर आए गिरी है। नतीजा यह हुआ ह कि बैलों को 
अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है ।”? किन्तु मेरा अनुभव इसके विपरीत 
ही है | मैंने देखा है, देदातों में बैल अधिक्रांशतः खाली हीं रहते हैं। 
पिछुले पत्र में एक द्िशाव से वताया भी है क्वि हमार बेल अ्रधिकतर 
खाली रहते है । युक्तप्रान्तीय खेती सुधार कमेटी १६४२ की रिपोर्ट में 
भी कह्दा गया है कि “क्रिसन मुश्किल से साल में तीन माद्द बैलों को 
इस्तेमाल करता है और उन्हें & माह बैठा कर खिलाता है ।” मेरी 
राय में यह भी कुछ अतिरंजित है। लेकिन चाहे जिस तरह से जांच 
करो ट्स प्रान्त में ४-५ माह से ज़्यादा बैली के लिए काम नहीं है । 
हां, यद् जरूर दे कि क्रिसी के पास जरूरत से ज्यादा बैल हैं और 
कोई बैल बिना जोन नहीं पाते हैं; अतः अतिरिक्त परिश्रम केवल 
उन्हीं के वैल्ों को होता है जिनके पास खेत के अनुपात से बैल कम 


] 
हु 
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हैं। लेकिन किसी राष्ट्रीय समस्या को हल करते समय तुमको अपवादों 
को नहीं देखना है । हमें तो औरात स्थिति को देख कर ही विचार 
करना है। श्रगर.प्रान्त भर के कुल बैलों का द्वाव लगा वो 
देखागी कि समस्या यह नहीं है कि हम बैलों की संख्या किस प्रकार 
बढ़ावे, बल्कि यह है कि जितने बैल हैं उनको काम क्या दिया जाय । 
यही कारण है कि मैंने अपनी योजना में प्रति ग्राम ६० बैलों के 
स्थान पर ७४ बैल रखने का प्रस्ताव किया है। और उतमे में ह्ठी 
किस तरह हमारा काम पूरा हो जाता है, उसका भी दिसाव बताया 
है । बैलों की कर्म शक्ति किस प्रकार वढ़ाई जाय और नस्तडपार 
के लिए. हमें क्या-क्या करमा चाहिए, यह मैं पहले भी लिंस चुका 
हूँ। विघ्तार से इरा सबाल पर भा प्रकाश डाल चुका हैं कि दूध के 
लिए भैस और जोतने के लिए नैल रखने से इमारा काम चशेगा या 
नहीं | इस प्रश्न पर मैने अपनी निश्चित राय जाहिर कर दीदे। 
तदनुसार अपनी यीजना मे प्रति ग्राम की मेंस की संख्या चटाई है । 
आज जहां एक गाव में औसत ३५. मेसें हैं वद्दां मैंने २४ छी रक्सी 
है । यह भी व्यावह्रिकता के नाते सौजदा परिस्थिति से समभीता 
किया है। कोशिश इस वात की करनी होगी कि यह संख्या भी कम 
हो ज्ञाय । प्रान्त में चरने के लिए “कितनी कम भूमि है। मां ही. 
है । खेती में का कितना हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ा जा सकता ह् 
यह भी ठमने देख लिया । अब बताओ मैसों के उपरान्त ईुले गौ 
को रख कर क्या खिला कर जिलाओगी। गौओं को ठीक सेन 
जिला सकने से अच्छे वैल मिलना असम्भव हे । 
प्रश्न यह रद्द जाता है कि वैलों की सख्या घटाई कैसे जावे हुई 
देने वाली गौश्रों की संख्या बढ़ने पर गोजाति की आबादी तो बढ़ेगे; 
... घटेगी कैसे ! दां, यह सवाल कुछ जटिल जुरूर है और इस विषय मै 
प्रयोग फी काफ़ी शुदूाइश है।आजइल विशेषज्ञों की राय शलग 
अलग दे। कुछ लोगों की राय में ग्राम के औसत दूध की ईदिं 
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तरह से हो सकती है, उचित झ्राह्दर से और दूध देने क्री अवधि की 
दृद्धि करके | अगर दूध देने को अवधि बढ़ती दे तो मीएँ आ्राज जिस 
हिसाब से वच्चे देती हैं उममे कमी हो जायगी | कुछ लोग कहते हैं 
कि दूध देने की अवधि वढाई नहीं जा सकती | मेरे जैसे सामान्य 
ग्राम-सेवक के लिए इन बिशेषज्ञों की राय का विचार करना मुश्किल 
है | इस प्रश्न पर मेरा निजी अनुभव भी विशेष कुछ दे नहीं। 
लेकिन आगर हमें देहानों के आर्थिक प्रश्नों को हल करना ई तो 
पशुओ्रों की आवादी सीमित करनी ही पढ़ेगी। इसके लिए भावी 
राष्ट्रीय सरकार को विशेष रूप से प्रयोग करना होगा। दूध 
देने करी ग्रवधि गा सकने पर तो स्वमावतः पशुश्रों की संख्या 
कम द्वोती जायगी। मालूम नहीं इस लड़ाई ने क्या परिस्थिति पैदा 
कर रक़्ती है। श्रखवारों मे फ्ौजों के खाने के ज्िए, वैलो की हत्या के 
विरुद्ध आन्दोलन देखने को मिल रहा है । सम्भवनः लड़ाई के वाद 
इसको दूसरी हिंवति का सामना करना पड़े । उस समय बैलों की 
अधिकता के स्थान पर सम्भवतः कमी ही हो | ग्रतः इस विपय पर 
कोई निश्चिद ग्रोजना की कल्पना करना इस रुमय सम्भव नदीं है । 

बाग़-जंगल--ऊपर बताये हिसाव से हमने अनाज, तेल, मीठा 
ओर दूध की आवश्यकता पूरी करने की चेशा की | फल और लकड़ी 
की उमस्या वाकी रहती है। हमे प्रति गाव ५६८६ मन फल की 
आवश्यकता है। पैसे तो वहुत किस्म के फल इस प्रान्त में हो सकते हूं 
लेकिन ग्रामतौर से निम्नलिखित फल से हमारा काम चल सकेगा :--- 

आम, कटइल, पपीता, गूलर, खिन्नी, फ़ालता, खजूर, जामुन, 
लीची, बेल, आवला, बैर, नासपाती, अमरूद, केला, महुआ, नीबू, 
अनार, आंडू इत्यादि । पु 

इनमें पीता, केला, वेल आदि लोग अपने घर के साथ लगा, 
सकते हूँ | वाकों के लिए वाग की आवश्यकता ह। में समझता हुँ 
आज जितने वागु हैं उन्हें झीक करके ओर घरों के साथ थाड़े पेड़ 
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लगाकर फल की समघ्या इल द्वो सकेगी। इसके लिए अलग बढ़ती 
जमीग की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दो एकड़ प्रति ग्राम फल के 
लिए और अलग करना ठीक होगा । 

पिछुले पत्र में भोजन-सामग्री की तालिका देखने से मालूम 
होगा कि खाना बनाने के लिए करीब ६०००) मन की लकड़ी वी 


आवश्यकता प्रति ग्राम हर साल होगी ) इसके अलावा मकान बनाने 
के लिए, तथा घरेलू अ्रसवाब और उद्योग केऔजार के लिए लकड़ी मो 
चाहिए। आज प्रान्त के कुल जेत्रकल के ५.८ / , उमीन पर जंगल 
मौजूद हैं । इस दिसाब से कुल जंगल का क्षेत्रफल द १६२ बर्ग मील 
३६, ४३६८० एकड़: होंगा । काम को लकड़ी के अलावा इंधन के 
लिए एक एकड़ से प्रतिवर्ष १५ मन लकड़ी तो अवश्य मिल जायगी। 
इस प्रकार जंगलों से लगभग ६ करोड़ मन ईंधन मिल सकेगा। जगल 
से दूर के देहातों के लिए तो स्थानीय व्यवस्था लकड़ी के लिये करनी 
होगी । अब देखना है देढातों में प्रति सम ऐसी कितनी जमीन है जिस 
पर जगल लगाया जा सकेगा | पिछले पत्र में मैंने जो उमीन का दिसाब 
ज्ैजा था | उसमें देख गी कि खेती के अलावा प्रति ग्राम निम्नलिखित 
जमीन काम में आ सकती है । 

१--आसानी से खेती हो सके ऐसी जमीन रैरूई एकड़ 
२--खेती लायक परती कड ०० ् 
३--खेती लायक ऊसर डध्प्प 
गाँव में जो ६०००६ मन लकड़ी की आवश्यकता होगी उसमें १००९ 
मन बाग और खेती फे जरिए मिल जायगी। वाकी के लिए बर्दूह, 
पलाश आदि के जंगल लगाने होंगे | मै बचूल लगाने का विशेष पढें 
पाती हूँ । इमारे देक्षतों में चमड़ा पकाने फे उद्योग का खेवी के साय 
चमिष्ट सम्बन्ध है। अतः गाँव-गाँव इस उद्योग के प्रसार की विशेप 
सम्भावना दे। बबूल की छाल चमड़ा पकाने का एक सुझ्य साधन 
है । फिर वबूल्ल बहुत से ऊसरों में भी हो जाता दे | जहाँ बवूलन 
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सके वह्मां पलाश का पेड़ ई'घन का अच्छा काम देता दै। मैंने देखा 
है बबूल के पेड़ जो लोग लगाते हैं वे एक एकड़ में करोत्र २०० पेड़ 
लगाते हूँ | दम साल में काउकर दूसरे पेड़ लगाने पड़ते हैं। क्रिसान 
तीन साख में एक बार उनकी डालियाँ काट देते है।इस प्रकार 
डालियों से प्रति पैड़ श मन लकड़ी १० साल में मिल जाती है| फिर 
दस साल वाद पेड़ काटने पर छाल केअलावा ७८ मन लकड़ी प्रति 
पेड़ से मिल जाती है | इस तरद् दरा साल में १०० मन लकड़ी प्रति पेड़ 
से मिल्न जाती है। पद्मश का भी पड़ता करीत्र उतना ही पड़ता है 
केवल उसमें छाल की कीमत नहीं मिलती है | इस हिसात्र से २००० 
मन लकड़ी के लिए - हमें एक एकड़ का जंगल लगाना दोगा। इस 
द्विसाव से २४ एकड़ भूमि पर जंगल लगाने की आवश्युकता होगी। 
इंट के भट्ट आदि और काम मिलकर प्रति आम कुल ३० एकड़ भूमि 
पर जंगल लगाना पड़ेगा। यह जंगल जहां तक सम्मव हो उन ऊसरों 
पर लगाना चाहिए जद्ा वत्रल पलाशादि लग सक्के | बाकी दूसरी 
जमीन पर लगाना होगा। 

वस्त्र का प्रइः अब तक मैंने गाँव वालों की भोवन-सम्बन्धी 
सामान की आवश्यकता और उसे पाने का मार्ग बताने की चेष्टा की 
है। लेकिन केवल भोजन से द्वी हमारी जरूरतें पूरी नहीं होतीं | मनुष्य 
मात्र को दूसरी आवश्यकताएं भी तो होती हैं | हमने खाने के लिए 
जो द्विसाब बताया है दूसरी चीजें भी उसी अनुपात से जरूरी हैं। अन्न 
के बाद बस्र और आश्रय पर विचार करना श्रावश्यक है ! श्राज़ 
भारत में प्रति मनुष्य को १३ गज औसत कपड़े मिलते हैं। शहर को 
चटाकर १० गज से अधिक गाँव के प्रति मनुष्य की नहीं मिलता ! 
इसके स्थान पर मैं चाहता हैँ कि लोगों को निम्नलिखित हिसाव्र से 
कपड़ा मिले । 

प्रति चालिग इ२ गले. वार्पिक 
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बच्चों के लिए मैंने ४ गज़ की ग्यावश्यकता बताई है । कारण यह दे 
क्कि खादी की घोती साड़ियाँ फट जाने पर भी उनके हिस्से बच्चों के 
कपड़ों में काम आते हैं। मैने ऐसे परिवार देखे हैँ जा वच्चों के करीब * 
सब कपड़े बड़ों के फटे कपड़े से दी वना लेते हैं | केवल ख़ास शौ डीनी 
कपड़े नये खरीदते हैं। मेरा अन्दाज यद है कि पुराने कपड़ों के साथ 
४ गज्ञ नये कपड़े से बच्चों का काम अच्छी तरह चल जायगा। ४ 
विपय पर तुम अपनी राय लिखना। शायद उम्हारी राय सही हो) 
इस द्साव से गाँव भर के लिए निम्नलिखित परिमाण में कपड़े की 
आवश्यकता होगी म्न्न हु 


न 


रूूर - वालिगों के लिए , ६०२४ गज्ञ 
दर लड़कों के लिए श्रडण 
६० लड़कियों के लिए. श्रे४० 2! 
६६ बच्चों के लिए श्द्ड 

शश्द्ड८द गज 


गाँव और धर का रूप--गांव में मकान कैसे होते हैं, यद् बम 
से छिपा नहीं है । वस्त॒तः रहस्पी के काम फो देखते हुए मेरे ख्याल 
से प्रति मनुष्य को २०० वर्गफुड जगद तो चाहिए ही । हमारे देहातों 
में औसत प्रति परिवार ५ प्राणी का होता है | उनके लिए १००० बग 
फुट ज़मीन चाहिए यानी देहाती भाषा में एक परिवार को २० हाथ 
चौड़े २५ हाथ लम्बे सकान की आवश्यकता दोगी। ऐसे मकान लगभग 
३२५) में बनते ईं । सवाल यह हैं कि क्या हमें कुल मकान तोड़कर नये 
बनाने हैं या जो मकान नये वर्नें उन्हें अपने ठग से बनवाना होंगा। 
*. बस्लुतः कुल मकान तोड़कर बनाने की कोशिश करना विव्कुल शसम्भव 


ही है । न हमारे पास इतने साधन हैं और न इम इस मसले में इतने 


दे 
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ज्यादा फेंसकर वूसरे जरूरी कार्मो में डिलाई श्राने देना चाहते हैं। 
फिर भी कुछ मकान ऐसे हैं जिन्हें मये सिरे से वनथाना ही पढ़ेगा। मेरे 
ख्याल से हमें प्रति ग्राम कम से कम ३० घर नये बनवाने दोंगे। नये 
घर वनवाने के साथ-साथ पुराने घरों तथा माँव के रूप का भी सुघार 
होना चाहिए. । पद्ले एक पत्र में मकान बनाने के तरीकों की आलोचना 
करते हुए मैंने वताया था कि आज के ग्रामों की सतह पानी निकलने 


- के लायक नहीं है। कहीं ऊंची, कहीं नोची । क्रमशः इंटों के व्यवहार 


से यह सतह हमें ठीक करनी होगी। फ़िर मिद्ठी लेगे के लिए. आम 
पंचायत की ओर से गाँव के पास निश्चित स्थान निर्दिष्ट कर देना 
होगा | लोग मिट्टी उसी स्थान से लें जिससे बह स्थान तालाब का 
रूप ले सके | एक अलग योजना वनाकर धीरे धीरे गाँव के अन्दर के 
गड्ढ़ों को पाठते जाना चाहिए ) पाठने के लिए. यह नियम वना देना 
चाहिए कि जब कोई भी मक्रान मरम्मत करें या गिराकर दूसरा बनायें 
तो उनके मलबे को गडडढों में ही डालें न कि श्राज कल की रीति के 
अनुसार जहां पर टूटे वहाँ ही फैला दें | अगर संपद्ित रूप से किया 
जाय तो मेरी निश्चित धारणा दे कि यह काम १०-१२ साल में पूरा 
हो सकता है ) 

दूसरी बात यह है कि हमारे मकानों का नक्शा इस दंग से 
बनाना होगा जिससे वे हमारी योजनामनुसार व्यवस्था के अनुरूप हों । 
यानी वे स्वास्प्यकर, हवादार हों; नहाने, और व्तंग माँजने आदि 
पानी के काम के लिए. उचित प्रवन्ध हो; खिड़की के पास थोड़ी जमीन 
हो, जहाँ स््रियाँ स्पच्छुंद बैठ रुके; योड़ी तरकादी, फेला, पपीता आदि 
के पेड़ लगा सकें; दरवाजे के सामने योड़ी जमीन उठने-बैठने के लिए 
हो; एक नौम का पेड़ लगा सके और थोड़ चबूतरा वन सके | गाँव के 
किसा केद्धीय स्थान पर पाठशाला, क्रव तथा पंचायत घर का प्रवन्ध द्वो । 
इसके साथ ही कुछ जमीन होनी चाहिए | पशुओं को धर से अलग 
रखने की वाबव मैंने पहले खा या ( अच्छा हो, सदयोग के आधार 


रु 
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पर एक तरफ सम्मिलित मवेशीखाना दो, नहीं तो घर से अलग 
चशुओ्रों के रहने का स्पान हैं! जिससे घर की बायु दूपित न होने पवे। 
ग्राम-उद्योग के प्रसार के साथ-साथ सभी गाँवों में काफी,उदोग का 
काम चलेगा। उद्योगशाला के लिए भी निश्चित स्पान होना 
चाहिए | जब सब बढ़े बच्चों को पाठशाला में भेजेंगे और स्थ्रियों के 
लिए पूरे समय का काम निर्धारित कर देंगे तो बच्चों के लिए शिशु विद्वार 
बनाना श्रावश्यक होगा | शिशु विहार के लिए गाँव में कोई पेस्रीर 
स्थान होना चाहिए जो सभी घरों से करीब समान दूरी पर हा । दर्सी 
अकार अनाज के खलिदाग तथा खाद के घूर्रों का स्पान भी निरिदत 
होना चादिए. | इन तमाम कार्मो के लिए; प्रति भाम लगभग २४ एकई 
जमीन की आवश्यकता दोगी। 

स्प आचश्यकताएँ अन्न, बस्तर श्लीर श्राभय फे श्लादा 
समाज-जीवन में और बहुत सी आायश्यकताएँ हुश्ना करती ई। देंगे 
यह भी सोचना दै कि एक परिवार फो शारीरिक, मानसिक और 
बीडिक सतोप के लिए साधारण्तः क्या क्या साधन की जरूरत पहती 
ह। मैंने एक तालिका बनाई है | उसे हुम्हें मेज रहा हूँ । उसमें बरत् 
का दाम खादी फे दिसाय से शामिल झिया है । 


भोजन के अलावा एक गांव की कुल श्रन्य आवश्यकताएँ 


कपड़ा शश्दथ्य गज दर ॥2)॥ प्रति गा ०६६०“) 
ऊूमी कपड्ा ५४) प्रति परियार फे द्विसाव से 7॥ 
छिलाई एक रुपया सादे नौ श्राने प्रति परियार १६०) 
मकान मरम्मत १४) प्रति परिवार २४१०९) 
खतेन झा) ह + ड््हे 
अनुप्ठानादि र०) रे | ६४९) 
स्वारध्य, सफाई, शटंगार १४) ?/ श्ट्र्स्तो 

३3६ ह। 


शिदा ४०) क्र घी 


जमीन का बेंट्वॉरा 


विवाह्यदि १७) प्रति परिवार 
विनोद. « हे औऋे 
आअसवाब से 2, 3३ 
रोशनी तेल ८५५ दर १२) प्रति मन 
विविध ५) प्रति परिवार 


जूता ३४० जोड़ा १॥ साल के लिए २२७ जोड़ा 


* दर १) प्रति वर्ष 

* सन्‍्दा आम-समिति 
'पुप्तकालय 

” आकस्मिक १०) प्रति परिवार 


प्रकार है। 
सामान त्तौल 
आए गेहूँ ध्श्रु 
9. जब रर&ु 
9. जंवार ५.०९ 
». चंजरी १००९ 
५» चैन्दरी ्शु 
जुन्दरी की] 
चावल ब्श्छु 
स्राँवा १०० 
कोदों स्ब्शु 
चना श्प्ष्ु 
मटर ष्ध्र्गु 
दाल अरहर श्र 


रर्फ। 


द3३ 


१४२०) 
४०) 
४७०) 
१०२०) 
४७०) 


२२७) 
११०) 

२५) 
६४०) 


कुल जोड़े र११३ ३०) 
इसके साथ भोजन-सामग्री का दाम जोड़ने से गाँव भर के 
अस्ताबित खर्च का अनुमान किया जा सकेगा । उसका हिसाब इस 


द्र 

३॥) 

रा) 
२॥०) 
२॥।) 
२) 
र) 
शा 
र॥) 
शा) 
३) 
श्) 
४) 


दाम 
१३४२॥) 
६०१४) 
१३१॥) 
र२८ज॥) 
६४१॥॥) 
श्घर) 
श्र) 
श्च्न०) 
श्प्रश) 
छे३७) 
३७५) 
५४०) 


६७४ 

दाल उर्द * ध्थु 
दाल मृंग श्श्ु 
तरकारी र४भ८ु 
मसखला रु 
समक ७्रु 
गुड़ ३००९ 
चीनी बट 
फ़्ल भ्ब्धु 
तम्बाकू रा 
तेल २२०४७ 
घी ण्शु 
पूण दूध ब्२७ु 
अपूर्य दूध ८ १५२७॥ 
खटाई श्धाु 
गोश्त श्रादि 

सकड्ठी भध्दरु 


समग्र आम-सेवा की ओर 


४) ३६०) 
-्ड) * १४०) 
१) २१८०) 
८) . २०२) 
२॥) श्दण)े 
४) ८०%) 
६) ६२१) 
४) २६७६) 
जे ध्णा) 
१४) १६११॥) 
४०)... रघयणो 
४) २५०८ 
शा) - २२६१) 
१०) १६४) 
रा ३००) 
) १४६५॥) 


जोड़ २५८१४) 


इस प्रकार मांध भर के लोगों का कुल रच २११६ १८) + 
२५८३५०) २+४६६६६॥) यानी नई योजना फे अनुसार प्रति परियार 
का एच ५००) वार्षिक होगा। किसानों के रोनी-सम्दन्पी, [सी 

उद्योग में काम करने यालों का ब्यापार रच तथा लगाने फर शा: 

* इसके अलाया होगा। इसफे साथ ५५ फ़िसान परियारों के सोती हैं 
ध्यय फा दिसाव की तुलना करने से रियात्ि स्पष्ट दो सायगी । 
किसान की शामदनी-सच--ऋुछ बत्र हे खाथ सेरी गे दुह 
*+दिद्ययार की तालिए भेती दे। उनमें से साउ सात गैगडा सामान हीरे 
झे बजा जायगा। याकी सामान, दूप-पी दया परों में को का ४ 


के 


जमीन का बैंटवारा ६७२ 


उत्पत्ति होगी उप्से कुल मिलाकर ३१३६६) क्रिसान को साल भर में 
मिलेगा । इसके अलावा इन परिवारों की कुछ दूसरी आमदनी भी इस 
प्रकार होगी | चर्खा--२१८ ब्ियां २७ ॥ रह नं० के सूत की 


मजदूरी दर ३॥) सेर २७७४) 
चखतां--स्कूल में ७१ लड़कों का २५० दिन का १३॥६५  (३८ण७) 
इईंट--३,० ०,००० की मजदूरी दर १(-) ४४००) 

श्रनाज द्‌ लाई १२८ गाड़ी श्श्ष) 

कीम। मरे हुए. जानवर ६३४॥) 

लड़की की मजदूरी खेती मे १००) 

है १४२५.) 
न खेती आदि में आमदनी ३१३६६) 
३६७६४) 


इस श्रकार से क्रिसानों के प्रति परिवार को आमदनी १६६) 
होगी । इसमें से उनकी खेती सम्बन्धी निम्नलिखित खर्च धठेगा-- 
हल, रहयतभथा खेरी केझीजार ७) 


चैल भेसा भर 

गाय हे॥) 

मत र) न्‍ 

लगान दब कर २०) बैल, कक 2080 

भगड़ा मुकदमा आदि ड) तथा भेस के लिए खर्च 

खाद ४) की दिसाव जोड़ते समय 
सफर इनकी आयु दस साल 

२) मानी गई है 

औलगाड़ी श) मानी गई है । 

रिजर्व श्या) 

घरेलू नौकर नौकरानी २५) 

नाई धोबी १२) 


फोह् रग्ग 


द्७द्‌ समग्र आम-सेवा की शोर 


इस तरह सव खर्च काट कर एक किसान परिवार की आमदनी 
५६६) और घर खर्च कुल ५००) वार्षिक होगा | इसमें से दखा वाढ़ 
आदि दछुघटनाओं के लिए: ६) और सुरक्षित करने पर भी ६०) वचता 
है। यह रकम पूंजी ख़ब के काम आयगी | पूंजी खर्च किस ग्रकार ने 
होगा इसके ब्योरे पर उस समय प्रकाश डालूँमा जव॑ पूंजी के प्रश्न पर 
विचार करना होगा। फिलहृजल इस रकम को यहाँ ही छोड़ना 
ठीक दवोगा । 
आबादी का बँटवारा---हर गाँव में ६४ परियार की वस्ती होती 
है। हमने अथ तक ५४ परिवारों के लिए; श्रपनी कब्पना फे श्रतुतार 
समाज में सुख-शान्ति से गुजर करगे की व्यवस्था किस प्रकार से दो 
सकती है, उसकी रूप-रेखा बनाने की चेष्ठा की | तुम पूछेगी, वाडी 
£ परिवारों का क्‍या होगा ! हाँ, वाकी लोगों को भी ऐसा काम 
मिलना चाहिए जिससे थे भी किसानों के समान स्थिति में रह रा । 
खेती के अलावा निम्नलिखित विभागों के काम और हैं:-- 


१--उद्योग, ७- घरेलू सेया, 

३--यातायात, छ--वैद्य, टशक्टर, दृकीम, 
३--जगल, ६--अध्यापऊ, 

४--यागवानी, १०--सरकारी मौकर, पौज वर्षा 
प--सड़क मरम्मत, अन्य पेशा, 

६- श्यापार, ११--विविध कुठकर काम 


खत्र प्रश्न यद्द उठता दे हि ३६ परिवारों को इस कार्मों में हित 
तरह बॉँटने पर सब को सनन्‍्तोपननक काम मिल सयेगा! शत प्र्छ 
बर किर किसी दिन विचार करेंगा । इस पत्र को इतसी सालिशाप्रों 
भर दिया है कि इतसे पर दिचार करमे में तुमकों बाही समय हर 
जायगा, श्रय झीर ज्यादा डालना टीऊ नहीं दोगा। धार व 
विदा द्वोता हूँ | सयको समस्कार । 








> 
प्राम-उद्योग तथा अन्य पेशे ६७७ 


| 
ग्राम-उद्योग तथा अन्य पेशे 

रद - दूं--४४ 
पिछले पत्र में किसान परिवारों के अलावा वाकी लोक-संझ्या फो 
किस तरह काम में लगाया जाय, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने का 
बादा किया था | विभिन्न कार्यक्रमों के नाम भी भेजे ये | इस पत्र सें 
उन कार्यक्रमों पर थोड़ा-योड़ा करके श्रपना विचार प्रकट करने की 
चेश करूँता। वस्तुतः संसार में जितने प्रकार के उद्यम ई उन्हें 
प्रधानतः दो श्रेणी में बाँठा जा सकता है। (२) उत्पत्ति और (२) 
सेवा । खेती, बागवानी, जगल, उद्योग आदि काम प्रथम श्रेणी के, 
और यातायात, व्यापार, घंग्लू सेवा, वैद्य, डाक्टर, हकीम, अध्यापक, 
सरकारी नौकर, फौज तथा अन्य पेशे सभी जनसेवा श्रेणी के अन्तर्गत 
कहे जा सकते हैं। खेती और उद्योग दोनों एक ही श्रेणी की चीजे 
हैं। अतः खेती के वाद उद्योग पर ही विचार करना ठीक होगा। 
पहले किसी पत्र में मैंने उन उद्योगों की एक तालिका लिख भेजी यी 
जो प्रधानतः गाँवों में चल सकते हैं | आशा है, वह तालिका तुम्हारे 
पास मौजूद होगी । उनके अलावा कुछ स्थानीय उद्योग भी होना 
सम्भव है । लेकिन वे बहुत थोड़े होंगे । सब से पद्दले हमें उन उद्योगों 
पर विचार करना चाहिए जो खेती से विशेष सम्बन्धित हैं या जो 
भोजन-सामग्री के काम की हो। तेज्न घानी, चीनी बनाना तथा अंडा, 

मछुली-गोश्त का काम ऐसा काम है। 
१--तेन धानी-खेती की पैदावार की ओर देखने से मालूम 
होगा क्वि इमारे प्रान्त के प्रति ग्राम के तेलहन की उत्पत्ति (बीज काट 
कर) वार्षिक ५६६१६ मन है। रोशनी के लिए नीम आदि के ८२६ तेल 
की आवश्यकता होगी बानी करोब २५०६ नीम के बीज की पेराई 
करनी ह | इसके अलावा साबुन के लिए. भी तेल चाहिए. | टीक तरद 


घ्ष्द समग्र आम-सेवा की और 


से सफाई रखने के लिए, प्रति परिवार को मासिक २ सेर साधुन तो लग 
ही जायगा | इस तरह गाँव के खच के लिए हमें वार्षिक १६६ साइन 
चाहिए । शहर के लिए २० सेकड़ा अ्रधिक उत्पत्ति करनी है यानी प्रति 
आम ८७ साबुन बनाने की आवश्यकता दे। इतने साबुन के लिए 
१००६ फ करीब महुआ, गरी आदि तेलहन से तेल निकालना पढ़ैंगा। 
इस प्रकार हमें हर गांव के लिए ६४२१६ तेलदन पेरने की व्यवस्पा 
करनी है। तुमने मगनवाड़ी की घानी का कास तो देखा दी दै। वहाँ 
एक पानी से प्रतिदिन १६ तेलइन पेरा जाता दे। इस तरह ढाई 
परिवार तेल पेरने के काम में लग सकते हैं ! 

२--चीनी बनाने का काम--हमारे प्रबन्ध से ४६२॥६ मन राब 
प्रति आम तैयार द्वोंगी । इतनी राव से चीमी बनाने के लिए १ परिवार 
का ४ माह का समय लग जायगा | तुमको मालूम है कि चीनी का 
काम पूरे ढाल भर नहीं दोता । अतः एक ही परिवार को घानी और 
चीनी का काम बताया जा सकता है| इस दिखाव से प्रति ग्राम *# 
(आधा) परिवार से चीनी का काम हो सकता है। 


३--गोइत, अंडा, मदली श्रादि का काम--गाँव बालों की 
खाद्य-सामग्री की तालिका में इस प्रकार की भोजन सामग्री का राच 
पूरे गाँव फे लिए. २००) बताया गया है। एक परिवार फे गुजर पे 
लिए. ५००) चादिए। श्रगर दो गाँव में एक परिवार इस काम में रद 


तो उनकी झ्रामदनी निम्नलिखित रूप से दोगी । * 
मछली आदि र्मण्और. मना. ३६०) 
चर्खा ॥४ हे ६०) 
लड़कों का चर्खा ८ सन १०) 
सिंपाड़ा आदि फल स्लः ७०) 
8 3 न 


झड़ 5. ४१०) 


आम-उद्योग तथा अन्य पेशे 


ब्छ्छ 


इसी ग्रकार गाँव के कपड़े ११८४८ गज़ और शहर के हिस्से के ३३१७ 
ग़ज़ मिलाकर १५१६५ ग्न्न कपड़े बुनने होंगे। अगर एक परिवार 
सप्ताह में ६० गज़ बुन सके तो इतने के लिए. ६ परिवारों को 
आवश्यकता होगी | इस तरह हर उद्योग की आवश्यकता की जाँच 
करके हिसाव करना होगा कि किस उद्योग में प्रति ग्राम कितने परिवार 
लग सकते हैं | इसके लिए सही हिसाव तो भविष्य में राष्ट्रीय सरकार 
स्थिति की जाँच करके ही बना सकेगी | संकेत रूप से मैंने जो हिसाव 
बनाया है उसका व्यौरा इस प्रकार है :-- 


उद्योग सं० परिवार उद्योग सं० परिवार 
तेल घानी २.४५. दरी कालीन नर 
चीनी का काम ... सिलाई ् 
झुनाई ६.०. झंडा मछली गोश्त बम 
साबुन “६६ रंगाई छपाई न्ण्पू 
कागज ६ सींगकाकाम  , ब्ग्पू 
चमड़ा सिकाना »र२ै वाघ रस्सी आदि का काम «४, 
सरेस ताँत, जूता आदि ४. दियासलाई बनाना , ब्ग्ड 
लोहारो १०७... रोशनाई बनाना न्ण्रे 
बढुईगीरी १०४ .शीशा चूड़ी श्रादि गज 
मेंड पालना कम्बल बनाना १.०. उठेरी न्रे० 
कुम्दारी *.. सोनारी बन्द 
पेंसिल वनाना "००५ तमोली ब्ग्भ 
बाँस बनाना -००५ बारी न्ग्र 
संगतराशी »०२ राजमित्रनी ह० 
गाली दवा जड़ी-बूटी ०-५ अन्य उद्योग रैब०० 
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दर ० हि समग्र ग्राम-सेवा की ओर 


इसके उपरान्त बागवानी तथा जंगल में २.३--३.४५८-६ परिवार 
लगेंगे | इस हिसाव से उत्पत्ति के काम में कुल ८०७६५ परिवार लग 
जायँंगे। 


हमारी योजनानुलार जब लोगों की आर्थिक दशा झुघरेगी तो 
जन-सेवा श्रेणी का काम भी वड़ेगा । अपनी आवश्यकताओं को देखते 
हुए मैंने इन वातों को निम्नलिखित रूप से वॉटने का सोचा है । 


काम न प्रान्त की आबादी मेरे प्रस्तावित 

का मौजूदा अहुपात परिवार (केवल 
प्रतिशत (१६३१) गाँव के) 

२-3 न मन म ना 

यातायात ध्क +२०४ परिवार 

घरेलू सेवा (नौकर, चाकर ५, 

धोबी १, नाऊ १) २ ७.० ] 
व्यापार न 2] २६९ रा] 
चैद्य, हकीम, डाक्टर य न्श्आ 
अध्यापक, सरकारो हि । व ई रस. # 
मौकरी फौज तथा अन्य पेशा ५ रण... # 

_विबिध_  ै_/_|_|_+३ ३ रे “२ ७- 
जोड़ (१९.२० ०५... 


ऊपर बताये दिसाव के अछुसार गाँव की कुल आवादी का काम 
निश्चित हो जाता है। त॒म कद्दोगी कि गांव की कुल आबादी इं४ 
प्रकार के कामों में फंस जाती है तो बड़े उद्योग, जो बेस्ट्रीय व्यवस्था 

. से ही चलना सम्भव हैं, किस तरह चलेंगे | उनके लिए थ्ादमी कहाँ 
» से आयेंगे । तम्हारी ऐसी शंका स्वाभाविक है। लेकिन बुनियादी 


ग्राम-डोग तथा अन्य पेशे ब्पर 


आवश्यकता की सभी सामग्री की ग्राम-उद्योग द्वारा उसत्ति दवने पर 
आज की शहरी थावादी सब खाली हो जायगी | उनकी तादाद इतनी 
काफी होगी कि बड़े उद्योगों की जरूरतें पूरी हो जायेंगी अतः हमको 
इसकी विशेष चिन्ता नहीं है । 
मशीन बनाम; हाथ का उद्योग--अ्रभी यहाँ कुछ जेल के 
साथी बैठे थे | वे मेरी कल्पना को देखकर हँसते थे। उनका कहना 
था कि “आज के वेशनिक और मशीन युग में आप यह क्या 
प्रस्ताव करने जा रहे हैं | क्‍या आप मनुष्य समाज को फ़िर 
२००० यर्प पीछे ले जाना चादते हैं [? तुम ऐसी बात तो नहीं कद्दोगी 
लैंकिन चारों तरफ एक ही आवाज़ सुनकर कहीं ठम्हारे मन में भी 
सन्देह पैदा न वी जाय | भाई, मैं मानव समाज की २००० वर्ष पीछे 
नहीं ले जा रहा हैं ) में केवल उसे उस दलदल से निकालना चाहता 
हूँ जिसमे वह फेस गया है| मशीनों के उद्योगों के कारण सम्राज लिस 
बेकारी और गुलामो में फँस गया है उससे निकलने का एक मात्र 
उगाव प्राम-उद्योग हो हे, यह सेसे पहले एक पत्र में लिखा था। अगर 
स्वावज्लम्बन के बुनियादी उदलों को छोड़ भी दें तो भी परिस्थिति का 
तकाजा यही ह कि हम ग्राम-उद्योग से ही अपनी उत्पत्ति करें (आजकल 
वास्तविक स्थिति के वैञनिक विचार की वात यहुत मुनी जाती है । देखना 
यह है कि भारत की आवादी की वास्तविक स्थिति क्‍या है और उस 
स्पिति पर बैशानिक विचार हमको कहाँ ले जाता है। मैंने पहले कहा 
है कि भारत की आबादी, भूमि, तथा ऐनिहासिक परम्परा दूसरे देशों 
से मित्र है । हम कोई भी योजना बनायेंगे तो उसे अपनी आवादी 
की स्थिति की दृष्टि से ही बनाना होगा | अगर हम उद्योगों को 
मशीनों से ही चलाना चाह तो अपनी उत्पत्ति के लिए कितने आदमी 
चाहिएँ उसका द्विसावर कोई बता राकता है १ अभी जो वम्बई योजना 
का बहुत प्रचार ह उसमें उन्होंने केबल इतना ही कहा हे कि खेतों 
से ३०/, थावादी निकाल ली जायगी | उन्होंने मी इस चाव का 


2 
द््द्र समग्र आम-सेवा की और 


ख्याल महीं किया कि उनकी वताई आवश्यकता के लिए जितनी 
उत्पत्ति की आवश्यकता दोगी उतनी उत्पत्ति बच मान सुधरी हुई 
मशीनों द्वारा करने में खेती से निकली कुल सक्षम जन-संख्या पूरी 
तौर से लग जायगी या नहीं | फिर जब मशीनों के ही सिद्धान्त पर 
अपनी आर्थिक व्यवस्था का थग्राघार बमाया जायगा तो स्वभावतः 
खेती भी मशीनों से ही करनी होगी; और आधुनिक अर्थशास्री की 
राय भी यही हे | उस हालत में बाकी आबादी, जो खेवी के लिए 
छोड़ी जा रही है उनको पूरा काम मिलेगा या नहीं, इसका जवाब 
कोई निश्चित रूप से हिसाव लगाकर नहीं देता है। यह कहा जा 
सकता है कि किलदाल खेही का साधारण सुधार करके दम केवल 
उल्तत्ति ही बढ़ायेंगे और उद्योग के काम मशीन से करेंगे; फिर समय 
आने पर खेती भी मशीनों से करने की समस्या पर दिचार करेंगे। 
लेकिन उत्पत्ति बढ़ाने के लिए. कुछ साधारण सुधार खेती के तरीके 
में करना ही होगा। आज के प्रकार में वहुत सामान्य सुधार करके 
ही आज की खेती में कितने आदमी चाहिएँ, उसकी मालिक दवाजिरी 
की तालिका मैंगे पिछुले पत्र के राय तुमको भेजी थी । खेती की उसी 
गति के असुसार ही, दूसरे उदोगों के न होने पर, प्रति कार्यकर्ता ४ 
एकड़ जमीन की खेती कर सकता है । भारत में लगभग र२८ करोड़ 
एकड़ में खेती होती है। मौजदा आवादी को नया खेत भ्राष्य नहीं; 
यह मैने पहले ही बताया है । जो कुछ जगह है भी उस पर जंगल, 
बाग और नई बढ़ती आबादी के लिए. भोजन का काम मुश्किल से 
ही पूरा होगा | अतः वत्त मान स्थिति में ७ करोड़ सदम आदमी खेती 
के लिए. आवश्यक हे। सब १६४३ को भदु मं शुमारी के? 


आम-उद्योग तथा अन्य पेशे द््३ 


अवस्था ही मानी जा सकती है | फिर कितनी उम्र तक सक्तम दे इसके 
भगड़े में पड़ने से कया लाभ | अगर ४० वर्ष तक ही सक्तमता की 
उम्र मानी जाय तो उसके ऊपर वाले भी बेकार ठो रहेंगे ही । हमको 
यह देखना दे कि हम कितने आदमियों को काम दे सकते हैं और 
किनने वेकार वाकार आदमियों की कमाई पर वोक वनकर पड़े रहते 
हैं| यह वोक सबल आदमियों का है या पंगुथ्नों का, इस वहस में 
पड़ने से हिथति कुछ बदल थोड़े द्वी जायगी ? मैं तो १५ से ५५४ साल 
तक के लोगों को सन्नम मानता हूँ। खेती के काम में तो मैंने ६« 
वर्ष तक के लोगों को सक्षम माना है| भारत की उम्र के अनुपात से 
दिसाव लगाने पर मालूम होता है कि यहाँ कुल २१ करोड़ सक्षम 
स्त्री पुरुष हैं। ७ करोड़ खेती में काम करने वालों को काव्कर १४ 
करोड़ को उद्योग में काम देना होगा। अगर मशीन से उसत्ति के 
क्वाम में इतने लोगों को लगाना चाहोगी तो जो मात पैदा होगा» 
उसकी खपत कहां होगी संसार मे पाँच ही मुल्क अपनी श्रौद्योगिक 
उत्पत्ति से सा संसार के बाजारों को घेरे हुए हैं ) केवल संसार के 
बाजार घेरे हुए हैं, ऐसी द्वी वात नहीं । वीच-बीच में उत्पन्न सामग्री 
को नष्ट करके अतिरिक्त उत्पत्ति की सम्रस्वाओं को भी हल करमा पड़ता 
है। ये पांच बढ़े देश ई--ग्रेट दृटेम, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, जमंनी, 
फ्रांस और जापान । इन देशों के तमाम उद्योग व्यापार व यातायात 
मिलाकर कितने शआ्रादमी काम करते हैं जानती हो १ नीचे के हिसाव 
से उसका पूरा व्यौरा मालूम हो जायगा +-- 
ओद्योगिक देशों के अमिर्कों फी सख्या 


माम देश उद्योग में लगे अमिक व्यापार तया 
यातायात में लग्रे श्रमिक 
ओट बृढेन ६१,४१,८०० ४०,००,००० 
युक्तरा्र अमेरिका २,४४,७४,६०० २,२०,००,००० 
जमेनी २,३२,४६,२०० ३२,९०,० ०४: 


कै ऋ 
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जोड़ ४,०६,६८,६०० २,५.३,००,००० 
कुल जोड़ 2औ६,६८,६०० 


यह हिसाव दस साल पहले का है। बाद को लड़ाई की तैयारी 
के लिए कुछ आदमी और वढ़ो होंगे। अब उद्योग, यातायात और 
व्यापार मिलाकर कुल ७,५६,६८,६०० आदमी की उत्पत्ति की 
समस्या हल करने के लिए आराज हिंसा का इतना वड़ा तांडव हो रहां 
है तो भारत के १४ करोड़ आदमियो की उत्पत्ति संसार को कहां ले 
जायगी, उसकी कल्पना तो करो | 

फिर इतने आदमी लगाने के लिए पंजी कितनी चाहिए, इसका 
हिसाव भी करना कठिन है | बम्बई योजमा वाले जितनी उत्पत्ति 
करना चाहते हैं उसके लिए; भी तो विदेश पर भरोसा करना होगा । 
अगर सव कारणों को छोड़ भी दिया जाय तो भी पेजी की स्थिति 
देखते हुए हमको प्राम-उद्योग के आधार पर ही आवश्यक सामान 
वनाकर फेवल उतने उद्योगों को केन्द्रीय मशीन के लिए छोड़ देना 
चाहिए जो आम-उद्योगों के जरिये हो नहीं सकते | ग्राम-उद्योग और 
केन्द्रीय उद्योग की पूंजी की ग्रावश्यकता में कितना अन्तर है मालूम 
है ? एक कपड़े के उद्योग का ही हिसाव लगाने पर यह वात साफ द्वो 
जायगी | देखो-- र 

कपड़े की मिल का हिसाव--भारत में लगभग ४०० मिलें 
हैं जिममे १ करोड़ तकुये और १ लाख करे हैं। इनमे कुल पांच 
लाख आदमी काम करते हैं और स्थायी पूंजी १०० करोड़ रुपया 
कीहे। 

बम्बई योजनासुसार भारत में वार्षिक ३० गज प्रति व्यक्ति फे 
दिसाय से लगभग ६२०० करोड़ बर्ग गज कपड़े की आवश्यकता है। 


रे 


आम-उद्योग तथा अन्य पेशे द्पप, 


अतः कुल उत्तत्ति के लिए हमें १० लाख और आदमी तथा २० 
करोड और स्थायी पूँ जी लगानी पढ़ेगी । 


खादी का दिपाव--.१२०० करोड़ वर्ग गज कपड़े के लिए 
१२०० % डेड०० करोड़ -गज सूत की जरूरत द्ोगी। १ श्रादमी एक 
दिन में ३४०० गज कातने पर कुल उत्पत्ति के लिए ४ करोड़ आ्रादमियों 
की आवश्यकता होगी । स्पायो पूजी निम्नलिखित हिसाव से 
लगेगी। 
कताई ४ करोड़ चर्खा सामान प् करोड़ रुपया 
,बुमाई ६० लाख कर्घा १२ करोड़ रुपया 
कुल २० करोड़ रुपया 
बस्तुतः मशीन और ग्रामन्ड्योग की आवश्यक पूँली मे इतना 
अन्तर है कि अगर आम-उद्योग की माफंत उत्पत्ति न करें तो चीन का 
जो डर मैने पदले बताया है वही डर हमको भी है| हमको भी 
पूं जीवादी देशों के श्रार्भिक साम्राज्य के अन्तर्गत दो जाना पढ़ेगा। 
बई योजना के निर्माताओं ने सम्मवतः आवादी और पूं जी की समस्या 
देखकर ही कहा है कि उनको गऑम-डद्योग से भी कुछ उतसति करनी 
है| आम-उद्योग की आवश्यकता बताते हुए वे कद्ते हँ--“हमारी 
योजना के औद्योगिक संघटन का एक जरूरी दिसस्‍्ता यह ई कि बढ़े 
उद्योगों के साव-सा4 झोडे-छोठे कुटीर-उद्योग भी शामिल रहेंगे | 
इसका महत्व केबल आवादी को काम में लगाने का नहीं वढ्कि पंजी 
की आवश्यकता कम करने के लिए भी है।?” लेकिन वे यद्द नहीं 
बता सकते हू कि कौन-कौन उद्योग णद-उद्योग के आधार पर ऊलें 
और कौन-कौन मशीन उद्योग से | पता नहीं थे इस बात पर मी स्पष्ट 
विचार रखते हैं या मद्दी हि जिस उद्योग को ग्राम-उयं.ग के आधार 
पर संघटित करना होगा उसके लिए मशीन को उत्यक्ति बन्द की जाय 
सा दोनों को साय-साथ चलाया जाय |अगर साय चलाये गये त्तौ 








फंड राणा छपा गाढारए वढएपशटफ घी ऋणाँ: ता त६ढए8४ 
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दोनों में खींचातानी होकर दोनों को हानि पहुँचेगी। अतः उनके 
अनुसार भी ग्राम-उद्योग का क्षेत्र अलम ही करना होगा । केवल 
बेकारी तथा पूजी की बातथोड़े ही है| हमको तो उत्पत्ि की क्रियात्रों 
को ऐसा बना रखना हद जिससे जनता में मनुष्यता का विकास दो, 
उसका खातमा नद्दी। ठुमने फैक्टरी के मुहल्लों के लोगों की देखा 
होगा | उनसे बात करने से मालूम होता है, थे भी कुछ मशीन के 
पुजें से हो गये हैं| हम वो भावमा-ग्रधान देश के यासी हैं; लेकिन 
वैशनिक युरोप के लोग भी महसूत करते रहे हैं कि मशीनों के साथ 
आदमी भी मशीन हो जाता है ) काले माक्स ने मशीन की उत्तत्ति 
और दस्तकारी की ठलना करते हुए अपने ग्रंथ 'क्यापिय्ल? (पूंजी) केः 
प्रथम भाग में कहा हे---॥ खाव्तर्णावटणा७ बाएं ॥ वि्राठौदार्भधड 008 
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॥09008८0७7७ ६0७ #एकाोए७7 [5 एज. 9 ॥जांतघु 7096 शाडित- | 
बिदाणा।) पीशाल 055 9 व6]855 गोल्टरीउपाशा) #9०एशावशाई रण 
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“अर्थात्‌ निर्माण और दस्तकारी में अमिक ओऔदज़ार का उपयोग 


हि 


ग्राम-डयोग तथा अन्य पेशे द्द्छ 


करता है; कारखाने में बह सशीन की सेवा में लगता है। पहले में 
श्रम के साधनों की यति का स्तोत श्रमिक है; पर दूसरे में श्रमिक की गति 
मशीन के अधीन होती है । गह-उद्योग में श्रमिक एक चेतन यन्तर- 
रचना का अंग होता है; कारखाने में उनसे स्वतंत्र एक मिर्जा 
यान्त्रिकता होती है और वे जीवित पुछुल्लों को तरद् उस यात्त्रिकता 
से बंधे दोते हैं । लगातार भम और मशकत का रूखा कार्यक्रम, जिसमें 
एक ही यान्त्रिक परिपाटी बार-बार बरावर दोहरानी पड़ती है सिसिपुस 
की भांति जो नीचे से धकेल कर चट्टान को वार-वार ऊपर पहाष्ठ 
को और ले जाता था और बह उसी को षकेलता हुआ नीचे आरा जाता 
था,--उसकी मशक्कत उस चट्टान की भांति उसके ही थके अंगों पर 
गिरती दै। मशीन पर श्रम के करने का श्रमिक के नाड़ी-मंडल पर तो 
बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता दी दै, साथ द्वी »पुद्टों वा स्‍्नायुओं की क्रिया 
में भी वाधा डालता है और खतंत्र शारीरिक तथा मानसिक कठ्‌ त्व 
को रुद्ध कर देता है। मशक्कत को हृस्का करना भी उत्पीड़न का 
साधन बन जाता है क्योंकि मशीन श्रमिक को उसके काम से छुट्टी 
नहीं देती बल्कि काम में से दिलचस्प/ दूर कर देती है | ? 

स्पष्ट है कि जनता के मनुष्वत्य की कायम रखने श्लौर उसका 
विकास करने के लिए भी उत्पत्ति के काम में प्राम-उद्योम का प्राधान्य 
हीना आवश्यक है। 

ऊपर की वातों से स्पष्ट हो जायगा कि भारत की झार्थिक व्यवस्था 
के लिए. आज कोई भी योजना बने उसमें प्रघानता खेती ब आम- 
उद्योग की ही होगी ) 

केन्द्रित बनाम विक्रेन्द्रित उद्योग-न्याम उद्योगों के संघटन के 
सिलसिले में एक शरीर प्रश्न उठता हे। हमारे उद्योगों के लिए. 
कग़मावाद, ललाहाबाद, साबुनपुर आदि अलग अलग और वही 
चड़ी चालियोँ वसाई जाप था उद्योगों को गाव-्गाव फैलाकर संघशि / 
किया जाय | अलग अलग वस्ती बसा कर काम चल 


श्ुघ८ न्‍] समग्र आम-सेवा की ओर 


शायद एक दूसरे के अछुभव से कारीगर अधिक कुशलता भी हासिल 
कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से फिर हम को मर्यस्पता की 
संथाओं को मजबूत करना होगा और पेन्द्रीय व्यवस्था के ग्रधीन 
होना पड़ेगा | यह ठीक है कि अभी मैंने आवादी और पूँजी का 
हिसाब कस्के यह यवाने की चेष्टा की कि अगर हमे आज मशीनों द्वारा 
डत्चि की योजना बनावें तो एक तरफ वेकारी की समस्या जदिल 
होगी और दूसरी तरफ पूँजी के लिए्ट अन्य म॒ल्‍्कों के चंगुल में फेस धाना 
पढ़ेगा । मैं ऊपर के हिसाव से यह बताना चाहता था कि अगर योड़ी 
देर के लिए. स्वावलम्बन तथा जन-साधारण की स्वतन्त्रता के प्रश्न 
को छोड़ दें तो भी मशीनों द्वारा उत्तति की योजना इस देश में 
व्यावहारिक गहीं होगी । लेकिन ग्राम-उयोग द्वारा उत्मत्ति का मेरा 
दृष्टिकोण तो दूसरा दी है। मैं तो स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर ह्ठी 
अपनी योजना वना रहा हैँ । श्रतः हमारा सेपठडन इस ढंग का द्ोना 
चाहिए, जिसरे जहाँ तक सम्भव हो. उत्पादक और आहक का अत्य 
सम्बन्ध रहे । तभी बुनियादी स्वावलम्बन की स्थापना हो सकती ई। 
फिर तुम लोग तो तालीमी संघ के संचालक हो | ब॒ग्दीं लोगों का 
कहना दै कि बौद्धिक विकास उत्पत्ति की अकरिया के श्रतुभव के 
साथ-साथ होता है। अतः अगर जमता में कला, कौशल, शिक्षा और 
संस्क्षति को साव जनिक बनाना है वो उत्पत्ति की प्रक्रियाओं के अनुभवों 
को साथ जनिक रूप से फैला रखना होगा | ताकि बचपन से ही मनु 
उद्योग-प्रधान विचित्रता के वायुमंडल में-रहकर चौद्धिक विकास के 
सके | मैं तो सामान्य आम-सेयक हूँ। आज संसार के सभी शिए 
शाघ्षियों का कददना है कि बास्तविंक शिक्षा तो उद्योग के वायुमंडल मै 
दछ्तकारी के अनुमब से दी हो सकती है। श्री काले सारक्स ने अपनी 
प्रसिद्ध क्रिताव 'क्यापिब्ल! के प्रथम भाग में उद्योग की माफतँ 
शिक्षा की खूबी बताते हुए कहा है।--+ '7॥5 छगी| 98 20 ढ्कंएटशाणी 
रत ली था चीए पाहसल रण बरबारओ परगवे ०शछा 2 €ह्ला।आ। 299 घ्माँ 
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की चेश । हाथ की कला का विकास भले ही दो जाय, बुद्धि दया 
बिन्ता-शक्ति का विकार नहीं हो पावेगा। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के 
प्रसिद्ध दाशंनिक मि० डेबी ने शिक्षा के सिद्धान्तों की व्याख्या करते 
हुए कहा है-* '[_6७ 5०800| 5 ज्ञाथी 96 पधावतं& 9 प्रश्माणी॥8 
ईछाव्रा रत उदपंए७ 2गागाश्पाप/ कि, वी5१छ७३व०॑ ली 3 छॉड्टल इशा 39भ९7॥ 
ज्ंटी (० शा |९५5५६०05.7 

(विद्यालय दी क्रियाशील सामाजिक जीवन का एक वाघ्तविक रू 
होगा, न कि सबक याद करने के लिए. एक अलग सा ध्यान |”) 


ठुम लोगों की बेसिक शिक्षा-पद्धति में एक बात और कही जाती 
है कि ७ साल के बच्चे स्कूल में भर्ती होने से पहले भी समाज के 
स्वाभाविक पाथुमंडल से शिक्षा पायेंगे। रूसो का कहना है-दि 
चाइल्ड इज्‌ फरस्ट रेस्टलेस, प्टेंड देम क्यूरियस |? ( “बच्चा पहले 
चंचल और फिर जिज्ञास होता है ।? ) इस जिज्ञासा के काल में झगर 
उसे फेबल एक रूखा खेती का काम ही देखने को मिले तो 
जानने की इच्छा को पूरी खूराक कहाँ से मिलेगी | २० साल पहले 
मैं जब गाँव फे बच्चों से. खेला करता या तो वे सवाल करके गुभक्ों 
तंग कर देते थे। उस समय मैं यही सोचता था कि गाँव कें इस 
उदासी भरे जीवन में इनके सवालों का जबाब कौन देगा | उन द्दिमों 
बच्चों को मैंने कैसा देखा था, यह आग जेल से लिखे पत्रों में 
बयान कर चुका हैँ । 

फिर सिर्फ बच्चों के बौद्धिक विकास की समस्‍या से परत थोड़े 
ही खत्म द्वो जाता है। स्कूल छोड़ने के वाद भी तो उनके लिए एक 
मात्र जरिया आमीण समाज ही रद्द जाता दे। उस अवध्या रे 
अगर उन्हें अनुभव की विचित्रता के लिएए उचित बायुमंडल न मिल 
सके तो उन की बौद्धिक प्रगति तो दूर रही विद्यालयों से प्रात बुद्धि पर 
भी काई जमती जायगी । इन तमाम बातों को देखते हुए मेरी 
धारणा है कि हमारी उत्पत्ति का प्रकार फेवल धदस्तकारी” न होकर 


आम्र-उद्योग त्तथा अन्य पेशे घ्ध्र 


“ज्ञाम-उद्योग”? होना चाहिए. और उसका संघटन आवश्यकता के 
अनुपात से गाँव-गाँव में फेलाकर होना चादिए। 

अब तक मैने जो दविसाव बताया है वह सारी आबादी फे 
आवश्यक सामान, उसकी प्राप्ति फे उपाय ओऔ्रौर जनसंख्या के लिए 
क्रायक्रम का हिसाव था । दसको इस बात पर भी विचार करना होगा 
कि इन तमाम उद्योगों के संचालन के लिए संघटन कैसा हो। शुरू 
करते ही सारा समाज एकाएक कुल सम्पूर्ण स्वावलम्बी तो नहीं हो 
जाता | इमको उद्योगों के लिए कारीगर तैयार करना है। उनके लिए 
कच्चे माल का स्टाक करना है; कुछ सामानों को ध्थानान्तरित करना 
है। आभीण आवश्यवत! पूरी होने पर बढ़ती मालों को बाहर ले 
जाकर बेचना है | इन तमाम वार्तों को करने के लिए कोई संघदन, 
व्यवस्था और कुछ संचालन की आवश्यकता होगी ही । इस बारे में 
मैंने अपना विचार रुक्षेप में पढ़लें मी प्रकट क्रिया था। उद्योगों को 
गृह-उद्योग, कुट्ठम्ब-उद्योग तथा ग्राम-उद्योग के रूप में संचालित 
करने के विभिन्‍न तरीकों का जिक्र किया था | खेती में जिस प्रकार 
सहयोग के आराधार पर सम्मिलित खेती का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव 
है उसी तरह उद्योगों के लिए भी मिन्‍न-भिन्‍न सहयोग-समितियाँ बनानी 
पड़े गी । प्रथमतः इम समितियों की देख-भाल, उनके लिए कच्चे माल 
आदि की व्यवस्था, वाजार की व्यवस्था आदि वहुत से काम सरकारी 
मंदकमों को करने द्वोंगे । फिर क्रमशः ये समितियाँ स्वावलम्बी होती 
जायेगी । 

झब देखना यद ईद उत्पत्ति की प्रक्रिया को उत्पादक व्यक्तिगत व 
स्वतन्त्र रूप से चलावे या समिति दारा उसका संचालन हो $ विकेद्री- 
करण का पूर्ण आदर्श तो अन्तिम व्यक्ति-स्वतन्त्रवा हे। अतः ग्राम- 
उद्योग का काम प्रधानतः व्यक्तिगत रूप से ही चलना चाहिए। 
केवल उन्हीं उद्योगों को समिति के संचालन में चलाना हे जिसे कोई 
कुट्ठमढ् भ्रदेज्ला ढ़ चला सफ़े | बिक्री के लिए जहाँ तक उल्णदक़ छोर 
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आराहक का प्रत्यक्ष लेन-देन हो सके वहां तक वे व्यक्तिगत रूपसे 
अपना सम्बन्ध कायम रक्‍्खें | लेकिन जहाँ बाहर भेजने की वात हो 
वहाँ व्यापारियों के बजाय उत्पादकों की समितियों की मार्फत ही 
लेन-देन करना होगा ! 

उद्योगों का सिलसिला--ग्राम-उद्योग के संघटन का सिंद्धाल 
निश्चित करने के वाद राष्ट्रीय सरकार को प्रान्त भर के मौजूदा 
ग्राम उद्योगों के बारे में पूर्ण रूप से जांच करनी हीगी । ठनको देखना 
होगा कि (१) कौन-कौन उद्योग ऐसे हैं जो कुछ ठीक दवालत एर श्रभी 
भी चल रहे है. (२) कौन-कौन उद्योग खतप्राय हालत में हैं और 
(३) कौन-कौन उद्योग विल्कुल म्रत हैं और (४) कौन-कौन उद्योगों को 
नये सिरे से चलाना है जो पहले कमी भारत में ये दी नहीं। इन वातों 
को देखकर उद्योगों के संघयम का सिलसिला जारी करना है क्योंकि 
इससे काम में सहूलियत द्वोगी। कार्यक्रमों का मिलसिला निश्चित 
करते समय केवल उपयुक्त बातों पर ही ध्यान होगा, ऐसी बात नहीं । 
आवश्यकताओं के महत्व पर भी कार्यक्रमों का सिलसिला निर्भर करता 
है। जिस चीज की आवश्यकता ज्यादा दे, उसका संघठन पहले करना 
है | ठठेर का काम आज अपने प्रान्त में ठीक हालत में चल रहा है 
ओर - चर्खा करीब मर छुका हैं लेकिन वस्त्र की आवश्यकता की 
अहत्व देखते हुए: हम्‌ चर्खे का संघटन पहले शुरू करेंगे। अतः 
योजना का व्यौरा वनाते समय उद्योग फी हालत कथा महल दोनों पर 
अ्यान रखना होगा। 

उद्योगों की हालत की जाँच के साथ-साथ कच्चे माल की प्राति 
के जरियों की जांच करनी दहोगी। अब तक हगकी यह मालूम नहीं 
“कि आन्त के जंगलों से क्या-क्या कच्चा माल किस परिमाण हे 
सकता दे । इनकीपूरी तालिका वननी चाहिए । जितने उदोगों की 
चसंटन करना है उनके लिए कौन-कौन कच्चा माल कितने परिमाय 
में चादिएए उसकी तालिका अलग से बननी चादिए। फिर उन 
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प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अलग योजना वनानी होगी । इस 
प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रात करने की ध्यवस्था शुरू 
शुरू भें सरकार को ही करनी होगी! 
जगल दी उयदस्त्रा - उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने 
का एक प्रधान जरिया जंगल है | अतः भविष्य में जंगलों की व्यवस्था 
के लिए. काफी योग्य विभाग होना चाहिए. | आज प्रान्त में जो जंगल 
विभाग है बद किसी काम का नहीं है । उनका काम देखने से मालूम 
होता हे कि कोई ठेकेदार काम कर रहा है। उनका मुख्य काम है 
लकड़ी क्राट-काट कर वेचता और जितनी जगद खाली होती जाय 
उतनी में और पेड़ लगा देना | रिछले पत्र में किंतना जंगल इस प्रान्त 
में हैं उतका द्विधात्र लिख भेजा या | उससे ज्याद। जंगल अब हो भी 
नहीं सकता । हमने श्रपनी आम सुधार योजना में मकानादि की जो 
आवश्यकता का अन्दाज़ किया दे उस व्सात्र से जितनी लकड़ी 
चाहिए, उतनी लकड़ी जंगलों से लेने से थ्राज के जयलों की आयु 
कितनी रह जायगी, यद्व बताना कठिन दहे। उन पर माग का बोझ 
पदले से बढ़ेगा, इसमें कोई सन्देद महीं। अतः जंगल विभाग को 
लकड़ी की व्यत्रस्था इस प्रकार करनी होगी जिससे बढ़ी मांग के दोते 
हुए भी जंगल पर का बोफ इतना न हो जिससे काल-क्रम में जंगल 
ही खत्म हो जायें | इसलिए आज की तरद मदकमा का काम केबल 
पेड़ काट कर बेचना नहीं है वल्कि उसे सुखा कर तथा रासायनिक 
ओर अन्य प्रक्रियाओं से उनकी आयु बढ़ा कर ग्राहक को देना है 
जिससे अ्रधिक टिक्राऊ होने से लकड़ी कछ इस्तेमाल में श्ृद्धि होने पर 
भी जंगलों पर मांग के बोर में विद्वेप वढ़ती न दो सके । 
तुम जंगली धान्‍्त में रदवी ही इसलिए जंगलों का अनुभव काफी 
होगा | तुमको मालूम है, पशुओं के चरने के लिए जंगल का एक खास 
इलाका द्वोता हे । दूर शव की शाय-मेंछ ऊच्र दूध देगा चन्‍द कर देती 
हैं तो उन्हें दुसरी विश्वान तक जंगल के पास के गांब में भेज देने की 
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प्रथा की बात सुनी ही द्ोगी। लेकिन जंगली इलाकों की जो द्वालत 
आज है उस पर गाय मैंस टइल ही सकती हैं, चर नहीं सकती है 
आ्राज उस पर घास की खेती नहीं की जाती है। हमारी योजना में 
जितनी चरने की जमीन है उस पर संयोजित रूप से घास पैदा करने 
की व्यवस्था करनी द्वोगी । इस प्रकार जंगल विभाग के जिम्मे तीन 
मुख्य कार्य होंगे--(१) उद्योगों के लिए. कच्चा माल पैदा करना; (३) 
लकड़ियों की चैज्ञानिक ठग से व्यवस्था करना और (३) घरागाई का 
प्रवन्ध करना। थे 
संक्षेप में मैंने उत्पत्ति-सम्बन्धी जितने कार्य-क्रम चलाने होंगे, 
उनका व्यौरा और किस तरह उनकी व्यवस्था की जायगी उसका कु 
संकेत इस पत्र में लिख भेजा | इतने से भविष्य में हमको जो योजना 
बनामी द्वोगी उसका एक काम-नलाऊ आधार वन जाता है। इसके 
लिए: मैंने उद्योगों की ग्रावश्यकता और उनके लिए परिवारों 
संख्या का जो हिसाव किया है यह बिल्कुल आसमानिक है। 
यास्तविक योजना बनाते समय इनमें कुछ देर-फेर अवश्व द्ोगा। 
लेकिन मेरा विश्यास है कि मूलतः विशेष परिवत्तन इस ह्िसाव में 
शायद द्वी हो । अतः इस हिसाव को काफी निश्चित संकेत ता 
आधार तो तुम निधड़क मान सकती दो । 
अब जन सेवा-सम्बस्धी कार्यक्रम बाकी रह गया | उनकी वात 
२।४ दिन में लिखूँ गा। उम मेरे पत्रों को साथियों को भी दिफाना! 
आज कल बापू जी रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दे रहे हैं । वेवो 
हमेशा दी जोर देते रहे हैं लेकिन श्राज कल जो कांग्रेस जन बाईर 
थे कुछ पहले से ज्यादा इस बात क्री ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरे शत 
. पन्नों से उन साथियों की कुछ सेवा दो जाय तो अच्छा दी। इसलिए 
ही मैं कट्ट रहा था कि इन्हें अधिक, से अधिक मित्रों को दिखा घ्को 
तो उपकार होगा | आज गर्मा बहुत रददी है । श्रटः खतम करता हूँ | 
सब भाई-बहिनों को मेरा सादर नमस्कार । 
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जन-सेवा का कायक्रम 
७छ--ल्ल्ड४ड 


शा, उस दिन जन-सेवा-रम्बन्धी कायक्रमों की वाबत अपना 
बिचार प्रकट करने को कहा था। ग्राम-सुधार के लिए यह कार्यक्रम 
निम्नलिखित विभागों में बाँट जा सकता है :--- 

(१) सफाई व स्वास्थ्य (२) शिक्षा और संस्कृति, (३) यातायात 
(४) आर्थिक लेन-देन, बैंक आदि (५४) संघटन तथा शासन । 

अप अ्रच्छा यह होगा कि हम एक-एक विपय पर अलग-अलग 
विचार करे । 

१,सफाई व स्थाध्य्य---आज कल विदेशी समालोचकों से सुर 
मिलाकर अपने यहा के शिक्षित लोगों का यह नारा ही गया है कि हमारे 
यहां के लोगों को प्रतिवेशी धर्म (“सोशल सेंस?) नदीं, हे, वे केवल 
चौका साफ रखना जानते हैं इसलिए गांव भर में गन्दगी फैली रहती 
है। लेकिन क्या यदद वात राह है | क्या भारत की सभ्यता में प्रतिवेशी 
धर्म का स्पान नहीं है १ क्‍या यद ग्रुण मानव-समाज को युरोप ने 
ही दिया है १ मेरे खयाल से ऐसी बात नहीं है| भारत सफाई तथा 
स्वच्छुता का जितना पुजारी रद्या है उतना सम्भवतः आज तक संसार 
में कोई जाति नहीं हुई है । झ्रान्तरिक तथा बाहरी स्वच्छता द्वी भारत 
का प्रधान समाज-घधर्म रहा है । केवल गाँव के श्रन्दर ही नहीं बल्कि 
जिससे गांव के चारों ओर की वायु शुद्ध रद्दे, उसकी फिक्र पंचायत को 
रखनी पड़ती थी । मुर्दा न गाड़कर जलाकर भस्म करने की स्वास्थ्यकर 
प्रया फेवल इस भारत में ही हे।म्व पशुओं को दूर फ्रेंकना - 
पंचायती नियर्मो में ही शामिल था। केवल इतना ही नहीं भारत की 
सामाजिक प्रथा ने ठही, पेशाब, थूकना, खांसना, छींकना, मुँह खोल 
कर जम्हाई लेना आदि प्रत्येक अस्वास्थ्यकर क्रिया के लिए स्थान, 
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काल तथा रीति निर्धारित कर रक्खी थी । और हरेक भारतबासी ने 
इन बातों को संस्कारभूत बना लिया था। सफाई, स्वास्थ्य आदि के 
गियम उल्लंघन करने के लिए पंचायत की ओर से दंड भी स्पिर कर 
रक्‍खा था । कौटिल्य अथंशास्त्र में नावदान के नियमों को बयान करते 
हुए कद्दा गया है कि “प्रत्येक रहस्थ को प्रतिवेशी की जमीन से कम से 
कम ३ पदों की दूरी पर से ऐसा नावदान (नाली) बनाना होगा जिस 
से पानी सीधे नाली की ढाल से जोरों से बहता हुआ जाय या हमेशा 
नीचे गिरता रहे | इसका व्यतिक्रम होने पर ५४ पण का जुर्माना देना 
होगा ।” इसी क्रिस्म के बहुत से नियम बने थे | होली का होलिका 
जलाना, दीपावली की सफाई तथा सजावट सब है क्‍या चौज[ 
सामाजिक सफाई ही न १ धूप और दृवाओं की रक्षा के लिए गांव के 
दक्षिण और पश्चिम दिशा में बाग लगाने श्रादि किसी ऐसे काम 
की मनाही दे जिससे धूप रुक जाय। मनादी का नियम शझ्राज मी 
लोग विना दंड-भय के पालन करते रहते हैं। द्वां, युरोप के लोग 
प्रतिवेशी घर्मे-पालन करते हैं सजा के डर से और दमारे यहां संस्कृति 
ओर धर्म में ये बातें शुमार करके इन्हें सहज बनाया गया था। 
लेकिन प्रत्येक देश के उत्थान-पतन का समय द्वोता है । मैंने पदले एक 
पत्र में लिखा था कि सदियों से लूट और शोपण फे भार से हमारे 
गांवों के लोग गरीबी की दशा पार करके वेदोशी की दशा में पहुँच 
गये हैं| निराशा और बेहोशी में आदमी प्रतिवेशी घ॒ममें ही क्या कियी 
भी घर्म की रक्षा नहीं कर सकता है| अतः यह कहना कि भारत 
संस्कृति में ग्रतिवेशी धर्म का कोई स्थान दी नहीं है, मिस मेयों के 
जातीय प्रचार के साथ वह जाना ही है। आचार, विचार, रीति व 
नीति है क्‍या चीज १ समाजधम का उन्नत रूप ही न 

कारण कुछ हो, हमारे आर्मो की ओज की दशा तो दयनीय डे 
ही | घरों में नमी, धुञत्रा आदि का हाल तो गांव गाँव में देखने के 
मिलता है | मवेशियों को घर के अन्दर रखने की कुपया की बाबत 
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मैंने लिखा ही ह। गांव में गड़्ढों की अधिकता, उसी में तमाम 
गन्दगी का एकत्र होना और बही पानी काम में लाने की कहानी भी 
तुम्हें मालूम है | मच्छुड मक्खियों ने मानों अपना ही राज्य सा बना 
लिया है। हमारे गाँव की गंदगी की वावन वापू जी के शब्द द्वी स्थिति 
को स्पष्ट कर देंगे । उनका कहना हे--हमारे अधिकांश गाँव घूर की 
सी हालत में दिखाई देते हैं । उन में लोग जहाँ तहाँ पाखाना फिरते 
हूं, घर का श्रगवाड़ा तक नीचे छोड़ते । जहां पाश़ाना फिरते हैँ वहाँ 
उसे तोपने की कोई फ़िक्र नहीं करते | मात्र में कद्दीं रास्ते ठीक नहीं 
रखे जाते; कहीं ऊँची मिद्दी का ढेर पड़ा है, कही गढ्ढा हो रहा है; 
आदमी झौर पशु दोनों को चलने में तकलीफ द्ोती है | पोखरे और 
पोख्धरियों में वत्त न माँजे घोये जाते हैं; पद्ु पानी पीते हैं; नहाते हैं, 
पड़े रहते हैं। उनमें छोटे और वड़े भी आवदत्त लेते हैं; और पड़ोस 
ही में पाखाना फिरना तो आम वात है। यही पामी पीने पकाने के 
काम में लाया जाता है। 

४घर बनाने में क्रिसी भी तरह के नियम की परवादइ नहीं की 
जाती । न ॒ पड़ोसी को सहूलियत का ख्याल किया जाता है, न अ्रपनी 
चूप, रोशनी और हया का ।7 

अतण्‌व हमें गाँव को सफाई तया स्वास्थ्य के प्रश्न पर गम्मीरता 
से विचार करना होगा । पिछले पत्रों में राष्ट्रीय सस्याश्रों की मात 
ग्राम-सुधारक-योजना के मार्ग निर्देश करते समय सफाई और स्वास्थ्य 
केमीलिक सिद्धास्तों पर अपना विचार लिखा था | सरकार-द्वारा सुधार- 
योजना में भी उसी सिद्धान्तानुसार कार्यक्रम बनाना ्याहिए,। मड़्दों 
और जमीन की सतहों छा सुघार मकान-निर्माण के साथ-साथ होता 
जायगा। घुधरे गांव का जो पेन्द्रीय गड़डा तालाब का रूप लेगा उसका 
पानी साफ रहे, यह पंचायत को जिम्मेदारी होनी चाहिए | ऐसा कानून 
बनाना चाहेए जिससे उसमें बत्त न माँजना, आवदस्त लेगा, कपड़ा 
धोना आदि न कर सके । तालाव में विभिन्न प्रकार को मछलियों 


| 
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यालकर उसका पानी स्वच्छ रखने छा प्रवन्ध करना चाहिए। नांब- 
दाम बनाने के लिए कुछ निश्चित रीति ब नीति निर्धारित होनी 
चाहिए । घर के नावदान की वनावट ऐसी हो जिससे उसमें का पानी 
खाद बनने के काम में आ सके | उस पानी को एकत्र करके प्रति दिन 
साफ करने की प्रथा जारी करनी चादिए | खेती की जो परती जमीन 
खाली ह्वोती है. उसमें आम-समिति की ओर से घेरा डालकर और 
नालियाँ खोदकर टट्टी बनाने का संघटन होना चाहिए । इन पैरों 
को इस ढग से वनवाना चाहिए, जिससे उन्हें स्थानान्तरित किया जा 
सके | तुम कद्दोगी, जीवन-व्यापी आदत एक*दिन में कैसे दूर होगी ! 
मै इसे मानता हूँ और एक दिन भें यह स्व हों जायगा, एसी कभी 
ऋतपना नहीं करता हूँ | लेकिन जब सबीगीण ग्राम-उत्थान के कार्य 
कम बनाथ्ोगी तो शिक्षा, संस्कृति आदि सभी वातों की उन्नति की 
बात रहेगी न ! कुछ शिक्षा से, कुछ संघटन से और कुछ कानत से 
सामाजिक कुप्रयाएँ बदला करती हैं। फिर धीरे-धीरे वही बात श्रादत 
के अन्तंगत हो जाती दे । टट्टी की समस्या इल करने के लिए. एक दम 
गाँव भर को न छेड़कर पहले ख्रियों के लिए. अलग घेरा वनाकर कार्य 
आरम्भ करना चाहिए. | पर्दे की आवश्यकता के कारण इत्र प्रकार 
की व्यवस्था का ख्त्रियाँ स्वागत ही करेंगी। क्रमशः जब टी के 
इस्तेमाल का फायदा दीखने लगेगा तो दूसरे भी इस व्यवस्था के 
चाहने वाले हो जायेंगे | जब गाँव के लोगों की चाइ काफी हो जायगी 
पर दिलाई के कारण सार्वजनिक न वन पायेगी तब इस विषय में थोड़े 
कानून भी वनाने होंगे । साथ ही पघुदपों को य्टी जाते समय खुरपी का 
इस्तेमाल करने की आदत डलवानी होगी जिससे गड़्ढा खोदकर च्द्ची 
फिर सके | गांव में सभी कुओं की कोठी जमीन से ऊँची रददनी चाहिए 
और ऐसा उपाय करना चाहिए: चिससे कुण्यें के आस-पास पानी 

न पाये और बहकर दूर चला जाय । इस थ्कार कुएँ का पानी नासी 
से दूर तक लेजाकर बेला, चरकारी आदि चैदा करने के काम में 
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इस्तेमाल करमा चाहिए। 

गांव के नक्शे के विषय में लिखते रुमय मैंने पाठशाला के 
साथ खेल-कूद, श्रामोद-प्रमोद आदि के लिए एक अखाड़ा यानी 
कब घर बनाने का जिक्र किया था। वध्तुतः खेल-कूद तथा आमोद- 
प्रमोद स्वास्थ्य बनाने का और रक्षा का बहुत जरूरी उपाय है। इन 
कबों का संघटन करने में कुछ मी कठिनाई न होगी । इन्हीं श्रखाड़ों 
की माफत विभिन्न त्वौहारों का मी संघटन करना आसान होगा | 

पाँच ताल पहले फैजाबाद जिले के ग्राम-मुधार महकमा की 
माफत मैंने जब ग्राम सेविका शिक्षा-शिविर खोला था तो तुमसे मी 
उसके संचालन की वावत सलाद की थी | तुपने धात्रो-विज्ञान तथा 
शिशुपालन की शिक्षा की व्यवस्था रखने का प्रस्ताव किया था। 
सचमुच देहातों में शिशुप्रालम की पद्धतियों के अ्ज्ञान के कारण 
लाखों शिशु्रों की मृत्यु होती है। अतः स््री-शिक्षा के साथ इस दिशा 
में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए. प्रत्येक 
जिले में सेविका-शिक्षा-शिविरों का संघटन करना होगा । ऐसे शिविर 
एक स्थान में स्थायी न होकर जिले के विभिन्न ज्षेत्रों में धूमते रहें तो 
जाम जनता की दृष्टि इस प्रकार की शिक्षा की ओर आकर्षित होगी 
झर क्रमशः आम-समितियों को इस प्रकार के केन्द्रों के संघटन की 
ओर दिलचस्पी होगी । शिशुतरालन के प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न 

« भी उठता है। मैंने उत्पत्ति फे लिए कृषि और ग्राम-उद्योगों की जो 

योजना वनाई है उसमें सब स्त्रियों के लिए कोई न कोई कार्यक्रम 
निर्धारित किया गया है । १५ साल के लड़के-लड़कियों के लिए पढ़ने 
की व्यवस्था भी की गई है । ऐसी द्वालत में छोटे बच्चों को सम्दालने 
के लिए कोई ग्राम-संस्था कायम करनी दी होगी | इसके लिए प्रत्येक 
गांव में एक शिशु-विह्वार का संघटन करना होगा। इन बच्चों के 
लिए अलग आँगन और घर बनाना होगा। गाँव की इद्धाओं के 
जिम्मे यह काम आसानी से दिया जा सकता है। बच्चों के लिए ' 
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इस प्रकार संक्षेप में मैंने गाँव के अन्दर की सफाई तया स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रश्नों पर कुछ अपना विचार प्रकट करने की चेश की । 
लेकिन गाँव के अन्दर की व्यवस्था ठीक कर लेने से ही स्वास्थ्य की 
समस्या हल नहीं हो जाती | पिछले पत्र में खेती सम्बन्धी विविध 
अश्नों पर विचार करते समय मेने रेल व नदरों के कारण पानी जमा 
होकर नमी तथा सड़न के कारण किस प्रकार मलेरिया आदि से सैकड़ों 
गाँव परेशान रहते हैं, यह भी वताया था | फेवल नहर और रल के 
कारण ही नहीं, वेसे भी हमारे देह्वाती इलाकों में बहुत ते छिछुले 
ताल-तलाइयाँ स्वाभाविक रूप से मौजद हैं, और उनके किनारों के 
पत्ते आदि भी उसी में गिरकर सड़ते है | इन तालों के कारण भी 
देदाती क्षेत्र की वायु दूपित होती है। इनका भी कुछ उपाय खरकार 
को करना होगा । प्रथमाः पानी के निकास का रास्ता रेल लाइन ओर 
नहरों के बीच काफ़ी बढ़ाना होगा। इसके लिए उच्चित जाँच करके 
सम्पूर्ण नकशा बनाकर ही काम करना होगा | जहाँ पानी के लगातार 
निकास के लिए, ढाल मिलना सम्भव नहीं है वहाँ जमीन में कुएँ 
बनाकर पानी को भूगर्भ की ओर वह्दा देने का प्रवन्ध करना होगा। 
पानी बहाने का यह एक खास विशान है जिसके व्यौरे पर श्रमी 
विचार करना कठिन दै। यद्द काम विशेषज्ञों का ई। लेकिन इस 
अकार का प्रतन्ध अन्तिम स्थिति पर ही करना चाहिए। जहाँ तक 
सम्मव हो प्रानी रोककर जलाशपों की ही योजना बनानी चादिएट। 
तान्ष-तलाइयों के मध्य में गदरी खोदाई कर जनाशय बनाना थौर 
उसके चारों तरफ की जमीन खेती के लिए निकाल लेने छा प्रस्ताव 
मैंन सिंचाई के प्रवन्ध के सिलसिले में क्रिया है | इस प्रकार जलाशयों 
के पानी को सेवार मछली आदि के द्वारा साफ रखने का प्रवन्ध किया 
जा सकता है। ४ 
२--शिक्षा और संस्कृति--दमारे प्रान्द की शिक्षा को दशा 
कितनी शोचनीय है, इसका हिसाव में भेज चुका हूँ। बस्तुत्तः इस 
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खेल-कूद का सामान जुटाना पड़ेगा । इन्हीं खेलों के द्वारा उनकी बुद्धि 
तथा संस्कृति के विकास का सूत्रपात शिश्लुविद्यार भें करना होगा | इस 
संस्था में शिशुपालन तथा शिशु-शिक्षा दोनों काम साथ-साथ होना 
चाहिए | थ्राज माताएँ काम के समय अपने छोटे बच्चों को जिसे 
तरह एक बड़े वच्चे के साथ घर से बाहर मेज दिया करती हैँ उसी 
तरह वे अपने छोटे बच्चों को अपने काम के समय इन विद्ारों के 
जिम्मे कर देंगी | शिशु बिद्यार की देख-रेख में बच्चों की आदत तथा 
स्वास्थ्य शुद्धता के साथ वन सकेगा। आज कल लाजमी शिद्दा की 
बात दुनिया में सब लोग करते है| लाजमी शिक्षा का अर्थ है सव 
पढ़ने लायक बच्चे विद्यालय जाये। बैसी हालत में बढ़े बच्चे छोटे 
बच्चों को सम्हालने को नहीं रह जायेंगे।फिर शिशुविद्यार दी 
उपाय है। 
सफाई तथा स्वास्थ्य-सम्त्नन्धी व्यवस्था के कारण लोग वीमार कम 
पड़े गे । लेकिन फिर भी कुछ सामान्य बीमारी और कुछ मद्वामारी 
की समस्या तो वनी ही रहेगी | इसके लिए औषधालय, डावटर) नैटः 
हकीम आदि का प्रबन्ध आम सुधार विभाग को करना होगा। यह 
काम समितियों के ग्रधीन संघटित करमा ठीक द्वोगा। केवल वै्ों 
की शिक्षा का प्रवन्ध स़रकार-द्वारा दोगा। इसके लिए सरकार की 
अह तय करना होगा कि सारे प्रान्त के लिए कितने वैद्यों की 
आवश्यकता है और कितने मौजूद हैं | वाकी के लिए शिक्षा का 
प्रबन्ध करना होगा। मेरी राय मे साधारण प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक 
जिले के औषधालय के साथ ही होनी चादिए्ट, फिर उच्च शिक्षा फे 
_ लिए: विशेष विद्योलयों की व्यवस्था कहीं-कर्दी ( प्रान्त भर में ४४६ 
“स्थानों में ) करना काफी दोगा। डाक्टर, चैद्यों के उपरान्त इमारे 
प्रत्येक.विद्यालय के पास्यक्रम में ग्रदस्थ विशान के साथ ग्रामीण जड़ी 
, बूटियों से चिकित्सा तथा शआारोग्य-विज्ञान का भी र्मावेश हीना चादिए 
' ज्ाकि चिक्रिस्सा के इस प्राथमिक उपाय का ज्ञान सावंजनिक ही सके । 
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इस प्रकार संक्षेप में मेंने गाँव के अन्दर की सफाई तथा स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रश्नों पर कुछु अपना विचार प्रकट करने की चेश कौ। 
लेकिन गाँव के श्रन्दर की व्यवस्था ठीक कर लेने से दी स्वास्थ्य की 
समस्या हल नहीं हो जाती | पिछले पत्र में खेती रुम्बन्धी विविध 
अश्नों पर विचार फरते समय॑ मैंने रेल व नहरों के कारण पानी जमा 
होकर नमी तथा सड़न के कारण किस प्रकार मलेरिया आदि से सैकड़ों 
गाँव परेशान रहते हैं, यह भी बताया था। केवल नहर और रेल के 
कारण ही नहीं, वैसे भी हमारे देदाती इलाकों में वहुत से छिछले 
ताल-तलाइयाँ स्वाभाविक्र रूप से मोजद हैं, और उनके किनारों के 
पत्त आदि भी उसी में गिरकर सड़ते है | इन तालों के कारण मी 
देहाती ज्षेत्र की वायु दूषित होती है । इनका भी कुछ उपाय सरकार 
को करना होगा । प्रयमतः पानी के निकास का रास्ता रेल लाइन और 
नहरों के वीच काफी बढ़ाना द्वोगा । इसके लिए उचित जाँच करके 
सम्पूर्ण नकशा बनाकर दी काम करना होगा । जहाँ पानी के लगातार 
'निकास के लिए ढाल मिलना सम्भव नहीं है वहाँ जमीन में कुएँ 
बनाकर पानी को भूगभ की ओर वहा देने का प्रबन्ध बरना होगा। 
पानी बहाने का यह एक खास विजन द्वे जिसके व्योरें पर श्री 
विचार करना कठिन है | यह काम विशेषज्ञों का हई। लेकिन इस 
प्रकार का प्रत्रन्ध अन्तिम स्थिति पर ही करना चाहिए | जहाँ तक 
सम्भव हो पानी रोककर जलाशयों की ही योजना बनानी चाहिए । 
ताल-तलाइयों के मध्य में गदरी खोदाई कर जलाशय बनाना और 
उसके चारों तरफ की जमीन खेती के लिए निकाल लेने का प्रस्ताव 
मैंने सिंचाई के प्रवन्ध के सिलसिले में किया दे । इस प्रकार जलाशयों 
के पानी को सेवार मछली आदि के द्वारा साफ रखने का प्रवन्ध किया 
जा उकता है | हु 
२--शिक्षा और संस्कृति--इमपरे प्रान्त की शिक्षा की दशा 
पफितनी शोचनीय हे, इसका हिसाव मैं मेज चुका हैँ। वस्तुतः इस 
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प्रान्त के देद्ातों में जितनी शिक्षा आज है उसे नहीं के बराबर समझमा 
चाहिए ] अतः अगर हमें शिक्षा का कुछ प्रबन्ध करना है त्तो उसे 
शुरू से ही आरम्भ करना होगा। इमें देखना है कि सारे प्रान्ध में 
कितने लड़कों को पढ़ाना है | गांव की आबादी का व्यौरा लिखते 
समय वताया था कि पढ़ने लायक लड़के तथा लड़कियां हर गाँव में 
१२२ हैं। हम चादे जितना पढ़ाई को कानून से अनिवाय कर दें फिर 
भी कुआ लड़के किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ११० लड़के 
तो अवश्य ही पढ़ेंगे | इसमें लगभग ६७ लड़के ६ से १२ साल के 
आर ४३ लड़के १२ से १५ साल के द्ोंगे यानी ग्रति ग्राम ५६ लड़के 
दर्जा » और ५७ लड़के मिडिल तक के होंगे | इन सब को पढ़ाने के 
लिए; प्रत्येक गाँव में दर्जा ४ तक के स्कूल और हर तीन गाँव के बीच 
एक मिडिल स्कूल रखना होगा। अगर ३०// लड़के मी माध्यमिक 
शिक्षा लेना चाहें तो हर वीस गाँव में एक माध्यमिक विद्यालय रखना 
पड़ेगा | इस द्विसाब से प्रान्त भर में १,०२,३८८ दर्जा ४ तक के 
स्कूलों, २४,१२६ मिडिल स्कूलों और ५४११६ माध्यमिक विद्यालय 
की आावश्यकया होगी। इतने विद्यालयों का प्रवन्ध करने के लिए 
सब से पहले हमें शिक्षक्रों की आवश्यकता द्ोगी। श्रतः यह देखना 
है. कि इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए कितने शिक्षुक चाहिएँ | हमारी 
योजना में पढ़ाई के साथ उद्योग का काम अवश्य रदेगा। अतः दमकी 
क्रमशः दर्जा ४ तक के लिए ५४ शिक्षक, दर्जा ७ तक के लिए ४ 
शिक्षक और माध्यांमक के लिए; ४ शिक्षक प्रति विद्यालय चाहिए । 
इस दविसाब से प्रान्त भर में हमको निम्नलिखित संख्या में शिक्षकों की 
आवश्यकता द्वोगी । 

दर्जा ४ तक फे लिए १०२३प८८ ०२ ४०४६१ ६६४० 
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,आध्यमिक दर्जो के लिए. शह्ृश६ डे ना रण४छ३ 
जाड़ नर __ इत्टरर .... 
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मैंने दर्जा « में ५ शिक्षक की आवश्यकता वताई हे | कारय 

यह है कि दर्जा १ से पहले भी एक शिक्ु-विभाग रखना शायद 

आवश्यक दो जाय । इतने शिक्षक तैयार करना कितना कठिन काम 

है, इसका श्रन्दाज तब लग्रेग्रा जब आज की स्थिति से अपने ध्येय 

की तुलना करोगी। नीचे की तालिका से स्पितिं भलीमाँति मालूम 
हो जायगी :-- 

प्रकार स्कूल--.....-श्राज की स्थिति --.......हमारा ध्येय 
स० स्कूल स० शिक्षक 

कन्या बालक कन्या बालेक सं० स्कूल सँ० शिक्षक 

दर्जा ४ तक ११०२ १६६३६ १२५४ ३१,०८४ १०२३८८ ४१ १६४० 

दर्जनाधतक ३६ ४६३ १श९८. २४२६ ३४१२६ १२६५४१६ 

सध्यमिक. २ श्च 2८ ररे१े ४११६ २०४७३ 


१,११८ १७१४१ १३१८२ २३७४२ १४१६३६ रेए८६३२ 
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ऊपर की तालिका से स्वप्ठ दो जायगा कि हमारे प्रास्त के गाँवों 
में मितने विद्यालय हूँ उनके ७,७ गुने बियालयों और करीब ११ गुने 
शिक्षकों की थ्यावश्यकवा द्वोगी | विद्यालय की संख्या का ७'७ गुना 
कहने से ठीक अन्दाज़ नहीं लगेगा । वस्तुतः हमको उससे अधिक का 
प्रबन्ध करना है क्‍योंकि दर्जा ४ तक के स्कूलों की जो संख्या तालिका 
में दी हुई है उसमें वे स्कूल भी शामिल हैं जो त्िफ दर्जा २ तक ही 
हैं। श्रतः उन्हें दर्जा ४ तक फा बगाना भी एक काम है) तात्पयय 
यद दे कि शिक्षा-सम्बन्धी जितना प्रबन्ध करना है आज उसके दशमांश 
के करीब की द्वी व्यवस्था दे, सो भी पुरानी प्रणाली की है जिसे नई 
पद्धति के अनुकूल उपयोगी बनाना पड़ेगा | 
अब प्रश्न यद्ठ उठता है कि इतने शिक्षण के लिए उपयोगी 
शिक्षित भन दमारे प्रान्त में हैं या नहीं | विद्यालयों के अध्यापन फे 
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लिए हमारे शिक्षकों की कितनी योग्यता द्ोगी चाहिए, यह व॒म्दीं 
ठीक-ठीक बता सकोगी। मेरे ख्याल से प्रारम्भ में निम्नलिखित 
योग्यता के लोगों को शिक्षा देकर शिक्षण के उपयोगी वनाया जा 
सकेगा | 

दर्जा ४ तक के लिए... मिडिल पास 

दर्जा ७ तक के लिए माध्यमिक पास 

माध्यमिक के लिए डिग्री पास 

अब देखना यद्द है कि इतनी योग्यताबाले कुल शिक्षक हमे मिल 
सकेंगे या नहीं | आ्राज कल प्रान्त भर में दर्जा ७ और ८ में ६१६६५ 
छात्र हैं | इनमें लगभग ४०,००० छात्र तो पास करते ही हैं | श्रगर 
हम यह मान लें कि चार साल तक के पास किये छात्रों की संख्या को 
उचित काम नहीं मिलता है तो भी कुल १६०,००० मिडिल पास 
नवजवान मिलेंगे | इनमें अध्यापन के योग्य मुश्किल से २० अ्तिशत 
होंगे | इस वरह दर्जा चार के शिक्षण के लिए. ३०,००० से अधिक 
नहीं मिलेंगे। मौजूदा शिक्षकों में से मुश्किल से १०,००० शिक्षक 
अपने काम के होंगे । इस तरह हम ४०,००० शिक्षक इस काम के 
लिए प्राप्त होंगे, और हमको चाहिए ५ लाख शिक्षक । मैने कहा 
था कि हमारी योजना पूरी होते १५. साल लग ही जायेंगे। १४ साल 
में ५,३०,००० दर्जा ४ तक के लिए नये शिक्षक चादिएं यानी हर 
साल ३१००० गये शिक्षक मिडिल पास योग्यता वालों में से तैयार 
करना है । इसी प्रकार दर्जा १०, १५, शरीर १२ में आज कुल २१९६० 
छात्र हैं । इनमें १०,००० के करीब छात्र हर साल पास करेंगे। श्रगर 
यह मान लिया जाय कि ३ साल की पासशुदा आवादी बैठी होगी 
तो ३०,००० शिक्षित जन मिलेंगे जिनमें ६००० से अधिक शिक्षक 
योग्य न होंगे। इस दर्जे के स्कूलों में आज २४२६ शिक्षक मौजद दे 
जिनमें ज्यादा से ज्यादा ५०० अपने काम लायक होंगे ।इत 
सरह ७ तक के स्कूलों के लिए. आज हमको ६५०० शिक्षक प्राप्य छ 
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और हमारी योजना में आवश्यकता है १३७००० शिक्षकों की, यानी 
हर साल हमें ८७०० शिक्षकों की आवश्यकता हे। इसी प्रकार से 
आध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक-प्राप्ति की समस्या रहेगी। इन 
पहिसायों से तुम को स्पष्ट हों जायगा कि प्रथम १५ साल शिक्षा-विभाग के 
सामने शिक्षक ट्रेनिंग की समध्या द्वी सबसे जटिल और महत्व की 
होगी। 

अगर इतने में ही हमारी समस्या हल हो जाय तो भी गनीमत है। 
ग्रापमिक शिक्षा के पहले दर्जों के*लिए शिक्षक चुनने के बारे में मेरी 
राय तुम की मालूम है |! मेरी निश्चित धारणा यह है कि छोटे बच्चों 
की शिक्षा के लिए स््ियाँ ही उपयोगी हो सकती हैं | इस काम के लिए 
पुरुष शिक्षक नितान्त अ्रयोस्य होते हैं । अतः प्रारम्भ में पुरुष शिक्षक से 
कार्यारम्म करने पर भी क्रमशः स्त्री श्रध्यापिकाशों का प्रबन्ध करना होगा । 
अच्छा हो अगर शिक्षक सप्ञीक काम करने के योग्य हों। हम शिक्षक- 
. ट्रेनिंग की जोभी योजगा बनायें उसे ऊपर की वातों पर ध्यान देकर ही 
बनायें | इस तरह शिक्षक-प्राप्ति की समस्या पर मैंने अपना विचार 
प्रकट किया । लेकिन श्रगर ऊपर लिखे उिद्धान्तानुपार १५ साल में 
भी योग्य शिक्षक तैयार नही हो सके तो क्या मामूली पासशुदा लोगों 
से काम चलाकर अपनी योजना पूरी कर दें ! मेरी राय यह है कि 
इस काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए । शिक्षक का दृष्टिकोण और 
योग्यता हमारी धारणा के अनुसार ही होनी चाहिए, चाहे इसके लिए 
हमारी योजना की पर्ति में देर हो जाय । 
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को बेसिक पद्धति के अ्रनुसार चलावें या कुछ स्कूलों में नई तालीम 
का पाठ्यक्रम जारी करके वाकी को पूयबत्‌ चलने दें और क्रमशः 
नई तालीम के विद्यालयों की संख्या में इद्धि करते चलें अथवा, जैहा 
कि मैं रणीवाँ में प्रयोग कर रहा था, पहले तमाम विद्यालयों में उद्योग 
का काम पढ़ाई के साथ शुरू किया जाय, और क्रमशः उद्योग का 
व्यावहारिक संगठग पूरा होने पर और औद्योगिक बासुमंडल सहज ही 
जाने पर नई तालीम पूर्ण रूप से शुरू कराई जाय | मैं इस तीसरे 
प्रकार का मार्ग अ्रच्छा सममता हूँ । ध्यथमतः शिक्षकों को उद्योग का 
काम और उसकी कला, कौशल तथा उपयोगिता के लिए योग्य बनाता 
ही बहुत वड़ा काम दे । उस पर अगर साथ ही साथ नई तालीम भी 
उन्हें संघटित करमी पड़ेगी तो दोनों में सामंजस्थ न रख सकने के 
कारण औद्योगिक उत्पत्ति को ऐसा बना देंगे कि उससे सम्राज को 
कोई लाभ नहीं हो सक्केगा। फलस्वरूप शिक्षा इतनी खर्चीली हो 
जायगी कि व्यापक शिक्ला का प्रवन्ध अस्म्भव होगा। साथ ही नई 
तालीम के उद्योग से श्रनुबन्धित *न कर सकने के कारण जनता ] 
नई तालीम का टीक बोध न हो सकेगा। पिछले दिनों सुक्तमात्त की 
कांग्रेस सरकार ने नई तालीम को चलाने में इसी तरह जरूदबाजी की। 
नतीजा यद्द हुआ कि लड़के न उद्योग सीख पाये ओर न उनकी पढ़ाई 
हो पाई। अतः मेरा प्रस्ताव है कि पहले उद्योग के संघटन को ठोस 
बनाकर फिर नई तालीम की पद्धति जारी करनी चादिए्ए। साथ ही 
चुने हुए. इलाकों में पूर्ण रूप से नई तालीम का काम जाये कर 
देना चाहिए. जिससे कम से कम शिक्षकों की ट्रेनिंग का काम चलता 
रहे । रु 5 
प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कृषि तथा उद्योग-्तम्बन्धी 
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रवन्ध आप से आप 
पाठश्य क्रम के साथ हो जायगा | लेकिन उन्नत तथा वेज्ञनि' 
कृषि ये ग्राम-डयोग के कार्य-संचालन तथा प्रयोग के लिए दमा: 


कु ढगसे 
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देह्ातों में विशेपजञों की आवश्यकता होगी | कृषि तथा विभिन्न उद्योगों 
के प्रयोग और शिक्षा के लिए विशेष संस्थाश्ों की जरूरत पड़ेगी । 
विशेष प्रयोग, प्रान्तीय निरीक्षण तथा कला-विशारदों की शिक्षा के 
लिए एक केख्रीय आ्राम-सुधार शिज्षञा-निकेतन तथा प्रयोगशाला की 
स्थायना करनी होगी । उसके अलावा आम-सुधार कार्यकर्त्ताओ्ों और 
कृषि तथा उद्योग के विशेषशों की शिक्षा के लिए प्रान्त भर में १० 
विशेष विद्यालय होने चाहिए और ज़िलों में कुशल कारीगरों के 
शिक्ञाकेस्रों का संघटन करना होगा । 
विद्यालयों में शिक्षा फे अलावा साधारणतः समाज जीवन का 
हमें इस प्रकार संघटन करना होगा कि आमीण जनता को शिक्षा तथा 
संस्कृति केवासुमंडल से लाभ होता रहे । त्यौहारों के संपटन की 
बरावत्‌ मैं लिख चुका हूँ | इनके श्रलावा अखाड़ा ओर क्बधरों के साथ 
स्थायी रूप से नाठक-समाज, भजन मडली, आम-गोशै श्रादि संस्थाओं 
का संघटन करना चाहिए, जिसमें माटक, भजन, विभिन्न, विपयों पर 
विचार-विनिमय का कार्यक्रम समय-समय पर होता रहे । इनके 
उपरान्त प्रत्येक गांव के विद्यालय फे साथ एक-एक पुस्तकालय का 
प्रबन्ध करना अच्छा होगा । 
३--यातायात--श्राज सेवाग्राम तक पक्की सड़क बन गई है। 
लैकिन बापू के वहाँ जाने से पहले क्या हालत थी, तुमको याद 
होगा । जितने मित्र रणीवां जाते हैं वे सब से पहले एक वार कह दी 
डालते हँ--“यह कटद्दां आकर अपना आश्रम खोला हे | यद्वां न सड़क, 
_ न खबारी | ऐसी जगहों पर आदमी किस तरह आयेगा १” मेरी समझ 
में नही आता कि वे मित्र चाहते क्या हैं 8 क्‍या ग्राम-सुधार का काम 
शबरो में रिया जाय ? वस्तुतः अगर भारत कें-देद्ातों की ओर देखो 
वो मालूम द्वोगा कि देदातों में यात्रायाव की कितनी अशुविधा है। 
राजनैतिक तथा व्यापारिक आवश्यक्रवा के लिए विभिन्न शहरों को 
मिलाने के लिए जो सड़झे बनी हैं उनके आस-पास में जो थोड़े ग्राम 
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सौभाग्य से पड़ते हैं उनकी संख्या द्वी कितनी है ! सड़कों के बिना 
हमारे अधिकांश मांव दुनियां से बिल्कुल अलग रद्द जाते हैं। गांव में 
ओद्योगिक और सांस्कृतिक बिकास के साथ-साथ यातायात की सुगमता 
होना जरूरी है | अतएब भविष्य में सरकार की ओर से आम-सुधार 
के लिए. जो भी योजना बने उसमें यातायात की सुविधा फा खास 
प्रौत्राम रखना होगा | इस बात का ब्यौरा बनाना अभी मेरे लिए 
सम्भव महीं है | उसे तो सारे प्रान्त के कुल गाँवों का मक्‍्शा सामने 
रख कर ही बनाना होगा । लेकिन एक अन्दाज तो हम अव भी लगा 
सकते हैं। थुक्तप्रान्त में कुल १,०२,रे८८ आम हैं और क्षेत्रन्‍त 
१०६२४७; यानी लगभग एक वर्ग मील प्रति थाम पड़ता है। अगर 
एक मील प्रति आम की औसत के द्विसाब से सड़क वन सके तो 
फिलद्दाल हमारा काम चल जायगा। शायद प्रारम्भिक योजना में 
इससे अधिक करना सम्भव भी नहीं है । अव इस बात पर विचार 
करना है कि सड़क कच्ची बने या पक्की | पक्की सड़क के लाभ की 
बाबत सव को मालूम है और सव उसे पसन्द करते हैं। लेकिन देहाती 
सड़क यनाते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सड़कों पर 
अधिकतर बैलगाड़ी ही चलेमी और उन गाड़ियों में खेती फे बैल दी 
जोते जायेंगे । पक्की सड़क में चलने पर उनके खुर घिस जाने की 
शंका वनी रहती है । झगर सारी सड़क पक्की वन जाय वो खेती 
याले बैल, जो साल में बहुत काफी समय बेकार रहते हैं; गाड़ियों में 
काम नहीं आयेंगे | इसके उपरान्त एक लाख मील पक्की सड़क बनाने 
के लिए कितनी पूंजी चाहिए. ठ्सका दिसाव तो करो ! बम्पई योजना « 
बालों ने दिसाव लगाया है कि एक मील के लिए १०,०००) उप 
की आवश्यकता होगी। इस हिसाव से एक अरव के ऊपर ५० 
चाहिए । यह प्रान्त की देसियत के बादर होगा। अगर हम क*+ 
« सड़क बनाते हैं. तो भी समस्या “जटिल हो जाती है। मैंने कददा द्द 
उद्योग, शिक्षा और संरकृति के विकास के साथ यातायात की श्रधिरकेती 
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स्वभावतः चढ़ेगी। रच्ची सड़क इस भीड़ के समय चलने चाज्ली 
गाड़ियों के खक्‍कों से हमेशा कथ्ती जायगी। नतीजा यद होगा कि 
घखे समय में घूल ओर वरसात में कीचड़ से सड़कों का उद्देश्य दी 
विफल दो जायसा | आजकल ग्रामाण जीवस में यातायात की भीड़ 
नहीं है, फिर भी कच्ची सड़कों की क्‍या हालत है तुमसे छिपी*नहीं । 
तब करना क्या है ? पक्की सड़कों के लिए न हमारे पास पूंजी होगी 
ओर न इतने साधन हैं शिनसे बैलगाड़ियों के लिए. अतिरिक्त बेल ही 
रख सके | कच्ची सड़क बनाने से हमको विशेष लाभ नहीं होगा । 
इस समस्या को इल करने के लिए मेरे ख्याल रे हमारी सड़क ऐसी 
दोनी चाहिए जिसमें .केवल उतना दी दिस्सा पक्‍का हो जितने पर 
गाड़ी के पहिए चलते हैं धाकी कच्ची रहे । गोरखपुर जिले में चीनी 
फ़ारखानों की जो सड़के गई हैं उन्हें इसी प्रकार बनाया गया हे | 
श्र वे सड़कें अच्छा काम देतीं हैँ । इस प्रकार की सड़क बनाने में 
खर्च भी कम होगा और वैलों को आराम रहेगा। 

४--आर्थिक लेनद्रेन--जदां इतने व्यापक रूप से उद्योगों का 
संघटन करना होगा वहाँ समय समय पर लोगों को रुपयों की श्रावश्यकता 
होगी | समाज चाहे मितना व्यवध्यित ही उद्योग के ग्रलावा भी अवेर- 
संबेर लोगों को कुछ न कुछ लेन-देन करमा ही होगा। हमें इसके 
लिए भी कोई व्यवस्यित सपदन क्रायम करना है। आज देहातों के 
लोग नैसे भी कज के भार से लदे हुए दै। शायद ही कोई श्रादमी 
मिलेगा मिस पर कर्ज का बोफ न हो। अतः लेन-देन की संख्या कायम 
करने से पदले इमकी आज के फर्ज की समस्या दल करनी होगी । 
पिछले दिनों, जय कांग्रेसी सरकार कायम थी, इस प्रश्न पर विचार हो 
रद्दा था। कुछ दिसस्‍्सों में कामून मी वन गया था। लेकिन वह काम 
पूरा नहीं द्वो सका | फिर कोई भी कावून एक बार बनाने पर सद्दी 
नहीं दो सकता | वैधानिक समा तो समाज-व्यवध्या की प्रयोगशाला- 
मात्र ईं | एक कादून बनता है; उसका असर समाज पर क्या पड़ा 
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देखा जाता है। वाद को उस असर के आधार पर कानून की विभिन्न 
धाराओं में परिवर्तन किया जाता है। अतः यद कहना ग़लत न होगा 
कि कांग्रेस सरकार ने कर्ज की समस्या पर प्रयोग की अवस्था में दी 
पदत्याग किया । जो हो, जितना हुआ्ला उससे कम से कम श्रागे फ्े 
लिए; झनुभव प्राप्त तो द्वोह्दी जायगा । 

मैं जद्दा तक समझता हूँ कर्ज के सम्बन्ध में हमको कोई मौलिक 
परिवर्तन की आवश्यकता नहीं द्ोगी और न समाज का ढांचा बदलना 
पड़ेगा | हमें केवल आज के लेनदेन के तरीकों का सुघार करना 
होगा। बस्तुत; श्राज जो लोग कजदार हैं उनमें बहुत से ऐसे 
जिन्दोंने अत्यधिक सूद के बहाने ली हुई कर्ज की कई गुनी रकम चुकी 
दी है। हमको व्यवद्ार फे इस श्रन्यायों को ठीफ करना चादिए। 
मेरी राय में इसके कुछ नियम इस प्रकार वन जायें यो अच्छी शेगा। 
जिन लोगों ने कर्ज पर सरकार-द्वारा, निर्धारित दर से यद और मूल 
घन वापस कर दिया है उन्हें ऋणमुक्त माना जावे। जिनका इठे 
बाकी रह गया उनके लिए नया दस्तावेज निर्धारित यदर फे द्विसाव से 
बनाया जाय | जो दियालिया हैं उनका कर्ज रद दो। लीग कहेंगे क्कि 
यह दियालियापन क्या वला है! यद्द कोई बला नहीं ६ै। मई वी 
चीज है जो बढ़े श्रादमी के लिए. जायज्ञ भी लेकिन गरीबों पे लिए. 
नहीं। अगर भुनभुनवाला वालटीवाला देवालिया द्ीने पर भी 
दोनों वक्त खाना खा सकता है, कोठियों में रद्द सकता के भ्रच्ठा 
कपड़ा पढ़न सकता दे और शायद मोटर पर भी बैठ सकता £ | 
गरीय मामबासी को इतनी कानूती रचा मिलनी दी चाहिए कि चेमी 
कज' से यरी होकर दौनों वक्त सा सके, कपड़े पदन सके ओर श्राने 
मकान में थ्राश्व ले सादे । मेरे कदने का ताटाय॑ यद दे हा ह 
झुकता करने को वाकी रद जाय उसके लिए ऐसे नियम वन 990 
मद्दान कर्जदार को जिन्दा रदने फेः आवश्यक खापनों से बंचित से 
कर सके | 


: 
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लेकिन एक वार कर की समस्या दल हो जाने से ही स्थायी 
समाधान नहीं द्वो सकेगा । स्थायी समाधान तो ग्रामीण सहयोग समिति- 
द्वारा कर्ज की व्यवस्था से दी होगा | अतः भविष्य में गाँव के निजी 
फोआपरेटिव बैंक का संघटन होना चाहिए | बेक की ओर से ऐसे 
नियम बनाना चाहिए जिससे लोग खामग़ाद कज न लें | बव्यूक्तिगव 
महाजनी प्रथा को तो समाप्त ही कर देना श्रेय होगा । महाजनी कोई 
ऐसा काम नही है जिसके हटने से समाज को कुछ श्रापत्ति हो सके। 
ऐसे काम में कुछ लोगों के खास तौर से पढ़े रहने से समाज में वामस 
की ही इद्धि होगी । 

५--सघटन तथा अनुशासत--उपर्युक्त तमाम कार्यक्रमों के 
संघटन तया संचालन फे लिए, कोई व्यवस्था कायम तो अ्रवश्य करनी 
है। हमारा ध्येय तो स्वावलमबन दे, लेकिन ध्येय तक पहुँचने का 
कोई न कोई रास्ता तो बनाना ही होगा । सारे कार्यक्रमों को चलाने 
के लिए, दो प्रकार के संघघन की आवश्यकता होगी--(१) ग्रामीण 
व्यवस्था और (२) सरकारी महकमा । आमीण व्यवस्था की रूपरेखा 
पर अपना विचार प्रसंगवश कई जगद्ट मैं प्रकट कर घुका हूँ। इस 
संघधठटन की बुनियादी इकाई ग्राम-समिति होगी | यह समिति प्राम- 
पंचायत का फाम भी करेंगी। बस्तुतः आम की सवोर्गोण ध्यवस्था 
इसी समिति के ग्रधीन होगी । इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न उद्योगों के 
लिए विभिन्‍न तथा स्वतन्त्र सहकारी संस्थाएँ अलग रहेंगी। जैसे कृपक 
समिति, कताई समिति, चुनकर समिति, कागजी समिति आदि] इन 
समितियों के सदस्य व्यक्तिगत रूपए से आम-समिति के अनुशासन में भी 
रहेंगे | इस प्रकार कुछ आम-समितियाँ मिलकर यूनियन और कुछ 
यूनियन मिलकर केन्द्रीय यूनियन का संघठन करेंगे। इन समितियों 
का विधान ऐखा हो जिससे केन्द्रीय यूनियन में औद्योगिक समितियाँ 
मी शामिल दो सकें | औद्योगिक समितियों का सद॒स्य वही दो सकेगा 
जो स्वयं कारीगर हो और एक निश्चित रांख्या से अधिक द्िससा 


रख 
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रूप देना सम्भव नद्दीं होगा । इस पन्ठह साल को भी पांचपांच साश्ष 
के तीन हिस्सों में बांदना होगा । प्रयम पांच साल में साधनों की जांच, 
कार्यकर्ताओं का घुनाव तथा शिक्षा और संघटन के लिए. अनुकूल 
वातावरण पैदा करना तथा ग्रारम्मिक व्यवस्था करने का काम होगा । 
इसका मतलब यह नहीं दै कि योजना के काम की प्रगति कुछ भी 
नहीं होगी। इस बीच अवश्य ऐसे चुने हुए क्षेत्रों में प्रयोगे करना 
होगा जद्टां वातावरण पढले से ही कुछ अनुकूल द्वो या जहा इस प्रकार 
के काम करने के लिए स्थानीय नेमृत्य मौजूद हो। दूसरे पांच साल 
में ग्रा्मों के संघटनों की स्थापना और उनमें गति देने का काम होगा । 
इस पाच साल की अ्रवधि में मूल योजना का काम शुरू हो जायगा। 
तीसरे पांच सालों में योजना के विमित्त कार्यक्रमों फे पूण करने की 
चेष्टा होगी । इस प्रकार १५ साल के तीन द्विस्‍्सों के कार्य को 
आवश्यकता के दिसखाव से सरकारी संघटन का स्थरूप तैयार करना 
पड़ेगा । 
पिछले दिलों में कांग्रेस सरकार ने पहले ही कार्यकर्ताओं को 
भर्ती करके संघटम कायम कर दिया; फिर योजना बनानी शुरू की | 
उसके बाद कार्यकर्ताश्ों की शिक्षा की व्यवस्था करनी शुरू की। 
बह शिक्षा भी गहराई की नहीं हुईं । नतीजा यह हुआ कि क्रिसी की 
समझ भे कुछ नहीं आता था कि देद्ात की समस्या क्या है और कोई 
कुछ अन्दाज भी कर सका तो उसको खूका नहीं कि कैसे काम शुरू 
करें | अगर भविष्य मे कभी सरकार की ओर से हमको काम करना 
पड़े तो हमें इन वातों को पहले ही ठोच लेना दोगा। मेरी राय यह 
है कि पहले ही सरकारी संघटन कायग नहीं करना चाहिए! शुरू में 
दो प्रान्तीय कमेटियां वनानी चाहिएँ। एक ग्राम-सुधार, जांच तथा 
योजना कमेटी और दूसरी अ्रयोग कमेटी। जाच कमेटी य्रान्त की 
परिस्थितियों की जांच करके ब्यौरेबार योजना वनायेगी। प्रयोग कमेटी 
प्रान्त भर के उन व्यक्तियों तथर संस्याओं को इमदाद देकर कार्य की 


छ्श्र समग्र ग्राम-सेवा की श्रोर 


खरीदने का किसी को हक न हों। मैं इन समितियों फे विमिल 
पहलुओं पर विधान का ढाँचा अभी नहीं वनाऊँगा; वह कुछ राजनैतिक 
बुद्धि याले ही वना सकते है-। इस दिशा में आवश्यक योग्यता का भी 
मुझमें अभाव हे | जब समय आने पर वास्तविक योजना बनानी होगी 
तो इस काम को करने के लिए विशेषज्ञों की कमी न दोगी। दिए 
आधार पर संघटन वन सकता है उसका संकेत मात्र मैंने किया ६ ! 
हाँ, एक वात जरूर विचारणीय है | हम एकाएक इतनी समितियाँ 
बनायेंगे तो आ्राज की स्वार्य,मय सामाजिक-बुद्धिहीन जनता में घीर 
घपला तथा दूषित वातावरण दो सकता है। श्रतः बढ़ी सावधानी से 
श्रागे बढ़ना है। मैंने पहले ही कह्दा है कि शुरू में ऐसा कार्यकम 
उठाना पड़ेगा जिससे गांव वालों पर पहले से जमे हुए! स्थायी खाये 
पर विशेष श्राघात न पहुँचे | इस विपय पर जिस सिलसिले से फार्य- 
क्रमों का संघटन करना चर्सा-संघ तथा ग्राम-उद्योग संघ के जिए 
बताया है वद्दी सिलसिला सरकार के लिए भी जरूरी दे। प्रधमतः 
चर्खा तथा अन्य उद्योगों की समितियाँ वनाकर सहयोग का वायुमंइन् 
तया व्यक्तिगत चरित्र पैदा होने पर कृपक समित्ति और श्रलत से 
ग्राम-पंचायत का रुंपटन फरना चादिए। दस सम्बन्ध में में झरता 
विचार काफी प्रमट कर लुका हूँ, अतः यदां पर और बयान करना 
ब्यथ दोगा। 

आब रही सरकारी संघटन की बाठ। मैने कहा है, मेंट्े संक्ताउसार 
योजना का पूरे तौर पर संघढन करने में कस से कम १५ साल सगे 
जायेंगे । बस्तुतः अपने टठ्क से समाज को बनाने की तैयारी में २* 
साल से कम नहीं लगना चादिए। शिक्षा के लिए १५ साल में उतनी 
संण्या में योग्य शिर्क प्रात रर लेमा सन्देदजनक दी दे। रिपभाँ 
योजना बनाने के लिए. एक निर्दिष्ट काल की सीमा तो बन श् 
पड़ेगी। मैं समझता हूँ, प्रषम योजना १४ साल की बनानी ढीए 
दोगी क्योंकि उससे कम समय में किसी भी फार्यक्रम को कोई हिटिया 


जन-सैया का कार्यक्रम छह 
रूप देना सम्भव नहीं होगा । इस पन्द्रह साल को भी पांच-पांच साल 
के तीन हिस्सों में वांटना होगा | प्रथम पांच साल में साधनों की जांच, 
कार्यकर्ताओं का चुनाव तथा शिक्षा और संघट्न के लिए. अनुकूल 
चातवरण पैदा करना तथा आरग्मिक व्यवस्था करने का काम होगा | 
इसका मतलब यह नहीं है कि योजना के काम की प्रगति कुछ भी 
नहीं होगी। इसबीच अवश्य ऐसे चुमे हुए क्षेत्रों में प्रयोगे करना 
होगा जद्दां वातावरण पहले से दी कुछ श्रनुकूल हो या जहा इस प्रकार 
के काम करने के लिए स्थानीय नेतृत्व मौजूद हो। दूसरे पंच साल 
में आमों के संघटनों की स्थापना औ्रौर उनमें गति देने का काम होगा । 
इस पाच साल की अ्रवधि में मूल योजना का क्राम शुरू हो जायगा | 
तीमरे पांच सालों में बोजना के विसित्न कार्यक्रमों के पूथा करने की 
चेश होगी । इस प्रकार १५ साल के तीन हिस्सों के कार्य की 
आवश्यकता के दिंखाव से सरकारी संघटन का स्वरूप तैयार करना 
पड़ेगा । 

पिछले दिलों में कांग्रेस सरकार ने पहले ही कार्यकर्ताओं को 
भर्त्ती करके रंघटन कायम कर दिया; फिर योजना वनानी झुरू की। 
उसके वाद कार्यकर्ताओं की शिक्षा की व्यवस्था करनी शुरू की। 
बह शिक्षा भी गहराई की नहीं हुईं । नवीजा यह हुआ कि क्रिसी की 
समझ में कुछ नहीं आता या कि देहात की समत्या क्या है और कोई 
कुछ श्रन्दाज भी कर सका तो उसको सूक्का नहीं कि कैसे काम झुरू 
करें | अगर भविष्य मे कभी सरकार की ओर से हमको काम करना 
पढ़े तो हमें इन वातों को पहले ही सोच लेना दोगा। मेरी राय यह 
है कि पहले ही सरकारी धंघटन कायम नहीं करना चाहिए। शुरू में 
दो प्रान्तीय कमेटिया वनानी चाहिएँ । एक ग्रामनमुघार, जांच तया 
योजना कमेटी और दूसरी प्रयोग कमेंड्री। जाच कमेटी आत्त शी 
परिस्थितियों की जांच करके ब्यौरेदार योजना बनायेगी। प्रयोग कमेटी 
आन्त भर के उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को इसदाद देकर कार्य की 


ज्श्ड हे समग्र आम-सेवा की झोर 


मसगति करावे जो पहले से कुछ प्रयोग कर रहे हैं या नई योजगा के 
साथ प्रयोग करने के योग्य तथा अपना समय देने के इच्छुक हों। 
इस कमेटी का काम यह भी होगा कि इन कार्यक्रमों का निरीक्षण 
करना तथा विभिन्न प्रयोगों के नतीजों को एक दूसरे केन्द्रों में पहुँचाना 
ओर उनकी सम्मिलित रिपोर्ट योजना _ कमेटी के पास भेजते रहना। 
इनके साथ ही केन्द्रीय ग्राम सुधार-शिक्षा निकेतन की स्थापना करनी 
ध्वोगी | इस संस्था में कृषि तथा आम-उद्योग़ की विभिन्न प्रक्रियाओं का 
प्रयोग और उन उद्योगों की माफत जिला तथा कमिश्नरी के संचालकों 
की शिक्षा की व्यवस्था की जाय | इन्हीं संचालकों को कमिश्नरी तथा 
जिला शिक्षा केन्द्र तथा स्पानीय ग्राम-सुधार योजना के संचालन का 
काम करना होगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताश्रों को 
कमिश्नरी के शिक्षा-कंस्दों में और कृषि तथा ग्राम-डदोग की शिक्षा 
जनता तक पहुँचाने का काम जिला के विद्यालय को करना होगा । 
जब तक स्थानीय फोआझ्परेटिव यूनियन संघटित नहीं दो जाता तब 
तक जिले के वियालय को उत्त्ति तथा विक्री की व्यवस्था ठीऊ उसी 
तरह करनी होगी जिस तरह चर्खा संघ खादी की उत्पत्ति-विक्ी "का 
कास करता रहा हईं | जाँच कमेटी का काम शायद श या ३॥ गाल 
में पूर द्वी जायगा और शिक्षाकेल्द्रों का सम्पूर्ण संघटन ५शसाल 
में दो जायगा। लेकिन मिला का कार्य-क्रम चौथे यर्ष से शुरू 
जायगा और दरशम वर्ष में केन्द्रीय विद्यालय-छद्वित जिले की संथूय 
योजना की व्यवस्था का भार स्पासीय कोश्रापरेटिय यूनियन को शव 
देना होगा। वाकी ५ साल में सरकारी महकमा की देस-प्तर्म 
उनके संघटन को मज़बूत बनाना होगा। वाद को सरकारी सेल 
संस्था का काम कमिश्नरी फे, विद्यालय के लिए प्रयोग और विशेर्ों 
« फे लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने मर का रद जायगा । सरकारी 
फेन्द्रीप प्राम सुघार विभाग का काम केवल इन शिक्षा छंस्वाध्ों तथा 
विभिन्न यूनियनों की कार्यापली का निरीक्षण श्र परीद्ण फरना रह 
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जायगा | सरकारी महकमा के काय के परीक्षण तथा निरीक्षण के 
लिए भी एक निरीक्षण कमेटी की स्थापना होनी जरूरी है जिसकी 
सदस्यता युनिय्रनों के और प्रास्तीय असेम्बली के प्रतिनिधियों की 
की होनी चाहिए | इस तरह हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे 
आमीण संघटन तथा सरकारी संघटन दोनों एक दुसरे फे कार्मो की 
जाँच कर सके | अब प्रश्न यह उठता है कि उस सस्थाशों करा क्या 
होगा जिन्हें शुरू मे सरकारी मदद से कायम किया गया था | इसके 
ज्िए मैं अगर कुछ भी न कहेूँ दो भी तुम्हारे सामने वात साफ हो 
जायगी | जब हमारी सारी योजना का ध्येय यह है कि ड्पत्ति, विक्री 
तथा आन्तरिक्र समाज-संघटन और व्यव्या सब के लिए आमीण समाज 
स्वावलम्ब हो तो प्रारम्भ भे प्रयोग के लिए जिन संस्थाओं की स्पापना 
की जायगी वे सब ग्रामीण संस्था में समाविष्ट हो जायेंगी। 

इस पत्र के साथ विभिन्न परिस्थितियों में ग्राम मुधार का काम किस 
अकार का हो सकता है, उसकी वावत्‌ मैंने अपना विचार एक प्रकार 
से रामाप्त कर दिया। मैंने जो कुछ लिखा राव अत तक के अनुभव 
पर आधारित ई। सम्भव दे भविष्य के अनुभव से कुछ राय वंदल 
जाय | लैकिन भविध्य की वात भविष्य में देखी जायगी । 





[ २२% ] 
योजना के लिए पूजी 


२१ सितम्बर, १६४४ 
७ जुलाई को आखिरी पत्र लिखा था | मुके डर था कि १४ जुलाई 
को छूटकर बाहर के दलदल में न फेस जाऊँ। देसा नहीं हुआ | में 
रह गया | शव कम से कम १४ जनदरी तक यहाँ ही पड़ा रहूँगा | « 
कुछ पड़ भी लू गा। इधर काफी दिन आँख के कारण पढ़ना नहीं दो 
सका श | उल्की पूर्ति सी कर लू गा | 
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जायगी वैसे-बैसे नई बस्ती भी बढती जायगी | फिर अन्य आवश्यकताओं 
के लिए, दूसरे उद्योगों का काम भी वढ़ता जायगा । दूसरी वात यह है 
कि हमने जमीन की पैदावार में जितनी इद्धि रक़्ली है उचित साधन से 
उससे अधिक भी हों सकती है | मैंने केवल सावधानी के लिए उतना 
ही रक्खा जितना आसानी से हो सकेगा | इस बृद्धि से मी बढ़ती 
अवादी का कुछ लाभ होगा ही । लेकिन इसे उत्पत्ति की योजना के 
दिसाव में नही लेना चाहिए । मैं समभता हूँ तुम्हारे सवाल के लिए 
इतना संकेत काफी है। 

अब अपनी योजना के ग्ार्धिक पहल्लुओं पर विचार किया जाय | 
प्रभम प्रश्न यह है कि जब ग्राम सुधार के लिए इतना विस्तृत ग्रायोजन 
फरना द्वोगा तो उसके खर्च के लिए पेसा कहाँ से आवेगा | हम जब 
कंभ। कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पैसे के प्रश्न पर आकर हमारी 
गाड़ रुक जाती है) तुमको याद होगा, पिछुले दिनों जब कांग्रेस 
सरकार थी तो कोई भी योजना उनके सामने ले जाने पर एक ही 
जवाब सब जगद मिलता था कि “हमारे प्रास पैता कहाँ १” लेकिन 
राष्ट्रीय सरकार का आर्थिक इप्टिकोण पहले से भिन्न होगा | पहले तो 
शासन विभाग ही सम्पूण सरकारी विभाग समझा जाता था; सुधार- 
विभाग में पैसा नहीं द्ोता था। अब तो हमारा वजद ऐसा बनाना 
पड़ेगा जिससे शासन विभागों में खच कम करके सुधार विभागों में 
अधिक खच करना संभव हो | फिर अब तक जमीग से प्रास्तीय सरकार 
को ४-६ करोड़ रुपये मिलते थे । जमींदारी प्रथा समास होने पर लगान 
दस करोड़ के करीब मिलेगा | इस बढ़ती रकम में से तहसील का 
बढ़ती खच पूरा करके भी करीब २-३ करोड़ रुपया सुधार-बिभागों में 
खर्च किया जा राकता है। पिछले दिनों इन विभागों में एक करोड़ के 
करीब खर्च होता था.। वह और शासन-सम्बन्धी विभागों में खर्च कम . 
करके एक करोड़ रुपया अगर और इस दिशा के लिए बचाया जाय - 
तो कुल ४ करोड़ रुपया सालाना खच सुपार-विभागों में किया जा. 





बढ 


धर समग्र ग्राम-सेवा ही श्रोर 


७ जुलाई के वाद २॥ मद्दीने हो गये; मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। 
कुछ सुस्ती के कारण ओर कुछ इसलिए भी कि सोचता था ६ माह 
रहना द्वी दे तो इस वीच २-१ पत्र और लिख लेगा काफ़ी दोगा। 
ग्राम-सुधार की वातें तो प्रायः पहले ही समाप्त कर दी थीं, श्रव॒ लिसने 
को भी कुछ विशेष रह नहीं गया | पहले एक पत्र में मैंने जो समस्‍्यात्रों 
की बात कही थी उसमें से एक प्रश्न के सम्बन्ध में लिखने को रद 
गया था। बद् यह कि दसारी सारी योजना चलाने के लिए पूंजी श्रौर 
खच का क्‍या द्विमाव हो | इस बीच तुम्हारा एक पत्र भी मिल्ला। 
हमने पूछा है कि १५ साल में जो आवादी, बढ़ोगी उसके लिए 
अआ्रावश्यक सामान पाने की क्या योजना होगी ! हाँ, यद्द सवाल माकूत 
है और इस प्रश्न पर अ्रपना विचार पदले ही प्रझूट करना्या | यई 
तो पिछले पत्र में लिखा ही या कि जो आवादी बढ़ेगी उततव्रों सेती 
लायक परती से ही अपना पोषण लेना होगा श्रव॒ सबाल यद्द है हि 
क्या नई जमीन तोड़ने के लिए हमको १५ साल इन्तजार करना दोगा 
या अ्रभी से उसका प्रोप्राम रखना होगा। मैं सममता हूँ, इ० परत 
पर ज्यादा कुछ कहने की कोई वात नहीं ई | थ्रावादी जी बड़ गों 
उसमे १५ साल के बाद एक दिन एकाएक बढ़ती तो नहीं हो जायगी । 
बढ़ना तो अय भी जारी हु । श्रतः इमको योजना फे शुरू से ही नई 
जमीन खेत में मिलाने का निरिषत कार्यक्रम बगाना चादिए। इसे! 
लिए जाँच करफे एक नक्शा बनाकर निश्चित पर लेना चादिए हि 
हमें कौन जमीन किस साल में सतत्री में मिलानी है। ये सी एय 
किसानों को देने दोंगे जिनको श्लासानी से दूसरी लगद नहीं हित 
सकती । यानी जिस इलाफे में इमारी योजना फे द्विसाव से धीरे 
आबादी दो बद्दां फे लोगों को ऐने ग्मली त्षेत्रों में जमीन देरर बरतें! 
होगा । फिर ये किसान सवानीय हिसानों थी समिति में शानिते हा 

सवेंगे । मेरी राय में किस्वनों को बसाउर दी नई समीन तीएना हल 
द्ोगा, सरफरी शग से नहीं। इस प्रह्यर नरे-तः आाराएी बागी 
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के 3 


जायगी वैसे-वैसे नई बस्ती भी बढ़ती जायगी । फिर अन्य आवश्यकताओं 
के लिए दूसरे उद्योगों का काम भी बढ़ता जायगा। दूसरी वात यह हे 
कक हमने जमीन की पैदाबार में जितनी वृद्धि रक्ली हे उचित साधन से 
उससे अधिक भी हो सकती हे ) मैने केवल सावधानी के लिए उतना 
ही रक्खा जितना आसानी से दो सकेगा | इस बृद्धि से भी, बढ़ती 
आवयादी का कुछ लाम होगा हो | लेकिन इसे उत्पत्ति की योजना के 
दिसाव में नही लेना चाहिए | मैं सममभता हूँ तुम्हारे सवाल के लिए 
इतगा संकेत काफी है| 

झब अपनी योजना के आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाय । 
प्रथम प्रश्न यद है कि जब ग्राम सुधार के लिए. इतना विस्तृत आयोजन 
करना होगा तो उसके खर्च के लिए वैसा कदाँ से आवेगा | हम्म जब 
कभ। कोई वड़ी योजना बनाते हैं तो पैसे के प्रश्न पर आकर हमारी 
भाड़ रुक जाती है| तुमको याद होगा, पिछले दिनों जब कांग्रेस 
सरकार थी तो कोई भी योजना उनके सामने ले जाने पर एक ही 
जवाब सब जगद मिलता था कि “हमारे प्रास पैसा कहाँ १” लेकिन 
राष्ट्रीय सरकार का थ्यार्थिक दश्ि-कोण पहले से मिन्न होगा । पहले तो 
शासन विभाग ही सम्पूर्ण सरकारी विभाग समझा जाता यथा; सुधार- 
विभाग में पैसा नहीं होता था। अ्रव तो हमारा वजट ऐसा बनाना 
पड्ेणा जिससे शासन विभागों में खचं कम करके सुधार विभागों मे 
अधिक खर्च करना संभव ही | फिर अब तक जमीन से प्रान्वीय सरकार 
को ५-६ करोड़ रुपये मिलते थे | जमोंदारी प्रथा समाप्त होने पर लगान 
दस करोड़ के करीब मिलेगा । इस बढ़ती रकम्म में से तहसील का 
बढ़ती खर्च पूरा करके भी करीब २-३ करोड़ रुपया सुधार-विमागों में 
खच किया जा सकता दे | पिछले दिनों इन विभागों में एक फरोड़ के 
करीब खर्च होता भा-। बह और शासन-सम्वन्धी विभागों में खर्घ कम . . 
करके एक करोड़ रपया अगर और इस दिशा के लिए बचाया जाय - 
तो कुल ४ करोड़ रुपया सालाना खर्च सुधार-विभागों में किया जा 


४ 
च््द्८ समग्र आम-सेवा की झोर 
सकता है | अगर एक करोड़ रुपया धंघटन व्यय में लग ज्ञाय तो वावी 
३ करोड़ हर साल पू जी खर्च में लगाया जा सकता है | 

आम-समितियों का व्यापार-सम्बन्धी खच तो व्यापारिक लाभ से 
होगा । बाकी जन-सेवात्मक काम के खर्च के लिए: प्रत्येक गाँव अपनी 
समिति को चन्दा दे | इन चन्दों में से कुछ भाग युवियनों को देने का 
नियम रखा जा सकता है] मैने जो ग्राम-बासी के खर्च का हिद्व 
वचनाकर तुमको भेजा था उसमें देखोगी कि प्रति आम ११०) कन्‍्द्य 
ग्रम-ससिति की सद में रक्खा गया है। शिक्षा के खर्च फे लिए भी 
अलग रकम रक्खी गई हे | देहाती समाज के श्ञान्तरिक कार्य-अमों के 
खर्च के लिए समितियों के स्वावलम्ब्ी हो जाने पर सरकारी संघटन येः 
लिए, काम भी वहुत कम हो जाता दै.। इसलिए भी ग्रान्तीय सरकार 
को खर्च की समस्या उतनी जटिल न मालूम होगी जितना झ्याल किया 
जाता है | 

अत्र देखना यद है कि इतने काम के लिए जो पूंजी लगेगी बद 
कहाँ से श्रावेगी | इसके लिए यद आवश्यक है कि हम दिसाव रंगाकर 
जान लें कि हमको पृंजी चाडिए कितनी । कितनी पंजी चाहिए, इण्झा 
हिसाब एक दम प्रान्स भर का से करके अगर झौसत प्रतिग्राम की 
मिकाल कर फिर कुल कितनी पूंजी धास्त को चाहिए, यंद बताग 
जाय तो समझना झाशन होगा ) अतः प्रति ग्राम की पूजी का दिशेत 
नीचे लिख रहा हैँ । 

१-खेती की सिंचाई--दमारे प्रान्त के प्रति आम इ४७-८ एप 7 
जमीन पर खेती दोती है लिसमें ११६०३ एकड़ पर घिंचाई की स्यवत्ता 
श्राज मौजूद है। धतः दमको २३१०५ एकड़ की सियाई की ब्यवादा 
करनी दोगी । मेटी राय में इसमें २५. ऐसी जमीन है मिस पर 
महर से छिचाई हो सकेगी यानी ५.७६ एकट्र जमीस की सिवा 
नहर से करनी दोगी | इसके श्रतावा ६३ सै०-रहपार छाप 5 
से और बाकी १३ सै ० यानी इ८ः६ एकड़ में २६१ एकड़ की ह्वाई 
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तालाव से हो सकेगी और ६८ एकड़ जमीन ऐसी होगी जिस पर 
सिंचाई की आवश्यकता नही है | इतनी सिंचाई की व्यवस्था के लिए 
निम्नलिखित दहिसात्र से पूंजी चाद्विए। 

नदर--अभी भ्री यगा आदि ने जो वम्बई योजना वनाई है 
उसके हिसाव से प्रति एकड़ सिंचाई के लिए. महर बनाने में ७०) पूजी 
की आवश्यकता होती है| इस हिंसाव से ५७६ एकड़ की तिंचाई के 
लिए; ४०५३) की पूजी चादिए । 

कुप्रों--कुएँ का हिंसाव लगाना महर जैसा सरल नहीं है । इस 
विपय में सरकारी, गेर सरकारी, जिठने हिंसाव लगाये जाते हैं वे सब्र 
एकागी होते हैं। साधारणतः जो द्विसाव लगाया जाता है उस तरह 
अगर द्वसाव जोड़ा जाय तो प्रान्त की स्थिति इस प्रकार होगी। 

“ग्राज प्रान्त में १,४०,००० कुएं हैं। इतने कुएं से 
५.३५,४५१ एकड़ जमीन की धिचाई होती है। यानी लगमग ४ 
एकड़ की तिंचाई एक कुए' से होती है.। सरकारी विशेषज्ञों की राय 
है कि कुओं का सुधार करके २० एकड़ प्रति कुणए' से सिंचाई की 
व्यवस्था हो सकती है | अर्थात्‌ कुश्ों की उन्नति करके २७,७७,२५४ 
एकड़ की सिंचाई द्वों सकती है। अतः नये कुश्नों फी आवश्यकता 
नहीं है।? 

लेकिन वास्तविक समस्या इस तरह गणित से हल' नहीं हुआ 
करती | व्यावद्वारिक काम ,करमे के लिए, पहले परिस्थिति की जांच 
करनी पढ़ेगी । गांव में कुए' कुछ समान दूरी पर ब॑ टे हुए नहीं हैं। 
ऐसा एक चक इलाका तुमको मिलेगा जहाँ ५० एकड़ जमीन के 
चीच १२ कुए' दंगे तो कहीं १० एकड़ के वीच ४ कुए: मिलेंगे और 
कहीं ४० एकद के दीच २ कुए होगे, तो कद्दों ५० एकड के बीच 
एक भी कुश्राँ नदी मिलेगा । इसका मतलब यह है कि कीं तो कुए' 
इतने हैं कि अगर उनका सुधार न किया जाय वो भी आस-पास की 
जमीन की पूरी सिंचाई हो सकती ह और उन छुओं के सुधार में 
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खर्चा करना वेकार है; कहीं की स्थिति ऐसी दे कि अगर कुझ्रों का 
सुधार कर दिया जाय तो उस क्षेत्र की सिंचाई पूरी हों सकती है, और 
कहीं कुए' कतई हैं ही नहीं और सिंचाई के लिये नये कुए' वनवाना 
आवश्यक है | इसके अलावा एक स्थिति और दो सकती है। की 
शेसा क्षेत्र भी देखोगी जहाँ कुए' हैं लेकिन पूरे इलाके के लिए कागी 
नहीं और अगर उन छुश्रों की उन्नति की जाय तो पूरे क्षेत्र में सिचाई 
दो सकती दे | लेकिस दिक्कत यह है कि वहाँ कुए' इतनी जीर्विस्था 
में हैं कि उनका सुधार होना सम्भव नहीं और बढ़ती जमीन की 
धिंचाई के लिए नये कुएः बनाने पड़ गे। बेसे तो कुओों का दिसाव 
पूरी से (जांच) करके दही लग सकता है ) लेकिन देहात के अनुभव 
से एक हिसाव का अनुमान तो हम कर दी सकते हैं। दमारेश्रारा 
की श्ौसत स्थिति को देखते हुए कुओं के लिए; निम्बलिलित द्विसाव 
हो सकता है :-- 

प्रान्त फे प्रति गाँव में १३ कुए' हैं | यह मान कर कि ३३, 
कुश्मों की दशा ऐसी है कि उनका सुधार द्वोंह्दी नहीं सकता, इरले 
६१ कुएँ ऐसे होंगे जिनकी उन्नति फरकफे शिंचाई का जेत्र बढ़ाया 
“जा सकता है। लेकिन उनमें हे कु" ऐसे होंगे जो इतने पास पात 
हैं कि उनके सुधार से कुछ लाभ नहीं द्वोगा। बाकी ६*१ $ुए डे 
पति कुश्ाँ १६ एकड़ फे द्िसाव से ६७६ एकद बढ़ती जमीन की 
फींचाई की व्यवस्था फी जा सकती है। बाकी ५७१ एक हे लिए 
२६ नये कुश्रों की श्रावश्यकता दोगी | श्रतः रुएँ फे लिए पूँवी डी 
आवश्यकता इस प्रकार दोगी-- £ 


द*१ इुए' की उन्नति फे लिए मरम्मत प्रति कुच्रां" १०० «६१ 
रददट मे बे से ननन»कननलल क्र २००) 


१८३०) 


योजना के लिए पूंजी. * ७२१ 


२६ नये कुएं के लिए खुदाई बरबंधाई ,, » ४००) 

र्‌हट 33. 399 ०० ) 

१७४०) 

जोड़ व 5०) 

न के लिए १२) प्रति. २६४) 
इस तरह सिंचाई के लिए श्रौसत 


प्रति ग्राम ७७८८) की पूंजी च्यहिए ) 
प्रशुश्नों का नस्ब-सुधार 
१६३ गाय-मैंत आदि के लिए ४) प्रति पशु के दिखाव से ८5१५) 


>»८ २६ 


ओऔजार-सुधार ) 

३७ हल १६ ३) १११) ) 

विविध स्श्छी .#॥. ११६) 
खाद 

हड्डी व मांस के लिए. १००)१ 

विविध ५०) १४०) 
नये खेत पड ६ 

३५४ एकड़ के लिए. ६०) प्रति एकड़... २१००) 


का अर्थात्‌ खेती-सुधार के लिए कुल पंजी को आवश्यकता इस प्रकार 
होगी :-- 
आदत प्रति आम-- 


१. सिंचाई ७3पण) 
२. पशुओं की उन्नति ८१५) 
३, औजार-छुधार श्३६) 
४. खाद की व्यवस्था १२०) 
५. नये खेत बनाना २१००) 
_ नच्ष्त्च्छा ७. 


उद्योग--विभिन्न उद्योगों फे लिए औरत अति ग्राम निम्नलिखित 
हिसाब से पूंजी की आवश्यकता होगी :--- 
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दर 


ण्र 
६--सड़क २०००). २०) २००) २२०) ७८) 
७“ बतिया ३६ ४००) २००) २४५०) ४४०) ५०) 
८ज-शगवानी ३५ २००) .... -.... «». २००) 


६--अम्य फुक २००) .., दे 32. | ३») 
इस प्रकार सारी योगना के लिए झौउत प्रति ग्राम के लिए कुंझ 
पूँजी की आवश्यकता निम्तनलिजित शेगी : 


१--खेती-सुघार ११,०६६) 
स्च्ऑामन्उद्योग...... «« बज... 9|७८य) 
३-+हकीम बैद्यादि..... «« . +» ६०) 
४-शिक्ञा 2३३ ० >ल 7 08 ७४३) 
५.--परेलू सेवा ६ न कि शो 
६--सड़क बे ० ७०... रावण 
७--बनिया, कै 52 ७ १,४22 ब्र्गे 
घ--आमवानी पे २००) 
' ६--प्रन्य फुकर. .... »  ««« २००) 
.. १०“>मकानादि.. ३०४ हेर' पे ६७१०) 
११--शिशु-विद्धार _ ... ही पे श्श्णे 
४77 ाााााणाणाणाध577॥ 4०, 


बड़ फ- 


* अर्थात्‌ आन्व भर के लिए रद३,७८,८७,८८०) गनी र्‌धई« 
७६ करोड़ रुपये की पूंजी चाहिए । 
आव प्रश्न यह हैं कि इतना दया आये कहा से ली हैं लिए 
गाँव में हमको प्रधानतः निम्नलिखित अरियों का दियार देगा 
होगा * 
२०-गाँव में ध्राष्व कच्चा मसाज 
२>-जोगों के पास की नद्द 


योजना के लिए. पृ जी ७२७ 


३--धर्मगोला में रिजब रकम 
४--आमवासी की वचत में से 
१. उद्योगों के लिए. जो कच्चा माल लगता है और जो गांव में मिल 
सकता है उन्हें तो उद्योग की पूँजी के द्विसाव में से ह घण दिया 
गया है | अतः यह मद बेबल मकान और शिश्ु-विद्दार के दिसाव 
से ही घडेगी। मेरे ख्याल से मकान के लिए लगभग ७०) प्रति घर 
के हिसाव से सामान गांव में होगा और शिशु दिद्वार का ४०) का 
, सामान मौजूद होगा । इस तरह मकानादि में (३० २ ७०)-+४० ८ 
२१५०) पूंजी मौजूद हे! 
२--गांव की परिस्थिति को देखते हुए. यह कददना गलत न होगा 
लोगों के पास लगभग ३०००) प्रतिग्राम मौजूद होगा । इसमें से 
पूँजी के काम में १०००) करीब मिल सकेगा । 
३-पिडुले पत्र में मैंगे अनाज का दिसाब करते समय वताया था 
*कघर्मगोला में जमा सामान का दाम कुल पैदावार का ४ सेकड़ा 
होता है और कुल पैदाबार का दाम ३००-०) हे । इस तरद इस मद 
में प्रति आम वार्षिक जमा १२००) है। पूर्री पैदावार प्रषम से ही नहीं 
होगी । अ्रतः हमें आधी रकम ढी प्राप्त होगी | इस तरह इस मद से 
६००) ५ १५ साल--६०००) मिल सकेगा । न 
४--किसानों की झ्रामदनी खर्च का जो हिसाव किया है उससे 
६०) प्रति परियार की बचत दिखाई देती दै। लेकिन खेती-मैमे 
अनिश्चित उद्योग में आकस्मिक खर्च काफी होता है। दूसरे उद्योग 
मे३ ०) प्रति परिवार बचत होगी, ऐसा श्रन्दाज्ञ किया जा सकता ह्टै। 
स हिसाब से १८०) प्रति ग्राम दचत होगी । इसमें से १०००) के 
. करीब पूँजी के लिए प्राप्त दो सकती है। शुरू से नो बचत नहीं 
होगी, यह मानकर कुल ६० ०) १५ साल--६०००) इस मद से मिल 
सकता दे | 
अतः गांव में प्राप्त पूंजी औसत इस प्रकार होगीः--_* मन 


समग्र आम-सेवा की ओर 


२१४०) 
१०००) 

बट 2 बक लिन 

ई--धर्मगोला में रित... ६०००) 

४--ग्रामवासी की बचव * ६०००) 

८ शर्‌३४०) 

यानी प्रान्त भर के देहातों से प्रात पूंजी २१६,४४,०६,२० ०्) 
सलैगभग २१६९३४, करीड़। 

इसके उपरान्त जैसा कि मैंने इस पत्न के पहले ही कद्दा है सरकारी 
बजट से ३१ करोड़ रुपया सालाना पूंजी खच में लगानां कठिन न 
होगा । इस तरह १५. साल में ४२ करोड़ रुपया सरकारी बजट से 
लगाया जा सकेगा । इस पूजी को अगर जीड़ा जाय तो प्रात पूंजी 
२६१ ४०२ करोड़ रुपया होगी । हम कुल २७६.४४ करोड़ झपया की 
ज़रूरत है। बाकी १५. करोड़ यानी सालाना १ करोड़ रुपया शद्दरों से 
उधार लेना पड़ेगा । पदक 

मैं समभता हूँ, झाम-सुघार के करीव सभी प्रए भों पर अपना विचार 
कुल पत्रों में प्रकट कर दिया है | इधर कई महीनों से बादर सारे संसार में 
योजगाश्रं की भरमार हो रही है। मालूम नहीं मेरे जैसे मामूली आमसेयक 
को अनुभव आगामी राष्ट्रीय योजना-काये में कुछ काम देगा या नहीं। 
शायद इन बातों का विशेष मूल्य भी न होगा “लेकिन इससे हमें क्या 
मतलब | वमने मेरे अनुभवों की कद्दानी संननी चाही थी। मैंने उते लिख 
सेजा । अगर दुनियां की कुछ सेवा इससे हो तो अच्छी वात, न हो तो 
कोई हर्ज नहीं । लेकिन मेरा विश्वास है कि आज के प्रलयकालीन मद्दा- 
संकट के दिन लोगों को वापू की शान्ति और समता की श्रावश्यकता 
“हू; और बैसी शान्ति तथा समता समाज को स्वावलम्बन के श्राधार पर 
संघटन करने से द्वी प्रात हो सकती है । मैंने इन पत्रों में जो कुछ 
लिखा है यह सब उसी स्वायलम्वी समाज-संघटन हें तरीकों के प्रति 


० करना दै। इस दृष्टि से शायद कभी इस बातों की भी कदर दो ) 








